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प्ीसान् डावटर श्री गंगानाय बंता एख० छ० 


हसने एस ग्रल्घ को सावधान दीक्षर पढ़ा | यन्‍्य बह अनुभव और 
परिश्रिस से लिखा गया तै। ऐसे ऐसे दिपयों पर एस तो ग्रन्थ हो कन 
पाए षाते हैं। छो पाए री जाते हें दी सबके सल एक पोटो लक्षोर पर 
चले जाते हैं। ऐसे ऋद्लर पर पीटो लकोर को दोड़ कर दूपरे के लिखे हुए 
क्षा अषलसम्ब त्याम क्षर फेंदल अपने शनुभव पर निर्भेर होदार बाबू हरि- 
दासजी ने एस प्ंघ को जो रुवा है उससे लोगों रा बढ़ा उपक्कार क्षिया । 
दस दइ्ंथ से केदल यथारे घसे का उपदेश हो नही होता किन्तु इससे यह 
भी स्पष्ट प्रात हो जाला है कि स्वयं अनुरुव से प्राष् को ज्ञान से कैसए 
दृढ़ होता है । - 3 
इस ग्रंथ लें चार सयुख हैं। 

प्रथम में आत्सविचार, छेश्वर निरुपण, जीव सिरपण-ईश्वर प्रगत्‌ 
पा ऐक्य निरूपण, खतसेद्सीसासा-घछतने विपय हैं। इन विषयों पर जो 
कुछ लिखा है उप्तक्षो संछेप से में यहां लिखता छू । देश्वर के ज्ञान सपा- 
जेन करने में चित्तय॒द्धि परम शावश्यक ह। यह शुद्धि आत्मविचार से 
होती है। सेरा आचार दिचार कैसा है इस बात को जो अच्छी तरह. 
विचारेगा और विचार कर शोध फरने का यकत्र करेगा उसी का चित्त 
पत्रित्र होगा । दूसरी के दोषों परच ध्यातव देकर अपने दोषों को हटाना 
और शरीर सें मसता त्वागना यही बुद्धिमानू कर कास है। चित्तशट्धि के 
अनन्तर टृढ़भक्ति और देश्बर प्राप्ति की इच्छा सी चटकट रूपेण देवर 
जान में अपकित हैं। न 

देश्वर शक्तिरुप हैं। कोद एक प्रक्षार की शक्ति नहीं । सर्व प्रकार 
को शक्ति की समष्टि पराज्ताष्ठा यही ईश्वर पद से छिचस्षित है। पेश्वर 


( २ ) 


झप्नपिय ले । णो रवयं शण्ििएप है यो लियो सिसर फा छसे वा विपय 
नहीं छह सकता है| ऊरेर पोेष वा प्रलेव जे छोया जे आवेश्य धाज स्िचा 
पा करे होगा | हिृ्ण्र दा प्ार्मा वा फैश्दर पा परियया इत्यादि फो 
शास्त्रों सें पप्चा। जाता है उउणा आये यह बही ऐ कि इणपर शेष है । ईशण्लर 
ओर जीव एक हि। अपने को पिए मायले घास जाय जन अपना चघाथे 
स्वएप समक लेता है आरेर पेए्घर थे अपनेजो शधिल ऐेखला ऐ उलो के 
“औैश्बर ज्ञा्ना छुआ देसा दाह जा सकता है। जी पद से इस संघ फे 
कैवल ऋदुप्य मात नही दिवप्ििल हैं। जिदले पदाये इय संसएर के 
ले सच देजवरीय शक्ति के अंश हैं। और इसी अंश दो जोण लाना दे । 
प्ससे जितने पद्पे डे-मलप्य-जल्त-दद्यादि-हृष्य-जूणे-दोण्य-जल 
पृत्यादि इत्यादि सभी जीज' पद से विवछ्चित हे । 

जो लोग द्लेबल सतुब्य साइछी के ध्ायथा परानवर चाथ के जीब 
भानते है वे लोग बल बात दोए भाल जादे उाही इश्वए साक्तिलाःर 
अंश सलब्य जा चीडे में है बेसखाही दृण गल्‍्मादि में थो है । फिर व्या 
कारण कि मनुष्य हो जीव! कहे जाय॑ छौर दफा दि चएी ।- सु 
स्जृति ने तण गुस्मादि के! मो सजोव साथा है। 


शशि 
ब्ज्य 
5; 


'शन्तस्यला भबमन्‍्त्टेले सराहुखलयल्विता, पल्यदि । 
जल छेघ्रयरशप्तिही कर अंश एव जरेत छुए 
में ऐध्यही रद | स्वेशक्ति अंश ब ऋंशी में तत्वसः 


सज जेब झरिर फुएवर 
भेद चद्ठी है । 

देंपदरशच्ति शठद रझूपेण सज वस्तुओं ने ऋचरयत के | यदि ऐसा 
न होला ते! वह 'बरतु' नही कहलाता 

एस पर धाय' यह आरोप किया जायगा ऊक्लि देवर फेः शक्ति 
सालना सन्‍णलों जए कदना सै। परज्ल जो खोण ऐसः आगेप छरले हे के 
यह शूछ जाते हैं लि झ्ार्ता वा दितरल्या सी एक प्रकार पी शक्ति ही 
२३। यह सी कहा जप सझता हे फि नज्ञार्ना वा 'पेदलयां शक्ति से अति- 
रदिक पदाये नहीं से | यादे यह न भी साया आय ती थी जझ्ञाच एक 
इ्सतार की शक्ति है यह सियेत 


4 


द्‌ है। ऐसी स्वरा से यदि ईड्चर के। शक्ति 
स्थरूए कट्ा तो इससे उनके सहत्व से क्षिती तरह क्र द्वास सही उसला। 


६. ४ पर | 

सतसेद्‌ सीमांसा में यह सिद्दु छिया गया है कि+(९) कष्टि असल 
नहीं है | उब लोगों दर शनुभव,द्वै कि संचार रत है कौर खातार 8० 
(२) उड्टि जनीश्वर नही है-बविच्ा पारण के काये दोचा अदण्मव ऐ 
(३) ईश्वर साकार हैं-जगत साकार लैस प्रत्यम है। यदि उयत साकार है 
ते पएसपा कारण ली साकार ही होना घाहिये। कारण जण पूर्वक हो 
फाये के गुण होते हैं । [ बहापर इस जात दा विचार क्षरचा उचित था 
कि यदि इेश्वर साकार है ते इनमें इवताः झावश्य होगी लिता इयचा 
के आक्षार चहीं हो उफता। यदि इयता हुई वेश अनज्लों झिपार' 
इत्यादि गुण कैसे हो सफते ? किल्तु ईश्वर की इयपसा यदि छी भी 
तो इस लोगों के ज्ञात नही ही सक्षती | ] 


(४ ) कार्ये क्षारण सें वास्तविक सेद्‌ कुछ नदहों है । जितने शत 
पदाये है वे इश्वरीय शक्ति ही ले शक्तिमान्‌ अधोत विद्याचानू्‌ हैं। 
इससे श्रद्वेत शुद्द रूप से स्थिर हुआ । ( ५) जयल्‌ नश्वए नही है । जो 
चसतु शक्तिसास्‌ है उतका आत्थन्दिक लाश छाती! छुआ ऐसा किसी ने 
कभी नही देखा । जिसका लरेण 'नाश' उत्तत्ति दाइते हें वह केवल शक्ति के 
आादिभाोव से हवास व दृष्टि! रूपही है । जब किसी पदा्े में शक्ति का 
क्िल्लित्‌ हास हुआ ते उच्चक्ते लोक चण्द भानते हैं। परन्तु यत्‌क्षिंचित्‌ 
, ढ्रास होने से शक्ति का शत्यन्त नाश छुआ ऐसा कोई भी जद्दी स्वीकार 
कर सफकदा । 


९८ से ३० उछ तक आये ससाज व अन्य लत ओर आपारों का 
दोय निरूपण किया यया है। भेरी छुद्ग बुद्धि में ऐसे हितकर प्रंथ में 
दोष निरूपण न रहता तो अच्छा होता । अच्छा पया है इसी दे सिरू- 
पण से बुरा क्या है सो भी ज्ञान हो हो जाता है। तब लोगो के सर्वेधा 
ऐेक्य प्रतिपादन करने वाले द्रथ में परक्षीय दुरय का सजद्भावन क्षरया 
सचिलत नहों समझ पड़ता, दिशेषतः जब परदोपीद्भधावनल एक प्रक्कार ध्वा 
सहान दोष बतलाया गया है ( एड ४-३ ) | दोेप भनिरूपण करने में 
शुवितोक्तिया भो हो ही जाती है। इससे परदोपोद्धभावव जहा जहा 


दर 


( ४ ) 
किया गया है वे सब पंक्तिया यदि निकाल दी जांय तो बहुत अच्छा 
हो । आय ससाज मसुखलसान फ़िश्वन इत्यादि धर्मों पर आज्षेप करने 
सें एक और दोष पड़ता है। कोई भी घन ऐसा नहीं है जिसमें सर्घ 
प्रकार से दोष हो हो | कुठ उचित झुछ अनुचित सभी घर्तों' सें मिला 
हुआ है| इससे सब घर के ललो का यथावत्‌ परिशोलन न करके दोपो- 
द्वादन करना उचित नही । सनातन घर्म भी तो जिस प्रकार आज कल' 
प्रचलित हो रहा है उमर मे भो बड़े बछ्छे दोष पाये जाते हैं। इनका 
उद्भावन न करके अच्य सतों ही का दोष निरूपण करने से ग्रंथ सें पच्तपात 
का भी कलक लगता है। 
प्रथम सयख मे सल्‍्तव्य का निरूपण करके द्वितोय सयख में कर्ते- 
व्याश का ननिरूपण किया गया है। प्रथस सथख में जो कुछ नन्‍तव्य 
बतलाये गये है उन्ही की उदाहरण रूपेश आचार से किस तरह काम सें 
लाना चाहिए सो दिशद्‌ रूप से बतलाया गया है। इसो प्रसंग में यह 
भी बतलाया गया है कि (१) 'हद्वित! 'अचहिया भला बुरा बड़ा! 
छोटा ये सब आपक्षिक्त और काल्पनिक है । यथाथे में किसी प्रकार 
का भेद्‌ ततत्विक्ष और सत्य नही है तृष्णा छह? सब दोषो का मूल 
और द्वेत कल्पना ही दृष्णप का उपादान कारण है। (३) धर्म और 
'कर्स' समानाथक पद है / घमे का लक्षण ३९ पृष्ठ में बतलाया गया है 
कि-जिम कसे से बहुतो को सुख प्राप्त हो उस कर्म को घ्म साना है । 
इस लक्षण से यह ज्ञात होता है कि कुछ कर्म ऐसे भो है जिन से बहुतों 
फो द ख हो झौर जिनको इसी कारण चघस नहीं कह सकते । ऐसी 
अबस्यथा मे फिर धर्म! 'कर्सो' इन दोनों शठदों को पयरेयवाचस कहना 
बहुत ठीक नही जान पड़ता। (४) घासिक सज्जन के चित्र निरीक्षण 
कोर चरित्र परिशीलन से बडा उपज्ञार होता है । इसो निरीक्षण और 
परिशीलन को 'सू्ति पूजन साना है। एष्ट ४२ पर प्राणी मात्र से प्रेस 
डइमी को 'मूति चूलन' कहा है। (५) सू्ति पूजन के बिना पूजन द्वी नहीं 
डो सकता । 'शकल! और “शठद के अतिरिक्त वस्त हो संसार में नही 
है । 'णकन ओर शब्द! का पत्रन 'मूृति पजन! ही हुआ । झ्ृति पजन 
फा निरूपण इस ग्रंथ मे नई रोति से किया गया है। बिना आकृति 


[हू 
कोडईे धस्त ही नहीं-इश्बर भी साक्षार ही हैं-तब्र निराकार वस्तु ही 
लही-फिर निराक्षार पूजन कष्टा से हो सकता । जो पूजन होगा सो सब 
साकार ही का होगा । साकार हो को 'सू्ते! भी कहते है । फिर प्राणरे 
भाज्न से प्रेम करना यदि 'मृति पजन' है तो फिर किस सलुष्य को इस 
मे किसी तरह का दोष भान हो सकता है। प्रेम ही 'पूजन' छुआ तेरे 


साकार से प्रेम करना क्या अनचित ही सकता । 
तृतीय सयख क्षे आरस्त में रुष्टि प्रकरण है। आकाशरथ गम से 


था भ गरे से आधिभत होकर जब कोदे पदार्थ संयोग द्वारा गोचर 
अर्थात्‌ क्रनुभज विषय हीीतए है तब ससक्षी 'सष्टि' होती है, और जल 
वियोग द्वारा अगोचर' होता हे तब उसका लय होता है। यह आि- 
भाव तिरोचाव सब पदार्थ का आदकाश-वायु-शग्नि-जल इच चार 
तत्वों के द्वारा छुआ करता है। मानुषी रृष्टि सब से अल्तिस है। सब 
खषप्ति संयोग से और लय वियोग से होता है । इसके सदाहरण विशद्‌ 
रूप से एष्ठ ३९-४७ सें निरूपण किया गया है। पृष्ठ ६५ पर काल को 
गति रूप फट्टर है। यह एक प्रक्वार की हेश्वरशेय शक्ति है। इसका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष नही हरता- अनुभव सात्र होता है। काल के कार्य के 
उदाएरण अच्छी तरह पृष्ठ ६९ पर बणित हैं। इसी व्ताश गति के मियम 
को 'प्रकृति कहा है ( पृष्ठ ६० ) । हे 

पृष्ठ ६९से छुछ एष्ठो तक बहुत विषयों पर स्वरूप रोति से विद्यार किया 
गया है। घधा-स्वच्छ जीव निरूपण-सफरण शक्ति निरूपण-विराट निरू- 
घण-शब्द ३०४ के अनभद का निरुपण-स्वभा व निरुप ण-श प्वि-- चस स्का र-- 
आकृतलि-आकाश इत्यादि इत्यादि । ए० 9९-८० पए कहा है को 'सुसल्मानों 
का देश्वर अब भावा बोलने बाला हुआ । “अद्भरेज़ों का इेश्बर अगरेज़ी 
भाषा बोलने वाला छुआ -इत्यादि । इसका तात्पर्थ उपहृाससात्र है और 
यह उपहास ईश्वर के प्रति नहीं परन्तु भनुष्य प्रपंच ही पर है । 

अत में स्पष्ट रूप से कहा है कि अनेक मत्तों में जो भेद पाए, 
जाते हैं सो प्रपंच मूलक हैं । चास्तविक्ष तत्व सञ्ञ सतेे के अन्तर्गंल एश्न 
ही भीति व स्नेह है । इस सें कुछ सन्देह नहीं 'भक्तिरेव पारमाधिक 
जीजमू' 'सा प्रराप्नरक्तिरोशकरे' 


( ६ ) 


पु 
नि चलन ८ न्ब्ण न्न्च्न्न्न् के फलीन्‍नक ना हक 5 चना 5 आल 
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टडियन प्रस प्रयाग । 
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हा 


भसिका । 
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घम्म के आधार में ही मनुष्य मात्र का सुख प्रति- 
प्टित है। इससे घम की मीमांसा और उसके प्रचार 
के लिये नाना शास्त्र बने हैं ।सचनामें लिखा गया है कि 
मनष्य जाति का घम्म एक है पर अनादि काल से घर्म 
के विषय में विवाद्‌ चले आते हैं। सब देशों में सभाएं 
- हुआ करतो हैं पर विवाद शान्त नहीं होते । हसका कारण 
यह है कि जितेने जातीय अथवा कौमी मजह॒ब हैं सब 
में स्वार्थ तत्परता मिश्चित है। इससे घमं का निर्णय 
सुगम नहीं है। समी अपनी २ जाति और मजहब की 
बढ़ती और अन्य सब की हानि करने में प्रवृत्त रहते 
हैं तथा अन्य २ धूते घर्म के सिष से अनाचार वृद्धि कर 
रहे हैं। इससे धर्म में अश्नहा! होती जाती है। तथा 
जैसे २ धर्म में ग्लानि बढ़ती है बैसे २ ही देश की 
अवनति होती है। यह सावंभौम सिद्धान्त है । धर्म 
से तथा स्वार्थ तत्परता से अत्यन्त विरोध है, जेसे 
भध््य भक्षक से विरोध रहता है। आप्तों ने सनष्य 
मात्र का निष्काम कर्म अथात्‌ स्वार्य त्याग ही मुख 
धर्म माना है। द्वैतता की दृष्टि को ही अधर्म माना है। 
एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” अथांत्‌ अद्दत सिद्दान्त को 
ही निश्चित क्रिया है। उसकी उपासना निष्काम कर्म 


( ४२ 9) 


तथा रवाथ त्थाग को ही कहा है जिससेंब्राणो मात्र का 
सामान्य हित साधन हो । उस धर्म को निष्पक्षता से 
जिन्होंने बतलाया है वे आप्त माने गये हैं। उसी चर्म 
को सत्पथ शब्द से कहा है। उस सत्पथ का अनवाद 
“चने निर्गयय” नामक ग्रंथ देशभक्तों की सेवा # भेंट 
करता हूं इसकी सत्यता की पुष्टि में सब भाषा की 
फिलासफी और सब अकार की य॒क्ति व तक राक्षी दे 
रहे हैं तथा लोक संमतपूर्णतया साक्षी दे रह है कि 
“नारित तत्वसतः परम” अर्थात्‌ इससे परे ऊऔरर तत्व 
नहीं है । आशा करता हूं कि सब मत्त के विद्वान 
जो स्वच्छ देश भक्त व देशहितेच्छ हैं निःशंक हो इस 
प्रकाश रूप घरम्म संस्था के मा में एक मत हो प्रवेश 
करेंगे और धर्म प्रवाह में सदेव एक मत हो स््ान करेंगे 
आऔर मतमतान्‍्तरों के ऋगड़े तथा घम्म का निश्चय 
निर्विवाद हुआ स्वीकार करेंगे अथात्‌ जाति सेद अवस्था _ 
भेद पर दृष्टि न देकर एक दूसरे के सहायवान व प्रीति- 
पात्र होंगे। तभी देश का हित व देश की उन्ह्रति होगी। 
अन्यथा नहीों। इस ग्रन्थ में चार मयूख हैं। उनमें ये 
विषय हैं । 
पहिला मयूख। 

९ आत्मविचार । २ इेश्वर निरूपण । ३ जीव निरू- 
पण | ४ जगत-इंश्वर-सेक्य-निरूपण । ४ मत समीक्षा 
आर निर्णम्र :- 


( ४ ) 


(९) सष्टि के असल्व का खण्डन । (२) अनीश्वर- 
वादी खण्डन । (३) निराकारवादी खण्डन । (४) दह्वेत- 
वादी खण्डन । (५) जगत-नश्वरत्ादी खण्डन। (६) 
आग्यूसमाज सिद्ठान्त खण्डन। (७) अन्य मत समीक्षा । 
(८) दस्भ धर्म विवेचन । (<) मांस भक्ष दोष 

दूसरा भूख । 

९ भेद, अथात हुँत भेद कटपना का मिथ्यात्व निरू- 

पण | २ धम निरूपण । ३ मूक्तिपूजा निरूपण । 
तीसरा मधूख। 
३९ सुष्टिक्रमनिरुपण- 
(९) संयोग । (२) काल्क्रम । (३) प्रकृति । 
२ तत्वज्ञान- 

(९) स्वच्छ बीज निरूपण । (२) स्फछ्रण शक्ति 
लिरूपण । (३) विशट निरूपण । (9) ऑकार निरूपण। 
(४) स्वर-आक्ृति-सेक्य निरूपण । (६) आकृति वर्णन । 
(७) आकाश वर्णन । न्‍ 

३ मानुण अपज्लू । 
चौथा समूख | 
९ गुरुपदेश।२सानव घर्म। ३ इंश्वर स्तुति और माहात्म्य। 


बाबू हरोदास खंडेलवाल, सालगज़ार 
मौज़ा सिंहवारा, परगना विजवराघोगढ़ ; तहशील सुड़वारा, 
मु जिला जबलपूर ।_ 


सविनय प्राथना । 
न-->>े४+59892३:४<-+<-९६-- 


(१) देशभक्त अथवा देश हितेच्छु सज्जनों को 
इंश्वर भक्त मानकर मैं प्रार्थना करता हूं। 


में अपढ़ हूं और यह विषय सेसा अत्यन्त गहन है 
कि जिसके बोध व विज्ञान के लिये सैकड़ों मन के भार . 
की भिन्‍न २ मतों की धर्म पुस्तकें हैं। मैं अत्यन्त यत्न कर 
रहा हूं कि यह लेख सरल शैली सरल शब्दों में निर्माण 
हो कि सुगमता से सभी जिद्वान समझ सकें किन्तु इस 
विषय को स्पष्ट जोघ कराने के लिये अनुकूल शब्द ही 
प्रचलित नहीं हैं और सब मतों का निर्णय करके एकता 
दिखिलाना भी सुगम नहीं है। इससे में क्षमा किये जाने 
योग्य हूँ>और विनय करता हूं कि शब्द दोष या शैली दोष 
जो जिस प्रसंग में ज्ञात हों कृपया संभाल दें और इस 
अनुवाद में जो पुनरुक्ति दोष प्रायः है इस मतलब से 
है कि जिसमें सब प्रसंगों का खुलासा भाव सम में 
आ जावे । 


(२) इस मेरे परिश्रम का महानुभावों से में जो 
पुरस्कार पाने का आकांक्षी हूं। वह पुरस्कार यह है 
कि इस ग्रन्थ का शुद्ध घ सरल शब्द व शैली में 
छोटी बड़ी कक्षा के अधिकारियों के लिये अपनी २ 


(७ ३) 

भाषा की छोटी बड़ी पुस्तकों में उत्था किया जाने 
और जिस प्रसंग को अधिक पुष्ठ करने की आव- 
श्यकता हो वह किया जावे कि जिसमें सुगमता से 
ध्राववा० बाला भी ससभ्त सके और 70४००, ए.४.,8 & , ४. 4. 
, विद्वान भी समझ सके और जिस उचित युक्ति व उपाय 
से इसका प्रचार सारतवर्ष में हो वह यत्न करें कि मनुष्य 
मात्र घमं की छाया में सुख प्राप्त करे | इत्यलम्‌ । 





सचना ! 
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घमं वह है जिससे जगत्‌ का हित 'हो। विद्या, 
तपस्या और सद्गत्त की सम्पत्ति जिन ऋषियों में थी 
आर जिन्होंने लोभ से या मोह से या अहंकार से नहीं 
किन्त लोक के हित के लिये शास्त्रों की बनाया है, उनका 
सिखाया हुआ घर भो वही है जिससे जगत्‌ का हित हो । 
घरम्म के विषय में जो मत भेद हैं वे व्याख्या करने वालों 
या समभने वालों की मति के भ्रम से हैं। दीकाकार 
बहुचा अथे को शब्द जाल से ढक देते हैं और कभी 
उलठा भी दिखा देते है। एक विद्वान ने लिखा है- 


ठुबाघं घदतीव तद्विजहति स्पष्टायथमित्युक्तिभि 
स्पष्टाथष्वतिविस्द॒तिं विदूधति व्यग्रःसमासादिकी:। 
स्वस्थानेपनपयोगिभिश्च बहमिजल्‍्पैश्नंम॑ं तन्‍्वते 
अश्रोतणामिति वस्त॒विष्लककतः स्वेपिदीकाक्तः 0 


अथं-जो बात समभ्त में नहीं आती उसको टीका- 
कार यह कह कर छोड़ देते हैं कि इसका उसथें स्पष्ट 
है। जिसका अथ्थे स्पष्ठ है उसको व्यथें समासादिकों 
का प्रयोग करके विस्तार से समभ्दाते हैं। जिन बातों 
से कोह प्रयोजन नहीं है उनकी लिख कर भ्रम को उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार टीकाकार पढ़ने या सुनने वालों 
के लिये ग्रन्थ के अर्थ को ड॒बा देते हैं । घर्म के जिज्ञासु 
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को आचासय्यां के आशय का और लोक के हित का 
विचार करके विज्ञान की दृष्टि से घर्म तत्व का जानना 
उचित है। 

दुस ग्रन्थ का उद्देश्य यह सिद्ठु करना है कि मनुष्य 
जाति भर का धम्म एक है। और इेश्वर साकार है। इन 
साध्यों के सिद्ठ करने में कईं शब्दों का प्रयोग किया 
गया है जिनका लोक में प्रचलित अर्थ कदाचित्‌ और 
हो पर इस ग्रन्थ में उनका अथे निम्नलिखित है। 


१-“आकृति” इस शब्द से समस्त पदाथां की शकलों को 
समभ्ना चाहिये जो देख पड़ते हैं, खाये जाते हैं, 
पीये जाते हैं, सूंचे जाते हैं, और स्पश होते हैं और 
सूद््म रूप के द्वव्य जो य॒क्ति से सिद्ठ होते हैं अथवा 
जिनकी पहिचान है जैसे वाय, परमाण। 

२-“लोक-सम्मत”-घममम सम्बन्ध में जो सावेभीम मनन्‍्तव्य 
है उसकी “लोक सम्मत” शब्द से कहा है। 


४६- शब्द”-सब भांति की आवाज जो सुन पड़ती हैं यथा 
सर्वर, ध्वनि, नाद, वाततोलाप के शब्द और गरजना 
इत्यादि इन सब आवाजों को “शब्द” से बोच 
कराया है। 


शब्द-व्यापार”--जो वस्त सम्बन्धी संज्ञा हैं, जो चर्म 
सम्बन्धी संज्ञा हैं, जो व्यवहार सम्बन्धी संज्ञा हैं, 
उन सब को “शब्द-व्यापार” से बोच कराया है। 


अर्थ मंगलाचरणमसू । 
“तओनेड४$4$7१854-#-६-- 
गुरुबं ह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवों महेश्वरः । 
गुरुःसाक्षात्‌ पर ब्रह्म तसस श्रीगुरुवे नमः ॥ 
हरि: ३» 
है वाणी ३» तुभूकोी ही सब आप्तों ने ब्रह्मांड का 
स्थान निश्चय किया है, और यह विश्व तेरा ही लीला 
स्थल है, अथात्‌ तूही शक्तिरूप से सारे विश्व का कार्य 
कर रहा है, तेरे अतिरिक्त और कुछ देख पड़ता ही 
नहीं, तेरी किस शब्द से स्तुति करूं, किस पदाथ्थ से 
उपमा दू', किस वस्तु से पूजन करूं, जब कि सब तूही 
तू है, हे अलौकिक प्रभा, हे अमोघ शक्ति, हे नित्य, 
है सत्य, इस तेरे व्यवहार लोला को बारम्बार नमस्कार 
करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि मुझ्के इस ग्रन्थ को 
पूरा करने की शक्ति दे- 
खससितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपाचे, 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्र मुवीं । 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालस्‌, 
तदपितवगुणानामीश पार न याति ॥ १ 0 
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ह : आत्मविचार । 

उच्च शोणी के मनुष्यों का यह अनुभव है कि अपने 
अंतः करण की प्रद्धत्तियों पर बारंबार दूृष्टि डालने का 
दूढ अभ्यास करने से हेश्वर का साक्षात्कार होता है। 
. आप्तों ने लिखा भी है कि अपना अनुभव ही हेश्वर के 
होने का एक मात्र प्रमाण है। “स्वान॒भत्येकमानाय” “स्वयं 
तदन्‍्तःकरणेन गह्यते”। और जिन्होंने इेश्वर के गुण कम्मे 
स्वभाव का अनभव किया है उन्होंने अपने आशभ्यन्तरिक 
अनुमव से ही किया है। जैसे सुख, प्यास, काम इत्यादि 
शारीरिक धर्मा का बोध इच्छा की प्रबलता से ही होता 
है, कमन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय से नहीं होता, बैसे ही हेश्वर 
दर्शन भी चमे चक्ष से नहीं होता। इच्छा की प्रबलता व 
प्रेरणा से उत्साह उत्पन्न होता है। उस उत्साह से मनुष्य 
अभीष्ट सिद्धि का अ्यत्र करता है। जो मन्दमति हेश्वर 
के होने में शंका करते हैं और कहते हैंकि हमकी आंख 
से दिखा दो, उनके लिए सरल उत्तर यह है कि स्रदि तम- 
को प्रबल इच्छा उसके देखने की होगी तो तम स्वयं 
उसकी देख लोग । यदि तुम में इच्छा नहीं है तो बह 
तुमको नहीं दिखाई देगा। किसी ने कहा भी है कि- 
“क्या तू खोजे फिरता वबन्दा वह तो तेरे पास है?। 

“जिन दूढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पेठ”' 
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यथा रोगी की अरुचि के कारण उत्तमोत्तम भोजन , 


भी प्रिय नहीं लगता और इच्छा के विधात से स्त्री अर 

चिकर हो जाती है, यथा इच्छा को प्रबलता से ही कामादि 

की जागृति उ्ौर सुख प्यास के निवारण ऊें प्रद्दसि हीती 
(# 6. & 

है उसी अकार शा के प्रबल होने से हेश्वर भी जाना 

जाता है। अट्वावलल्लूभते ज्ञानमू” । 


जिस अ्कार काम की प्रबल इच्छा जागृव होने पर 
भूख, प्यास, नीति, ऊनीति, लज्जा, भय, सब मूल जाते 
हैं उसी प्रकार हेश्वर के दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत होने 
पर संसार मल जाता है और विषवतल्‌ प्रतीत होने लणता 
है। साधारण मनष्यों की तो क्या गणना है बड़े २ राज राजै- 
श्वरों का यह इतिहास विद्यमान है किजयब उनकी हश्वर 
के दशशत की प्रबल शाद्ठा हुई तो राजपाठ, पुत्र, कलतन्न, 
त्याग कर उसी आनन्द में निममग्न हो गए, और इससे 
उन्होंने जो अनुपम सुख पाया उसका वर्णन ही नहीं हो 
सकता । उस आनन्द के लिये ऋषिरशजों ले यही कह 
कर छोड़ दिया है कि “एतस्वैवानन्द्स्थान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवंति” अर्थात्‌ इसी अलह्लानन्द को थोड़ी सी 
कला का और म्राणी अनुभव करते हैं। यदि किसी को 
उसके दर्शन की प्रबल इच्छा हो तो उसके लिये एक 
भाषा कवि ने क्‍या ही उत्तम कहा है कि- 
“जो दर्शन कीन्हा चहिए तो दर्पण माजत रहिए । 
जो दर्पण लग गई काई तो दर्शन किया न जाई ॥” 
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'मनुष्य का चित्त रफटिक मणि के समान है। जैसा 
आचार, विचार, समक्ष्य, सोज्य, संग, कुसंग, रहन, सहन, 
होता है उसी प्रकार उसकी बुद्धि रवच्छ अथवा मलिन 
होती है। इसी लिए लिखा है कि “आचारः प्रथमों 
घम्म” । यदि मनष्य अमक््य मद्यमांसादि का सेधन 
न करके उत्तम शुद्ध पदाथा का सेवन करेगा तथा मह- 
ज्जनों की संगति में रहेगा तो उसकी बुट्ठि शुद्ध विचारों 
से निम्मंल हो जायथगी और वह हेश्वर के दर्शन की प्रबल 
शाहा जागत होने से अनपम सुख लाभ करेंगा। यही 
मुख्य आत्मविचार है। 


आतल्मविचार ही तप है। और बढ्ठि के निमेल हुए 
बिना इंश्वर का निश्चय, तथा घममं का बोध, और सुख 
की प्राप्ति नहीं होती है, क्‍योंकि-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना । 
- न चाभावयतः शालन्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि अयक्त को बढ्धि हेशबर 
में दृढ़ नहीं होती और न अयुक्त की भावना यथार्थ होती 
है। एवं भावना के बिना शान्ति और शान्ति के बिना 
सुख नहीं होता है। बिना विचार व बढ्ठि के केवल ग्रन्थों 
को पढ़ कर इेश्वर का ज्ञान नहीं हो! सकता- 


यथा खरश्चन्दनभोरवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
शवंहि शास्तराणि बहुल्यघीत्य चायपघुसूढा; खरबद्हन्ति' 
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यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किस्‌ । 
लोचनानां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति ॥ 


केवल तप, दान व यज्ञ करके चाहे क्रि हेश्वर का 
ज्नान हो जाय सो भी कदापि नहीं होता, क्यों क्रि लिखा 
है-- ; 

नाहं बेद्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्य श्वंविधो द्रष्टु दृष्डबानसि सां यथा ॥ 

भव्त्यात्वनन्यया शवय अहसेवंविधोडजन । 

ज्ञात द्वष्टु च तत्वेन अवेष्टु च परंतप 0 

इस लिए कहा जा सकता है कि बिना देशभक्त हुए 
तथा बिना विचार का अवलस्बन किये बुद्धि की निमे- 
लता नहीं हो सकती है। उसको जिसने जाना विचार 
ही द्वारा जाना और ग्रहण किया। उसके जानने का और 
उपाय नहीं है; “नान्‍्यः पंथा विद्यते इ्यनाय” । 


इंश्वर के जानने की सुगम रीति यही है कि अपने 
को देखना सीखे; जिस भांति दूसरे की घनी, निर्धन, 
गुणी, निर्गुग, सभ्य, असभ्य देखता है, उसी भांति 
अपने को देखे कि मैं कैसा हूं; अर्थात्‌ मुझसे दूसरों का 
क्या उपकार या अपकार बनता है; तथा मेरे आचार 
विचार कैसे हैं। यह न समभे कि अपने को जानना 
सुगम है) अपने ही को पहिचानना कठिन है। जिसने 
अपने को पहचान लिया वह हेश्वर को तुरन्त ही पहि- 
चान जाता है। घुरन्धर विद्वानों में मी विरला ही अपने 
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को जानने वाला होता है। लोग प्रायः अपने दोषों 
की न देख कर ओऔरों के दोषों को लक्ष बनाते हैं पर 
मनुष्य का कतंव्य है कि वह अपने दोषों को देखे । 
प्रायः सभी अपने दुर्गुणों से अचेत रहते हैं ; दूसरे ही 
के गुण दोषों को देखा करते हैं। जो अपने गुण दोषों 
को जानने बाला हो जाता है वह शीघ्र ही इेश्वर को 
साक्षात्कार करता है। सब मत और उपासनाओं के 
विद्वानों की मंडलियों में इंश्बर व घम्म के विषय में विवाद 
रहता है ; और सब मत भी एथक्‌ २ हैं; उनका निवि- 
वाद निर्णय करने व सत्पथ का लक्ष्य कराने वाले ब्रह्न- 
विद्या के महावाक्य हैं, जिनके उपासक, योगिराज, 
महर्षि व राजर्षि हुए हैं।उनका आचार विचार व उन- 
की बताई हुईं उपासना का नाम सत्पथ है ; एवं उन्हीं 
के निश्चित निर्विवाद सिद्धान्त का ग्रंथ “चमे निर्णय” 
नामक यह निर्माण हुआ है। 
वथ ईश्वर निरूपणम्‌ । 

अलौकिक प्रभा रुप अमोच शक्ति जो नित्य एक 
रस है, जो न्‍्यूनाधिक नहों होती, तथा जिस शक्ति में 
अप्रमेयता है सथा जिसके समान सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा 
दीर्घ से दीर्घ अन्य रूप नहों है, उस अलौकिक प्रमा 
रुप शक्ति की संज्ञा हेश्वर है। इसी को पुरुष, हिरण्यगर्भे, 
विराठ्‌, ब्रह्म, प्रणब, चैतन्य, शब्द, आत्मा; रुह, खुदा, 
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निराकार, निर्गुण, निधिकार, जान, आदि नाना शब्दों 
से बोच कराया है और इंश्वर को सर्वज्ञ व स्े-शक्ति- 
सान्‌ माना है तथा वह सक्ष्म से सहस रूप रुप्छरती 
वाणी ३» है; रफरण का स्थल रूप शब्द है। और शब्द 
का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप परमाणु है। प्रमाण - 

आत्मेरयति विवक्ुश्चित्तं तद्ंव वहिसाहन्ति । 

सप्ेरयते दीप्त्या ब्रह्गग्रन्थिस्थितं सरुतस्‌ ॥ 

ऊध्व विचरन्‌ क्रमतो नाभि हृदय कंठ म्रूर्थ वक्‍्चे सः । 

अति सूक्षमादिक संज्ञान नादांस्तनुतेषचगानाहाः 0४ 


तथा दी से दी बढ़े से बड़ा रूप आकाश 
व विश्व है; प्रमाण-“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” 
अर्थात्‌ इंश्वश का रूप सूक्ष्म से सूध्म और स्थूल से 
स्थूल है । उसकी इयच्ता अर्थात्‌ परिमाण नहीं है। 
उसके पूर्ण रूप का बोध मनुष्य को परिमित इन्द्रिय 
शक्ति कदापि ग्रहण नहीं कर सकती । जैसे छोटे भाण्ड 
में बड़ी वरुतु नहीं समाती व छोटी चिमटी से बड़े पदार्थ 
का अ्हण नहीं होता तथा त्रिसरेणु के सदूृश सूकछ्म रूप 
देख नहीं पड़ता है, तेसे ही आकाश की समस्त दी्घता 
अलीत नहीं होती । दृष्टि की पहुंच तक ही उसकी सीमा 
दिखाई देती है, तथा विश्व कितना बड़ा व दी है; व 
विश्व सें कौन २ वस्तु हैं, किसो को अद्यावधि थाह 
नहों झिली। जो सनष्य उद्योग से दंढता है उचकी नवीन 
व अलभ्य बस्त प्राप्त हुआ करतो हैं। जैसे शेडियम्‌ 


६ 95 .) 
आदि पदार्थ तथा नये २ टापू व नगर जैसे अमेरिका 
तथा नाना रूप व जाति के पशु पक्षी खोज कश्ने से 
पाए गए तथा *एकए भौर लड़ाई के विचित्र २ शब्ल 
कल्पना द्वारा बनाए गए। तात्पण्ये यह है कि सम्पूर्ण 
वस्त॒॒ विश्व में ही हैं। पर नयी बातें और नयी वस्तु 
बिरलों को ही सूझूती हैं। सूफने पर भी जब तक तन, 
सन, घन से यत्न नहीं किया जाता है तब तक आवि- 
प्कारों में सफलता प्राप्त नहीं होती है । इसी प्रकार जो 
इंश्वर के खोज में तत्पर होता है उसको इुश्वर प्रकाश 
व गोचर होता है। शक्ति को इुंश्वर माना है। शक्ति 
का स्थूल रूप ही दृष्टिगोचर होता है। शक्ति को बुद्ठि 
से परे माना है यथा-“थो बुद्ूूं: परतस्तुसः” । शक्ति का 
- प्रभाव अनुभव से ज्ञात होता है जैसे राज्य शक्ति तथा 
_ रेंडियम्‌ के प्रभाव का परिचय अनुमव से होता है। 


७०.2 "९)2...0०००००७, 


व्यर्थ जीव निरूपण । 


जिन वस्तुओं में शक्ति की तथा विस्तृत और 
स्थूलाकार होने की सीमा है और जो सूकम से स्थूला- 
कार होने पर दृष्टिगोचर होते हैं और स्थूलाकार से 
- सूक्ष्म रूप ही अदृष्ट हो जाते हैं तथा अन्य की शक्ति 
से शक्तिमान्‌ हुए हैं व होते हैं; अथवा जिनका प्रति 
क्षण रुपान्तर हुआ करता है और जिनकी शक्ति संयोग 
से प्रतिक्षण न्‍्यूनाधिक हुआ करती है उन बस्तओं की 


( ८ ) 
संज्ञा जोव है। उदाहरण :-सूर्य का तेज कुहिरा, बादल, , 
घ शीत से और रात्रि हो जाने से न्‍्यून हो जाता है 
चन्द्रमा की शक्ति दिन को, वायु की शक्ति निरफपन्‍द्त 
में, अग्नि की शक्ति बुक जाने में, जल की शक्ति शुष्व 
हो जाने से, और भूमि की शक्ति डूब जाने से कुंठिः 
हो जातो है। इन उदाहरणों से सिद्ध है कि ये स्थयः 
शक्ति रूप नहीं हैं, हेश्वरीय शक्ति से ही शक्तिमान 
ओर प्रेरित हैं। इसी प्रकार एथ्बी के सम्पर्ण पदाथ 
की शक्ति अनुकूल अथात्‌ पोषक पदार्थ पाने से बढ़त 
और प्रतिकूल अर्थात शोषक पदाथे पाने से घटती है 
तात्पथ्ये यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ और जीव अन्य शत्ति 
से शक्तिमान्‌ होते हैं; जैसे मनुष्य पोषक पदांथे बे 
भोजन व राजशतक्ति प्राप्ति से शक्तिमान्‌ होते हैं; राज 
अ्रजा की शवित से शक्तिवान्‌ होते हैं। सारांश यह वि 
प्रेरक शक्ति इश्वर है, जो प्रेरित हैं उनकी संज्ञा जोब है 


व्यथ इंण्वर-जगत्‌-रंक्य निरूपणम्‌ । 
इेश्वर शक्ति रुप और जगत्‌ शब्द व आक्रति रूप 
सिद्ध व गोचर है। सम्पूर्ण विश्व की वस्तुओं का बा६ 
नाम, रूप, गुण, स्वभाव, या तो आक्रति द्वारा या शब्ः 
द्वारा होता है। 
जितनी संज्ञा हैं वे सब शब्द हैं और शब्द रुवर 
तथा व्यंजन से उत्पन्त्र होते हैं जैसे सम्पूर्ण विषय के 


( € ) 

लेख अक्षर वर्ण संज्ञा कल्पना करके लिखे गए हैं, तथा 
थे स्वकीय चिन्ह से ही आत्मीय घोध कराते हैं; और 
सम्पूर्ण प्रकार की वस्तुओं की जाति, नाम, रूप, गुण 
स्वभाव, अवस्या का बोध उनकी आकृति तथा लक्षण 
से होता है; इससे सम्पूर्ण विश्व आकृति रूप सिद्ध है। 
जैसे मिट्टी के रज ही से पत्थर, चूना, सुरखो, ईंट, बन के 
बड़े २ दुर्ग बनते हैं; वैसे ही शब्द से संघोग फ़रिया द्वारा 
परमाणु उत्पन्न हुआ और परमाणु से विश्व का मादुभोव 
हुआ। अथवा यों मानो कि यावत्‌ वस्तु का बोच शब्द 
से ही कराया जाता है । तथा सब माषाओं में जो २ हेश्वर 
के नाम हैं सब शब्दमय हैं; और सम्पूर्ण बस्तुओं की 
जो संज्ञा है वह भी शब्द्मयी हैं, और शब्द का मूल 
स्वर हो सिद्ठु है तथा स्वरों का आदि अंकार है। इसी- 
से आप्तों ने हेश्बर की 3० नाम से पुकारा है और 
“सेए्हम्‌” कहा है| इेशबर को अव्याक्ृृत रुपमें निर्गुण 
ओर व्याकृत्‌ रुप में सगुण माना है अथांत्‌ हेश्थर को 
अव्यक्त और जीव की व्यक्त कहा है और उसी की यह 
जगत्‌ व्यवहार लीला निश्चय कियो है। प्रमाण- 


“३» मित्येकाक्षरस्‌ ब्रह्म” ॥ “तस्य वाचकः प्रणव: ॥ 
तज्जपस्तदय्य भावनम्‌” 0 
हरिरेष जगत जगदेव हरिः 0॥ 


इस “आशय” को अंगरेज विद्वान ने इस शैली में 
कहा है #छ0व गा ग्रशपए हाते 78६प7७ गा 90०47 इसके प्रमाण मे बेद्‌ 
गज रहा है ॥ 


रे 


( ९० ) 
ततो व्विराडजायत 'डिवराजों इसथि पूरुष; । 
सजातो उञ्रत्यरिच्यत पश्चाद्श्लुसि मथोयुरः ॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सब्व हुतः सस्भृतस्पृषदाज्यस्‌ । 
पशु स्ताश्चक्रें व्वायव्यानारण्या आस्याश्चये ॥ 
तस्माद्यज्ञात्सवे हुततऊऋचः साभानि जकज्षिरे। 
लदा्से जज़िरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत 9 


पुरुषान्न परंकिंचित्‌ सा काषह्ठा सा परागतिः । 
सर्देवसौस्येदअग्र शारीत्‌ 
- रकमेवाहिलतोयसिति ४ 


ईशावास्यशिदर्थ सघ यत्किज्लु जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन प्ूप्लीथ मागुथः कश्यस्विद्धनस्‌ ॥ 
यस्तु कर्बानि स्वूतान्यात्मस्येबानु पश्यति । 
सर्व प्तेणु चात्मान न्‍ततों न विजुशुप्सते 0 
“झएक्ोहस्‌ बहुस्याशि? 

“शको ब्रह्म द्वितीयों नाश्ति ४! 

सर्व खल्विदं ब्रह्म + नेहनानास्ति किशन ४ 


“शक्ति ही शब्द रूप से सम्पूर्ण विश्व की आकृति 


में हृद्यस्थ हुआ है। शब्द को ही आत्मा व रूह माना 
है, और वह आ्राणियों में शब्द्‌ व धातु और सूल में ध्वनि 
के आवाज से व्याप रहा है। तथा अन्य आप्तों ने भी 


जगत्‌ को अक्षरमय ही कहा है। 


इति जगदेश्वर सिद्धि । 
--+>रेह०४९४४०४30+-- 


बज जार 


( ९९ ) 
ख़् सल भेद सीमसांसा 


अर्थात्‌ घर्म विषयक सत भेद का सुभा' 

स॒ष्टि के असचब का खण्डन, जो जिटू 

हीं मानते अर्थाव्‌ जगत्‌ की केवल स्मरण 
प्रतीत करते हैं; तिनका खण्डन + 

(१) बालक प्रथण जन्मता है और रो 
आक्तिवान्‌ वस्त व पदाां को देखता है; 
बाप को पहचानता है, और उन आक्ृतिक 
पदों में लक्ष कराने से सला बुरा प्रतीत 
शब्द व्यापार सीखता है। 

(२) अन्य प्राणी जाति जिनमें व्यक्त 
व्यापार नहीं है वे भी जन्म के पश्चात्‌ स्तवय 
जाति की बोली बोलते और आ्शक्षतिवान्‌ व 
की देखते है।तथा जन्म से मरण पण्येनत २ 
कृतिवान बस्तओं में ही उपयोग तथा भोग 
इससे सृष्टि आकृतिमय तथा शब्दमय 3 
सिद्ठ है। प्रमाण-“यथा पर्वमकल्पयत” 

(३) जो लोग इस- बात की कहा करते 
कोई चीज नहीं है, उन्हें इंस बात का रु 
चाहिए कि इस संसार में जब कोई शक्क हूं 
उसका नस होता है जैसे जब रेल का दइुए 
तथार हो गया तब लोगों ने उसे इड्नन के नाम 


8. 
७ ऑ आम आक और पु 


कर है पी 5 
वअथ अनीण्वर वाद खशण्डनसू। 


जो ईश्वर नहीं मानते क्थवा सुष्टि क्रम का कारण 

नहों सानते, उनका खशड़न । 

विश्व में बिना कारण के कार्य का होना नहीं देख पड़ता, 

जो निमित्त को कारण मानते हैं सो निर्मित्त कारण 

भी वस्तु के संयोग से ही उत्पन्त्र होता है; इससे खिद्ठ 

हज्श कि बस्त मुख्य है। उसी वरुत को नाना शब्दों से 

पुकारा है। हिरण्यगर्म, शक्ति, ब्रह्म, आदि, किन्त ये सब 

शब्द हैं तिससे मुख्य वस्तु शब्द ही है ॥ प्रमाण ॥ बेढ्‌ 
में खम्‌ ब्रह्म व शब्द ब्रह्म दोनों आये हैं; 


निराकार वाद खंडन। 


कारण काय एक रुप, एक गण, एक स्वभाव होता 
है; और कारण ही कारण, काय दोनों रूप होते रहते हैं; 
यथा वीज दृक्ष व पिता पुत्र । यह विश्वासाकार हेश्वर 
का फोटो अत्यक्ष है। निराकार कोई वस्तु नहीं है, अथवा 
निराकार से साकार उत्पन्न होता है, ऐेसा कोई प्रमाण 
नहीं है। यावत्‌ पहिचान है वह साकार वस्तु की है। 
जो मनुष्य इेश्वर के सत्ता को स्थित करता है सो इसी 
से करता है कि विश्व साकार है; तिससे सिद्ठ हुआ कि 
इंश्वर साकार है; यद्यपि वह दृष्टि से अदृष्ट है परन्तु 
युक्ति से सिद्ठ होता है। जैसे हवा व प्लेग के कीड़े अदृष्ट 
हे परन्तु युक्ति से सिद्ठ होते हैं। निराकार यह पहिचान 


(। ९३ ) 
किसी युक्ति से सिद्द नहों होती आऔर यदि सिद्ठ है तो 
वह साकार है। 


० ग्ग०हि....स्टि5) ०००७ 


अथ द्वेतवाद खंडनम्‌ । 
जो विद्वान ईश्वर व जीव में पृथकता घठित करते हैं अर्थात्‌ 
ईश्वर नित्य व जीव श्रथवा जगत्‌ को नाशवान्‌ 
प्रतीत करते छेंक॒तिनका खण्डन । 


जगत्‌ से भिन््र ढेश्वर की सिदट्ठी नहों तथा जगत 
इुश्वर दोनों शब्द वाच्य भेद हैं लक्ष भेद नहीं हैं । कार्य 
कारण एक रूप, एक गुण, एक स्थमाव होते हैं; और 
जगत्‌ अथवा जीव इंश्वर का कार्य रूप सिद्ध है; तथा 
इेश्वर जीव एक रुप हैं; अथांत्‌ दोनों साकार हैं; छंश्वर, 
जोव दोनों में एक प्रकार का गुण है; अर्थात्‌ दोनों बीज 
रूप और शक्ति रुप हैं; इेश्वर जीव दोनों में एक स्वभाव 
है; अर्थात्‌ दोनों नित्य और कार्यकारण रूप हैं। इन 
दोनों में राजा प्रजावत्‌ सम्बन्ध हैं। राजा की शवित से 
ही प्रधान मनत्री से लेकर सब से छोटे कर्मचारी तकअपने २ 
पद के अनुरूप शव्तिमान्‌ । हैं उसी प्रकार सूर्य से लेकर 
हढुण पस्येंत सम्पूर्ण पदार्थ अपने २ छृत्य के अनुरूप 
इंश्वरकी शक्ति से शव्तमान्‌ हैं। जैसे न्‍्यायशील राजा 
के रक्षार्थ नियम प्रजा में छोटे बड़ी के लिये समान होते 
हैं वैसे ही इंशघर का जगत्पालन नियम सब के लिये एक 
है। प्रमाण- 


( ९४ ) 
यथा सर्वत्र मा सानों यथा बृष्ठिः परयोभुवः । 


तथा भगवतों द्वुष्ठिः सर्व सत्वानुकम्पिनः ॥ 


जैसे प्रजा की तुलना से राजा सर्वज्ञ व शक्तिमान्‌ 
है; उसी प्रकार जीव की तुलना से इंश्वर सर्वेज्ञ व 
सर्वेशक्तिमान्‌ है। जैसे राजा रक्षा करके प्रजा से वन्द- 
नीय होता है; बेसे ही हेश्वर विश्व का आधार 
होने से मनणष्य से बन्दनीय हुआ है। जिस प्रकार प्रजा 
को राजा की आज्ञा मानने से श्रो, यश, और शक्ति आ्रप्त 
होती है; उसी प्रकार हेश्वर के सच्च उपासक होने से 
अर्थात्‌ देश सेवा करने से मनुष्य को श्री, यश, शक्ति 
आर निर्भयता प्राप्त होती है। अथात्‌ जैसा अच्छा बुरा 
कमे करता है तैसाही फल भोगता है; कहावत है कि- 
“कम प्रधान विश्व.करि राखा। जो जस करे सो तस 
फल चाखा” । और इहंश्वर की, मुख्य उपासना देशभक्ति 
अथवा परोपकार ही है; जिस प्रकार राजा की आज्ञा 
भंग करने वाले को दंड मिलता है उसी प्रकार लोक का 
अपकार करने वाले को अर्थात्‌ हेश्वर न मानने वाले को 
अथवा असत्यावलुम्बी को अनादर, मानसिक व्यथा, 
शारीरिक रोग, और राजदंडादिक मिला करते हैं; अर्थात्‌ 
नाना प्रकार के क्लेश में ही उसका जन्म व्यतीत होताहै ५ 


नमामि दुष्कृत तन मपद्यस्ते चराचसा: । 
साययायपहतज्ञाना साहझुरं साव साश्रिता: ॥ इतिगीताया 


*#-+->>.252..2-** 


( ९४ ) 
जगत्‌ नश्वरवादी खण्डन । 
“जौ, विद्वाच्‌ जगत्‌ को नाशवान्त कहते हैं उनका खण्डन” । 


-प्रश्न यह है कि कौन वस्तु पहिले पैदा होती 
थी, और बह अब नहीं पैदा होती, अथवा कौन वस्तु 
पहिले रही और अब नहीं है। रेसा किसी प्रमाण से 
सिद्दु नहीं होता । तब जगत्‌ का नाश किस युक्ति से 
सिद्दु करते हैं। 


२-यह सखिद्दु कर चुके हैं कि जगत्‌ आकृतिव शब्द 
. मय ही है, अन्य वस्त नहीं है। यह भी सिद्दु कर चके 
हैं कि सम्पूर्ण वस्तु का जीज सूक्ष्म रुप से रथूलरूप हो 
कर दृष्टिगोचर होता है, और स्थल रूप से सहम रूप 
हो कर अगोचर हो जाता है । अर्थात्‌ आकृति शब्द 
नित्य एक रस स्थित है। समस्त वस्त की शकलों ही को 
स॒ष्ठि कहते है उन वस्तओं में ही शब्द स्थित हुआ है। 
ढुण से सथ॑ पय्यन्त सम्पण वस्त का प्रति क्षण रूपान्तर 
होता रहता है; ओर शक्ति कमोबेश हुआ करती है 
जैसे बालक से युवा में शक्ति बढ़ती और य॒वा से कृद्धा- 
वस्था में शक्ति घढठती है; लैसे ही मरण अवस्था नें 
बोली व पहिचान व क्रिया बन्द हो जाली है; पर आकृति 
ज्यों की त्थों ही विद्यमान रहती है। , 


#४सुदे में आकृति व धवनि की प्रतीति जब तक 
सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप हो कर अदूष्ट नहीं हो जाती तब 


( ९६ 9) 


लक विद्यमान रहतो है। जिस प्रकार धात व काष्ठ में ' 
संयोग क्रिया से ध्वनि प्रगट होती है; उसी प्रकार म॒दे 
से भो ध्वनि प्रगट होती है; अथात्‌ आर्कति व शब्द 
का नाश नहीं होता, केवल अवयव व इन्द्रिय शक्ति 
हीन हो जाते हैं। शक्ति का कंठित हो जाना नाश नहीं 
है, बीमारी है; जैसे अचेतन व सुषुप्ति अवस्था में 
कंठित शक्ति हो जाती है; व नपंसकता, जकड़ापन 
लकवा की बीमारी, व कान बहिरा होने में उन अंगों 
की शक्ति कंठित हो जाती है, बैसे ही,मरण अवस्था में 

ब अवयव व इन्द्रिय की शक्ति कंठित हो जाती है; 
पर वह म॒दो बीज रूप, शक्ति रूप, व काये कारण रूप 
जैसा का तैसा ही रहता है। उदाहरणः-म॒दे से कीड़े 
पैदा होते हैं; इससे वह बीज रूप अथाोत्‌ कारण रूप 
सिद्ध हुआ। 


म॒र्दा भक्षण करने बालों की उदरपर्ती होती है; 
इससे मुदों शक्ति रूप सिद्दु हुआ; और भक्षक का बह 
मुदों कार्य व शक्ति रूप सिद्ध हुआ। जो मुर्दा जला दिया 
जाता है, वह राख रूप आकृति होकर जमोन रूप हो 
जाता है, तब उस आकृति की संज्ञा मिही हो जाती 
है व वही राख पानी में बहाने से पानी रूप हो जाती 
है। यदि मुर्दा गाड़ दिया जाता है तो वह कीड़ा और 
मिट्टी रूप हो जासा है, और जो वह जल में छोड़ दिया 
जाता है तो अन्य का भद्दय कार्य रूप या लल रूप हो 


के 
आता है; हससे सिद्ठु हुआ कि आकृति का नाश लहीं 


होता ! 


अथवा यों मानों कि सम्पूर्ण बस्तु को संज्ञा में 
जाति, नाम, रुप, गण, स्वभाव, अवस्था और कर्म की 
पहचान का जो शब्द व्यापार सलष्य में है केवल उस 
प्रहचान के शब्द व्यापार का ही रुपान्तर होता है । 


जैसे २ वस्तु की अजस्था अथवा गति में परिवर्तन 
होता है तेसे २ जदी २ संज्ञा में उसका बीच कराया जाता 
है, यथा वही बस्त है। किल्तु शिशु से युवा होता है लो 
उसके यया के नाम से कहा जाला है, कृठहु होता है तो 
बहु के नाम से कहा जाता है। उपय्युक्त उदाहरणों से 
सिद्ठ हुआनकि आर्पता व रूह आकृति व शब्द ही हैं ; 
आर ये नित्य हैं; इसका लाश जधथवा रूपान्तर नहीं 
होता, और ये ही प्रकाशरूप, साक्षीरूण और व्याप्य 
व्यापक रुप हैं, ये ही जगत्‌ की स्थिति, जगद के व्यय 
हार के आधार हैं। सारांश यह है कि मलष्य ले जो 
अनभव किया सो सब जगत्‌ से किया व जो देख पडढले 
हैं थे सब आकृति हैं; वही आकृति समृदाय जमत्‌ हुआ 
है और आकृति में जो प्रकार, जाति, नाझ, रूप गण 
कम, स्वभाव, अवस्था का जो शब्द व्यापार है बह 
केवल प्रपंच रूप है; इससे द्वैल की भ्रान्ति हुह्ढे है । 


अन्‍य ७०१... प्ट0)...0-+००क. 


रे 


( (८ ) 

आययशससाज शिद्दान्त खण्डन । 

(९) खरी पुरुष से जो सम्पूर्ण विश्व की रचना सिद्ध 
की गहं है उसका खण्डल-कृद्रती नियम है कि जो 
बीज जिस जाति व आकार का होता है उससे उसी रुप 
गण का स्थलाकार शारीर उत्पब्त होता है। शेसा उदा- 
हरण नहीं है कि मनष्य के बीज से अन्य रुप के प्राणी 
पैदा होते हों । 

(२) इेश्वर जीव दी एथक्‌ २ हैं इसका खण्डन। 
जगत्‌ से भिन्‍्त्र ईश्वर की सिट्टी नहीं है। इससे हेश्वर 
जीव एथक्‌ नहीं है, केवल वाच्य भेद हैं, अथोत्‌ उसी 
को कोई इंशवर कहता है कोई जगत्‌ कहता है। बस्लु के 
शकल की जीव व वरत के शकल में जो शक्ति अथवा 
गण रहता है तिसको इंश्वर कहा है। 

(३) जीव में जो जड़ चेतन दो भेद माना है उस 
का खण्डन | विश्व में जो सम्पूर्ण बस्तु हैं सभी बोज 
रूप, शक्ति रूप हैं और सभी में कारण काय्य का धर्म 
देख पड़ता है। वे ही पररुपर उत्पादक, नाशक हआ 
करते हैं, अथात्‌ सभी वस्त में उत्पादक घ्म, पालक 
चघरसे, लाशक धर्म रहता है। कालान्तर में वे ही पालक, 
वे ही उत्पादक, जे ही नाशक रूप होते रहते हैं। कोई 
वस्तु विश्व की शेसी नहीं है जो शक्ति रहित हो । तब 
जड़ चेतन का सेद कैसा? इस प्रकार आप्यंसमाज का 
ट्वैतवाद भ्रष्ट है। 


( ९६ ) 
(४) घर्म के प्रचार में जो भ्रष्टता है, सो देखिये । 
बैद ने व आप्तों ने घर्म की स्थिति वर्ण मेद व आचार 
विचार के आधार ही पर की है यथा-- 


€ ७ + (ः 
चातुवंश्य सयासुष्ठ गुण कर्म विभागश:ः । 


तथा स्वार्थे त्याग अथात्‌ निष्काम कर्म को ही घ्॒म 

सिठ्ठु किया है, और जगत्‌ ही की इंेश्वर सिद्ध किया 
है, तथा देश भक्ति ही को इंश्वर भक्ति कहा है। क्‍्यों- 
कि जगत्‌ के मिव्म॒ इेश्वर की सिद्धि नहों, तो ठूसरो 
किसकी भक्ति हो सकती है.। घमे के दो सागे नियत 
हैं (९) प्रदत्ति और (२) निदुतक्ति--प्रदलि सा में लोक 
हित के कर्म को ही मुख्य घमम माना है, जैसे कआ 
बनाना, तालाब बनाना, घमंशाला बनाना, सड़क पर 
पेड़ लगाना, अस्पताल, मदरसा, सड़क और नाना 
अकार के हित उपदेश व हित मार्ग व विद्या प्रगट करना 
तथा यथा शक्ति यथा वित्त परोपकार करना । इन्हीं 
कमा को घममं माना है। जिसमें सब का उपकार हो व 
सब को सुख मिले इसी कम को निष्काम कर्म अर्थात्‌ 
स्वार्थ त्याग भी कहा है। अमदय त्याग तथा क- 
संग का बर्जना ही आचार है, और मानव- घर्म का 
न्‍्रीन्हना ही विचार है। मानव घर्मं का विवरण “गुरुप- 

देश” के प्रसंग में हुआ है--बही सनातन धर्म है। उसी 
को सत्य भी कहा है। यथा “सत्यात्नारित परोघम:” 
(२) निदृत्ति मार्गे वह है जिसमें निःसंग होना तथा आश्रय 


(बे 2) 
से मुक्त होना ही आचार है तथा अपने को पहिचानना ' 
ही विचार है। छल दी रझुपों में ही सब देशों के आचास्यों 
ले चर्म संस्था जिसक्त की है। और इसी को सत्य के 
शब्द से पुकारा है। इसी की अद्वैत सिद्ठान्त माना है। ' 
दुलता किसी युक्ति व लके से सिद्ध नहीं होती । सम्पूर् 
दरतु शक्ति हूप हैं। शक्ति रहित कोड भी पदार्थ नहीं 
है। सब कारक व सारक रूप हैं। सब की एक गति है। 
अर्थात्‌ सूक्ष्म रूप से स्थूल हो कर देख पड़ना व स्थूला- 
कार से सुष्ण रूप हो कर अगोचर हो जाना सभी के 
लिए एक लियम नियत है। अथांत्‌ ३० भांति की प्राकृृत 
क्रिया ही मे मनुष्य तथा समस्त प्राणी जन्मते, पलते 
व सरते हैं, जिसका कि विवरण “शुरूपदेश” प्रसंग में 
हुआ है। समस्त माणी की एक अवस्था अथवा एक 
ही गति है। अर्थात्‌ सत्संग से सब को सुख अर कुसंग 
से सब को दुःख मिलता है। तथा अनुकूल पोषक पदार्थ 
पाने से सब हृष्ट पुष्ठ तथा प्रतिकूल शोषक पदार्थ के 
संयोग से सब्र क्षीण व निर्बल होते हैं, तथा बाल्या- 
वस्था से सब को जवानी व जवानी से बुढ़ापा आता 
है। पराचील की सदा दुःख ओर स्वाघीन को सदा 
सुख होता है। सससझत प्रकार के म्राणी एक दूसरे की 
अपेक्षा रुप कौर गुण में न्‍्यूनाथिक होते हैं। इस न्यूना- 
छिक के भेद से हुतता सिद्ठ नहीं होती | क्योंकि जगत्‌ 
के कार्य अनेक रूप मे रहते हैं। प्रत्येक रूप की उत्पब्ध 
करने के लिये सिन्ल २ साथनों की अपेक्षा होती है। 


ु दा, 
यथा जमीन खोदने के लिये, और पत्थर तोड़ने के लिये 
लोहे ही से ऋमड़ा, फोड़ा, सब्बल आदि शकल के औीजार 
बनते हैं, तथा कंपड़ा सीने के बारुते सुई इत्यादि शकल 
के औजार बनते हैं । इनमें छोटे बड़े व अच्छे बुरे का 
पण्डित छोग ख्याल नहीं करते । इसी प्रकार मनुष्य की 
शकल में छोटे बड़े अच्छे बुरे का भेद्‌ नहीं है।चलन व 
छर्म के भेद से ही ऊंच नीच सभ्य असम्य कहे जाते हैं। 
एवस्‌ सब से बड़ा वे सब से उत्तम ऊौर खब से 
सूक्ष्म केबल एक माज्र हिरण्यगर्भ ही को सब आप्तों 
ले सिठ्ठु किया है। इससे निर्विवाद सिद्ठ है कि यह चरा- 
चर विश्व एक मय है, ट्वितीय कुछ भी नहीं है। “एक 
ब्रह्म द्वितीयों नाहिते”। यही सनातन घर्म के सिद्धान्त 
हैं। इस सनातन घर्स के अतिकूल अथोत्‌ बेद्‌ व आपतों 
का निरादर करते हुए आय्यंसमाज ने नृतन मार्ग में चर्म 
स्थापित किया है। जो लोक सम्मति के सर्वथा ग्रतिकूल 
जा रहा है। देखो सब देश में सनातन से वर्ण सेद्‌ की 
सय्योदा ढूढ़ हुईं है बधा- 
“चातुर्वेर्य बया सुण्ठ्स्‌ गुणकर्स विभागश:”” 
“वे सवे कमेश्य भिरतः स सिद्धि! लसतेनर:' 
ऊर सब ने एक मात्र निष्कास कर्म को ही घर्स 
शब्द से बोध कराया है। पेशे पर ही वर्ण सेद् प्रचलित 
है।बिला वर्ण सेद रहे संसार का कास ही नहीं चल सकता । 
ज़ाति भय, सब देश की छोटी बड़ी जातियों में ल्लिया- 


(६ हर.) 
मक है। इसी जाति भय से मनुष्य लोक हित के गति- 
कूल कमे से बचते हैं। यही सनातन घम्म सभी देश की 
छोटी बड़ी जातियों में प्रचलित हैं। तथा चर्म मा में 
जितनी क्रिया तथा साथन हैं तिन- सब का साध्य केवल 
सुख है। तिस साधन व क्रिया के रूप के फेर फार से . 
किसी जाति का धर्म लख नहीं माना जा सकता । उसको 


मर्खता कहके साधारण को जाति भ्रष्ट करते हैं, अथात्‌ इन 
जातीय मर्थ्यादाओं से आय्यंसमाज म॒क्त कतो है। किन्त 


उसके दुष्ट आचरणों को नहीं मुक्त करते एवम्‌ सभी छोटी 
बड़ी जाति को एक रुप में प्रवत्त करके वर्ण मद तोड़ते 
हैं,तथा जाति भ्रष्ट करते हैं और वर्ण संकर बढ़ाते हैं। 
आर इस अनाचार को धर्म प्रचार माना है, रेसा बेद 
व किसी आपतों की आज्ञा नहीं है न अन्य और आचास्या 
के सिद्धान्त से सिद्ध होता है कि प्रवृत्त मार्ग के उपासक 
को जात पांत से विचलित करना घमम है।जिन आचाय्या 
ने वर्ण मंद तोड़ा है उन्हीं लोगों के लिये तोड़ा है जिनको 
उन्होंने प्रदत्ती मार्ग से छोड़ा के निवृत्ती मार्ग में लिया 
है।इस अभिप्राय से कि थे सर्वत्र जाके चूम २ कर सवे- 
साधारण को मानव घम्म समभ्कावें। दूसरे किसी देश ने 
मो छोटी जाति को बड़ी बनाने से या उच्च जाति को 
नीचो के बराबर कर देने से देशोव्नति अथवा अन्य लाभ 


आप्त किया हो प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा तो आर्य्यसमाज 
के घर्म अचार में भ्रष्टता व अपविन्नता है उसको विद्वान 


स्वयम्‌ विचार करेंगे । 


( २३ ) 

अब आपय्यंसमाज के सिद्दान्त का हाल सुनिये कि 
बह कैसा सत्य व वैदिक धर्म है। यह सिद्ठान्त सनातन 
प्रणीत शास्त्र के आधार पर ही स्थित है, तिनमें कितने 
 अ्ंथों को तो उन्होंने अप्रभाणिक कह दिया। जिनको माना 
उनका अथ भी उलट पुलट कर दिया तथा उनके घर्म 
सम्बन्धी क्रिया विधान को देसरे रूप में परिणत कर 
जातीय चर्म में अशाद्गा| उत्पत्त की है और अनाचार 
बढ़ाया है। 


इसके अतिरिक्त देशहित का उत्पन्न करने वाला 
कोड सी विधान उनके ग्रंथ में नहीं है। जो सनातन प्रणीत 
शास्त्र में न हों। यथा सनातन शास्त्र में प्रायश्चित्त का 
निबन्ध इस प्रयोजन से रकखा गया है कि जो मनुष्य 
संसगंवश कुल रीति ब कुल धर्म के विपरीत कम करले , 
तो वह जाति दण्ड के भायश्चित्त से शुद्ध हो जाथ। इस 
प्रसाण के आधार पर आय्य समाजी लोग छोटी जाति 
को शुद्ध करते है, मानो वे गद॒हा नहला के व रंग के 
घोड़ा बनते हैं। 


विद्वानों से इस प्रडो मन से घन संग्रह करते हैं कि 
हिन्दुओं को मुसलमान व क्रिस्तान होने से रक्षा करते 
हैं, तथा मांस खाना बन्द करते हैं और गाय की व 
बकरी की जान बचाते हैं तिसके उत्तर में यह है। जब 
समाज हो जो अपने कल घर्मं की रीति को त्याग के 
उसमें घुसे हैं उनमें तो मांस खाना बन्द ही नहीं है 


ह ( १७ ) | 
तो अन्य सांस भक्षी को दया उसकी नसीहत काम कर. 
सकती है? मांख भक्षण का मद कोई घर्म के प्रचार का 
अंगनहीं है। यह गुण दीज के विवेचन का अंग ६ै। कारण 
मांसहारी ज्यादा मनुष्य हैं। घर्म वही वस्तु है जो 
समस्त मनुष्य मात्र में समान साधन हो ज्य्थांत्‌ जो 
घर्म किसी के खिलाफ न हो उसको घर्म माना है 

इत्यादि । चूतंता के व्यवसाय से देश के अ्संख में घूल 
भ्वोंक कर अनाचार बुद्धि करते हैं उ्लेर आणय्य कहलाते 
हैं, तथा देश के चन के ही बल से भारतवर्ष को अचोगति 
में डालते हैं। जो लोग हिन्दू घर्म को छोड़ कर कर घने 
में जाते हैं ते आयः पेट भरने के लिये जाते हैं, मोक्ष के 
लिये नहीं जाते। नीच जाति के हिन्दू भी ज्तीर घ्म 
वालों का छुआ नहीं खाते और उनके जूठे बतंन नहीं 
- मांजते तो उनके घ्मे में क्यों जाने लगे। प्राय: क्षुघात 
होने से ही पराए चले में जाते हैं। आय्य रुमाजी 
हिन्दुओं को मुसलमान या इसाई होने से बचाना चाहते 
हैं ती उनके पेठ भरने का उपाय करें । जिन छोटी जाति 
वालों की आय्य ससाजियों ने प्रायश्चित्त कराके शुद्धि 
की है क्या उनके स्वभाव को भी शुद्ध कर दिया है ? 
क्या उन्होंने असत्य, कपट, लोभ इत्यादि दोषों को छोड़ा 
दिया ? लोक सम्मत हो सनातन घमं है। किसी ने अव्या- 
वधि प्रायश्षचित्त कराके नीच को ब्राह्मण नहीं बनाया है । 
संकी और जावालि की जी उपणा देते हैं वे नीच योनि 
से जन्मे तथा जन्म से ही उत्तम कम किये तिससे वे 


( २४ ) 

उच्च आसनों के योग्य समझ्के गए, व ब्राह्मण माने गए। 
ब्रह्म जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। इसी, प्रकार 
पिछले रुमय में रथदास, कबीर, नानक, जआादि भी 
उच्च श्रेणी के माने गए। यही सनातन धर्म का सुख्य 
उद्देश्य है। किन्तु प्रायक्षित्त करके शुद्ध बनाना आये 
समाज का उद्दरेय है। शेसा घ॒मम प्रचार शारत्र प्रभाण 
से व लोक रीति से विरुठ्ठु है। किसी जाति म्रष्ठ को 
दुश्वर प्राप्त नहीं होता, तथा-कोह भी कुलीन, जाति 
भ्रष्ट को जाति के सम्बन्ध में आदर नहीं करते अथोत्‌ 

उससे खान पान सम्पर्क सब छूठ जाता है। 
मनुष्य पविन्न तबही होता है, जब स्वच्छ देशभक्त हो 
कर निष्काम कर्म करता है। पाखंडी क्रियाओं से कदापि 
पविन्न नहीं बन रक्ता !पव्रित्र वही है, जो अखत्य न बोले 
व बुरे कमे न करे ओर सब का हितकारी हो। है विद्वानों 
सोचिये । जब से आर्य समाज का घर्म प्रचार बढ़ः है, 
तब से आज तक इस समाज ने जितने हिन्दुओं को 
मुसलमान और इंसाई होने से बचाया है उनसे के गुने 
आर कितने हिन्दुओं को वर्णाश्वम से विचलित व 
जाति च्युत किया है, और कितनों में घर्म में अश्ठु 
बढ़ाई है। इससे मालूम होगा कि इस घर्म के प्रचार 
से हिन्दू घ्मं की और देश की उच्षति हुईं है या 
अवनति हुड्े है। यह कोई सिद्ठ करे कि जाति पांति 
की मस्यांदा तोड़ने से एकला होती है व हो सकती है, 
अथवा एकता करने का यही एक सुगम उप है। एकता 

४ 


( ६९६ ) 


का मतलब यहो है कि पररुपर विरोध शान्त हो । सब 
पररुपर अपना सा काय्ये दूसरे का मी समझे । वर्ण भेद 
सत्र लोक सम्मत है। क्‍या हिन्दू क्या मुसलमान, क्या 
अंगरेज, क्या अन्य जाति सभी बर्ण मेंद्‌ रखते व वतंते 
हैं। कोई खानदानी मुसलमान या अंगरेज, नीच पेशी 
व चलन वाले व जाति च्यूुत के साथ सम्बन्ध तथा 
खान पान व सम्पर्क नहीं रखते। फिर हिन्दुओं में जाति 
भेद्‌ की मय्यांदा तोड़ने से क्या देश का कल्याण होना 
सम्भव है ? कदापि नहीं। जो विद्वान जाति बन्धन 
तोड़ने ही से एकता होना संमव गिन्ते हैं, तो क्‍या जे 
जाति बन्धन तोड़ सकते हैं ? कदापि नहीं । जाति 
बन्धन जभी टूटते है, जब निदृत्ति मार्ग में प्रवेश होता है। 
अर्थात्‌ जाति संबंध छूट जाता है, इृष्ट मित्रों से कोई 
संबंध नहीं रहता, जब तक सब प्रयोजन साथ लगा है 
तब तक कदापि जाति बन्धन टूट नहीं सकता । यह साव॑- 
भोम सिद्ठान्त है। क्योंकि बिना पेशे वाले के दुनियां 
के काम का निर्वाह सम्भव नहीं | इससे जो परम्परा से 
मथ्योंदा नियत है, उसको विलुप्त करने की किसी को 
सामथ्यं नहीं है। इसी को सनातन घम पुकारा है। 
एकता उसी की पुकारा है कि सब की रक्षा में अपना सा 
सुख दुःख समझ के व्यवहार करना। जिसको दूसरा शब्द 
“रिफाहआम” है, जिसमें दुनियां के काय्ये में शिथिलता 
न पड़े, इसो को सनातन घमं माना है। सब अबतारी 
पुरुषों ने इसो घर्मे का प्रचार किया, इसके प्तिकूल जो 


(2 

धर्म हैं वे सब पाखंड हैं। जो २ विद्वानों ने आय्ये- 
समाज के घोखे से अपने कुल धर्म का तिरस्कार किया है 
उनको उचित है कि वे फिर अपनी जाति की मर्यादा , 
का आश्रय लें। और भविष्य में यह जातीय नियम 
दूढ़ करें कि जो जाति घ॒र्मं का निराद्र करके आस्ये- 
समाज में सम्मिलति हों वे जाति च्युत किये जावें। उनसे 
जातीय सम्पर्क छूट जावे जिससे फिर सब जाति धर्म 
को दूढ़ता से पकड़ें और फूट वमत विवाद निःशेष हो' 
कर धर्म की स्थिति हो । ह 


ऋौणणकदि.०थटगफिपे....कि#न्पणक 


अन्य सत समीक्षा । 


अन्य मतावलम्षी धर्म संस्थापन के मिस गोल 
वही ही का लाभ करते हैं। सेोचिये जिस देश में हमाराः 
जन्म हुआ है, तथा जिस देश का कल्याण हमारे आस्यों के 
द्वारा हुआ है उनका स्मारक विलुप्त करके अपने देश 
के आर्या का चिंतवन करने को वे प्रवत्त कराते हैं इस से 
सिवाय हमारी हानि के और क्या है ? जो वे गोल वट्ढी 
हेतु अथवा स्मारक विलप्त करने हेत॒ वर्ण धर्म से बहका 
के हमकी विचलित करते हैं, क्या इस कतेव्य से देश का 
कल्याण सम्मव हो सकता है? कारण जब उन्होंने अपने 
परोपकारी सनेही पर ही विश्वास न रवखा तबवे क्तप्नी 
रहेंगे, कदापि घधमोवलस्बी नहीं होंगे। घर्म स्थित केवल 
प्रेम व स्नेह बढ़ाने के लिये ही त्रियत है । 


( बृ८ ) 
९ के 
दसभ घर विवेचन । 

जी घर्म के नाम अधम्म तथा अमर्य्याद बढ़ाते हैं 
आर उन छोणों की छाठा को उनके घम्में से विचलित 
करते हैं उनको घ॒र्त और मनुष्य जाति के अपकारी 
' समझना चाहिए।जैंसे मुसलमान लोग- हद, बकरीद, 
आदि में गो हत्या करने को घर्म पुकारते हैं। हिन्दुओं 
में आश्यंसमाज वर्णशंकर बढ़ाने को घमम प्रचार मानते 
हैं । वासमार्गी व्यभिचार, तथा मांस, मद्रिकेसेवन को 
चर्म स्वीकार किए हैं, और अपने मत के प्रमाणों में 
बड़े शास्त्र रच डाल हैं। अन्त्यज जाति देवतों के नाम 
में सूअर काठते है, देवी के उपासक देवी के नाम बकरा 
व मैंसा काटते हैं, आधुनिक वेदान्ती तथा पाखण्डी 
सन्यासी “'सेहहं”? कह कर स्वेच्छाचार करते हैं और 
ठगते हैं, लोक मण्योदा की त्यागकर, अमक्ष भक्षण 
तथा पतलित रंसगे करते हैं। यह विश्व हेश्वर रूप सिद्ध 
है किन्तु मनुष्य में कम प्रधान हुआ है।अहं अह्यास्मि 
की भावना तत्वज्ञान की है, अनाचार वृद्धि के लिये 
नहीं है ।अच्छे बुरे कम का फल तत्काल ही पआप्त 
होता है “ज्षिप्रं हि मान॒षे लोके सिद्ठि भेवति कर्मजा” 
अपने को ब्रह्म समझना उस अवस्था में होता है जब 
निष्काम कर्म करके अपने हृदय की छृत्ती शुद्ध हो गईं 
हो अथोत्‌ आधि रोग छूट गया हो और आसप्चय से 
मुक्त हो, निसंग हो गए हों, चित्त की वृत्ति रुक कर विचार 


( शर ) 

का प्रकाश उदय हो गया हो सनन्‍्यासी देखते हैं कि विश्व 
मुझमें है और में विश्व में हूं। ऐेसी डोर भीतर बाहर 
की एक मय हो जाने से समाधि अवस्था तथा जागृत्‌ 
अवस्था, दोनों में विश्व शक्ति रूप से उनकी भासता 
है। इसी अवस्था को परमगति परमपदु कैबल्य कह 
के पकारा है। अधि के नाश ही को मुक्ति कहा है। धर्म 
उसको ही कहते हैं। प्रमाण-“यद्यापि शुद्रम्‌ लोक विरु- 
ठुम्‌ ना करणीयम्‌” जिससे लोक में सुख, समुद्ठि, आरोग्य 
आर प्रीति बढ़े उसको धर्म -नहीं कहते हैं, जिससे 
विवाद विरोध स्वेच्छाचार और निर्मय्योद्ता बढ़े । 


[ «०००... सिट:5)0...०००णमक, 


वथ मांसमक्षण दोष । 

आ्रायः मनुष्य उन्हीं पशुओं का मांसभक्षण करता 
है जैसा ऊंट, घोड़ा, भेंस, सुअर, हिरन, गाय, बकरी, 
सेड़ आदि तथा जो पशु व पक्षी मांस भक्षी हैं उनका 
मांस मनुष्य नहीं खाता, जैसे शैर, चीता, भेड़िया, 
सियार, कुत्ता, बिल्ली, सर्प आदि तथा गीच, चील, 
कोवा आदि। इससे सिद्ध होता है कि मांसभक्षण सें 
कोई विशेष रोग व विकार अवश्य होता है और लोक 
रोति के अनुभव से भी बोच होता है कि जो मांसा- 
हारी जीव हैं, तथा मांसाहारी मनष्य हैं, उनमें निष्ठ- 
रता रहती है, वे अन्य की पीड़ा नहीं देखते, अर्थात्‌ दया 
उनमें नहीं होती । तथा तत्वज्ञान भी मांसभक्षो को 


#/7. 


( ३० ) 
कदापि आप्त नहीं हीती। इसी)से सर्व धर्म के अचास्या 
ने तत्व जिज्ञासुओं के लिए मांस भक्षण का निर्षध ही 
किया है। 
इति श्री हरिदास विरचितस्‌ धर्म निणय, वाद निर्णय, 
व ईश्वर जीव एकता सिद्धी, अर्थात अद्वेत 
अतिपादन नाम प्रथमो सम्नखः । 


«००... पट 52....0०० ०००७. 


वथ भेद अर्थात्‌ द्वेत सेद कल्पना का 
मिथ्यात्व निरूपणस्‌ । 
अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चल्कुरुन्मी लितस्‌ येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 

- विश्व की समरुत वस्तु केवल अर्थात्‌ निरवि- 
कार हैं। किसी शकल के वस्तु में अछ बुरे का दोनों 
मंद नहीं है, वर्योंकि प्रत्येक शकल के पदाथथे सब कार्य 
कारण रूप रहते हैं। किसी विद्वान की शक्ति नहीं है कि 
एक वस्तु को स्थिर करके अथवा एक वस्तु का नाम रख 
के सिद्ध करे कि यह अच्छा है 'यह बुरा है। व्यवहार में 
जो अच्छा बुरा का भेद देख पड़ता है वह भेद अपनी 
परिचय, अपना मतलब, अपना हित और एक के अपेक्षा 
में रहता व होता है और वह सिखाए समभ्काए से दृढ़ 
होता है। इसी को बासना कहते हैं । 

विचारिए-सन॒ष्य का बालक जन्म के पश्चात पह- 
चान सीखता है। किन्तु पहिले मा बाप यह शब्द मी 


। 
| 
न्‍ 


( ३९ ) 

नहीं कहता। पश्चात्‌मा बाप व अन्य रक्षक, पीषक, शिक्षक 
के सिखाने से, जिस भाषा के बोलने वालों में संसर्ग 
होता है उसमें जिस विषय का जितना शब्द व्यापार 
सुनता है तथा जितने प्रसंग की क्रिया निमोण करना 
सीखता है उतने ही का वह धीरे २ बोधक व जान- 
कार होता है; वह जिस प्रकार व जाति की वस्तु के 
पहिचान लेता है; व उसका भेद समझ लेता है; उन 
शकलों के वस्तु में ही भले बुरे के चीन्हता है; और 
उतना ही उसके शब्द व्यापार की उच्चुरित क्रिया 
होती है। शेष अन्य वस्तु्यें जिनको उसने नहीं चीन्हा, 
तथा जो क्रिया नहीं सीखा व अन्य भाषा तथा अन्य 
विषय के शब्द व्यापार में जिनका भाव उसका समझा 
नहों होता उन में भला, बुरा, कीमती, बे कीमती, उच्च, 
लघु श्रेणी, कल, जाति आदि का ज्ञान उसे नहीं रहता। 
उदाहरण :-जिस मनष्य ने कोमियां की पत्ती, संजी 

विनी व अन्य गणी औषधों के नहीं चीन्हा है उसको 
वे यदि मिल भी जाय॑ तो बह उनको ढुूण ही प्रतीत 
करता है। यदि किसी जंगली मनुष्य के उत्तम जवाह- 
रात भी मिल जाय, तो वह मलय न जानने से स्वटप 
मूल्य में ही अर्थात्‌ गुड़, नमक; अन्त, कपड़ा आदि के 
बदले में दे देता है; यथा- 


न वेत्ति यो यस्य गुण मअकष स तस्य निन्‍्दां सततं करोति । 
यथा किरातो करिकुस्म जाता मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुज्जास्‌ ॥ 


( ४३२ )- 
घनाढयों के उत्तम रस, अमूल्य वर व कीमती १ 
रत्न आदि जो चोरी से बिकते हैं, वे कौड़ी मेल ही 
बिकते हैं। बालक भी रत्न व सुवर्ण के गहना को भद्दय 
पदार्थ वखेल की वस्तु समझकर उसका गुण व मूल्य न 
जानने के कारण उसके खो जाने या किसी के ले जाने 
की चिन्ता नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि कीमती व 
बे कीमती, भला, बुरा कुछ नहीं, केवल चिन्हारी/है। 
(२) उदाहरण :-अपरचित गुणी, घनी, पंडित, सम्य, 
कुलवाज, ब्राह्मण, क्षत्री, उच्चन्नेणी जाति, और निगुंणी, 
निर्धनी, मु्खे, असभ्य, अकुलीन, नीचश्लेणी जाति इन 
दोनों को साधारण कपड़ा पहिरा कर एक,,जगह बैठा 
दो, तथा लड़के को लड़की का पोशाक पहरा दो और 
अपरचित विद्वान से भी उसका नाम, गुण, चलन, अवस्था, 
जाति, सम्बन्ध आदि का भेद पछो तो वह कदापि नहीं 
कह सकता और पशु पक्की तो गोरा काला सुन्दर कुरूप 

का भी भेद नहीं देखते । 
पार कं३2286+-- 


अपना सतलब । 


उच्छिष्ट मोजन व पराने वस्त्र के घनी बरा 
समभता है पर कंगाल को बे ही भले होते हैं। 


एक ही मनुष्य किसी का मित्र और किसी का 
शत्रु होता है। तथा अपरचित मनष्य में तथा बिना 
प्रयोजन पड़े किसी मनुष्य में शत्र मित्र अच्छे बरे की 


( १३३ ) 


भावना नहीं होतो। इससे सिंद्ठ है कि भला बुराव मित्र 
शत्र कछ नहीं, केवल अपना मतलब है।मत्तलब ही से 
पिता, माता, भाई, पत्र, और स्त्री आदि हैं, अथांत्‌ 
अपने मतलब की सिद्धि न होने से एक दूसरे के छोड़ 
देते हैं; व अलग हो जाते हैं । 
यथा :-“अर्थस्य पुरुषोदासः नाथ दासेस्ति कस्यचित्‌ 0! 
मशझमुर कि दोस्तानन, हमा दुशसनान जानन । 
- हमा तालिबान नानन, च पिसर च जन च दुख्त्र 0४ 

अर्थात्‌ कोई छोटा बड़ा व मला बुरा नहीं है, अपना 

मतलब ही बुरे भले रूप से परिणत होता है। 
मल डील 


अपना हित । 

उत्तम खाद्य पदाथे-मभेवा, फल, मिष्ठाब्त, घ॒त, 
दुग्धादि, निरोगी मनुष्य को हितकर और शरक्तिदायक 
होते हैं, और ये ही उत्तम पदार्थ रोगी मनणष्य को अहित- 
कर और रोगोत्पादक होते हैं। बादाम मनुष्य को शैक्ति 
रूप है परन्त घोड़ों'को विष रूप; इन सब उदाहरणों 
से सिद्ठु है कि कोई वस्त मली बरी नहीं है, अपने हित 
में हित और अहित में अहित होती हैं। अन्त प्राण 
रखने वाला है। विष प्राण खोने जाला है, किन्तु विष 
भी जान बचाता है, और अन्न भी जान मारने वाला 

होता है । 
भले बुरे का ज्ञान एक दूसरे को सापेक्षता से होता 
। उदाहरण :-९ जैसे तांबा से चांदी, चांदी से सोना, 

६ 


ना 


( ३४ ) 

फीके रंग के कुडील रत्न से गहरे रंग का सुडौल रत्न, 
सूती कपड़ा से रेशमी व ऊनी कपड़ा, मूर्ख से पंडित, 
असभ्य से सभ्य, प्रजा से राजा और निर्धन से धनी 
श्रेष्ठ है। बैंसे ही कुरूप से सुन्दर, निवेल से बली, कृपिण 
से उदार, सलिन से स्वच्छ, शूद्र पेशवाले से बनिया का 
पंशे बाला, बनिया के पेशे वाले से क्षत्री, क्षत्री से प्रीष्ठ 
छुश्व॒र भक्त व साथ माने गए हैं। वे ही ब्राह्मण शब्द से 
पकारे गए है'धन की रुष्णा से कीतलि की रृष्णा शऋष्ठ 
है, और खाद्य पदाथां में चत, मान्‍्यों में पिता, उपासना 
में सत्यावलम्बी, साधना में सन्‍्तोज, परुषा्े में आत्म 
विचार, शिक्षकों में गुरु, ज्ञान में अनुभव और जीव में 
डुेश्वर पोष्ठ माना गया है। 

२-समस्त वस्तु तथा प्राणी और मनुष्य मात्र समी 
में एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरा रूप गुण में न्यूनाघिक 
होता है। इन उदाहरणों से सिद्ध हुआ है कि द्वैतता केवल 
सिखाए समभ्काए से दृढ़ हुआ है ।. 

३-सुषुप्ति अवस्था व गाढ़ निद्रा में शक्ति अर्थात्‌ 
जान हो बिद्यसान रहती है; उस अवस्था में ज्ञान रूप 
क्रिया कुछ नहीं रहती है। 
“यो बुद्ध सूपरतस्तुसः, सौर न तच मूय्ये भाति न चन्द्र तारक! 

वही शक्ति अथवा जान स्वप्न अवस्था में संयोग 


क्रिया से रूप युक्त हो देख पड़ती है।जैसे आसमान में 
संसग से नाना रंग के व रूप के किस्म २ के विचित्र २ 


( ३४५ ) 


शकलें बना करती हैं, और उन्हीं रूपों से क्रिया भी उदय 
होती है; परन्तु उस रूप में अहंकार तथा अहं भावना 
अथवा बरे भर्ले का ज्ञान नहीं रहता, किनत मसनष्य 
दैतता मानने के कारण जागने पर अपने में अहं भावना 
करता है; व स्वप्न के मिथ्या स्वरूप में व उसकी क्रिया 
में बरे भले की कल्पना करता है कि मैंने आज अच्छा 
या ब॒रा स्वप्न देखा; तथा अपने की क्ता भोक्ता मानता 
है; यही हैल भावना भ्ान्ती वा अज्ञान है; जो मानने 
से दृढ़ हुआ है, इससे अखत्य सत्य सा प्रतीत होता है; 
इसी पर शोकण्ण सगवान्‌ का वाक्य है; कि- 
“जहंकार विमृढ़ात्मा शिध्याहसिति सन्‍्यतें । 
नासतो विव्यतें भावों ना भावषो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दूष्टोन्तश्तनयोः तत्वद्शिलिः ॥/* 
अर्थात्‌ लीकृष्ण अर्जुन की समभ्द्ता के कहते हैं कि 
सत्‌ का अभाव नहीों, अखत्‌ में भाव नहीं, यही सत्य है। 
तात्पयं यह है कि जो तू देखता है सेसा ही दृश्य अनादि 
काल से सब देखते आरहे हैं। ये नित्य हैं, कहनावट है 
“दुनियां के ये तमाशे हरमिज कम न होंगे । 
चर्चा यही रहेगा अफसोस कि हम न होंगे ॥ 
अथाच्‌ समस्त जीव और उनकी क्रिया तथा मान षी 
मपंच सब को सेसे ही प्रतीत होते आये व होते जायंगें। 
अथवा यों मानो कि तू ही सम्पूर्ण देखता है तो त ही 
हुआ और अन्य फिर क्या है। द्वैत भावना में जो समस्त 
शकलों की संज्ञा का जो शब्द व्यापार है, वही असत्य 


( ३६ ) 
है; यही सत्य है। इंश्वर जीव, पुण्य पाप, उत्पन्त्न नाश, 
मेरा तेरा, यह वह, कर्ता सोक्ता, उत्तम मध्यम, मन 
बदि, अहंकार, चित्त आदि सब शाब्द व्यापार द्वैतता 
के हैं, इसी द्वता की दृष्टि ने मनुष्य में रृष्णा व आधि 
रोग उत्पब्न किया है और बड़े बड़े पारंगत विद्वानों को 
व्यामोह में डाल दिया व डाल रकक्‍्खा है। यथा महाराज 
रामचन्द्र जी का हवाला देता हं- 
“न पूर्व वार्ता न कदापि दुष्टरवा न श्रूयते हेममई कुरंगः । 
तथापि तुृष्णा रघुनन्दनस्थ विनाशकाले विपरीत बुद्धि ॥ 


लष्णा रोग से ही मनुष्य में असत्यता, छल, निद्दे- 
यता, घूतंता दृम्भता, कृतज्ञता और विश्वासघातकता 
उत्पन्त्र हो जातो है। 

दैत कल्पना ही रुृषण्णा का उपादान कारण है। इसी 
दष्णा रूप आंधि रोग का विनाश करने के लिए उपदेश, 
क्रिया, साधन, घर, उपासना, सब्योदा, दण्ड का प्रबन्ध 
लोक सम्मत पर एथक्‌ २ रूप में नियत किया गया है; 
आर धर्म में रुचि होने के लिए व प्रवृत्त करने के लिए 
विश्वास दृढ़ कराया गया है। वही विश्वास सब को फली- 
भूत होकर चित्त व बद्धि श॒द्वु व निर्मल करता है जिससे 
किसी भी उपाय से रुष्णा छटे।लिस उत्कट रोग रृष्णा 
की मुख्य आओऔषधि दो हैं सत्य चारण और विचार । 
हूंत भावना केवल व्यवहार भेद के बोध हेत कठिपत 
हुआ है। क्योंकि मनुष्य अन्य के विभव को देख कर अथवा 
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उत्तमोत्तम पदाथा का उपभोग देख कर अपना मन 
छोटा करता है, मलिन चित्त तथा निबेल हो कर परत- 
हिम्मत और असत्य उपासी होता है। इससे तत्वज्ञान 
में दत्ता की कदापि सिद्ठध नहीं होती है। जिन बलो, 
घनी, गुणी थिंद्वानों को उत्तमोत्तम भक्ष व भोग प्राप्य 
होता है उनमें क्या कोह विकार नहीं होते ? क्या वे 
बूढ़े तथा रोगी नहीं होते ? क्या उनमें बुढ़ाई में या 
रोगित अवस्था में निबंडता नहीं आती ? अथवा उचित 
आसूदगी प्राप्त हो जाने पर भी क्या उनकी आराम करने 
का सुख मिलता है ? क्‍या उनको अपने प्रयोजन 
के लिये किसी की खेवा शुत्मूषा नहीं करनी पड़तो ? क्या 
उन्हें निर्भंयता प्राप्त हो जाती है ? क्या उर्न्नकी दृष्णा 
के तरंगों का उछाल शांत हो जाता है ? क्या निन्दनीय 
काम करने पर उन की निनन्‍्दा नहीं होती ? क्या वे जाति 
या राज्य ठण्ड से मुक्त हो जाते हैं? कया वे निर्बंल व 
मलिन॑ चित्त नहीं होते ? और क्या उनके कुपात्र संतान 
नहीं पेदा होती है ? क्या वे घनी से निर्घनी तथा 
बली से निरबंली नहीं हुआ करते हैं? और निषिद्ठु से 
निषिठ्ठु जिनका भद्टय भोग है, व समय कुसमय खाने 
की भी तंगी है, जाड़ा के लिये जिनको वस्त्र भी प्राप्त 
नहीं है उनकी सनन्‍्तान को क्या जवानी नहीं आती ? 
अथवा बली नहीं होते ? अथवा नेक चलन व सत्य- 
वादी नहीं होते ? क्या उनकी नेकचलनी पर आदर नहीं मि- 
लता १ क्या उनकी पूंछताछ और क्या उनको कभी हर्ष का 


( इे८ ) 
समय नहीं प्राप्त होता? क्या उनकी सन्तान घनी, बली 
गुणी नहीं होती हैं ? क्‍या वे गरीब से घनी नहीं हो 
जाते ? और पशु पक्षी जो ढुण खाते हैं व सर्पादि, 
कीठ, मही ही खाते हैं तो क्या बे पुष्ट व निरोग नहीं 
होते ? कोई पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं कहा जा 
सकता । विश्व हेश्वर का स्वयम्‌ रूप है । सम्पूण 
वस्तु उत्पादक वा पालक है, कोई निरस व निर्बल 
नहीं है; योजना, संयोग, उपाय और विचार ही बली 
निबंडी, अच्छा, सरस, निरस प्रतीत होता है; यह 
सिद्ठु व सत्य है। प्रत्येक बस्तु प्रत्येक के लिये उचित 
उपयोग से लाभकारी होती है व सब पेट भर खाने को 
मिलने से तुष्ट होते हैं और अघाते-हैं, यह इंश्वरीय 
नियम है। इसी से इेश्वर का नाम विश्वम्मर हुआ है। 
सन्‍्तोष ही से सुख प्राप्त होता है, कोई प्राणी ब॒बस्तु 
अच्छा बुरा व छोटा बड़ा नहीं है। सारांश यह है कि 
मनुष्य को किसी का विभव देख कर अपना दिलछोठदा 
न करना चाहिये। सभी प्राणी मात्र को हर हालत में 
सुख तथा दुःख दोनों समान प्राप्त होता रहता है, यही 
शरीरघारी का नियम है। सोचो खुशी के समय यथा शादी 
व्याह आदि के उत्साह में घनाढयों को करोड़ों रुपया खर्चे 
करने से जो खुशी हासिल होती है तथा जवाहरात पहरने 
से जो मस्ती आती है,ग्रीब कोलों को ९०) रुपया ही के 
खर्चे सें बैसी ही खुशी होती है, तथा मोटा कपड़ा नया 
पहरने में वैसीही मस्तो आती है, और जिनके बड़े ठाद 
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बाट हैं तिनको, तथा स्वच्छ झोपड़ी में सोने वालों को 
दोनों को निद्रा का सुख समान होता है। 
-+>अ७%(988:86ऋ-- 
धर्म निरूपण । 


धर्म कर्म दोनों पर्य्याथ वाचक शब्द हैं। जिस कर्म 
सेबहतों को सुख प्राप्त हो उस कर्म की धर्म माना है । जिस 
चर्म सम्बन्ध में स्व देश के छोटी बड़ी जाति पढ़ अप 
ण्डित मर्ख की एक सम्मत है वही घर्म माना गया है। 
उसी को नाना शब्दों से पकारा है। किसी ने उसी को 
इंसान कहा है, किसी ने सत्य कहा है, किसी ने लोक 
सम्मत कहा है, किसी ने नीति कहा है, किसी ने मर्थ्यादा 
कहा है, किसी ने कानून कहा है। हिन्दुओं ने उसको 
सनातन धर्म व मृत्तिपूुजन कहा है । अब में गीता के 
आशय से इसे पुष्ठ करता हूं- 
अजुन को अनुकूल बोध न होने पर फिर श्ोक़ृष्ण 
भगवान्‌ कहते हैं; “रुप्णा स्वार्थ ही को कहते हैं। स्वार्थ 
त्याग ही मुख्य त्याग है व घमे है। जो मन॒ष्य कर्म अ- 
कम, अथात्‌ कीत्ति अकीत्ति की छान करता है व तद्गत्‌ 
व्यवहार करता है वास्तव में वही मनृष्य है । सनष्य 
के जिन कमा के द्वारा देश उन्नति हो, देश हित हो, 
वही कर्म मुख्य घर्म है । जिस व्यवसाय से देश की 
अवनति व अहित हो वही अकरमम व पाप है। देखो देश 
उन्नाते के अर्थ में बारम्बार जन्म लेता हं, यह विश्व 
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मेरा हो रूप आअथांत्‌ मैं ही हूं; विश्व से जो प्रोति , 
करता है वही यथेष्ठ में मेश भक्त है इससे देश सेवा 
ही मुख्य घर्म मानना चाहिए और धर्म ग्लानि ही से 
देश हित में बाधा पड़ती है; घम्म ढृढ़ता से ही देश 
की उन्मंति होती रहती है; मनुष्य को हेश्वर ने तदूुत्‌ 
व्यवहारी बनाया है; वह पुरुष व नर कहाया है। 
आत्म मनन करने वाले की ही मन॒ष्य संज्ञा है; और 
वे ही ॥०:४८००० सानित हुए हैं; और मैंने अपनी स्वच्छ 
विचार शक्ति व उपाय शक्ति मनुष्य को ही प्रदान 
किया है, कि जिस शक्ति से लोग देश की उद्लह्ति करें; 
और आप कीत्तिमान्‌ होवें। देखो जो राजा या अफ्‌- 
सर तथा बली, घनी, गुणी, जो देश भक्त होता है वही 
मान पाता है व विख्यात होता है। मुख्य धर्म कीत्ति ही 
है, जिससे मनुष्य का हृदय अफुल्लित व ऊंचा होता है; 
आर मुख्य पाप अपकार है, जिसको मनुष्य छिपाता 
है तथा जिस अकर्म से श्री हत हो जाती है। विद्ठानों 
ने वही शेष्ठ कर्म कहा है जिस कर्म के करने से कोति 
फलती है और वही कम बुरा कहा है जिस कर्म से 
निन्दा, बदनामी होती है; कीति ही को पारलौकिक सुख 
सिद्ध किया है। विद्या, बल, घन, लड़के, गहस्थी ये देहिक 
व सांसारिक सुख माने जाते हैं। इनका सम्बन्ध जीवन ही 
से रहता है। कीति मरण पश्चात्‌ भी स्थिर रहती है जिससे 
उसके सम्बन्धियों को सुख मिलता है, कीतिं ही के लिए 
बड़े २ सम्राटों ने स्त्री, पुत्र, माता, राज्य व देह की ममता 
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सब की छोड़ के कीर्ति को चिश्स्थाई किया है, जैसे यश 
के निमित्त राजा हरिश्चन्द्र जीवन निवाहार्थ डोमड़े 
की सेवा करने पर भी कीतिवान हुए, श्री रामचन्द ने 
लोक निन्दा के भय से पतिन्नता व गर्भवतो छ्ी को 
त्यागकर कीतिवान हुए, परशुरामजी पिता की जाज्ञा 
से माता की मार कर कीतिवान हुए। भीष्म पितासह 
ने पिता के मौरुष से राज्य का हक त्थाग कर कीलिवान 
हुए, राजा कर्ण ने यश के निममित्त अपने वक्षसथल को 
चीर के कवच दे दिया व कीठलिवान हुए, नौशरवा 
बादशाह ले नोति के कारण अपने वली अहद पुत्र की 
फांसी दे दिया और कीतिवान हुए। कीति वाक्य पहुता 
से क्रिसो को प्राप्त नहों होती, तल मन उन तोनों की 
ममता त्यागने ही से कोलि प्राप्त हुईं है व होती है। 
सत्य है कि जो स्वच्छ सुख कीक्लियान को प्राप्त होता 
वह सुख न इन्द्र/ःसन प्राप्ति लें है न राज्य प्राप्ति 
में है। अर्थात्‌ जिसकी कीति का प्रकाश है वही सनुष्य 
जन्म का यर्थष्ठ राम पाता है। 
९-इरी प्रछार जो मनुष्य तादाल्मिक शक्तिके अलु- 
सार अपने कुटुम्ब, साथी, जाति, गोल; वर्ग, समाज ज॑ 
देश की जैसी उचित सेवा करता है व किया है दैंसे ही 
वह कीच्िवान होता है, ब हुआ है; और विद्वान व 
सभ्य सण्डली से उन्हों कीललिवानों की लसवीर वजीवन 
चरित्र रहता है। विद्वान मण्डली अपने रब्तानों को 
उसी तसबीर के संकेत से उपदेश देते हैं; त 
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उत्तेजित करते हैं। इसी को मूर्ति पूजन कहा है देशसेवा . 
हो मनुष्य जाति का मुख्य उपासना व धर्म है; और 
यही मुख्य धर्म उन्त्रति के हेतु है, धर्म व कर्म की 
अत्यन्त सूक्ष्म गति है; इस लिये त्‌ विचार अवलम्ब 
कर तब तभ्भे सत्‌ असत्‌ का जीध होगा और उस 
ज्ञान से चित्त शान्‍्त होगा । देखो रक्षा में दया को ही 
घर्म माना है, और राजा राज्य रक्षा करने ही से स्त॒ति- 
योग्य होता है किन्तु उसी रक्षा के प्रबन्ध सें जान मारने 
वाले को फांसी ही घर्म कहा जाता है। जैसे राज्यकुल 
के वास्ते तीरतल व न्याय और ग्रजा रक्षा ही मुख्य घ्म 
है, गहस्थ के वास्ते अपने २ सन्तानों को उत्तम कम में 
प्रदत्त करने के लिए यतन करना ही मुरूय धर्म कहा है 
आऔरतों के लिए पति सेवा, बालकों का पालन, गहस्थी 
की रक्षा ही मुख्य घसे है,पंडितों के लिए स्वच्छ उपदेश 
देना जिससे सनष्य घमे के चीनहें ओर घर में येजित 
हो यही मुख्य घ्म है, घनादयों के लिए घन का 
संयम करता और देशहित के निमित्त मद॒त देना कि 
समुदाय पले यही घर्म है, विद्वानों के लिए उत्तमोत्तम 
विद्या का प्रचार करना जिससे सब मल्ष्य अपना २ 
कतंव्य समभ्क ले और अपनी जीविका में अकृत्त हों 
यही धम्म है। सारांश यह है कि सनष्य मात्र का 
मुख्य घममं आणी मात्र से प्रेम अथांत्‌ सर्तिषजन है । 
ना सू्ि पूजा किए किसी को सुख कदापि प्राप्त 
लहां होता । जिस शरीर में व गोष्टी में व कुल में व 


( ४३ ) 
जिस समाज में व जिस देश में आचार विचार की 
न्यूनता है वे ही मूर्ति पूजन के रहस्थ को नहीं समझते 
आर वहां ही अज्ञान वश्वान्ति है, उन्‍्हों के मनुष्य तन 
पाने का लाभ नहीं प्राप्त होतां, और श्रान्ति से सत्य 
का ग्रहण नहीं होता और मय नहीं छूटता है। किन्तु 
जहां पर विचार है वहां सब मूर्ति पूजन के रहस्य के। अच्छो 
तरह समझते है व सुखी “होते है। जैसे दिन में भूत का 
मय व रस्सी से सर्प की श्रान्ति नहीं होती, किन्तु 
अन्ध्यारी ही में पिशाच भय और सपे॑ भ्रान्ति होती है। 
इसके अतिरिक्त अन्य मानव धर्म नहीं है, जिसको 
मनुष्य न विचार के पवित्र व पावन धर्म से शीघ ही 
विचलित हो जाते हैं, तिनके रक्षा हेतु में समय प्रति 
समय सब देश में अबतार लिया करता हूं; और 
; घूर्त व खलों का नाश करके धर्म संस्थापन करता हूं । 
इत्ति गीता आशय । 
संत मर 
अथ सति पूजा रूण्डन | 
प्रायः लिखे पढ़े विद्वान हिन्दुओं के मूर्ति पूजन में 
कठाह्ष्य करते हैं एवम्‌ सभी देश में छोटी बड़ी जाति 
पंडित पढ़ अपढ़ सभी सूति पूजन में स्थित हैं। बड़ाही 
आश्चस्यं है कि इस शब्द व्यापार से कैसे मोह विद्वानों 
को उत्पन्न होते है।जिस आकार ढुण के ओठ पहाड़ नहीं 
देख पड़ता तैसे ही शब्द व्यापार करके व स्वार्थ तत्प- . 


( ४४ ) 
रता करके घर्म का मन्दिर नहीं देख पड़ता। सोचिए 
यह विश्व शकहों (477०००००, 8009० ०४००७) में ही है। 
शकलों से भिन्त्र कुछ भी नहीं है। उन शकलों में हो 
आवाज समभाईं हैं अथोल्‌ शकल आर शब्द के भिन्न 
कृछ नहीं है । इन्हीं दीनों से आणी मात्र का उपयोग 
भोग और सम्पर्क रहता है।मनण्य का व्यवहार, आधार 
व हुश्वर भावना इन्हीं ही में रेिथित है। समझ्तिए जो 
देख पड़ता है व जिश्का गुण बोध होता है वह सब 
शकल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म शकल चर चक्ष॒ुसे नहीं देख 
पड़ते किन्तु उनका गुण बोघ होता है। गुण से गुणी 
का बोच होता है यह निरविवाद सिदट्ठु है। जैसे स्पशे से 
वाय का बोध होता है। धप से सब्ये का। गरसो से अग्नि 
का बोध होता है। तैसे ही इंश्वर का बोच उसकी शक्ति 
से होता है। इससे इेश्वर साकार है। समस्त वरत के शकलों 
की व उनके नाम,गुण, अवस्था के विवरण में जो समस्त 
संज्ञा हैं वे सब शब्द ही हैं, जितने शारत्र रचना हैं वे सब 
अक्षर हो हैं और उन अक्षरों का बोघ शब्द ही करके कहा 
जाता है। सारांश यह है कि विश्व में शकल व शब्द दी के 
मिद्य तीसरी वस्तु ही नहीं तो तीसरे की पूजन किसकी होती 
है और किसकी शुकल्लषा, किसकी रक्षा, किस से स्नेह 
होता है। जो मन्त्र है, जो कलमा है, .जो वायबिल है, 
जो गायत्री है, जो स्तति है बह सब मसर्तिमान के गण 
के गाथा ही हैं। और घर्म पस्तकों में उन्हीं फे नबी 
पेगुम्वरों का जोवन चरित्र है। उन्हीं के हबारत से सब 


| 
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( ४४ ) 
उन पर प्रेम करते हैं, उनकी सिर भुुकाते हैं, उनन्‍्हों की 
यादगारी में कोई गिरजा में मूर्ति रखते हैं, कोई तसबीरें 
रखते हैं, कोई सड़क पर खड़ी करा देते हैं, मुसलमान 
लोग मसजिद्‌ में एक स्थान मुकरंर करते हैं, मक्का मदीना 
को उसका एक स्थान नियत किया है। बहुत इबादत 
रतुत ही से उसका चिंतवन करते हैं। कोड अग्नि कोई 
सूब्णे कोई माता पिता राजा गुरु वा जेष्ठ शष्ट ही को 
सिर ऋफाते हैं। कोई अच्छ कोई नदी कोई पेड़ कोई जिशेष 
स्थान ही पर पहुंच कर सिर झकाते है। यह तो घर मार्ग 
में मति पजन सिद्ठु है। अब व्यवहारिक समकश्तिए। जिस 
अकार राज्य घन का जो व्यक्ति जैसा रक्षा करता है बैसा 
ही वह राजा का प्यारा होता है, इसी प्रकार विश्व की 
समस्त शकलें उस शक्ति का राज्य घन है, उनकी 
पूजा करना अधथात रक्षा करना ही देशभक्ति है, उसी 
को इंश्वश्सक्ति कहते हैं। जेसे जो राज्य धन को बिगाड़ता 
है वह दंड पाता है, और पापी होता है, उसी प्रकार 
जो मूर्ति पूजन से प्रेम नहीं करता है वह कदापि घर्मा- 
वलम्बोी नहों। बिना मरति पे किसी मनष्य की 
स्थिति नहों ढृढ़ रह सकती अथोत जन्म से मरण पर्थ॑न्त 
मूर्ति पूजाही हुवा करती है और इसी से मनुष्य को सुख 
होता है यथा- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जात तिष्ठत्व कर्म कृत्‌ 

सारांश यह है कि सभी देश को छोटी बड़ी जाति पढ़, 


( ४६ ) 
अपढ, पंडित, मूर्ख सब सप्रेम मूति पूजन करते हैं या 
मजबरन करते हैं; नहीं करते यह कदापि नहीं सिद्ठ हो 
सकता। जब कि सनष्य जर जोड़ जमीन को मजते रहते 
हैं तथा अपनी भलाह के लिए यत्न करले रहते हैं तब क्या 
सर्ति प्जन सिठु नहीं है। पजन का अथ्थं केवल रनेह व 


प्रेम है जो उसका अर्थ अन्य सममते हैं वही भ्रम में है। 
इसका विशेष विवर्ण गुरूपदेश में देंगे । 


इति मूर्ति पूजन 


इति श्री हरिदास विरचितस्‌ निर्णय द्वत भेद 
कल्पना खंडन व धर्म निरूपण व मूर्ति 
पूजा मण्डन नाम ट्वितोयों ममयूखः । 





श्रखण्ड सण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरस । 
तत्‌ पद दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः 0 


व्रय सप्ठि प्रकरण । 


सब मतों के घर्म पस्तकों में केवल तोन विषय ही 
मुख्य हैं ९ हेश्वर निश्चय । २ सुष्टि उत्पत्ति । ३ सनुष्य 
का धर्म । जो सुख हेतु यत्न उपदेश उपाय क्रिया साधन 
आदि हैं । इनमें दो विषय इंश्वर निश्चय तथा मनुष्य 
का धर्म लिख चुके हैं, अब स॒ष्टि क्रम को लिखते हैं। 


अणथ रुष्ठटि ऋम । 


जिस स्थान में नाना रूप की शकलें मरी हैं उस- 
- की सुष्टि कहते हैं। यह सृष्टि अनादि और हुंश्वर रूप 
सिद्ठु है तथा अपने शक्ति से ही स्थित है “सरय्याचन्द्रम- 
सोघाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌” “नजायते पम्लियते वा कदा- 
चित्नायं भूत्वा भविता वा न भूय-” इसके दो विभाग किए 
जा सकते हैं। (१) आकाशस्थ वस्तु, ग्रह, नक्षत्रादि । 
(२) पाथिव पदार्थ जैसे घातु, बनस्पति और प्राणी । 
इन दोनों प्रकार की -रचना में संयोग तथा काल ही 
निमित्त कारण है। तिससे एक वस्त ही नाना प्रकार 
के रूप के शकलों में हुईं है। रचना के विषय में ठीक २ 
भद अत्यावाघ नाश्चित नहीं हुआ। कारण सृष्टि अनन्त 
है, मनुष्य की दृष्टि परमित है। परमित दृष्टि से अत्यन्त 
दूरी का अनुसन्धान सम्भव नहीं है। 


( ४५ ) 
अनुभव तथा अत्यक्ष प्रमाण से सिट्ठ होता है कि 
प्टि ऋम का बीज शब्द अथवा आक्रति ही हैं अन्य 
कब नहीों है। यह शब्द और आकृति अगीचर में अपनी 
महिमा में ब्याप रहे है। संयोग करके प्रकाशमान्‌ अथोत्‌ 
गोचर होता रहता है, विथोग करके गोचर से अगोचर 
गति में प्रतिष्ठित रहता है । 


सोचिए-( १ ) विश्व की सम्पूर्ण बस्तु का या तो 
आकाशस्थ गर्भ से या भू गर्भ से या उद्र गर्भ से भादु- 
भाव होता है। यही मानो अगोचर से गोचर हुआ है। 
सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ का लय एथ्वी में होता है, यही 
मानो गोचर से अगोचर गति में प्रतिण्टित होता है। 


गोचर अगोचर का उदाहरण :-पहचानी व कुट॒म्बी 
परदेश में है तब मानो अगोचर है। जब परदेश से 
वापस आकर मिलता है तब अगोचर से गोचर हुआ। 
(२) आकाशस्थ नक्षत्र दिन में रहते हैं तो मानो अगोचर 
हैं, वे रात को देख पड़ते हैं यहो मानो गोचर हुआ। दिन 
रात के संघोग से गोचर व अगोचर हुआ करते हैं। इसी 
प्रकार समस्त शकलें अगोचर में स्थित रहती हैं पर उनके 
तलाश से व खरीदने से इधर उचर जाती हैं तब गोचर 
होती हैं। और शब्द ही स्वयम्‌ विश्व रूप हुआ है आप्तों 
का अनुमान है परमाणओं के समुद्र की शब्द सिद्ध किया 
है, वे ही परमाण जब इच्छित अवस्था से आपस में रग- 
ड़डते है तब उससे शब्द निकलता है। उसी शब्द को 3” 


( छई ) 
सिद्ठु किया है, जे ही परमाण स्वयम्‌ संयोग ही हो कर 
स्थलाकार माना चित्र विचित्र की शकलों में हुए है, और 
यरुप के विद्वानों ने सिद्ध किया हैकि शब्द से नाना शकले 


. बन जाती हैं, और शास्त्र का भी सिद्धान्त है कि शब्द ही 
_ स्वयम्‌ विश्व रूप हुआ है। समश्िए- 


| 


। 


| 
| 


अकाश-शब्दे। इन चारों तत्व की जुदी २ आठ 


वायु--स्पर्शे । संज्ञा कल्पना हुई हैं, गुण गुणी, नाम 
अग्नि--छूप | नामी, देह देही सबोंकी दो २ कल्पना 
जल--रस | हुई हैं।इससे शब्द ही से विश्व हुआ। 
इसमें प्रायः सभी आश्चय करते है, एक गुंण को 
शब्द, दो गुण को वायु, तीन गुण की अग्नि, चार गुण के 
रूप की जल, पांच गुण को एथ्जी शब्द सें कल्पना किया है। 
अर्थात्‌ शब्द से वायु, वायु के गुण से स्पर्श हुवा, तत्र वह 
शकल हवा । स्पशे में शब्द व स्पर्श दी गण प्रतीत 
हुए। जब बह दो गण हो स्पश हुए तो रूप बना देख 
पड़ा, अर्थात्‌ बोध हुवआ। बाय रपश के बोच ही से जानी 
जाती है। जो बोध है बही आकृति है। तब फिर दया सब्देह 
है कि शब्द से विश्व कैसे हो जाताहै । विचारिए आकाश ' 
से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल उत्पन्न होता है 
यह सिद्दु है। जब तीन गण के परमाण एकत्रित होते हैं 
तब जीव जल रुप हो उससे स्वाद गण प्रगठ होता है। 
वही जल रूप कीड़ा ही जीव रूप ठृष्टिगोचर हुआ 





* जषत्ष सें दुरवीन से देखने से कीड़े ही कीड़े दिखाई देते है। 


( ४० ) 

और एथ्वी के संसगे से वही जीव ऋरम २ नाना विचित्र 
अनन्त शकलों में व्यक्त हुआ है, इसी से सब शकलों की 
संज्ञा जीव है। 

जो विद्वान सुष्ठि क्रम को अनादि नहीं कहते उनके 
विचार अवलम्बन में त्रटि है । हां, मनष्य अन्य प्राणियों 
के पीछे बना है, यूरप के विद्वान ने सिद्ठ किया है कि 
ये बन्द्र के रूपान्तर हुए हैं, यही सही मालम देता है। 
इस अनमान पर कि मनष्य में जातित्व व्यवसाय व भाषा 
कोई भी नेचरल ( ४०८० ) नहीं है जैसी कि प्रत्येक अन्य 
प्राणियों के जाति माषा व जाति रचना नियम नेचरल 
होता है । मन॒ष्य में प्रपंच रचना और अन्य के 
गुण कर्म का अनुकरण करना यह नेचुरल स्वभाव है। 
यही नेचुरल स्वमाव बन्द्र के भी है। कारण बन्द्र मनुष्य 
का मुख विदुराता है अन्य कोई पशु पक्षी नहीं विदु 
राते । मन॒ष्य ले अन्य २ प्राणियों से व्यवसाय सीखा है। 
व बोली संस प्रति जदी २ होती है। इस सिद्ठान्त 
से सिद्ठु होता है कि मनष्य पहले जन्मा होता तो उसमें भी 
अवश्य कोई जातीय बोली व जातीय रचना नेच 
रल होती। मनुष्य सब के पश्चात्‌ हुआ, और उनके अनु- 
करण कमे करना सीखा । इस अनुभव से यह भी सिद्ठ 
होता है कि मानुषी रचित प्रपंच अल्प ही काल से उदय 
हुए हैं। जब से प्रपंच अ्गठ हुआ तब ही से विद्वानों ने 
सृष्टि क्रम की स्थिति किया है। इसी प्रपंच को दुनियां 
की तरक्की विद्वान कहते हैं सो स्वयम विचारेंगे कि एथक २ 


( ४९१ ) 

के क्या क्या ख्याल होते है, इससे मनुष्य रचना को 
बेदान्त वालों ने प्रपंच सिद्ध किया है इत्यादि। अनुभव 
से सिठ्ठु है कि यह सृष्टि इेश्वर रूप नित्य है, समरत 
वस्तए संयोग करके गोचर और वियोग करके अगो 

चर हआ करती हैं । वह मनण्य के मानने करके अथात्‌ 
सिखाए समम्काए के अभ्यास से भासित होती हैं; अन्य 
प्राणी जाति नित्य एक रस ही देखते हैं वे रूपान्तर व 
नाश प्रतीत नहीं करते । इस प्रकार स॒ष्टि क्रम हुड्डे व 
मनष्य पीछे हुए सिद्ठु है। किन्त आाय्यंसमाज सिद्धान्त 
में प्रथम य॒वा स्त्री पुरुष बहुत हुए रेसा सिद्ठु किया है, 

किन्तु युवा किसके उदर गर्भ से पैदा हुए यह गोल कद 
रक्‍खा है। * 

दृति सृष्टि म्करण । 


०-०... 2-5)...0.०००_ 


अथ संयोग प्रकरण । 

संयोग शब्द्‌ का यह भाव है कि एक शकल दूसरे 
शकल में आकस्मिक या स्वतः मिलना, अर्थात्‌ एक 
व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति सजातीय या विजातीय में 
समभ्पक करके दूसरे नूतन रूप में हो पड़ती है 
इसको संयोग कहा है। संयोग उसे कहते हैं कि एक 
शकल से दूसरी शकल, अथवा एक व्यक्ति से दूसरी 
लक: कक 3० कप 42 


+ एष्ठ ९८ से यह भूल से लिख दिया गया है कि झाय सभमाक 
सस्पृर्ण सप्ठटि को रचना रह्दी परुष से मानता है। 


५ ली 
व्यक्ति अथवा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के सम्मिलन 
को संयोग कहते हैं । 

है न. प्टप आन 
अथ संयोग निरूुपश । 

(आकाश) एथ्वी ग्रह लक्षत्रादि समस्त विश्व आकाश ' 
में रिथत है। इससे आकाश अनन्त सिद्ठ है, पर वह 
आकाश संयोग क्रिया झे घटाकाश, मठाकाश रूप प्रतीत 
होता है और वह स्वच्छ निरविकार आकाश, संयोग से 
घंघला, बिजली, बादल, आंधी, पानी वाला अनेक रूप 
का देख पड़ता है। शाब्द संघोग क्रिया से भयानक व 
मऑतिकर अथोत्‌ रोचक, भयानक व अनन्त भांति को 
आवाज में देख पड़ता है। ( वायु ) संयोग क्रिया 
से रपन्दला, निस्पन्दता होती रहती है तथा *म, ठण्ढा' 
सुगंधित दुर्गेधित तथा रोग कारक, नीरोग काश्क हीता 
रहता है। अग्नि अथवा ज्योति जैसे पदार्थ से संयोग 
करती है बैसे ही गणों से संयक्त प्रतीत होती है। जैसे 
श्र्य की ज्योति जिस रंग के और जिस आकार के और 
जितने बड़े कांच में हो कर आती है उसी रंग उसी 
आकार की ऊऔर उतनी ही बड़ी दिखाई देती है । 
( जल ) आकाश से स्वच्छ ही| वर्षता है पर भूमि के 
संयोग से-गंदुला ( गुड़हिल ) खारी, मीठा, हलका, 
भारी, लम्बा, चौड़ा, गहरा, उथला, अनेक प्रकार का 
हो जाता है, तथा बनसुपति के संस से बहुरंगी पद 


( ४३ ) 

रस स्वादी, गर्म, ठण्ढा, विष अमूत गुण का हंए 
जाता है, अग्नि के खंसर्ग से भा -हो जाता है 
वाय के संयोग से ओला व बे हो जाता है, आाणी के - 
संसर्ग में स्वाती नक्षत्र केपानी से गो लोचन, मोती 
गजम॒क्ता व बांस के संसर्ग से वंशलोचन हो जाता 
है। ( एथ्ली ) एथक २ देश की जुमीन में मिन््र २ प्रकार 
की वस्ल पैदा होती है, ऊँसे केसर कशमीर ही में पदा 
होती है। किसी देश में कोई रत्न, कोई घातु, कोड 
पशु पक्षी, कोडे जिन्स, किसी देश में कोई किराना तथा 
किसी देश व जमीन में सोना चांदी आदि घात, तथा 
रल्ादि तथा चंदन, मंगा, लायची, बड़ी लायची, तथा 
मेवादि फल व पष्पादि होते है-तथा बेही जाति 
के बीज समि के तासीर से एथक्‌ २ डील के हुव करते 
हैं । संयोग करके थोड़े २ फासले की जमीन .की 
मिट्टी का रूप तथा स्वभाव भी मिन्त्र २ रहता है, तथा 
किसी जुसीन भें ज्यादा पैदावार होती है और किसी 
जुमीन की तशसीर से थोड़ी पैदावार हुवा करती है।डदा- 
हरण जंसे मनुष्य हिन्दुस्थानी, काबुली, रूसी, जापानी 
आदि के एथक्‌ २ ढाल चाल रंग होते हैं । इसी प्रकार 
पशु पक्षी व अन्न भी वही जाति के भिन्न डौल वगुण के 
होते हैं। स्थान रुम्बन्ध अत्यन्त बलिष्ठ होता है। देखो 
अपने घर में निबंल भी बली ही बना रहता है। तथा 
रथान छुटने पर बली भी निर्बंठ सा हो जाता है। इसी 


ऑल 


( ४9 ) 
प्रकार संग कुसंग का फल भी अत्यन्त बलिष्ट है। देखो, 
वही पानी की बूंद कमल के पत्र पर मोती सा प्रतीत होता 
है और वही पानी तप्त लोहे पर फुलस कर नष्ट हो जाता 
है। तैसाही जिनके निदंढे से संसरग हैं यथा पालतू जानवर, 


. कुटुम्बी, जाति व नाता बाले तथा मालिक, मातहत सभी 


को कष्ट प्राप्त होता है। तांबा रांगे के संयोग से 
फूल हो जाता है और जस्ता व ताम्बा के संयोग से 
पीतल रूप हो जाता है। ये सब एक मात्र संयोग ही 
की भिन्नता व विचित्रता है। ये ही आक्ृति तथा शब्द 
नाना रूप, नानाकार हुए हैं। सब्य आदि नक्षत्र तथा 
तत्व आदि के रूप में जो भिन्नरता प्रतीत होती है 
केवल संयोग ही की विचिन्रता है। संयोग का हीं 
कारण है कि विश्व की सम्पूर्ण बस्तु भिन््र २ रूप, भिन्न २ 
गुण, भिन्‍्न२शक्ति की होती है । 

रचना में वापालन में दो भांति के संघोग से समस्त 
जगत्‌ का काय्य स्वयम्‌ हुआ करता है अर्थात्‌ समरत 
वरुत कारण से काय्यंरुप होते रहते हैं। स॒ष्टि क्रम के 
फैलाव का तथा सिमिटने का एक मात्र कारण संयोग ही 
है। समय कसमय, रोग निरोग, बसना, उजड़ना, तरक्की 
तनज्जुली, मोटाई, दुबलाई, सुख दुःख, किसो मुल्क में 
ज्यादा ठंढ, किसी स॒लल्‍क में ज्यादा गर्मी , किसी मतक में बड़ी 
रात्रि, क्रिसो मतक मे बड़ा दिन, किसी में नित्य पानी बर- 
सना व ज्यादा वा से फूसल होना, किसी में अटप बरसना 


( ४५४५ ) 


उसी में फसल पैदा होना, किसी समय धातु की, किसी 
समय मल की, किसी समय जीव की, ज्यादा उत्प/त्त 
होती है व किसी समय ज्यादा नाश होता है | संयेगग 
ही से सय्यं कहिरा से तिरोहित होजाता है तथा संयेगग 
ही से भकम्प होता है। सारांश यह है कि संयोग ही 
से उत्पत्ति हवा करती है, संयोग ही से पोषण होता 
है, संयोग हो से सष्टि क्रम का लय हुवा करता है। 
आक्वति तथा शब्द नित्य ज्यों के त्थों ही विद्यमान 
रहते हैं। 

रचना व पालन में संयोग के भेद को समम्िये-- 
( १) प्रथम रचना में दो भैद हैं। 


( के ) गर्भाधान संस्कार समय में जैसा संसर्ग 
हो पड़ता है, जैसे खेत में बोने के समय 
एक ही बीज रहता है, वही खेत है, वही 

, वक्त है, किन्तु हरएक के अंकुर के डाल, 

पत्ता, बाली छोटी बड़ी होती हैं । 
गर्भ के पोषण तक पश्चात्‌ जो संसर्ग होता] 
है उसके प्रभाव से ही हर जाति की बस्तु 
में एक व्यक्ति के अपेक्षा हर अवयवों मे 
मिन्नता होती है । पोषण के समय में संसर्ग 
के विकार से ही अन्धा, काना, बहरा, 
गुंगा, छः आंगुर का व हिजड़ा आदि अनेक 
रोगी पैदा हुआ करते है। 


(ख 


'+जनन्‍न्‍ी 


( ५६ ) 


इस रचना संयोग को प्रारब्घ, भावी, और भाग्य . 
कहते हैं यह अमिठ है, अर्थात्‌ इसका यत्म नहीं 
हो सकता । जो जिस कास्ये करने के लिए पैदा हुआ 
है दैसा उसका रूप व उसके पहचान का लक्षण है। 
अर्थात्‌ पुनरजेन्न आदि कुछ नहीं है केवल भय है, जैसे 
लड़के के रक्षा निमित्त हौवा कल्पना हुआ है। 

ठूसरा पालन संयोग जो-गर्भ से निकल कर मरण 
पस्थनत जो शारीरिक व्यवसाय में प्रति क्षण सम्पर्क 
हुआ करते हैं, इस पालन संयोग को क्षणिक संयोग 
कहते हैं। इस क्षणिक संसर्ग का मनुष्य सुधार कर 
सकता है | और इसी क्षणिक संसर्ग के वसूल से ही 
मनुष्य मात्र का स्वभाव प्रतिक्षण बदला करता है। 
लथा जो मनुष्य क्षणिक संब्रेश का सुधार नहों करता 
उसके कद्ापि सुख मिलता नहीं । 

पालन संयोग में ५ प्रकार से संयोग मिलता है। 

( के ) स्थान यथा अपना चर, पराया घर, परदेश, 
मेला, सभा, रणस्थल, बाजार, कचहरी, 
शराबखाना, सदकखाना, मन्दिर, गिरजा 
इन शकलों में जो संघोग भिड़ता है वह 
स्थान सम्बन्ध कहा है। 

(ख) सम्बन्ध, गृहरथी, कुठुम्ब, जाति, नाता सह- 
वास, अफसरी, मातहती आदि के सम्बन्ध 
को सम्बन्ध कहा है। 


( ४७ ) 

( ग )-समयं, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, रात, दिन, सबेरा, 
दुपहर, शाम तथा काल खुकाल, खशो 
रंजीदगी, के वक्त को समय कहा है। 

( घ )-अवस्था, लड़के, जवानी, बुढ़ापा, रोगी, 
निरोगता, भूख, प्यास, काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, मद, मात्सयं आदि को अवस्था 
कहा है। 

( ह )-प्रयोजन (ग्ज) में जो जो संसर्ग मिंड़त! 
है उसको प्रयोजन कहा है । 

थे पांच भांति के पालन संयोग को क्षणिक संयोग 
कहा है। रचना के संयोग वा पालन संयोग करके 
आणी मात्र के तथा मनुष्य के स्वभाव में प्रवृत्ति के 
लिए पभरणशक्ति उदय हुवा करती है, उसी को मन 
कहा है। तिससे स्वे सवे कर्म में सब प्रदत्त होते हैं। 
यथा- 

प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशः । 

इसी से आप्तों ने मनुष्य में आचार विचार की सीमा! 
किया है कि जिस क्षणिक संसर्ग करके परिणास में 
दुःख हो उसका वह सुधार करे। इसी को पुरुषार्थ कहा 
है। बिना मन रोके अर्थात्‌ क्षणिक संयोग के निवारण 
किये कदापि सुख प्राप्त नहीं होता । संसर्ण ही से मनुष्य 
का उत्साह संकुचित व विकाशित हुआ करता है। 

इति संयोग 


ए्‌ 


( ध्र८ ) 
वख्य काल क्रम । 


जिस गति में समस्त वस्तुओं का प्रतिक्षण परि- 

बतंन हुआ करता है तिसको काल, समय, नियम, तथा 
माया कहते हैं। आपतोे ने गति ही को हेश्वरीय शक्ति 
निश्चय किया है। गति के सूक्ष्मता का बोध चरम चक्षु 
से नहीं होता, अनुभव से होता है। १०० पुरइन के 
पत्ता के बंडल को सूजा से छेद॒ते हैं तो कौन पत्ता कब 
छिदा लख नहीं पड़ता । तथा अंकुर वा शिश के अति- 
क्षण का बाढ़ नहीं लख पड़ता । गति का अनुमव सब 
को होता है पर उस गति का, रूप क्या है किसी को 
अनुभव नहीं होता । अब विचारिए इेश्वर सत्य व सिद्ध 
हुवा व गोचर है ? काल ही के प्रभाव से सुष्टि क्रम 
नियम रूप में स्थित है। 

कालः सृजति श्वूतानि कालः सहरते मजाः । 

काल: मुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 

सतीताइनागता भावा ये च वर्तन्ति सास्मतस्‌ । 

तान्‌ कालनिर्भितान्‌ बुद्ध्वा संज्ञाहातु सहेसि ॥ 

समस्त शकलों के वस्तु अगोचर गभे में स्थित रहते 

हैं, जिस वस्तु का जब समय होता है तब वह दृष्दि- 
गोचर होती है। इसी प्रकार मनष्य के भावी चिन्ह के 
संस्कार का जब समय आता है तब उदय हुआ करता 
है यह धव है। इस लिए मनष्य का कतेंव्य है कि रुष्णा 
करके किसी प्रक्कार प्राणियों को दुःख न दें, चोरी न 


( ४४ ) 
करें, क्तन्नता न करें, देखो बरा कर्म करने से कोई भो 
मनुष्य सुख आप्त करता हो या घनी हुआ हो रेसे पुष्टि 
का उदाहरण कोई नहीं देख पड़ता । 


उदाहरण :-जिस २ जाति का जो जो एथक्‌ २ 
समय गर्भाधान का नियम है,उसी ताव में बीज जमता 
है, तथा जो २ अवधि जिस २ बीज की गे में पोषण 
नियम है उतने २ गति में बह स्थूलाकार होता है। गभ 
से दृष्टिगोचर होने के बाद जिस २ बीज की जितनी २ 
गति में जवानी आने का नियम है उतने २ गति सें 
जवानी आती है, फिर शनेः २ गति ही के परिवतेन से 
क्षीण होती है, अर्थात्‌ जिस २की जो.आय नियत है तब भर 
वह देख पड़ती है, फिर सद्म से स॒दक्ष्म रूप हो अगोचर हो 
जाती हैं। जैसे रत्लादि सहस्नों वषां में बनते हैं, सोना 
चांदी आदि घातु मो बहुत काल में तयार होते हैं। 
प्राणियों में पशु कोड ३ वर्ष में, कोई १२ महीने में, कोई ११, 
कोई ९०, कोई ५, कोई ६, कोडे ३, महीने में व्याती हैं। पक्षी 
इत्यादि कोई नित्य प्रति अण्डा देते हैं। कई प्रकार के 
कीड़े राज्र भर में करोड़ों हो जाते हैं ॥ बनस्पतियों में. 
भी इसी प्रकार सब नेचुरल नियम है। 

स्व स्वे कालेपि ग्रह॒णन्ति पुष्पाणि च फलानि च । 

इन सब क्रिया का नियम रुप में स्थित रहना यही, 
गति को शक्ति म्त्यक्ष अनुभव है। जाड़ासे गर्मी, गर्मी, 
से वर्षा, वर्ष से फिरजाड़ा, राज्ि से दिन, दिनसेर 


है 
॥$ 


( ६? ) 
सुबह से ठुपहर, दुपहर से सांझ्क, नित्य यह गति नियम 
रूप स्थित है। जैसे २ गति का परिवतंन होता है तैसे २ 
शकलों का रूप परिवर्तन होता है। बसे ही २ शकलों की 
जुदी २ संज्ञा मन॒ष्स ने कल्पना किया है, वस्तु वही है। 
गति के परिवतन मे संज्ञा का परिधतंन कठपना किया 
है यही देवता का मपच् है। 
वह तो नियम रूप नित्य एक सा है, मनुष्य ने मानने 
के अभ्यास से गतियों में नाना कल्पना किया है। अन्य 
णी जाति गति के सेद या संज्ञा के भेद को नहां 
मानते व समझते है । 
इति काल क्रम । 


ब-- 25.0... 


अणथ प्ररृलि प्रकरण । 

गति के निय्रम को प्रकृति कहा है अथांत्‌ जिस 
शकल की वस्तु में जो २ नेचुरल स्वभाव व गुण हैं तथा 
जो २ गति नियम हैं वैसे २ शकलों में वहों नेचुरल 
स्वभाव व गुण व गति नियम रुप होते हैं, उदाहरण- 
जैसे प्राणि आतियों में, सिंह में वीरता), काले सर्प में 
विष, मधमक्‍्खी में मध बनाने की शक्ति, बया पक्षी 
में सकान बनाने की, सकड़ी में जाल बनने की, हजार 
दास्तानों में मधुर बोली बोलने की, भड्ठी कीट में 
अन्य जाति के कोडे से स्वानरूप आकृति करके संतान 
बनाने को शक्ति, बाज पक्षों में हिम्मत, पतंगों का 


( ६९ ) 


प्रकाश में मोहित होकर जल मरना, सूअर का गलोज 
खाना, कई अकार के पश पक्षी रेसे हैं जो मांस नहीं 
खाते, न जीव मारते हैं, जिन २ प्राणियों का दांव 
चघात तथा कपटाचार से अपनी उद्र पर्ती करने का 
जो स्वभाव है वही जाति प्रति होना, मनुष्य में प्रपज्ध 
रहना, ये सब दिन रेसे ही आकार से अपने व्यापारों 
में तत्पर देख पड़ते हैं। इसी प्रकार घात अथात्‌ 
खनिज पदाथ्थ जैसे सोना, चांदी आदि घात व अन्य 
“मिट्टी इत्यादि थे सब दिन ऊपने २ रूप गण के देख 
पड़ते हैं | मूल तथा बनस्पतियों में जो जिस रूप, गुण, 
गंघ, स्वाद, तथा चाल ढाल के रहते हैं बे ज्यों के त्यों 
हो रहते हैं। जैसे नीम कड़वी, हल्दी पीली, गद्ना 
मीठा, निम्बू खह्दा, काली मि्च, लाल मिर्च, हड़, सोंठ, 
पीपल, आदि के स्वाद, गुण, गंध, .ज्यों के त्थों बने 
रहते हैं। यह भी प्रकृति का नियम है कि उत्तमों 
त्तम पदाथ कछचित्‌ ही होते हैं। उदाहरण :-मनष्यों 
में सत्यवादी, दाल, न्‍्याथी, झुपवान्‌, हाजिरजवाब 
साहसी, उदार, बली, नीरोग, पारंगत विद्वान्‌ तथा देश- 
भक्त विरले ही होते है। उत्तमोत्तम बड़ा रत्न, प्रकाश- 
मान्‌, सुडील, गहरे रंग का, स्वच्छ, बेदाग विरला ही 
होता है। सोना भी और घातुओं से कम ही होता 
है । उत्तमोत्तम गुणवान्‌, रूपवान, हाथी, घोड़ा, गाय, 
गाने वाले पक्षी क्षत्रित्‌ ही होते हैं । उत्तमोत्तम बन- 
स्पत्ति जैसे कोमियां को पत्तो, संजीवती अप्राप्य हो हैं । 
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उत्तम जो होते हैं वे पालन वाले होते है, उनसे समुदाय के 
लोग पलते हैं। जैसे एक बुट्ठिमान, उत्साही, व्यवसाई 
ओर परोपकारी पुरुष कई सामान्य पुरुषों की पालन 
करता है। अथवां यों कहो कि जो २ विभतिमान्‌ सत्व 
हैं वे औरों के आधार हैं, जैसे सब्य प्राणी मात्र के जीवन 
का आधार है। धर्म तत्व के विषय में जितनी ,धर्म 
परतकें हैं तिनमें तीन ही विषय हैं (१) हेश्वर निश्चय, 


. (२) सुष्टि रचना (३) मनुष्य का घ्मं। जिस करके सुख 


प्राप्त हो इन तीनों विषयों को में यहां:तक में समाप्त 
करता हूं, तिससे आशा है विद्वानों को पूर्ण सन्‍्तोष होगा 
और अद्वीत सत्य है ऐसा दूढ़ निश्चय होगा। अतएव तत्व- 
ज्ञान का दर्शन कराता हूं। 


श्थ सृष्टि क्रम समाप्त । 
"४ ४०9:8९--- 


व्थ तत्वज्ञान । 


शखरण्ड मण्डलाकार व्याप्तं;यैन चराचरस्‌ ४8 
तत्पदं दर्शितं येन लस्मे शरीगुरुवे नमः 0४ 
सनुष्याणां सहस्त्रषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 


मनुष्य वही है जो घममं के तत्व को समभ्के व सत्या- 
सत्य का विवेचन करे। “गतिशक्ति” जो अस्तित्व है 
उसी को शक्ति, उसी को घीज कहा है। प्रमाण :- 
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यंजुवंद झ० ३२ संच ४। 
झूषो ह देवः प्रदिशो उनुसर्वाः पूर्वों हि जातः स उ गले खन्‍्तः । 
ः की 
स्व जात; स जनिष्यमाण: मत्येड्‌ जना तिष्ठति सबेतो सुखः ॥ 
अथवा यो मानो 
वदन्ति तत्तं तत्वविदः त॑र्त्व॑ यज्ज्ञानमद्टयस्‌ । 
अच्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यरे ॥ 


स्वच्छ बीज निरुपण , 


धीपल का बीज जो फोकलों से घिरा रहता है 
घह स्थूल रूप है। बीज के भोतर जो अणु कण व्याप्त 
हैं उन में जिस अणु कण का खण्डन नहीं हो सकता 
वही बीज का सार रुप है, उसी में दक्ष का समस्त 
अंग स्थित है,वही शक्ति रूप और चेतन्य रूप है और 
अलक्ष है । 


आओ ७४०० मी का 


अथ स्फ्रण शक्ति निरूपण। 


“शब्द की ही स्फरण भी कहा है” अर्थात्‌ गति की 
अवस्था की स्फ्रण कहा है। सोचिए शरीर में जो 
जान है वह शब्द ही है। श॒ष॒ष्ति अवस्था में जान के 
भिन्न न ज्ञान रहता है, न रूप है,न क्रिया है। इसी से 
आप्तों ने शुषुप्ति अवस्था को इंश्वर रूप कहा है। यथा जहां 
पर न सूथ का प्रकाश है, न चन्द्रमा काम्रकाश है, न 


स्‍ँ 


हक नी 

अग्नि अथोत्‌ दीपक का प्रकाश है, न कोइ वस्तु है 
उस अवस्था के पीछे जब स्वप्न अवस्था आती है तथ 
वही जान, स्वप्न के नाना भांति के रूप, क्रिया युत हो देख 
पड़ता है। इस अनुभव से सिद्ठ है कि बही जान का प्रकाश 
निद्रा खुलने पर जगत्‌ रूप देख पड़ता है, अर्थात्‌ जान का 
प्रकाश ही नाना शकलों में जगत्‌ रुप हो देख पड़ता 

है, जैसे संयोग क्रिया से आसमान में नाना शकल के वि- 
चित्र २ रुप हो जाते हैं वैसे ही शब्द के आर्थिक अवस्था 
में विश्वरूप हो जाता है। इसी पर यह प्रमाण है- 
“एकीहम वहुस्थामा” इस से यह सिद्ठ हुआ कि शब्द 
ही आकृति रूप हुआ है। योगियों ने इसी प्रकाश को 
अलौकिक प्रभा माना है और इसके परे उसके भेद 
के कथन में अनिवबंचनीय हो गए हैं । कारण यह है 
कि किसी भाषा के शब्द व्यापार में उसका भाव ठीक२ 
बोध कराने को अनुकूल शब्द नहीं हैं। जैसे मैथुन का 
सुख तथा घुत में क्या स्वाद है, उसके समभाने को 
अनुकूल शब्द नहीं है केवल अनुमव सिद्ठ है। योगि- 
राज इसके परे नेति २ पुकार के समाघधिस्थ होकर शरीर 
से बेसुध और मग्न हो जाते हैं। उसी अवस्था में उनके 

हृदय में विश्वरूप का दशेन होने लगता है। जैसे श्री 

रामचन्द्र जी व श्रीकृष्ण भगवान ने अपने मुख में ही 

अपनी २ माता को व अजुन को विश्व रूप का दर्शेन 

कराया था। सारांश यह है कि हेश्वर दर्शन शारीर की 

समता त्यागने ही से होता है। इसी अवस्था की परम 


६ दे ) 
पद, परम गति, कैवल्य पद पुकार है। सोचिए, स्वप्न 
का रूप जब हो प्रतीत होता है जब अपने शरीर को 
सुथ नहीं रहती । जब तक शरीर की सुध रहती है तब 
तक स्वप्न नहों होता । 


>->--2950.2:-+ 


अथ विरदट्‌ रूप विरूपण । 

जो स्थान भांति २ के विचित्र २ शकलों ये भरा 
है उसकी ही स॒प्ठि कहा है। छेसी २ अनन्त सृष्टि 
के रूप की विराट शब्द से पुकारा है। यह सिद्ठु कर 
चुके हैं कि सम्पर्ण विश्व आकृति व शब्द मय हो है 
ओऔर शब्द ही आकृति हुआ है, आक्ृलि ससृदाय 
ही विश्व रूप हुआ है। समभझिये, जो देख पड़ता है 
वह सब आकृति है, जो सुन पड़ता है वह शब्द ही है। 
इसके परे अन्य कोड़े बसतु विश्व में देख नहीं पड़ती । 
ये ही मुख्य दो बरतु है, ये हो समरत विश्व के उपा- 
दान कारण है, ये ही निसित्त कारण हैं, ये ही साधारण 
कारण हैं, ये ही विश्व है और ये हो जगत्‌ स्थिति 
आऔर जगत्‌ व्यवहार के आधार हुए हैं। इनसे परे 
और वस्तु नहीं, और दृश्य नहीं, और आधार नहीं । 
तब क्या कोई विद्वान विश्व में तोरूरी वस्तु सिद्ध ऋर 
सकता है ? 

सरा ब्रह्माण्ड चार जाति के रूप में नाना प्रकार 
के विचित्र २ शकलों से मरा है। 

श४ 
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( ९) प्रथम जाति का शकल आकाशस्थ ग्रह नक्ष- 
ऋ्रादि है। 

(२ ) दूसरे जाति का शकल पार्थिव पदार्थ अथांत्‌ 
वस्त है। वह वरुत तीन जाति के नाना विचिन्न २ शकढों 
में हैं। घात, खनिज पदाथ्थे, और प्राणी | बस्त को ही 
जीव ऊौर जगत्‌ पकारा है। वस्त के मित्न न जगत्‌ 
हैन जीव है। 

संयोग घटना-सम्पूर्ण वस्तु संयोग ही से उत्पन्त् 
होतो है, सम्पूर्ण वस्तु का पोषण भी संयोग ही से 
होता है, और सम्पूर्ण वस्तु का नाश भी संयोग 
ही से होता है। 

काल गति-जो नियम रूप है, तथा जिससे उलठ, 
फेर; आना जाना व रुपान्तर होता रहता है। 

पवाक्त चारों प्रकार के रूप का दृश्य आकृति ही है। 
आकतिसे भिन्न कुछ नहीं है, इन चारों प्रकार के दृश्य 
का लय सृषप्ति अवस्था अथवा समाधि अवस्था में होता 
है और यह नियम है कि जो अन्त में रहे वही आदि 
है, इससे यह सिठ्ठु हुआ कि शब्द से उत्पत्ति, शब्द से 
पालन व शब्द ही में विश्व का लय होता रहता है। सम्पर्ण 
वस्तु एथ्वी से ही उत्पन्न व एथ्वी हो में लय होती 
रहती है अथवा आकाश से उत्पत्ति व आकाश में ही 
लय होती रहती है |, और यह हम पहिले ही कह 
चुके हैं कि आकश और एथ्वी शब्द मय है, इससे यह 
सिट्ठ हुआ कि यह विश्व 3» ही कालीलास्थल है और 


( ६४ ) 
डे» ही की सम्पूर्ण व्यवहार लीला है, अर्थात्‌ 3४ मय 
ही सब है। अन्य कुछ नहीं है । 
“धर्वम्‌ खल्विदं ब्रह्म नेहना नास्ति किल्लन 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि हह्मास्नो ब्रत्मणाहुतर्‌ ४ 
ब्रह्मव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्स समाधिना एः 


हा मी ०:५० अमान 


पाबद * के अनसव का निरूपण । 


मनष्य मात्र का मुख्य हेश्वर 3० सिद्ध है, कारण 
3» ही शरोर का एक मात्र आधार सिद्ध है । 3» वह 
शब्द नहों है जो रूपान्तर होता रहता है यह रफुरतों वाणी 
प्रणव है। प्रणव को ही अनाहत शब्द माना है- 

“झासीत्‌ मही क्षितासाद्यः मणव. रन्‍्दसामसिव: 

रेसा लिखा है कि आकाश परमाणु स्वयम्‌ विचरते 
थे, उनमें रंघर्षण से प्रणव सुनाई देता था, जो अलीकिक 
अ्भा गति रूप से सिद्ठ' है। यद्यपि अन्य भाषा के 
सब हंश्वरीय नाम स्वर रूप ही हैं पर वे स्वयम्‌ सिद्ध 
नहीं हैं, उसकी कल्पना अक्षर वर्ण के संयोग से हे है । 
३० स्वयम्‌ सिद्ठु है। इस अनभव से योगिराज ने छेश्वर 
का मुख्य नाम ३० ही निश्चय किया है। योगिराजों 
ने शब्द 3? को यों ठटोल के पकड़ा है। ( ञ ) रुवर 
ही ३» रूप है। जो प्राणी मात्र के शब्द से तथा 
श्वासकी गति से अनुभव होता है। प्रमाण-“अक्ष- 
राणामकारोस्मि” व बालक से प्रथम (आ) ही प्रगट ८ < 


( ६८ ) 

है तथा ( आ ) स्वर ही से अन्य रवर व व्यज्ञन बने 
हैं। इसी अनुभव से ( झ ) ही सब माषा के वर्णमसाला 
में अग्र रकखा गया है। अ, उ, म तीन अम्ात्रिक वर्ण 
का एक अक्षर गति रूप में हृदय से प्रादुर्भाव होता है 
आर वह “3»? “ओम” दो रूप से प्रतीत कराया गया 
है, किन्तु 3४ यह चिन्ह योगाभ्यासियों के आसन के 
अनुरूप कल्पना हुआ है। प्राणायाम बेला में श्वास 
की गति पर सुरत लगाने से रुफ्रण का उदय होता है 
तब प्रथम नाभि से हृदयाकाश तक “अर” उदय होता 
है। तथा हृदयाकाश से कंठ में वही ( अ )(उ ) रूप 
से अलभव होता है और ब्रह्माण्ड में वही ( अ ) अन- 
सवार विन्दु रूप हो कर लय हो जाता है, और उच्चारण 
क्रिया में मख का ओष्ठ बन्द होने पर (सम ) रूप में 
समाप्त होता है। इन अनुभवों से 3० की सिट्ठी हुईं है। 

तज्जपस्तद्थ भावनम्‌” और 3“ ही सब मंत्रों में 
बीज रूप से स्थित हुआ है। सब मंत्रों में ३४ प्रथम 
कह के पश्चात्‌ शेष मंत्र कहे गए हैं। 3४ ही के अब- 
लम्ब पर वेद स्वरवत्‌ ऋचा में निर्माण हुआ है, 
इसी से वेद हेश्वर वाक्य मानित हुआ है। ३» के 
स्वच्छ उपासी की अनह॒द शब्द कण द्वारा स्पष्ट 
सुन पड़ा करता है । शब्द ३» में अक्षर तत्व बीज 
अथोत्‌ स्वभाव शाक्त चमत्कार जल तरगबत्‌ व्याप्त 
है। जैसे जल में तरंग व्याप्त है पर वह हवा की रुप- 
न्दता सें अतोत होता है, लैंसा ही शब्द 32 के आर्थिक 


( ६८ ) 
गति में रवभाव शक्ति चमत्कार का अनुभव होता है। 
उसी अवस्था के गति को स्फुरण कहा है। 


2.7 आ 


स्वभाव निरूुपण । 
शब्द में स्वभाव यह है कि शब्द के आ्थिक गति 
में विकास और बिना अर्थ में संकोच है। जब इच्छा 
होती है तब ही प्राणी बोलते हैं। जो इच्छा है वही 
अर्थ है, बिना अर्थ कोई बोलता नहीं। तात्पय्ये यह है 
कि शब्द आर्थिक गति में गोचर होता है बिना अथे 
अगोचर रहता है यह स्वभाव है। 


&००_-___ि..८20)....8.००_ 


शक्ति निरुपण । 

विश्व की समस्त वस्तुओं में जो गति है वही 
बाढ़ है और वही हेशवरीय शक्ति है। शब्द का प्रभाव 
उसके अएथिक गति में बोच होता है और उसी बोली 
से शक्ति का प्रभाव भी मालूम पड़ता है, जैसे बकरी 
की बोली से शेर को उसकी निरबेलता का ज्ञान, तथा 
शेर को बोली से बकरी की उसकी बलवानी का बोध 
होता है। (२) माणी जाति में एथक २ जाति की जो 
जाति बोली हैं उनकी बोली से उनको शक्ति का सब लक्ष 
लेते है, जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, सर्प आदि में जैसी 
वलिष्ट बोली है वैसी पक्षी आदि में नहीं है। इसी प्रकार 
घातु के ढोंक में जैसी कड़ी कड़क है वैसी ध्वनि 


3, 

काष्ठ में नहों है। काष्ठ से अब्न, और अन्न से फल 
में ध्वनि को उतरोत्तर न्‍्यूनता रहतो है जिससे वे 
अल्प काल ही में घुन सड़ जाते हैं। जिस वस्तु 
में (#तनी ज्यादे मजबूती रहती हैं वह उत्तनी ही ज्यादे 
टिकती है और फल आदि बहुत जल्द बिगड़जाते हैं। 
बादल की गरज, बिजली की तड़प, हवा की सन- 
सनाहठ, पानी की फन्‌कार तथा गड़गड़ाहट इन आवाजों 
ही से उनके एथक २ रूप की ताकत का बोध होता 
है । प्राणी जाति की जाति बीली व धातु, मूल के 
ध्वनि शब्द ही है। जिस शरीर में रोग होता है 
उसके शब्द की शक्ति घट जाती है। ताकत ज्यादे होने 
से ही शब्द में कड़क बढ़ती है। दूसरे, शब्द की ही 
शक्ति से मानषी शब्द व्यापार में कैसी अदभुत शक्ति 
उत्पन्न होती है व हुड्ढें है कि शब्द व्यापार ही में सब 
अणीत शास्त्र बने और मण्यादा दृढ़ हुड्ढे। राजा प्रजा में 
उसी शाब्द व्यापार से अनुकूल व्यवहार स्थित है । शब्द 
व्यापार की वक्तता से समुदाय के दिल उलठ पलट हो जाते 
हैं। क्या करते क्या करने लगते हैं। सारांश यह है कि 
मानुषी व्यापार में एक मात्र शब्द व्यापार के ही आधार 
से व्यवहार स्थित है। इन उदाहरणों से यह सिद्ठ है कि 
शब्द ही शक्ति है। 


( »९३ ) 
चसत्कार । 

( १) ऐेसी सूक्ष्म रूप गति के उदर में छेसा मारी 
बअह्लाणंड समाया हैं। (२) परमाणु के उदर में विश्व 
समाया है। जैसे बीज के उद्र में दक्ष समाया रहता है। 
रेसा शब्द का अकथनीय चमत्कार है । 


पवद ही बोधक है तिसका निरूणश | 

प्राणी मात्र की जाति बोली से अपने २ समुदाय 
के आशभ्यन्तरकि भाव तथा उनकी स्वस्थता व व्यग्रता 
का बोध हो जाता है, यथ भक्षक भद्दय की बोली से 
व भध्टय भक्षक की बोली से जान लेते हैं। बन्द्र 
कौवा आदि प्राणियों के आते स्वर को सुन कर शीघ्र 
ही उनकी रक्षा के लिए एकन्नित हो जाते हैं। गो चराने 
वाले की भीत वाणी (कूक ) से गाय दुन्द उसको रक्षा 
के हेतु चरना छोड़ कर एकत्रित हो जातो हैं-इत्यादिक 
उदाहरण से सिद्ठ हुआ कि वाणी ७» शक्ति रूप है, व 
वाणी ३» हो बोघधक रूप है और सारा ब्रह्माण्ड अक्षर 
मय हो है। इसी पर यह वाक्य है। “एक ब्रह्म द्वितीयो 
नारिति” 


शब्द व आकृति के चर सें रेक्यता का 
निरूपण । 


विश्व के सम्पूर्ण प्रकार व जाति के पदार्थों के स्थलाकार 
शरोर में प्रति अवयवब के मीतर बाहर चिन्ह मसतिचिन्ह 


जफ् 


( ४४ ) 

कदली स्तम्भवत्‌ समाये हुए हैं, तैसा ही प्रति चिन्ह के 
भीतर बाहर अवकाश भी व्याप्त हुआ है; टेसा कोई 
भी चिन्ह नहीं है जो अवकाश रहित हो, और आकृति 
के अवकाश से ही शब्द की उच्चारण क्रिया व ध्वनि 
प्रगट होती है, एवं आकृति में शब्द ही शक्ति रूप चिन्ह 
है। जिस प्रकार गण से गुणी और गणी से जण की 
एथकता नहीं होती, उसी प्रकार आकृति से शब्द और 
शब्द से आकृति की भी एथकता नहीं होती, इनमे 
“घर्म बीजात्‌ मूलम्‌ मुलात्‌ वीजम” सदूृश है, जैसे-- 
बीज से दक्ष और वृक्ष से बीज होता रहता है, वैसे हो 
शब्द से आकति और आक॒ति से स्वर व शब्द का 
उदय होता रहता है। सारांश यह है कि सम्पर्ण विश्व 
इन्हीं दो से व्याप्त है। इसी अनुभव को प्राप्त हो एक 
आलिया अथवा महापुरुष मस्त हुआ कहता है-- 

“जंसे देखो वसे हम, जिधर से देखो उधर से हम ।” 


बी आओ “० अर 


आकृति का लक्ष्य । 


आकति शकल को कहते हैं समस्त वरत की शकलों को 
आकति कहा है, खुलासा यह कि मनष्य जिस पहचान व 
चिन्ह से जगत्‌ की वस्तओं की अच्छा बरा, बिगड़ा बना, 
नाम, रुप, गुण, कम, स्वभाव, अवस्था की जानता व 
शनश्चय करता है तिसकी संज्ञा आकति है, उदाहरण :-- 
आकाशस्थ नक्षत्रादि के चिन्ह व चालन के अनुसन्धान 


( ७३ ) 

थे, गणित विद्या व ज्योतिष शासत्र, तथा मनुष्य के 
परीरस्थ चिन्ह, रेखादि के अनसन्धान से सामुद्रिक 
शाख बना है; आकृति के लक्षण से तजुबा करके पदाथ 
विद्या, भगर्भ विद्या, रसायन शा, वेद्यक शालत्र, बन- 
रुपति शाख, पशु पक्षी परीक्षा, रतन परीक्षा ज्यादि 
लाना प्रकार की उपयोगी और उपकारी विद्याओं की 
रचना हुईं है। आकृति ही के लक्षण से वस्तु व प्राणियों 
की जाति, प्रकार, नाम, रूप, गुण, अवस्या, रवभावत 
रोगी, निशेग, व्यग्रता, प्रफलुतादि का बीच होता है 

नप्यों की अवर्था लंडकपन, जवानी, बढ़ापा, बली 
निर्वंली, रगणता, आरोग्यता, कलीनता, अकलीनता, 
सभ्यता, असभ्यता, सुखी, दुखी, संकेती, जश्सूद्‌णी, सुन्दर, 
कुछझप, घनिकता, निर्घनता, प्रसव्वता, नाराजी आदि 
आकृति ही के लक्षण से सूचित होते हैं। तथा आकृति ही 
के पहिचान से अपना, पराया सिद्ठु होता है। आकृति 
लक्षण से ही मनुष्य तथा अन्य आणियों के गुण दोष 
व रवमाव में प्रतिकूलता, काम, क्रोच, मोह, भय आदि 
घम का उदय प्रतोत होता है। आकृति चिन्ह ही के 


लक्षण से क्रयी विक्रणी बस्तओं का कीमती, बेकीमती 
नहे, पराती, बती, बिगड़ी, सही, घनी, स्ूच्छ, सलिन 
सुडील, कडौल, उत्तम, मध्यम, सुन्दर, बठ्सरत, आदि 
का बोध होता है। आफति लक्षण से ही पथ्वी और 
समुद्र के गभ से नाना प्रकार के पदर्थां की खोज की 
जातो है; आकृति ही के लक्षण से कालज्ञान, सौसिम, 


एक 


4 


हटा 
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फसल की दशा, भली बरी वसत, अवस्था, गण आदि 
सूचित होते हैं; आकत्ति ही के लक्षण से संयोगज्ञान, 
काल ज्ञान, जीव ज्ञान और इुंश्वर ज्ञान होता है। तथा 
आकृति ही के लक्षण से आसमानी आगन्त्क घटना 
बिजलो, आंघी, पानी, का बोच होता है। आकृति के 
उरलुभव से ही हेश्वर की संज्ञा, साक्षी और ग्रकाशमान 
कल्पना हुईं है, और आकाश के अनुभव से इंश्वर को 


व्याप्य व्यपक कहा है । 


---१ड७४(कै३2७--- 
आकाश निरुपषण । 
हेश्वर का बड़े से बड़ा रूप आकाश है। प्रमाण (ख॑ ब्रह्म) 
आकाश में जिस प्रकार पथ्वी, जल, अग्नि, वाय क्रम २ 
समाया है; उसी प्रकार पथ्वी के नीचे के शेष में भी 
आकाश ही के आधार में ऋ्रम २ से वायु, अग्नि, जल 
व्याप्त हुआ है। इससे सिद्ठ होता है कि सम्पूर्ण विश्व 
आकाश ही के आधार में स्थित है । 
उदाहरण-जैसे कि सूर्य आदि ग्रह तथा नक्षत्र 
आदि वाय मंडल ही में स्थित है; उसी प्रकार एक 
अन्योन्याश्रयी आकर्षण शक्ति से विश्व स्थित हुआ 
है, और आकाश नित्य व अविनाशी सिद्ठ है। प्रभाण- 
अविनाश तु यदविद्ध येन सर्व सिदं ततस्‌ । 
विनाशयति यस्यास्यथ न कश्चिद्‌ कत्ते महंसि ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार रात्रि में सूर्य, दिन में चन्द्र 4 
तारे, बुभ्द जाने से अग्नि, सूखने में जल, निस्पन्‍दता 
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में बाघ, डबने से पथ्वो का लोप होता रहता है; रेसे 
आकाश का कदापि लोप नहीं होता। नीलाई रूप 
आकाश की आकति है,-शब्दगणमाकाशसू- ये प्रमाण 
है; तथा साकार ही का भ्रतिबिश्ब पड़ता है, जैसे सूथ 
का बिम्ब जल में पड़ता है, तादूश ही आकाश का भी 
बिम्ब जल में प्रतीत होता है। जैसे प्रथ्वी में आकर्षण 
शक्ति है लैसे ही आकाश में भी आकषंण शक्ति हैं। 
उदाहरण-शब्द की घारणा प्राणी व मनुष्य के हृद्याकाश 

में व फोनोग्राफु में होती है। 
आकाश ही संयोग क्रिया से आकृति रूप होता है । 
से-घटाकाश, मठाकाश, और आकाशी घटना जसे-गर- 
जना,लपकना, व नाना रंग आंधी, पानी तथा नाना रूप के 
चित्र विचित्र शकलें इट्यादि। इससे आकाश का साकार 
होना सिद्ध है। जो आकाश को शन्‍्य (कछ नहीं ) कहते हैं 
बेश्वान्त हैं। आकाश विश्व का उपादान कारण, नियमित 
कारण व साधारण कारण सिद्ठ है-“यथा मकड़ी व सकड़ी 
का जाल” सम्पूर्ण बस्तु का उसूल आकाश ही में समाता है; 
वआकाश ही से उदय होता है; बिना आकाश के वस्तु 
का आधार प्रतीत नहीं होता है । यथा विद्या की चारणा 
हृदयाकाश ही में समाई रहती है; इसी तरह आकाश ही 
सेविश्व होता है वफिर गति परिवतंन से आकाश ही में 
लीन हो जाता है । आकाश रूब दशाओं में ज्यों का 
त्यों बना रहता है। खलासा यह है कि विश्व के सम्पर्ण 
मकार व जाति की वच्त में आकृति द आकाश व्याप्त 


ह.. है: ) 
फसल को दशा, भली बरी वरत, अवस्था, गण आदि 
सूचित होते हैं; आकृति ही के लक्षण से संयोगज्ञान, 
काल ज्ञान, जीव ज्ञान और हश्वर ज्ञान होता है। तथा 
आकृति ही के लक्षण से आसमानोी आगन्त॒क घटना 
बिजली, आंधी, पानी, का बोध होता है। आकति के 
अनुभव से ही हेश्वर को संज्ञा, साक्षी और प्रकाशमान 
कट्पना हु है, और आकाश के अनभवष से इंश्वर को 
'व्याप्य व्ययपक कहा है। 
--+*ल्‍शकि_ल€+-- 
आकाश निरूपण । 
देश्वर का बड़े से बड़ा रूप आकाश है। प्रमाण (खं ब्रह्म) 
आकाश में जिस प्रकार प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु क्रम २ 
समाया है; उसी प्रकार पथ्वी के नीचे के शेष में भी 
आकाश ही के आधार में ऋ्म २ से वायु, अग्नि, जल 
व्याप्त हुआ है। इससे सिद्द होता है कि सम्पूर्ण विश्व 
आकाश ही के आधार में स्थित है । 
उदाहरण-जैसे कि सूर्य आदि ग्रह तथा नक्षत्र 
आदि वाय मंडल ही में स्थित है; उसी प्रकार एक 
अन्योन्यापश्लयी आकर्षण शक्ति से विश्व स्थित हुआ 
है, और आकाश नित्य व अविनाशी सिद्ठु है। प्रमाण- 
अविनाश तु यदविद्ध येन सर्व सिदं ततस्‌ । 
विनाशयति यस्यास्य न कश्चिद कत्तु सहसि ४ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार रात्रि में सूर्य, दिन में चन्द्र १ 
ताईे, बुक जाने सें अग्नि, सूखने में जल, निस्पन्द॒ता 
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में बाय, डबने से पृथ्वी का लोप होता रहता है; रेसे 
आकाश का कदापि लछोप नहीं होता। नीलाइईं रूप 
आकाश'की आकर्ति है,-शब्द्गुणमाकाशसू- ये प्रमाण 
है; तथा साकार ही का भ्रतिबिम्ब पड़ता है, जैसे सूर्य 
का बिम्ब जल में पड़ता है, तादृश ही आकाश का भी 
बिम्ब जल में प्रतीत होता है। जैसे प्रथ्वी में आकर्षण 
. शक्ति है वैसे ही आकाश में भी आकर्षण शक्ति हैं। 
. - उदाहरण-शब्द की घारणा प्राणी व मनुष्य के हृदयाकाश 

में व फोनोग्राफ में होती है। 
आकाश ही संयोग क्रिया से आकृति रूप होता है । 
से-घटाकाश, मठाकाश, और आकाशी घटना जसे-गर- 
जना, लपकना, व नाना रंग आंधी, पानी तथा नाना रुप के 
चित्र विचिन्न शकलें दत्थादि। इससे आकाश का साकार 
होना सिद्ठु है। जो आकाश की शनन्‍्य (कुछ नहीं) कहते हैं 
बेश्रान्त हैं। आकाश विश्व का उपादान कारण, नियमित 
कारण व साधारण कारण सिद्दु है-“यथा सकड़ी व सकड़ी' 
का जाल” सम्पूण वस्तु का उसूल आकाश ही में समाता है; 
वआकाश ही से उदय होता है; बिना आकाश के वस्तु 
का आधघार प्रतीत नहीं होता है । यथा विद्या की घारणा 
हृदयाकाश हो में समाई रहती है; इसी तरह आकाश ही 
से विश्व होता है वफिर गति परिवतंन से आकाश ही में 
लीन हो जाता है। आकाश सब दशाओं में ज्यों का 
त्थों बना रहता है। खलासा यह है कि विश्व के सम्पर्ण 
मकार व जाति की वस्‍ल में आकृति ८ आकाश व्याप्त 


का, 
है, ऐेसा कोह भी चिन्ह नहीं जिसमें आकाश न हो। 
गैर सुख्य सिद्ठान्त यह है कि सुष्ठि क्रम का मुख्य 
बीज ३०४ ही है। ३४ ही प्रत्यक्ष हेश्वर है; जो रुफुरण 
अनभव से साक्षात्कार होता है। इंश्वर शब्द रूप है, 
अर्थात्‌ अबव्य बक्त नहीं है; और मन उसमें नाम रूप 
गण, प्रकार, जाति, करे, स्वभाव व अवस्था का शब्द 
व्यापार है, यह कल्पना सालबी प्रपंच है जिससे उस 
देश्वर का बोच करने को निराकार संज्ञा पुकारा है; 
अर वह गति रूप है, तिससे निगुंण, निविकार भी 
कहलाया है ! 
उदाहरण-जैसे समद्र के जन्त उसी में पैदा होते 
व पष्ठ होते हैं पर सम॒द्र का जल उसख्से विकारी नहीं 
होता। जो विकार रूप दर्शित होता है, वह संयोग क्रिया 
का रुप है। 


# १... २5) ...8.०+० 


सानण प्रपजञ्ञ । 


साली रचना को अपझ्ु कहा है। शपज्ञ उसको 
कहते हैं जो रचना अखधियमित हो, अनिश्चित हो, जो 
सदेव परिवतंन होता रहे । एकजिसको अच्छा सिद्ठु करे 
ठूसरा उसको छुरा सिद्ध करे हुसको अपंच माना है। 

समस्त एथक्‌ २ जाति के जो प्राणी हैं तिनमें नेचु- 
रल सवबे स्ते जाति की जाति बोली व जाति रचना नियम 
रहती है अर्थात्‌ स्वभावज: पेट ही से उत्पव्य होती है। 
जैसे मधघुमक्खी का शहद्‌ बनाना, सकड़ी का जाल बिनना, 


(. 9७ ) 
आदि झौर सभी में स्व स्वे जाति की रुचि मत भी 
सामान ही रहती है, किसी की उनका कम सखाना नहीं 
, पड़ता, जन्मते ही वे सब अपने २ कर्म में प्रदृत्त हो पड़ते 
हैं, किन्‍त मन प्य सें जाति रचना व जाति बोली दोनों 
नेचरल निर्यामत नहीं है सांसर्थिक होती हैं। अथांत्‌ 
मनष्य का बालक जिस योनि में जन्मता है तैसी माद्री 
भाषा व जैसे उसके मा बाप के रहन सहन है प्रायः वही 
चलन सीखता है। तिससे मनष्य के व्यक्ति २ की रुचिव 
मत भी एथक्‌ २ रहती है, इससे मनुष्य में व्यक्ति २ की 
जुदी २ क्रिया होती है, जुदे २ व्यसन होते हैं, इससे 
मनुष्य के नाना प्रकार के मार्ग रहते है तथा सभी मनुष्य 
अपने २ स्वभाव, व्यवसाय , रचना व चलन की अच्छा 
ही मानते हैं अर्थात्‌ ९ अक्किल में ऊपने की आधे में 
समस्त विश्व को देखता है।मनुष्य जन्म से सरण पर्यल्त 
अन्य के स्वभाव व्यवसाय का अन॒करण ही करता रहता 
है अथात्‌ सीखता ही रहता है । जो जिस २ खसंसर्ण 
में परिवतेन होता रहता है तेसी २ रुचि व मत व्यसन 
व ख्याल सब बदलता रहता है, इस करके सानषी रचना 
भी कोइ नियम रूप में नहीं रहती। जुदे २ देश की, जदे २ 
शहर की, जुदे ९ कूसबा की बोली, बताव, मकान 
का बनाथ, बन का बनाव, गहना, कपड़ा, औजार 
आदि के बनाव सब भिन्त्र २ रुप के रहते हैं।जो मकान 
, पहले का बना गिर पड़ता है तो उसके स्थान में वही 
मकान दूसरे रूप का ही बनाया जाता है। मानुषी व्यवहार _ 


( ४८ ) 
में ९४७ प्रकार की भाषा की वर्णमाला केवल हिन्दुस्तान में 
है। एक अंगरेज ने सिद्ध किया है और हजारों मांतिके धर्म 
अर्थात्‌ छुथ रू २ रुचि के एथक्‌ २रूप में घर्म कल्पना हुए हैं। 





यह रचना माजलुषो है । 


मिट्टी, पत्थलं से मकान, खिलौना, बतंन आदि व 
रंग सूल के जड़, छाल, पता, फनगी, फूल, फल आदि से 
नाना भांति के रंग, औषधि, कपड़ा, रस्सा आदि व 
काण्ठ से नाना प्रकार के काष्ठ के सामान तथा चातु 
सोना चांदी आदि से नाना प्रकार के आभूषण व गहना 
तथा अन्य घात से वतंन, शास्त्र, औजार आदि वरंग 
प्राणी के शरीर के चसड़ा, रोम, बाल, नख, दन्त, हाड़, 
सींग आदि से नाना प्रकार की जिन्स व कपड़ा ये सब 
जिन्स सानषी रचना की एथक २ देश को एथक्‌ २ रूप 
की होती व रहती हैं। देखा सीखी नित्यप्रति नए ३ 
आविष्कार होते हैं, अर्थात्‌ पहले को रचना निकम्मी 
मानी जाती है और एथक्‌ २ साया में विश्व के शकलों 
की पहिचान की संज्ञा, उसके गण के विवेचन की संझा 
उसके अवस्था के मेद्‌ की संज्ञा जो कल्पना की गई है 
ये सब शब्द व्यापार सानणी रचना हैं। 

नण्य के स्वभाव में वासना अर्थात्‌ आधि रोग 
फिऋ्र चिन्ता अनुकरण के उसल से हो गया है अथात्‌ 
वासना व दूँतता की ठृढ़ मावना की जड़ केवल शब्द 


बज 





( «हद ॥ 


व्यापार है। तिस आधिरोग के नाश के लिए मनुष्य में 
“चर्म” व प्रबन्ध प्रबन्धित हुआ है। तिस घर्म में सी म्रपश्ञु 
रचना हे है सो समक्तकिए-जिस कर्म करके शरीर रक्षा 
हो वही कर्म घर्म सब ने कहा है। अथात्‌ प्राणी साजत्र 
का सुख्य घर्स शरीर रक्ष! है, इसी के लिए खब कम 
किए जाते हैं यह सभी को स्वीकार होगा । जिस करे 
करके सरण पर्चात्‌ कुटुम्बी व पुत्र कलत्र का आदर 
'सत्कार होता है वही कर्म परमाधिक है । जिस कर्म 
करके मरण पश्चात्‌ कुटुम्बी, पुत्र, कलत्रादि को दुःख 
अपमान हो वही नक्क॑ है। इस उपाय से सब ने इुरेवर 
स्थित किया । जो जिसकी भाषा थी, जो जिसकी रुचि 
थी बैसा इंश्वंर की वाणी व बैसा हो इश्वर की रुचि 
सबो ने स्थित किया । 
हेन्दुओं के यहां संसक्ृत बोली बाला इेश्वर स्थित 
हुआ तथा हेरेवर को ग्ज्ञ करने की आज्ञा हुं व यज्ञ 
में पशु मारना घर्म हुआ। वाम मार्गियों के यहां हेश्वर 
. की रुचि मांस मदिरा व व्यभिचार में हुईं वही कर्म घर्म 
है। आस्यंसमाजियों के यहां निराकार इंश्वर की रुचि 
वण शंकर बढ़ाने की है। घूत्त लोगों ने हेश्वर का पण्डा 
बन कर घन लेना ही धर्म प्रचार समभ्का । अन्त्यजों के 
यहां भृत्त प्रेत ही हेश्वर रूप हुआ व सअर मुर्गी काटना 
हो धर्म हो गया । 
मुसत्मानों का इंश्वर अर्बी भाषा का बोलने वाला 
हुआ तथा गो का मांस उसको अत्यन्त प्रिय था। ऊंगरेग 


(६० ) 
का इंश्वर अंगरेजी भाषाका बोलने वाला था तथा उत्त- 
की भी मांस खाने की रुचि थी इत्यादि एथक्‌ २ बोली 
चाला व एथकू २ रुचि वाला सब ने हेश्वर स्थित किया। 
तिखसे सिद्ठु हुआ कि स्वार्थ-तत्परता सब घ्मों में स्थित 
है इत्यादि।यह तो प्रपज्ञु है किन्तु सब का सामान साध्य 
यह है कि मोहब्बत, प्यार व ओति, स्नेह, कुटुम्ब से, जाति 
समुदाय से करना कर्तव्य है। अपने उपयोगो वस्तुओं 
की रक्षा (हिझाजत) करना कतंव्य है। किसी को दुःख न 
देना कतंव्य है। अच्छे २ कर्म करना जिससे रिफःआम 
की सुख प्राप्त हो कतंव्य है । इन अंगों में सब्र के एक 
तल्य उपदेश हैं। सत्य बोलना, सन्‍्तोष रखना, रृष्णा 
रोकना, आचार विचार युक्त कास करना थे सब के तुत्य 
साधन हैं। जैष्ठ, श्रेष्ठ, माता, पिला, गुरू, राजा की 
बन्दगी बजाना यह सबकी नीति तुल्य है। इसी कतंव्य का 
नाम मूर्तिपूजन है। इस शब्द की हिन्दुओं ने कल्पना किया 
है किन्‍त मर्तिपजक सब हैं, शब्द॒व शैली मद है। सारांश 
यह है कि आाणी मात्र का नेचरल घर्म मतिपजन है 
इसके साथ्य में ही नाना रूप की क्रिया साधना सब कम 
हैं वे ही कम चर्म माने गए हैं। 


_: इति श्री हरिदास विरचितस्‌ घर्स निर्णय ग्रंथे 
सृष्टिक्रम, तत्वज्ञान, मानुष मपझु वर्णनो नास 
तृतीयो मद्यूखः । 


हा व्ल्‍््सः किशन नकल, 


मूर्क करोति वाचाल पंग ल्डयते गिरिस्‌ । 
यत्‌ कृपा त्वासहं बन्दे परमानन्द्साघवस्‌ ॥ 


>गुरूपदेश । 
( एजाएछार58॥, हग6703४ ) 

हुस शब्द का भाव यह है कि धर्म के सार तत्व की 
बतलाना, जो मुस्फे गुरू ने उपदेश किया है बह आप को 
भेट करता हूं। है शिष्य तीन मयूख के विप्र को 
धर्म निर्णय व घर्म निरूपण तथा सुष्टि क्रम व तत्व- 
ज्ञान व सानुषी प्रपल्नु से सब समस्काया, कि मनुष्य मात्र 
का मुख्य धर्म मृतिपूजन है और यही मुख्य अर्वैत 
सिद्धान्त की उपासना है और सब प्रपञ्ञु है।तब भी तेरी 
अद्यावचि दुत भ्रान्ति निर्मुंल नहीं होती। इसका कारण 
केवल जन्म से मानने का जो अभ्यास दूढ़ हुआ है वही 
वासना है। वह वासना शब्द व्यापार करके दूढ़ होती 
है।इस शब्द व्यापार ने बड़े २पारंगत विद्वानों को संशय 
में डाल दिया है जिससे वे उबर नहीं पाते। जिनने विचार 
में दृढ़ धारण किया है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। सभी ने 
विचार ही को तप कहा है, विचार का अभ्यास ही पुरु- _ 
पाथथ प्रथरन है। यथा-..- 

“ऋतस्‌ ज्ञानेन मुक्ति: ल्‍ 
“४ बे इल्म नतवा खुदाराशनास्त” 

घायः सभी देश में पारंगत विद्वान भो हैं किन्तु 

वे तत्वज्ञानी नहीं कहे जा सकते,। तत्वज्ञान उसी को 
श्र 


( ८२ ) 

प्राप्त हुआ जानो जिसकी वासना नष्ट हो गई है, जिसकी 
आधि रोग से मुक्त हो चुकी है, जिसके संकल्प विकल्प 
भरुम हो गये है, जिसको “गति” की विचित्रता देख पड़ने 
लगी है अथांत द्वेतता की दृष्टि नष्ट हो गह है, जिन्‍्हों- 
ने सन्‍तोष का दृढ़ साथन कर लिया है और जो सत्या- 
वलम्बी हो गये हैं वास्तव में वही इंमानदार हैं, सत्य- 
वादी हैं, व तत्वज्ञानी हैं । 

प्राय; सभी देश के विद्वान, बली, घनी, गुणी 
अपनी २ अपैक्षा दूसरे को न्‍्यूनाथिक देखा करते 
हैं । बराबर वाले के बढ़ने से संताप तथा घटने से 
अहंकार उत्पन्त्र होता है। एक फिकर का बोभ्का सिर से 
उतरने नहीं पात्ता दूसरा उससे अधिक बोभ्का सनन्‍्मुख 
मौजूद रहता है, तिनके क्षोभ से नितान्‍्तदुःखो रहते हैं। 
हसी को बासना इसी को आधि रोग कहा है। इसी पर 
एक साथ कहता है-- 

.. “कोई सफा न देखा दिल का”! 

धन, कुटुम्ब आदि से जो भाग्यवान कहे जाते है 
वह भ्रान्‍त है। कारण सब की स्थिति समान है, सुखी को 
 भाग्यवान कहा है । जब सुख नहीं तब बह काहे का भार्य- 
वान। इसको अच्छी तरह समझम्किए।इसका विषय दूसरे 
मयूख में द्रुतता खण्डन के प्रसंग में दे आए हैं। वासना ही 
से सनुष्य मनुष्य को मार डालता है और स्वयम्‌ मी 


आत्महत्या कर लेता है। विद्वान भी द्वेतता के अभ्यास 
से नाम नासी, गुण गुणो, देह देहो, धर्म घर्मी को 


। 


5 5.) 
एंथक २ देखते है यथा आकाश व शब्द, वायु व स्पशे, सूस्य॑- 
घप, अग्नि-गर्मी हे श्वर-जगत्‌, किन्तु थे वस्तु एक हैं अथात्‌ 
च्यमेद हैं; बस्त॒ुके गण की सी गणना करते हैं तिससे द्वेत 
भ्रान्ति नष्ट नहीं होती । यह सिद्ठ कर चुके है कि शकल जो 
देख पड़ती है, खाई जाती है, पम की जाती है, सूंघी 
जाती है, स्पर्श होती है इन सब शकलों की जीव माना 
है। गति जो प्रति क्षण समरत विश्व के शकलों को परि- 
वतन करती है उसको शक्ति कह के, इुश्वर कह के, रूह 
कह के, जान कह के, प्राण कह के बोच कराया है एवम्‌ 
वह गति शक्ति रूप से विश्व में स्थित है पर उसका 
कोई रूप नहीं है। और वह विश्व में है विश्व से भिन्त 
नहीं है। समस्त विश्व आक्वति व शब्द मय ही है तीसरी 
वस्तु तो कुछ है ही नहीं। किन्तु मनुष्य ने उन दो शकलों 
में गति के परिवतेन के नाना भांति के शब्द का जाल रचा 
है। जैसे मदु सशुमारी के मुहकमे की मिसलें मुरक्तिब 
होती हैं, जैसे मिही के खिलोने की तथा सोना चांदी के 
गहने की नाना संज्ञा कल्पना की जाती हैं, जैसे लोहे के 
आजारों के जुदे २ नाम कत्पे जाते हैं तैसे ही मनुष्य 
प्रपज्ु में मनुष्य शकल को ही राजा स्थित किया, मजा 
स्थित किया, सोहकमा स्थित किया, कायदा स्थित किया, 
बुरे २ कम को स्थित किया, अच्छे २ कर्म को स्थित किया। 
उपदेश, नीति, क्रिया, साथन स्थित किया, धम्म सम्बन्ध 
में, व्यवहार सम्बन्ध में, प्रबन्ध सम्बन्ध में ममस्त संज्ञा 
ल्पना किया। छकाहे के वास्ते, केवल शरीर उत्षा ही 
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( ८9 ) 
निर्मित्त, दूसरे के निमित्त नहीं। किन्तु वह सुख तो 
तत्वविचार ही से प्राप्त होता है द्वैतता दृष्टि से कदापि 
होता नहीं । द्वैतता जो उत्पत्ति नाश, कर्ता भोक्ता, 
अच्छा बुरा आदि कर के समी अद्वैतता में शंक्तित 
हो जाते हैं, तिरुमें अच्छे बरे का समाधान तो दूसरे 
मयख दैतता के खण्डन में कह आशए हैं ॥ उत्पत्ति 
नाश का विषय जगत नश्वर बाद पत्ञा ९५५ में 
है। कर्ता भोक्ता के शब्द को समक्तिए । जो मनुष्य 
अपने की कता भोक्ता मानता है इस पर यह प्रश्न है। 
शरीर के भीतर जो अन्त, पानी, हवा की अपने २ 
स्थान में नियत करता है तथा रस, लोहू, मांस, बीय्ये, 
सद्‌, सज्जा, हड्डी, चमड़ा, रोबवां आदि रूप में उसका 
परिवर्तन करता है, मलमत्र अलग करता है, सब 
नाड़ियों में लोह पहुंचाता है तथा मिथ्याहार व्यवहार 
से नाना प्रकार के शेग उत्पन्न करता है, तथा गति 
प्रति क्षण परिवतंन करता है क्या वहां भी तुम्हीं सब 
करते हो ? और जो तुम अपने को कर्ता भोक्ता मानते 
हो, सो भी भ्रम है। क्योंकि सभी मनुप्य सुखी व 
निरोग होना चाहते हैं। दुखी व रोगी नहीं होना 
चाहते हैं । तो क्यों अपनी इच्छा के प्रतिकूल दुखी 
आर रोगी हो जाते हैं ? नाना मापाओं में जो २ 
चरम पसतकें है उनमें अपने २ समभ्क के अनकल सब ने 
घर्मापदेश दिया है। शैली भेद है, अथोत्‌ वाक्य भेद 


>- » लक्ष्य भेद में किसो भांति द्वैलता सिद्ठ नहीं होती । 
कप 
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एयम्‌ प्रयोजन सभी आचास्थें के उपदेश का यही है 
कि किसी उपाय से मनुष्य को सुख मि्-यथा बालक 
की सिखाया जाता है तो कई प्रकार के शब्द व शैली 
से सिखाया जाता है, पर वे शब्द शैली वाक्य भेद हैं, 
लक्ष्य भेद नहीं हैं। सभी का साध्य सुख प्राप्त ही है । 
किन्तु बह सुख तो केवल वासना अथात््‌ द्वैतता के त्याग 
से ही प्राप्त होता है। अद्वैंत उपासना का धर्म मुख्य 
मूर्ति पूजन सिद्ठु है। अद्वेत शब्द का भाव यह है कि 
समरत विश्व की शकलें एक हो वस्तु से पैदा हुईं हैं 
अर्थात्‌ सब में एक ही जान है, सभी वस्तु में एक स्थित 
एक गति है, जिससे सब वस्तु की रक्षा सब का हित देखना 
मनुष्य का परम कतंव्य है इसी को सनातन घर्म कहते हैं। 
आर सभी घमं में आचार विचार की सीमा वर्ण भेद के 
अनुसार दृढ़ हुड्े कि जिस सें देश का काम रुके नहीं। 
जैसे डाक्टरी में एक ही हथियार से गला व पैर आदि 
चीरे फाड़े जाते हैं, उन हथियारों में उत्तम मध्यम कौन 
माना जाता है। वैसे ही पेशी २ पर वर्ण भेद नियत है, 
किन्तु कौन वर्ण उत्तम है, कौन वर्ण नीच है इसके सेद 
को भी सभी आचाय्यों ने तोड़ा है वर्ण के भेद पर घर्म 
मनुष्य का जुदा २ नहीं सिद्ठु होता । जो जैसा उत्तम 
मध्यम निकृष्ट कर्म करता है, तैसे २ उसकी उत्तम मध्यम 
निकृष्ट श्रेणी में गणना होती चली जाती है। “्षिप्॑ हि 
मानुषे लोके सिद्ठिभंवति कर्मेज/”जैसे ब्राह्मण, क्षत्री आदि 
नीच वृत्ति को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके साथ सभी 


( ८६ ) 

जाति के लोग नीच का सा वर्ताव करते हैं । जातिकी 
उच्चता व नीचता से कोई उच्च व नीच नहीं माने जाते। 
यह लोक संमत मी समी देश की छोटी बड़ी जातियों 
में प्रचलित है, अथांत्‌ अच्छे खानदानी अंगरेजु व मुस- 
लमान भी जब अपने सजातीय को नीच वृत्ति देखते 
हैं तो उसके साथ खाना, पीना, उठना, बैठना इत्यादि 
सम्पर्क नहीं करते । तथापि अपनी २ जाति का सभी 
पक्षपात करते हैं। यह भी लोक संमत है कि चमार भी 
अगर सत्य बोलता है तो गांव में उच्च श्लेणी वाले भी 
पंचायत के झगड़ों में उसको बुलाते हैं, किन्तु ब्राह्मण जो 
नीच दृत्ति का हो जाता है उसको कोई भी नहीं पूंछता। 
अपनी २ जाति व पेशे को कोइ बुरा नहीं समझता या 
मानता, किन्तु स्वार्थ तत्पर उपदेशकों ने इस तत्व को 
छिपा दिया है। क्योंकि उनमें खुद स्वार्थ तत्परता घुसी 
है-हुस तत्व के समभ्काने से तो उनकी जीविका जाती 
है इसलिए नये २ शैली में अपने २ मतों को बड़ाडे 
करने मे प्रदत्त हैं। 


घसे की मीमांसा । 


धर्म कर्म दोनों वांच्य भेद हैं। घर्म कर्म का निरूपण 
सव्विस्तार दूसरे मयूख में हुआ है । मनुष्य में घर्म प्रेम व 
स्नेह बढ़ाने के उपाय में दृढ़ हुआ है अन्य प्रयोजन नहीं 
५ था। मैस व स्नेह बढ़ाने सेही मनुष्य की सुख मिलता है। तिस 


कु, 
है 
है च 
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धर्म में प्रवृत्ति के लिए तीन साधनाएं सभी मतावलम्बियों 
नेठृढता के साथ स्थित की है, सन्‍्तोष रखना, रुष्णा का 
रोकना, सत्यबोलना, तथा दी उपाध “आचार विचार” इन 
पांच अंगों के सहित घर्म समी देशों की छोटी बड़ी जातियों 
में अनादि काल से सामान्य प्रवाहित है। बिना इन पांचों 
अंगों के घारण किए मनष्य को कदापि सुख नहीं मिल 
सकता । यह सार्वभौम सिद्दान्त है। सारांश यह है कि 
इन्हों पांच अंगों के अवलम्ब से मनुष्य को सुख प्राप्त हो 
सकता है। जो मनुष्य इन अंगों को नहीं घारण करता है 
उनकी पाखंडी, पूजा, पाठ, जप, तप, दान, ब्रत, नियम, 
ध्यान, तिलक, मुद्रा, गायत्री, बेद्‌ मंत्र, नमाजु, बाय- 
बिल आदि के आचरणों से कदापि सुख प्राप्त नहीं 
होता। जब तक मनुष्य की आधि अर्थात्‌ फिक्र नहीं 
छुटती तब तक वह अपवित्र ही सिद्ठु व सत्य है और 
उसको मरण काल में वासनाओं के अनन्त क्षोम घेरते 
हैं जिसको विद्वान सभी समभते है। दुष्ट मनुष्य से 
सभी दुःख पाते हैं। ऐेसे ही मिथ्याहार विहार से सब 
की रोग होता है। इससे सिठ्ठु है कि संरूर्ग से ही 
सुख दुख होता है। “सुखस्य दुःखस्थ न कोपिदाला? दुःसंग 
और मिथ्याहार विहार का निवारण करने के लिए तथा 
सत्संसर्ग में प्रवृत्ति करने के लिए ही संब घमों में 
आचार विचार धर्म का मुख्य अंग माना गया है। 

आर बे ही सब देशों की छोटी बड़ी जातियों में जाति 
मर्यादा चर्म के शब्द से कहा जाता है। अथांव्‌ . 


९. 5 ..) 
घर्म में प्रधान अंग आचार विचार स्थित है और 
सब देश की छोटी बड़ी जातियों में प्रचलित है। जिस 
मनष्य का जो पेशा था अथवा मक्ष अभक्ष्य था तदन- 
कूल उच्चु नीच कर्मा के भेद से जदी २ जातियां कल्पना 
हुई हैं यथा--- 
“चातुवर्ण सया सुष्ट गुण कर्म विभागशः ।॥”! 
ओर सभी जातियों ने अपने २ पेशे को ही घ्म 
समभ रक्‍खा है, क्योंकि सभी में एक मांत्र आधार 
मूर्तिपूुजन है। आचार विचार की मर्य्यादा के रक्षा के 
लिए बदनामी का भय व जाति दण्ड सभी में नियत है--- 
“स्वे सथे कमण्य सिरतः संसिद्धि लभते नरः ।”! 
“स्वचर्स निधन श्रेयः पर घर्मा भयावह; ।” 


जातीय मण्यांदा इस कारण सीमाबद्ठ हुई है कि 
कोड़े पेशा शिथिल न हो । कोई भी पेशे वाले न 
होने से देश का कार्य अनुकूल प्रवाह में नहीं चलता 
यह सार्वमौम सिद्दान्त है। समी देश के छोटे बड़े 
जाति में आचार विचारहीन को तुच्छ कहते हैं, असभ्य 
कहते हैं। तिससे सब में आचार विचार की सीमा दृढ़ है, 


सिद्ठु है । 

अब आप लोगों की सनातन घम्म के मन्दिर कए 
दशोेन कराता हूं तिसमें वही मूतिमान स्थित हुआ है। 
विचार दृष्टि से देखिये विद्वान लोग मूतिपूजन का अथ 
बागजाएल के सबब समभते नहीं इसी से ऋटित ही कह 


| 


जज 
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बैठते हैं कि हम मूर्तिपूजक नहीं है, किन्तु वे अवश्य है, 


तिसकी विचारिए।सूर्तिपुजन के शब्द का मुख्य आशय 
प्रेम व स्नेह है, अन्य नहीं है। सभी प्रेम व स्नेह को ही 
अच्छा कम मानते हैं। कारण सब अपने बालकों को प्रेम 
स्नेह में प्रवृत्त होने की शिक्षा दिया करते है। सभी देश 
वबभाषा के आचाय्या ने अच्छे कर्म को ही धर्म स्वीकार 
किया है। येही अच्छे कम सब देश के छोटी बड़ी जाति 
में समान समक्के गए हैं, जो निम्न लिखित शकडों में 
अनादि से प्रचलित है। सभी आचार विचाश्वान की 
प्रशंसा करते हैं, आचार विचार इस शब्द का भाव केवल 
खाने पीने की छूत ही नहीं सार वस्तु संग कुसंग का बचाना 
तथा सोच समझ के काम करना, जिसमें किसी की फिर 
पछताना नहीं पड़ता। सभी असभ्य,दुष्ट,निदूय व बदचलन 
के संग को बुरा पुकारते हैं, सभी अपनी २ शक्ति व वित्तानु- 
सार अपने २ कुठुस्ब पालते हैं, सभी खुशी व रंजीदगी के 
समय बिरादरी को खिलाया करते हैं, सभी अपने से 
ज्येष्ठ छ्रीष्ठ भा बाप व राजा गुरू को शिर भ्कुकाते हैं; 
सभी अपने हितू नातेदार जान पहचान की तवाज: 
खातरी करते हैं, सभी आपस में प्रेम स्नेह रखते हैं, 
. सभी दुःखी रोगी ग्रीब पर तरस करते हैंव मदद देते 
हैं। अपने २ गोल की जीविका के लिए सभी सिफारश 
करते है, ऊमोनत देते हैं, सभी अपने साथी का पक्ष 
लेते हैं, सभी अकालपीड़ित के सहायवान होते हैं और 
सहानुभूति प्ररट करते हैं, सभी खुदगर्ज को निन्‍दा 
हर ९३ 
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करते हैं, सभी देश भक्ति को प्रशंसनीय समभते हैं, सभी 
अपने खाने पहरने व उपयेागी चीजों की यत्न पर्वक रक्षा 
न बी है ८५ 

करते हैं। जो बेपरवाह होता है सभी उसकी नालायक 
कहते हैं, सभी दूसरे को दुःख देना गुनाह मानते हैं, सभी 
दया, सत्य, परोपकार, सन्‍्तोष रखना, रुष्णा रोकने को 
धम का मुख्य अंग मानते हैं, सभी हेश्वर को क्रिसी न 
किसी शकल से भजते हैं, रिफःआम को सभी सबाब 
मानते हैं। असत्य बोलने वाले को दूसरे के दुःख देने 
वाले व पाखण्डी को सभी पापी मानते हैं, रुपया बढने 
से बहुतेरे विद्या प्रचार में तथा धर्मशाला, मन्दिरिं, मस- 
जिद, गिजा, करवा, तालाब, सड़कों पर पेड़ लगाना, 
बागीचा लगाना, सड़क बनाना, अस्पताल खोलना 
इन कामो में रुपया खचे करते हैं, गरीब व मेहताज 
की अन्‍्न्न बरत्र से सभी मदद करते हैं, सभी अड़ोस पड़ोस 
आर मुहले वाले आग लगने पर या मकान गिरने पर 
खाना पीना सोना छोड़ के स्नेह पूर्वक दौड़ के मदद को 
उत्साहित होते हैं और अपने परिश्रम को न देख कर 
उसकी रक्षा करते है, मृत्यु होने पर सभी जान पहि- 
चान के लोग आ कर सहानभतत प्रगट करते हैं यह तो 
समरुत मनष्य में व्यवहार है अब शास्त्र प्रमाण लीजिये :- 

नाहं वेदे ने तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्‍य रवं विधो द्र॒ष्ट दुृष्टवानसि मां यथा ॥ 

भक्‍त्यात्वनन्यया शक्‍्य झहमेव॑ विधोडष्जन । 

ज्ञात द्रष्ट च तत्वे च म्रवेष्ट च पर तप ॥ 
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से घर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरण ब्रज । 
ये यथा सां मपद्यन्ते तांस्तथव भजास्यहस्‌ ॥ 


अथात्‌ जो मनुष्य जिसके जैसे आपत्ति में काम 
पड़ता है वैसे ही उसके विपत्ति में भी उसको मदद 
मिलती है 
कोई पण्डित मनुष्य, मनुष्य शक्ल को छोटा बड़ा 
मिनते नहीं कर्म व चलन की ही छोटा बड़ा गिनते हैं। 
इसके परे ठूसरा धर्म क्या है सो सिद्ठ होता नहीं। सभी 
देश के आचोरय्यां ने विद्या उपाजन करके, अनुभव 
प्राप्त करके, घसं पर्चके व नाना उपयोगी विद्यार्थें रची 
हैं कि जिससे संसार का हित हो, यही सनातनघधर्म मर्ति- 
मान हुआ । मनष्य जाति मात्र मे सामाल नियम से 
स्थित है और बह मण्यांदा जाति बदनामी के रूप में 
अत्यक्ष हुईं है, क्योंकि निनदनीय कम के बदनामी से 
सभी डरते रहते हैं। सारांश यह है कि जिसमें सुख प्राप्त 
हो वही कर्म घर्म कहलाता है। धर्म कर्म बाच्य भेद है 
लक्ष्य भेद नहीं है। है विद्वानो ! सब के घरमपरुतकों का 
यही सार है, उनके अन्य २ वाक्यों पर दृष्टि न डालिये 
यथा- 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सवषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत: ॥ “गीता”? 
उपनिषद कहता है- - न 
“वाचारस्भणस्‌ विकारो नाम घेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यस्” 


आल, 
एक मुसलमान पारंगत विद्वान सुल्ला कहता है- 
सनूज कुरणं सगज़् रा वर्दाशतस्‌ । 
उस्तुझवां पेशे सभगां अन्दाखतस्‌ ॥ 

है विद्वानो ! सनातनघममं के उत्क्ृष्ठ शक्ति को 
समकिए कि मू्तिपूजा सभी जाति के प्राणियों में अनादि 
से घारा प्रवाहवत्‌ चालन है अथोत्‌ नेचरल है यह 
धर्म आधनिक व काल्पिनिक प्रबन्चित नहीं हुआ है।पर 
द्वैतता के अभ्यास से अच्छे २ विद्वानों को अद्यावधि घमे 
नहीं चीन्ह पड़ा, क्या है ? है विद्वानों! मनष्य में तो सभी 
देशों से सभी देशों की तारतम्य डोर तनी है, छेसा दृढ़ 
सम्बन्ध होने पर मनुष्य मनुष्य को छोटा बड़ा, ऊत्च 
नीच भेद, अवस्था भेद, देखता है यह द्वैतता है। बड़ा 
आश्चय्ये है कि घर्स क्या वस्तु है नहीं देख पड़ता, वर्ण 
मंद तथा जाति मैंद से घर दो चार नहीं होता । 

आचास्यां ने सतिपजन की कैसी उदार कठ्पना की है 
तिसको विचारिए। सब से अमलल्‍य पदार्थ इेश्वर भक्ति को 
सभी ने स्वीकार किया है, उस भक्ति का रूप क्या है 
तथा उपासना क्या है, वह यह है कि विश्व की समस्त 
शकलें जिनको वस्तु जीव के शब्द से कहा है उनकी जो 
यशथ्येष्ठ रक्षा करता है वही घमोत्मा है व देश भक्त है। 
तथा सभी अपने उपयोगी वस्तु की हिफाजत व रक्षा 
करते हैं वही उसका पूजन है, घही उसका भजन है, 
वही उसका कर्म है। अर्थात्‌ अपने शरीर रक्षा ही के 


निर्मित्त सससत व्यापार है। जो मनुण्य उपयोगव भोग 
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के सामान को जैसी उचित रक्षा करता है तैसा उस- 
के काम पड़ता है। जैसा उनमें बे परवाही करता है 
तैसा ही उसके हित का साधन भ्रष्ट हो जाता है। तथा 
राजा के राज्य घन की जो जैसा रक्षा करता है बैसा ही 
वह राजा का प्यारा होता है। जैसे जो राज्य घन को 
जाया करता है वही गनहगार होता है। वैसा ही यह 
सृष्ठि हेश्वरीय घन है।जी इस घन को संरक्षित रखता 
है वही इंश्वर का सच्चा भक्त है, वही सर्तिपुजन है। जो 
इस घन की जाया करता है बही पापी है। देखो मरति 

पूजक सनुष्य ही नहीं बरन प्राणो मात्र है, जिनका समान 
- चर्म पर लक्ष लीजिये । 


ली >..:> कील 


प्राणी साञ का साधारण घसे। 

समस्त प्रक्र के प्राणी में तथा मनष्य में ३० भांति 
की स्वभाव जन्य प्रकरंति नेचरल होती है। यही मनष्य 
व प्राणी मात्र में समान धर्म है। अर्थात इन्हीं तोस 
अकार की क्रिया ही में सब जन्मते, पलतते व रूपान्तर 
होते रहते हैं । तीस क्रिया निम्न्र लिखित हैं । चार 
भांति के शब्द ब्यापार हैः-रोना, चिल्लाना, गाना, हंसना 
जो एथक २ जाति की बोली में एथक्‌ २ रूप की रहती 
हैं। सब प्रकार के प्राणी इन्हीं शब्द ब्यापारों से अपना 
आन्तरिक भाव अन्य को बोध कराते हैं। व अन्य का 
आप बोध करते हैं। इसके परे मनणष्य के बोल चाल का 
जो शब्द व्यापार बह प्रपंच है, व अनिश्चित है क्‍योंकि 
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संसर्ग जनित है अर्थात्‌ सिखाने पढ़ाने से उत्पन्न होते हैं। 
सभी में ९० भांति में दृष्टि ज्ञान रहता है। संयोग, वियोग, 
बली, निबंल, हित, अहित, भक्ष्य, भक्षक, अन्ध्यारा 
उज्यारा। इनहों दस प्रकार की दृष्टि ज्ञान में मनष्य ने 
अनंत दृष्टि मानित किया' है यथा इंश्वर जीव, सतो गण 
रजो गुण, तमो गुण, पुरुष, म्रक्रति, सत्य असत्य, पुण्य पाप, 
जड़चैतन्य, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, नाम, रूप, गुण,'कमं, 
स्वभाव, अवस्था, अच्छा, ब्रा, मेरा, तेरा, आदि थे सब 
प्रपंचहें। अन्य कोई प्राणी जाति इन शब्दों के सेदुकी समभते 
मानते नहीं इसी से मनुष्य में द्वैतता व वासना उत्पत्ति हुईं 
है। ९० प्रकार की दृष्टिज्ञान को ज्ञान इन्द्रियजन्य बोध 
कहते हैं। इसी दश विधि ज्ञान से समस्त ग्राणी अपनी २ 
शरीर रक्षा करते हैं।सभी में चार प्रकार के संसग्ग जन्य 
विकार उत्पन्न हुवा करता हैं। यथा क्रोध, प्रेम, भय, 
रोग, छः प्रकार के शरीर घर्म खाना, पीना, मल मूत्र 
का त्याग, मैथुन और निद्रा, अथवा आलस्यप-छः जीव 
लक्षण-इच्छा, द्वेष, सुःख, दुःख, यत्र, ज्ञान, इन ३० भांति 
की प्राकृतिक क्रिया से ही प्राणी मात्र की उत्पत्तो, पालन, 
नाश, होता रहता है। यह सब के समान धर्म निय- 
मित हैं।इनके परे जो अन्य दृष्टि व अन्य शदद्‌ व्यापार 
हैं वे प्रपंच हैं। बैसाही मत्यक्ष में मनुष्य व प्राणी जाति 
के समान व्यापार भी प्रतीत होते हैं उसकी समम्धिए- 
जैसे मनुष्य कपटाचारी व व्यभिचारी होते हैं तैसे अन्य 
पशु व पक्षी भी हैं। जैसे कोई मनुष्य मांस नहीं खाते 
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से प्रायः बहत जाति के पशु पक्षी मांस भक्षी नहीं हैं। 
जैसे कोई मनष्य एक नारी बत्रती रहते हैं तेसे चकई, 
चकवा, सारस, सर्प, सिंह हैं। जैसे मनष्य दांवधाती 
होते हैं तैसे ही पश पक्षी मी दांव घातो होते हैं व 
शत्र से बदला लेते हैं। जैसे मनप्यों में विरादरी का 
संम्बन्ध है वैसे पश पक्षी भी गोल बन्द रहते हैं। जैसे 
ख्री अपने पत्रों को पालती है बैसे वे भी अपने २ पत्रों 
की पालते हैं और रक्षा करते हैं। जैसे मनुष्य संचय करता 
है तैसे कह प्रणी भी संचय करते हैं। जैसे मथ मक्‍खी 
चींदी, चस, मंस, बन्दर आदि।मन ष्यों में प्रबन्ध रहता 
है बैसे ही कई जातियों में जातित्व प्रबन्ध रहता है। 
उसके प्रतिकल चलने वाले का वे सिर काट लेते हैं, जैसे 
जो मधुमक्खी किसी मलिन पदार्थ का रस लेती हैडसको 
मार डालते हैं। जैसे मनुष्य मकान बना कर रहते हैं तैंसे 
प्रायःचिड़िया, वपशु मकान व बिल बनातो हैं। जैसे चन्दू- 
चेहरा अर्थात्‌बयाव बिलवाले जानवर । जैसे केचित्‌ 
मनष्य आश्चय्येवान आविष्कार करते हैं । जैसे रेडियम 
आदि व (एर शिप ) 4० आए आदि तथा नाना मांति के दि- 
चित्र शस्त्र आदि रेल तार आदि तैसा हो केचित्‌ जाति कीड़े 
विचित्र कार्य करतो हैं । जैसे मघ मकक्‍्खी सहत बनाती है 
तथा भगी अन्य अन्य रुप के कीड़ा से स्वान रूप सन्‍्तान 
बनाती हैं, तथा कई जाति के सकोड़े व पक्षी आसमानी 
घटना पानी ज्यांघी इत्यादि बोध कर लेती हैं और बे 
अपने रक्षः का प्रबंध कर लेती हैं | ये शक्तियां मनुष्य 


: ( ८६ ) 
में कदापि नहीं हैं। जिस प्रकार अपने २ गोल व बिरा- 
दरी में कोई २ मनुष्य गुणवान्‌, रूपवाल, शक्तिसान्‌ 
होते हैं तैसे उनमें भो सभी जाति में कोड २ उत्तमो- 
त्तम रूप गुण में प्रशंसनीय निकलते हैं। तैंसे कोई २ मनुष्य 
तन मन घन से देश भक्त निकलता है। तैसे प्रायः बहुत 
जाति के पशु पक्षी चरना, खाना, छोड़ कर संकट में 
पड़े अपने सजातियों की रक्षा करने में तत्पर होते हैं। 
जैसे गाय, बैल, अपने साथियों को शेर से छुड़ा लैते हैं, 
“कोढ़े में” गायें रहती हैं और जब उनमें से किसी के बच्चा 
पैदा होने वाला होता है तब बे लोग उसके लिए जगह 
कर देती हैं और ऐेसा बचाती हैं कि बच्चा कचरने नहीं 
पाता । जिस प्रकार मनष्य सहवास संसर्ग से अन्य भाषा 


सीख छेता है व बोलता है, तथा क्रिया सीख लेता है 
व करता है, तैसाही प्रायः बहुत जाति के पशु पक्षी भी 


करते हैं। सिखाने पर नतन क्रिया व शब्द व्यापार भी 
सीख लेते हैं । जसे सरकश के शेर, हाथी, घोड़ाव अन्य 
छोटे २ पशु पक्षी नाना कौतहल करते हैं। तथा मदारी 
भाल सांप आदि का कृतहल दिखाता है। कुत्ता बाजार 
से झोदा ले ज्यता है। बन्द्र मनष्यवत्‌ कमे करते हैं। 
कब॒तर डाक ढोता है । सुना है कि विलायत में कुत्तों 
को डिटेक्टिव सलीस का काम सिखाया जाता है। मैंना 
तोता मनष्य के समान बोलते हैं, बात चीत करते हैँ । 
तथा जिस प्रकार सिखाई भहे क्रिया तथा शब्द भाषा 


» बना अभ्यास के पशु पक्षियों को विस्मरण"हो-जातता 
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है । तैसा ही मन॒ष्य की मी सिखी हुई क्रिया व पढ़ी 
हे विद्या बिना अभ्यास के विस्मरण हो जाती हैं। सारांश 
यह है कि प्राणी मात्र का तथा मनुष्य का घर्म और 
व्यवसाय तलल्‍य है। तथा एक आकार का दृक्ष मिला है, 
जो जानवरों को डाली से जकड़ लेता है और खन चूस 
कर छोड़ देता है। यह क॒दरती शक्ति का अभाव है 
कि किस २ रूप के आकार से कौन २ कास्य इस जगत्‌ का 
होता है। चौरासी लाख शकलों से ही जगत्‌ के सारे काम 
स्वयम्‌ होते हैं। और गति शक्ति जेसी की तेसी नित्य 
स्थित है | इसी से सृष्टि नित्थ व सत्य निर्विवाद सिद्ध 
है।मनष्य में अन्स प्राणियों से विशेषता यह है, मनष्य में 
नेचरल' स्वभाव है कि वह अन्य के स्वमाव व व्यवसाय 
का अनकरणी होता है, उनमें जो मनन करने वाले 
मनष्य होते हैं उनके मनन शक्ति से एक अदभुत समभ्क 
उत्पब्न॒ होती है।तिससे वह असली हालत से बेहद्‌ अतीब 


तरक्की कर सकता है। यथा देवता पद को प्राप्त कर 
सकता है। यह अपूर्व मनन शक्ति अन्य किसी प्राणी 


में होती नहीं, तिससे वे अपने रक्षा ही में अनुकूल प्रबन्ध 
नहों कर सकते। अन्य आणियो में सनष्य से' क्या विशेी- 
बता है ? अन्य प्राणी जाति में वाणी व्यक्ति व्यापार 
नहीं है। तिससे द्वैतता को दृष्टि उनमें नहीं, तिससे अपने 
अपेक्षा किसी की छोटा बड़ा, सभ्य असभ्य देखते नहों, 
उनमें नाना मार्ग, नाना रुचि, नाना सति नहीं होती, उनमें 
वासना नहीं है, न मंसूत्रों की गढ़न्त होती है । बे 
१४ 


(८६ ) 
रसदेव अफॉलित चित्त रहते हैं । और अपने मर का 
वे किसी के आसती नहीं होते तथा अपने शक्ति से ही 
अपनी रक्षा व पलन कर लेते हैं। उनमें घ्राण शक्ति, 
दृश््ट शर्षक्त, सीतीष्ण, भख, प्यास, गर्मी, बरसात, जाड़ा 
के विकार की सहन शक्ति मनष्य से ज्यादः होती है, उनमें 
आंग्न की बलिण्टता रहती है, उनमें मकरंर रोग होता है 
मनुष्य में रोम २ में अनन्त रोग हुवा करता है मनष्य सदढ्श 
आखांत, दीन,फिकरी,व्यग्रित,क्ष मित वे कोई भी नहीं रहते 
नलष्णा से अपने जातीय की जान मारते हैं, न वे अपने 
आप से आत्महत्या करते हैं, वे पेट समरने पर आराम करते 
हैं, किलोल करते हैं, गाते हैं, उड़ते हैं, उनमें कोई रोगी व 
दुबला वक्षुमित प्रतीत होता नहीं, वे उपकार करने वाले 
का हित चाहते हैं। मनुष्य विश्वासघाती होता है तिस- 
से समस्त आणी मनष्य को शत्र देखते हैं। प्रणणी मात्र 


के शरीर के हाड़, चाम, रोम, बाल, नख, सींग सब देश 
के हित में पड़ते हैं और उनमें कतिपण के मसल, मत्र भी 


दवा के काम आते हैं, किन्तु मनुष्य जो घर्म में स्थित 
नहीं है जो किसी के काम आता नहीं, उसका जन्म 
निरथेक है, इसको भी सभी ने स्वीकार किया है। 

हे शिष्य प्राणी सात्र के समान घर्म का असंग तुम्फे 
समभ्काया, अब त्‌ निश्चय कर कि मूर्ति पूजन से मिन्त्र 
अन्य दूसरा घर्स कछ है? मति पजा इस शब्द के अर्थ से 
सभी चक्कर खाते हैं कि यह तो द्वैतता की उपासना है 
किन्तु दंत कुछ हो तब न द्वैवता की उपासना सिद्ध हो। 


' ! 


( ६४ ) 

प्रेस व स्नेह को ठुढ़ करने के निमित्त ही मन्दिर बना 
के उन आपध्या की मूर्ति स्थित हुईं है जिनसे समस्त 
'का कल्याण हुवा है। प्रेम वस्नेह बढ़ाने की इससे श्रेष्ठ 
तरकीब दूसरी नहीं है । विद्वान को अद्वुत शब्द का सुख्य 
आशय यही समझना चाहिए कि जिस घम्म को अनादि 
से मनुष्य मात्र करते चले आ रहे. हैं। जो घर्म एक 
के अनुकूल हो व दूसरे के प्रतिकूल ही बह घर्म नहीं है 
प्रपंच है। अर्थात्‌ मनुष्य में द्वैतता ही की दूष्टि से स्वार्थ 
- तत्परता सिश्चित है। व्यक्ति २ को स्वप्न स॒ुष्टि एथक २ रूप 
की व क्रि्रा की देख पड़ा करती है,क्योंकि व्यक्ति २ की 
रूचि, सावना तथा संस व मसार्ण भिन्त्र २ होते व रहते 
हैं, धर्म व घर्मो को जुद२ देखते हैं यथा आकाश देख 
नहीं पड़ता, वायु देख नहीं. पड़ता किन्तु उनके धर्म, 
शब्दव' स्पर्श से दोनों का अनुभव होता है । रेखा ही 
इंश्वर का घ॒ममं यह विश्वरूप है वेसाही हमारा घममं ही 
दो हों देख पड़ता है अथांत्‌ हम हैं तब देखते, सुनते 
हैं, हम जब बेहोशी व सुषुप्तिक अवस्था में हो जाते 
हैं तब तो केवल हमही रहते हैं अन्य व दूसरा कुछ 
नहीं रहता । 

- है विद्वानों दुतता के दृष्टि नष्ट करने के ही उद्योग में 
ज्ञान का आविष्कार हुव है अर्थात्‌ उसी को ज्ञान प्राप्त 
हुवा तू निश्चय कर जिसकी द्वतता की दृष्टि नष्ट हो 
गई है ।जिसकी दैतता को दृष्टि नष्ट नहीं हुईं उसको तू 
कदापि ज्ञणननी मत निश्चित कर ४ 


3 अक, 


अद्वैतता सत्य है, देतताभास सब मिथ्या है, इसी 
सत्यासत्य का निर्णय व विवेचन करना ही श्रेष्ट पुरुष 
का कतेव्य है। असत्‌ का,जो शब्द है वह केवल द्वत दृष्टि 
ही के लिये है और तो सब सत्य व नित्य है, इसी पर 
त्री कुष्ण का वाक्य है। 

ला सतो विद्यते भावों ना भावो विद्यते सतः । 

इंश्वर द्रशन द्तता नष्ट होने से ही होता है और इंश्वर 
के जानने के लिए ही ज्ञान है, तिससे सिद्ध है द्वैतता नष्ट 
होने तक ही ज्ञान की आवश्यकता है, कारण फिर तो 
अद्वेतता सिद्ध ही है । ह॒ 
है विद्वानो यह गुरूपदेश आपके सेवा में मेट करता 

हूं घमं निर्णय स्वयम्‌ कर लेंगे। अब व्यवहार से भी सम- 
किये जिस कुट॒म्ब में, गोष्टी में, नातेदारी में, जाति में, 
कम्पनी में सहकमे में सभा व समाज में और चर्म में 
जहां पर द्वेतता का भेद्‌ रहता है वहां कदापि अभ्युद्य 
होता नहीं, बिना घर्मावलम्ब हुए देश का ' सुधार नहीं 
होता यह सावंभोम सिद्ठान्त है| द्वैतता की दृष्टि का 
नष्ठ होने ही के लिए ज्ञान है अन्य के लिए ज्ञान भी 
नहीं है । 

हे शिष्य घर्मावलम्बी की पहचान को त्‌ निश्चय 
कर, जो मनष्य दयाल तबियत नहों है वह कदापि 
घर्मांवलम्बी नहीं, चाहे वह कसा ही सभ्य चलनी के 


 आउम्बए क्यों न घारे रहते हो रेसा तू निरचय कर। 


( ९०१ ) 
म्रोमहानभाव देशभक्ति के सेवा में घ्म निणय ग्रंथ 
मैट करता हूं, मैं बढ़ा ४७ वर्ष का हूं तिससे और उपाय 
से असमर्थ हो पड़ा हूं, मुझे इेश्वर का संकेत हुवा कि 
महानभावों को समपेंण कर, तदनसार करता हू । अब 
इस ग्रंथ के प्रचार का भार आप लोगों पर है । 
इति गुरूपदेश । 


किन कलम 
ग्रंथ माहात्स्य । 

इस ग्रंथ का साध्य यह है कि शब्द 3» ही सृष्टि 
का उपादान कारण, निमित्त कारण, समवाय कारण 
है और वही विश्व है, यही अद्ठैत सिद्धान्त का सार है। 
आऔर अद्वैत सिद्धान्त की मुख्य उपासना मूततिपूजन है, 
ओर देश्वर का मुख्य नाम 3० ही है, इसी के चिन्तवन 
से और इसो के जाप से मनुष्य का हृदय पविन्न हो 
सकता है अन्यथा नहीं । 

में वैश्य हूं, साधारण अवस्था का हूं, अपढ हूं । पहले 
में व्यापार करता रहा अब मालगजारी करता हूं। मर्फे 
जब से होश आया यही स्वभावतः शौक था कि खत्‌ 
क्या है, असत्‌ क्या है, रोजुगार करता ही रहा इसका 
सोचना भी जारी रहा और विद्वानों का सत्कार भी 
करता रहा व उनको मन्तव्य भी निश्चित करता रहा, 
तिस असर से शिथिलता आईं अर्थात्‌ रोजगार छोड़" 
दिया, इसके विचार पर बारम्बार सुरत बढ़ती गई, तिस 
पर प्रणव प्रचार लिखा। लेकिन वह सक्ष्म शैली का होने 


( (०२ ) 

से किसी विद्वान को उसका तत्व समझ में न घसा अब 
समभ्हाने की फिकर पेठी कैसे समभ्कार्दें तिस फिकर में 
जो जो उपाय समझ्त में आमने लगे लिखने लगा। रेसी 
तीन पुरुतकें इस विषय में और लिखीं लेकिन पूर्णतया 
न समझा सका और यह चिंता रही कैसे समम्रावें 
परंतु कलकते के कानफूस में जाने से ज्ञान हवा कि. 
सन॒ण्य का सुख्य घ्ं कया है, छानते छामते हुस घमम- 
निर्णय के मन्दिर का दर्शन हुवा वही यह पुस्तक है। 
यह ग्रन्थ अकाट्य व अलछेद्य है तथा समस्त संकठपों वि- _ 
कठपों को ध्वस्त करता है, सम्पूर्ण प्रकार के मत मतान्‍्तरों 
के भ्ूगड़े को निमूंल व निविवाद तथा निरुत्तर करता 
है जैसे ढुण के ढेर की चिनगारी भरम करती है। इसको 
शुरू से अखीर तक बारम्बार पढ़ के सुरत पर चढ़ा 
लेने से स्वयम्‌ ही विद्वान कह उठता है “नहस्ति तत्व 
मतः परम” और पूर्ण सनन्‍्तोष प्राप्त होता है। है विद्वानों ! 
इसमें मेरी कुछ अद्भुतता नहीं अथवा करतूत नहीं है 
डेश्वर को इच्छा को देखें यह नियम है। जिस वस्तु का 
नया आविष्कार होने का जब समय प्राप्त होता है तब 
किसी व्यक्ति के हृदयस्थ वह सूभ दृष्टिगोचर होतो है 

जैसे रेल तार “ए%ए आदि ये सिखाने से नहीं उदय हुए 
स्वयम्‌ उदय हुए हैं। इनकी तरकीय शास्ख्रों में नहीं है 


जो सिखाई जाबे। इसी प्रकार इस साधारण द्वारा आज 
चर्म का निर्णय प्रादर्भाव हुआ जो अनादि से स्थिर नहीं 


हुआ था, आज वे सब भरगड़े निश्शीप होते हैं, इति ! 


( १०३ ) 
इस ग्रन्थ में वाच्य सेदू, शब्द, अर्थ, भेद शैली दीप के 
अतिरिक्त तत्व के लक्ष्य पर दृष्टि कीजिए तब घ्म 
मन्द्रि का आप को भी दशेन होगा । 

“०७४ (२8७8७--- 


सानव घर । 


देश हितेच्छ विद्वानों का सुख्य घ॒र्म यही है कि 
देश उन्ह्नति हेतु सर्व बणा को स्वेसस्‍्बे घर्म कम मे ठुढ़ता 
पूजेक स्थित करें और रेसा उपदेश करेंजिससे सूरति पूजन 
के रहस्थ सुगमता से सर्व साधारण के सममभ्् में आवे। 
सर्व घमम में विश्वासी हो वा विरोच व कूट फूट नि- 
मूंल हो और अनुष्य अपने कतेव्य को समभ्कते कि मेरा 
जन्म मनुष्य में हुव है सो देशहित के लिए हुवा है। 
जिस मनुष्य से किसी प्रकार देश का हित नहों होता 
उसका जन्म व्यर्थ है और व्यथे शास्त्र पढ़ने से देश 
का अभ्णुद्य नहीं होगा उसके एवज में इतिहास सम्ब- 
न्‍्थो कला कौशलो विद्या का प्रचार बढाजें ।इति।! 


«० .“ट5)...8ल्‍० «० 


सल॒तलि। 


आपण्तों ने विराट के रूप को इस प्रकार बोध कराया 
है--विश्व के समस्त शकलों के एक रूप को विराठ 
कहते हैं। अथात्‌ जिस प्रकार समरुत प्रकार के पदाथ के 
शकलों के एथक्‌ २ अवंयवों प्रति अबयवों में छोटे बड़े « 


कलर 
/!॥ 


| 
है, कप 


( ९०४ ) 
अनन्त चिन्ह भीतर बाहर केला के थम्भवत्‌ व्याप्त हैं, 
उसी प्रकार यह विश्व है जो नाना प्रकार चित्र विचित्र 
अनन्त शकलों के चिन्ह से व्याप्त है। यथा आकाशस्थ 
सूय्य आदि ग्रह व नक्षत्र तथापार्थिव पदार्थ में किस्म २ 


' के प्राणियों की शकलें घातु को शकलें मूल की शकलों व 


पवेत समुद्र आदि सब उसके शकल में समाया है | इसी 
विश्व की शऊफ़लों से ही जगत्‌के सारे काम स्वयम्‌ हुआ 
करते हैं, जैसे गति शक्ति गर्भ के भीतर अवयव आदि 
बनाती है गति को रेसी उत्कृष्ट शक्ति का अनुभव करके 
स्तुति करते हैं । हे विश्व रूप विराठद्‌ तेरे गति की 
महिमा कहने की क्या किसी को सामथ्य है। सर्वे भाषा 
के वर्गणमाला में ४० अक्षर से ज्यादा की कोई वर्णमाला 
नहीं, इन ४० अक्षरों में मनुष्य कितनी संज्ञा कल्पना कर 
सकता है सो सब समभ्क सकते हैं। उसके गति की गणना 
की उपमा यदि समुद्र की रेणका से अथवा आकाशस्थ 
तारों से दी जाबे तो भी नेति नेति है इस लिए बे नेति 
नेति कह के तेरे 3३० के नाम के जप व चिंतवन में मग्न 
हुए हैं और कैवल्य पद्‌ को आप्त किया है। हे विद्वानों ! 
जो वास्तव में अपने को पवितन्र बनाना चाहते हो तो 
अवश्यमेव 3० का हो चिन्तवन 3» की ही मावना करो, 
इसी के जपने से मलुष्य के हृदय पवित्र हुआ करते हैं 
अन्य उपाय नहीं । वासना छुठने ही को मुक्त कहते हैं, 
बासना 3० के भावना से ही नष्ट होती है। अन्य उपाय 
नहों, नहीं, नहीं । 
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> धार ईच्त टरब्ट्ाद लू ने थे 
से गाथ्यका करता छः हु झब्जोर कर जे 
ले दिपा कैसा ही सदप्य में 
लिणय के जप्दिर का दशशव छुजा देसा हा सलुण्यर 


शक के कम आर 
प्रेम व स्नेह बढ़ादे, जद देरी भद्धित दूंढ़े कराये । 


महिं लिखी पढ़े कु होई हम रहने पावा सोह ४ 
बहोँ रास हम्न पावा आपहि आप बुध्धावा। 
जो हस पद माहिं समाना सो र सथाना ४ 
लाभस्तेर छाथ दुदस्लेप पराझय:) । 
हृद्यश्य स्वत बल्तपाई मा 
दति आह 


जुचयतदना हू(२; ॥ 
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जबसे जापानने रुूसको युद्धक्षेत्रम सुंहभर मिट्टी खिलायींहे तबसे पृथ्वी 
भरमें जापानका नाम घोषितहों रहाहै । इससे पहले कदाचित्‌ किसीको अनु- 
मान भी नथा कि जापानजैसा छोटासा देश महापराक्रमी और शक्तिशाली रूस- 
को इसप्रकार पढकें छगावेगा । कदाचित्‌ रूसकामी युद्धेक अखाड़ेमें आनेसे 
पहले यही विश्वासथा कि दो दो हाथ होंतेही जाषानकी हड्डियोंका च्वर्ण करेगा । 
परन्तु पारेणाम रूसके विश्वास ओर समस्त संसारके अनुमानके अनुकूल न 
हुआ | जापानने रणक्षेत्रम जैसा पराक्रम झ्ूरता ओर बुद्धिका परिचय दिया 
उसे देखकर सबकी आंखें खुल गर्यीहें और संसारकी दृष्टि जापान एक आदश- 
देश बन गयाहै। प्रइन उत्यित होताहै कि जापानने अपनी यह उन्नति कितने 
दिनसे ओर किन किन कारणोंसे कींहे । इसपुस्तकके पढनेंस पाठकोंकों इसका 
भी भांति ज्ञान होजाविगा । इस पुस्तकके सड्डलन करनेमें बड़छा मासिक पत्र 
“भारती मराठी पुस्तक “जापानचीमदुमकी ”” तथा अन्यान्य गुजराती जअड्रेजी 
पुस्तकोंसे आशय लियागयाहै । इन पुस्तकोंके कर्ता तथा सड़्लनकार्यमें सहा- 
यता देनेवाले “श्रीवेडडटेश्वर' प्रेसके संशोधक पण्डित बालकृष्णशर्मा केलकरका 
मे आमारी हूं। 
गोरीशड्ुर पाठक, 


सहकारी-सम्पादक. “श्रीवे्डटेश्वरसमाचार''-बम्बई. 





का + 


र् 
कज++ 


" .. >श्नीशा  - 


जावानका उद्ज 


ः शिक्षा । 
सशिक्षाकै विना किसी जातिकी उन्नति नहीं होती ओर न होसकती है। जापा- 
नकी उन्नतिका मूलकारण .सुशिक्षा है, सुशिक्षाइर्कि कारण जापानियोंने चुद 
विग्रह, शिल्प, चाणिज्य, राजनेतिक विद्या एवम्‌ अन्यान्य सब विषयोंगें असाधारण 
उन्नति छाम कर संसार मरको चकित करदिया है । जिस जापानमें ५९०० वर्ष 
पहले किसी साहित्यका नाम मात्र न था तथा गाने नाचने और मललयुद्धके 
सिवाय और किसी प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध न था; आज उसी जापानमें कितने 
विदेशी युवक पहुंचकर शिक्षाके लिये छालायित होरहे हैं.क्या जापानके लिये यह 
कछ कम गौरव की बात है १ 
- जापानियोंके प्रांचीन अन्थोमें वणित है कि कोरियाके मागद्वारा भारतसे 
जापानमें बोद्धवर्म ओर दरशनोंका प्रवेश हुआ है । उसी कोरियाके मारे द्वारा _ 
चनिका साहित्य सबसे पहले वहां पहुंचा था । 
जागीर प्रथा प्रव्तनस पहले जापानमें कई शताब्दीतक केवल चीनदेशके शाख 
ओर आचारपद्धतिकी आलोचना होती थी। चीनी पुंस्तकोंका ही जापानी भाषामें 
अनुवाद होताथा । जापानी इतिहासमे इस समयकी(ए' ७णछ86807 7७४०१) अनु- 
वादकालकें नामसे पुकारते हैं। उपरान्त सोलहवीं शताब्दीसे नापानका परिचय 
प्रेरिकाके साथ होनेके कारण तंथा छापेके झक्षरोंका आविष्कार होनेके कारण 
पुनरापि जापानमें शिक्षाक्स्तिर होना आरम्भ' हुआ है। ३५० पव॑षे पहले स्पेन 
और पुतेगालसे जेशुइट मिशनका इस देशमें आगमन हुआ । उस समय बहुतसे 
लोगोंने इसाई धर्मका अवलम्बन किया और जापानी शिक्षाकी अवन्ना कर बैंदे 
शिक ग्रन्थ पढनेमें दत्ताचित्त हुए 4 जापानी सरकारको वेदेशिकजातिंके संस्पंशरे- 
जातीय शाक्तिकी शिथिल्ता उत्पन्न-होनेकी आशड्ा हुई, अतएव स्पेन ओर 
>- पुतंगालके मनुष्य वहांसे निकाल बाहर कियंगये । 
उस समय केवछ ओढन्दाज छोगोको नागासाकोमें रहनेकी आज्ञा मिली। 
विदेशीअन्योका जापानमें आना वन्द्‌ इुआ । उसी समयसे जापानके 'छोग 
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 जापानंका उदय, 


कर शिक्षा । 

- सुशिक्षाकै विना किसी जातिकी उन्नति नहीं होती और न होसकती है। जापा- 
नकी उन्नतिका मूलकारण सशिक्षा है, सुशिक्षाहकि कारण जापानयोंने युद्ध 
विग्रह,शिल्प, वाणिज्य, राजनेतिक विद्या एवम्‌ अन्यान्य सब विषयोंगें असाधारण 

. उन्नति छाम कर संसार भरकों चकित करदिया है । जिस जापानमें ६०० वर्ष 
पहले किसी साहित्यका नाम मात्र न था तथा गाने नाचने ओर मलयुद्धके 
सिवाय और किसी प्रकारकी शिक्षाका अबन्ध न था; आज उसी जापानमें कितने 
विदेशी युवक पहुंचकर शिक्षाके लिये छालायित होरहे हैं.क्या जापानके' लिये यह 
कछ कम गोख की बात है १ | 
- जापानियेंकिे प्रांचीन अन्योंमें वर्णित है कि कोरियाके मार्गद्वारा भारतरे 
जापानमें बोद्धवर्म ओर दरशनोंका प्रवेश हुआ है । उसी कोरियाके मार्ग द्वारा. 
चॉनिका साहित्य सबसे पहले वहां पहुंचा था । 
जामीर प्रथा प्रवत्तनसे पहले जापानमें कई शताब्दीतक केवछ चीनदेशके शास्त्र 
. और णाचारपद्धतिकी आलोचना होती थी। चीनी पुस्तकोंका ही जापानी भाषामें 
अनुवाद होताथा । जापानी इतिहासमें इस समयको(७0826०४ ९०706) अनु- 
वादकालके नामसे पुकारते हैं। उपरान्त सोलहवीं शताब्दीसे नापानका परिचय 
-  अमेरिकाके साथ होनेके कारण तथा छापेके भश्षरोंका आविष्कार होनेके कारण 
पुनरापि जापानमें शिक्षाविस्तार होना आरम्भ हुआ है। ३५० प॑ष पहले स्पेन 
और पुरतंगालसे जेशुइट मिशनका इस देशमें आगमन हुआ । उस समय बहतसे 
लोगोने इसाईं धमंका अवलम्बन किया और जापानी शिक्षाकी अवन्ना कर वेंदे- 
शिक ग्रन्थ पढनेमें दत्ताचित्त हुए जापानी सरकारको वेदेशिकजातिंके संस्पशरे 
जातीय शाक्तिकी शिथिल्ता उत्पन्न- होनेकी आशड़्ा हुई, अतएवं स्पेन और 
>- पुतेगालके मनुष्य वहांसे निकाल वाहर कियेगये। 
उस सप्य केवछक ओडनन्‍्दाज छोगोंको नागासाकीमें रहनेकी आज्ञा मिर्ठी। 
विदेशीग्रन्थोका जापानमे आना वनन्‍्द्‌ इुजा । उसी समयसे जापानके 'छोग 


(२) जापानका उदय । 


आग्रहके साथ साहित्य और दशेनकी आलोचनामें प्रवृत्त हुएहँ । जिस समय 
इड्रलेण्ड अमेरिका और रूसवासीलोग धीरे धीरे इस ओर अग्नसर होर- 
हेथे, उससमय जापानीछोगोने श्वगोल और चिकित्साशात्रका अध्ययन 
आरस्म्म कियाथा । ॥ हे 
पन्द्रहवीं शताब्दीमें जापानमें केवल एक मात्र शिल्पस्कूल था । सोलहवीं 
शताब्दीमें सामुदाई जातिका “जो” नामक एक नाटक प्रकाशित हुआ।“तोकू- 
गाछा सोगुन के समयमें जापानके अनेक स्थानोंमें गान, नृत्य, धनुरविद्या, 
युयुत्मु आदि शिक्षाओंका प्रबन्ध हुआ । किन्तु इस समय युद्धविद्याके 
: अति अधिकनर आग्रह प्रदर्शन करनेके कारण शिल्पविद्याकी चर्चा, प्रायः 
स्थगितही होगयी । सिंहासनारोहणके बादही वर्तमान सम्रादने शिक्षाविभागके 
संस्कार करनेका हृढ संडल्प किया । उन्होंने कहा कि “पाश्चात्य जातिकी 
शिक्षाका प्रवतन कर उसी शिक्षाके बलसे उनलोगोंकी दूर रक्खाजावेगा;वस्तुतः 
अब वेसाही हुआ । प्रायः चालीस वष पहले जो राजविद्रोह हुआथा उसके 
उपशमित होतेही जापानीदके दूल अमेरिका और यूरुपमें जाकर मिन्न भिन्न 
देशीय शिल्प विज्ञान आदिकी शिक्षा ग्रहणकर अपनेः देशमें लोटआये 
ओर स्वदेशोन्नति स्थापन करने छगे । क्रमशः अनेक-प्रकारके विद्यालय 
स्थापित होगये । | 
३० वर्ष पहले यह कानून पास हुआथा कि ६ वर्षकी अवस्थाके प्रत्येक 
चाहढूक अथवा बालिकाको विद्याभ्यासके लिये स्कूलमें अवश्यही भेजना होगा । 
देखते देखते इस क्षुद्र जांपानके बालकोंके लिये दो सरकारी तथा दो बे सरकारी 
तथा बालिकाओंके लिये एक सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित होगये । सेकडे 
, पीछे ९१ बालिका इससमय स्कूलोमें शिक्षा प्राप्तकरती हैं । केवल अनिवार्य 
कारणोंसेही दोचार रडके छडकियोंका पढ़ना लिखना नहीं होता । 


काउण्द ओकूमाने शिक्षासम्बन्धीय मन्तव्यमें प्रकाशित कियाँहै “यदि 
जापानने शिक्षाविषयमें असाधारण उन्नति की है तथापि चार ऐसे विषय हैं. 
कि जो जापानियोके आशारूप शिक्षाढाममें वाधा डालते हैं। ( १) जापा- 
नियोंका साहित्य दुवछू है, चीनियोंकी सहखसहस््र अक्षरमाला और साहित्यका 
जबतक पाठ न कियाजाय, जापानियोंकी स्वदेशंके विपयर्म कुछ ज्ञान 
नहीं होता । ( २ ) जापानियोंकी लेख्य जोर कथ्य भाषामें उतना सामझस्य 
ही है। ( ३ ) निजका शिल्प और विज्ञान न होनेंके कारण पाश्चात्यजा- 


॥ अभजम: 


जापानका उदय । (३) 


तियोंके शाखोंका अनुवाद कर पढ़ना पड़ता है । (४ ) नीतिशासत्रोंका अभाव 
और शिल्तो, बोद्ध, ईसाई आदि मिन्न भिन्न धर्मोका प्रचलन । यद्यपि जापा- 
निर्योंकी शिक्षाठाम करनेके अनेक अ्रकारके हमीते है, तथापि विद्याविषयम 
आजभी जापान सारतवषके सम्मुख मस्तक ऊंचा नहीं करसकता । यच्ापिं 
जापनी सरकार शिक्षाके लिये कलेजा तोडकर प्रयत्न कररहींहे तथापि उत्तम 
रीतिसे शिक्षाविस्तार करनेके लिये सवंसाधारणकी ओरसे दो बे- सरकारी विश्व- 
विद्यालय खुलगयेई। भारतवर्षमें जैसीही सरकारकी सहानुप्लाति और तैसाही सर्वे 
साधारणका प्रयत्न । जापानकी तुलनासे भारतवषमें सरकारकी सहानुभूतिके 
बिना केवर सर्वसाधारणहीके उद्योग और धनसे कमसे कम, २० विश्वावि- 
द्याल्य परिचालित होसकते हैं । जापानी लोग अपने इन विश्वविद्याल्योंद्वारा 
बढ़ी सुगमतांस अनेक प्रकारकी कार्यकरी विद्याओंका प्रवतन करसकतेंह ! 
जी छोग केवल नोकरी करनेकी अमिलाषासे गवनमेण्ट परिचालित विश्ववि- 


- झालयाका पुस्तकगताविद्याओं के पाठकरनम् अपना आय्युका अवाश नष्ट कर मान 


बजीवन निरथेक करतेहे, वे यदि इसी मार्गका अवलूम्बन करते हुये सी जापानके 

तुल्य मान और गौख प्राप्तकरनेकी इच्छा करें तो यह उनकी श्वूलही है । 
भारतवषकी शिक्षित समाजभी थोडे ही प्रयत्नसे स्वम्नतिष्ठित विद्यालयों द्वारा 

नूतन शिक्षाप्रणाली ( वैज्ञानिक ) का प्रचार करसकता हैं । जापानका विषय- 


विचार करनेसे सहजही समझा जासकताहै कि, धनकी अपेक्षा इसकार्यम सर्वे 


_ साधारणक उत्साह और उद्यमकी आधृक अवश्यकता है 


. जापानमें किसप्रकार वत्तेमान शिक्षाका क्रमशः विकास होरहाहै. एयम 
किसप्रकार शिक्षा देनेका प्रबन्ध होरहांहै संक्षेपरूपसे उसका नीचे कुछ वर्णन 
करते हैं । ह 
सन्‌ १८७१ इसवीतरक शिक्षाविभागके मिनिस्टर कैबीनेटकी सम्यश्रेणीमेंसे 
'कोई एक होता था। सत्‌ १८७३ इसवीमें शिक्षाविषयक कानून पास हुआ । 
कालेज ओर उच्च तथा निम्र श्रेणीके विद्याल्योंका उस समय प्रवर्तन होनिलगा। 
'सवयम्‌ वतमान सम्रादही इस सब कार्यके लिये विशेष अग्रगामी हुए । इस 
समय सरकारी शिक्षाविभांगंके लिये एक मिनिस्टर, एक सहकारी मिनिस्टर, 
साधारण ( (७०! ), विशेष ( 57००० ) एवम्‌ शिल्प ( 7०८)णांव्या ) 
विसागके लिये सतन्ज खतन्त्र तीन डाइरेक्टर, तथा कुछ कोन्पिली, सेक्रे- 
टरी ओर इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए । इसके अतिरिक्त निम्नविद्यालयसमूह जिलेके 


प 


(४).- '... जापानका उदय । 


शासनकर्त्ताओंके कतृलवाधीनमें एवम्‌ उच्च विश्वविद्यालय , प्रादेशिक शासनंकर्ता- 
ओके कर्तृवाधीनमें रखनेका प्रवन्ध हुआ। देशभरके सव॑ स्कूल और कालेज 
शिक्षाविभागके मिनिस्टरके अंधीन रक्‍्खेगये । । 
किण्डरगार्टन-समग्र जापान॑में २५४ किएडर-गार्टन हैं इनमें आजकछ 
२३६७१ बालक बालिका पढती हैं। तीन वर्षसि लेकर पांचवर्षकी अवस्थातकिके 
छात्र पढायेजाते हैं। इन सब पाठशालाओंके शिक्षक और शिक्षायित्री ठीक 
माबापके समान व्यवहार करतेंहँ । यहांके छडके छडकी जिसप्रकार पाठ्याढाका 
नाम. सुनकर भयभीत होजाते हैं । उनको पढनेंके नामहीसे ज्वरसा चढ़ आताहै 
जापानमें यह दशा नहीं है।घरकी अपेक्षा स्कूलहीमें उनको अधिक आराम मालूम 
पडता है । वहां उनको निर्दोष गान ओर खेल सिखलाये जातेंहें। शिक्षक और | 
शिक्षयित्री नाना प्रकारके आमोदजनक किस्से कहानी कहकर अनेक विषयोंकी 
शिक्षा देडालते हैं । अनेक समय शिक्षक. शिक्षयित्री छात्रोंके साथ घूमनेंके लिये 
बाहर निकलते हैं । लड़के लड़कियां कतार बांधकर जातीय गीत गाते जाते हैं। * 
यह दृश्य बड़ाही मनोहर मालूम पड़ता है। बगीचोंमें छता पता और फल फूल 
दिखलाकर बातकी बातमें अनेक प्रकारकी शिक्षा प्राप्त होतीहे । छोंदे छोटे 
बालक बालिकाओंको उपदेश ओर आमोदके बहाने बहुतसे विषयोंका ज्ञान 
होजाता है [ है 
भारतवर्षकी तरह जापानमें पण्डितलोग मारपीट नहीं करते । प्रहारके भय- 
सेही प्रायः बारुक लिखी पढी वातकोभी भूलजातेहे । | 
निम्न और -उच्च प्राईमरी स्कूठ-कानूनके अनुसार प्रत्येक पिता माताको 
द बकी अवस्थामें छुड़का हो चाहे लड़की स्कूलमें भेजनाही पडता है। 
विद्यार्यियोंकी निम्न स्कूलोमें चारवषतक अध्ययन करना पड़ता है । साधारण 
गृहस्थकों जीवनमें जिस जिस बातकी आवश्यकता होती है प्रायः वे सब 
विषय स्कूठोमें पढ़ायेजाते हैं। मारतवासीभी जापानके वेसरकारी विश्वविद्या- 
लयोंकी भांति अपने देशमें विश्वविद्यालय स्थापितकर मिन्न भिन्न देशोंकी 
वशिक्षाप्रणालीकी तुलना कर एक नयी शिक्षापद्धतिक्रां प्रचडन करसकतें है ।अत- 
शव जापानियोंके पाठ्यविपयोका कुछ उलछेंख करना नितान्त अप्रासड्रिक 
नहोगा।. 
निम्न प्राईमगी रक्ूलोमें जापानी भाषा नीति,मवन्‍्व,अड्ढ, व्यायाम, चित्रविदया 
. एजात्पाड ) गीत और हाथपते नाना प्रकारकी वस्तु प्रस्तुत करना आादि 


। ६ 
| 


जापानेकां उदय) _ : ६५) 


- सिखाये जाते हैं।निश्न प्राश्मरीकें उपरान्त उच्च प्राइमरी स्कूछोंमें चार वर्षतक पढ़ाई 

« होती है। उपयुक्त विषयोंके साथ इतिहास, छगोल एवम्‌ सरल विज्ञानकी भी 

शिक्षा दीजातीहे । इनके अतिरिक्त प्रत्येक छात्रकीं कृषिविद्या, वाणिज्य विष- 

यक विद्या, भिन्न मिन्न वस्तु प्रस्तुत म्रणाी और जड्गरेजी भाषा इन चारों विष- 

थोंमें से कोह एक अवश्य सीखना पडता है। म्युनिसिपालिदी अथवा आ्राम्य 
समिति एक अथवा अधिक प्राइमरी स्कूल स्थापित कर अपने अपने इलंकोंमें 

बालक बालिकाओंके शिक्षण का प्रबन्ध करतीहे । ध 


सत्‌ १९०२ ईसवीमें जापानमें २५०३० निम्न प्राइमरी, एक्स ६५५१ उच्च 

प्राइमरी स्कूल थे। छोटे छोटे गांवेंमिं निम्न प्राइमरी स्कूलके बाढकोंकी 5) ॥ 

एवम्‌ नगराके विंद्या्थियोंकों ।:) भहीना देना पडताहै | एवम गांव और शहरके 

£ उच्च प्राइमरीके विद्यार्थियेंकी ऋमसे ।८£)॥ और  ॥5- ) देनापडता है। 

शिक्षकोकों योग्यतानुतार २० शिलिंगसे १० पराउण्डतक बेतव मिलता 

है। -दृक्षताके साथ ,१५ वषृतक काम करनेसे पेन्शनका अधिकारी समझा 
जाता है। 


यृत्युके उपरान्त भी परिवारकी सहायताके लिये कुछ कुछ पेन्शन मिलती 
रहती है । सत्‌ १९०२ ईसवीमें १०२७०० मनुष्य प्राइमरी स्कूलोंमें शिक्षकता 
करते ये और निम्न शिक्षाके निमित्त ४४७२३६१० रुपये खर्च हुये थे । 
मच्यस्कूल-जापानमें सब मिलाकर ४० जिले हैं (फार्मोता द्वीप सहित)प्रत्येक 
,  जिलेमें कमसे कम एक मध्यस्कूल है,इनके अतिरिक्त और भी कितने ही मध्य 
स्कूलोमें सरकारी पद्धृतिके अन॒सारही शिक्षा दी जातीहे और 'वे उसी सरकारी क्रमके 
अनुकूल प्रचलित हेतेंह।मध्यस्कूलमें छात्रको५वर्षतक पढ़ना पड़ताहै।इन स्कूढोंमें 
जापानीमाषा, चीनामाषा, और अड्गरेजी, फरासी, अथवा जर्मनमभाषा, इतिहास, 
. प्ैगोल, अड्ढ, प्रक्रातिविज्ञान; रसायन विद्या, पदार्थविद्या, पोलिटिकल ईैकानामी 
"६ ?०एछांदय ०००४०ए% ) ड्राइड्र, व्यायाम, एक्स देनिक क्रियाकलापमें व्यव- 
हारीपयोगी आइन इत्यादि पढाये जातेंहै। दस वर्ष पहले समग्र जापान ६३ 
मच्यस्कूल थे। १९०२ ३० में उनकी संख्या २९१ तक होगयी.। उनमें ३४ 
वे सरकारी स्कूल थे। उसवर्ष १०२३०४ विद्यार्थी मध्यम स्कूछोंम पढ़ते थे 
9. और मध्यस्कूलोके लिये १३८२१०० रुपया खचचे पडाथा । किला 
प५ .. यारूय | प्रा8/-उणा०० ) ।-जों छोग कालेजके मिन्नमिन्न विभा- 
“मे पदुचिको इच्छा करतेह वे छोग इन स्कूलों तीन वर्षतक विशेष विशेष 


(६) जापानका उदय । 


विषय अध्ययन करते हैं। समग्र जापानमें ८ सरकारी उच्च विंधाल्य हैं । 


इस प्रकारके स्कूल अमेरिका अथवा यूरुपमें नहीं हैं । प्रत्येक स्कूलकी तीन 
शांखा हैं 

( १ ) आईन, साहित्य, मनोविज्ञान आदे। 

(२ ) ऐज्लिनियरिज्र, कृषिविया और विज्ञान। 

(१३ ) चिकित्सा विद्या । 

कालेजमें इन तीन विषयोंमेंसे इच्छानुसार छात्र चाहे जौनसा विषय पढसन- 
कताहै । तीनवर्षमें एकप्रकार मोदा मोटा ज्ञान प्राप्त होजाताहै । इन स्कूछोमें 
अत्येक छात्रकों जड़रेजी फरासी और जमेनी इनमेंसे कोईमी दो भाषा सीखनी 
पड़तीहें। भिन्न भिन्न विदेशी भाषाओंकी शिक्षा देनेके लिये जापानमें २४ 
विदेशी शिक्षक हैं। सन्‌ १९०३ ईसवीमें ४७८१ छात्र विद्याभ्यास करतेये और 
उच्चविद्याल्योंके लिये ६९९१३५० रुपया खर्च हुआ । 

सरकारी विश्वविद्यालय-( [97००७ प्रगंए७अंफ ) ये हमारे विश्वविद्याल 
योंके समान नहीं है । प्रत्येक यूनीवर्सिटीमें एक एक विभागका एकही एक 
कालेज है। विश्वविद्यालयके सब कालेज एकही स्थानमें अवस्थितहें | केवल 
स्थानके अभावस एक कृषिकालेजही नगरके एक कोनेमें रखागयांहे। मित्र 
मिन्न विभागके कालिजोंको छोडकर विश्वाविद्यालयके मध्यमें एक हाल है। 
उसमें भिन्न भिन्न विषयोकी कक्षाएँ हैं 

सुशिक्षित ग्राजुएटगण ( ५७ 705 ४7४०7७६७७ ) वहाँ अनेक प्रकारके वैज्ञानिक 

विषयोंकी चर्चा आलोचना किया करतेंहे । जो मनुष्य कोई नया जावि- 
उ्कार करताहै उसको डिग्रीमी मिरृती है। सरकारी तीन विश्वविद्यालय 
हैं, दो वालकोंके लिये और एक वालिकाओंके लिये। वालकींकी एक यूनी 
वर्सिटी किउय नगरमें है। दूसरी दो टोकियों शहरमें है। इनके सिवाय और दों 
सर्वसाधारणके विश्वविद्यालय हैं । दोकियोमे आईन, साहित्य, एड्लीनियरिड्र, 


कृषि, विज्ञान एवम्‌ डाक्टरी कालेजभी है। किउ्टामें क्रषिकालेजके अतिरक्त 


और सब प्रकारके कालेज हैं। 
पहले जापानके उत्तरस्थित होकाईदी द्वीपमें ( (०४४० 8:74 ) अल्पसं- 


ख्यांक कतिपय असमभ्यजातिक मनुष्य वास करतेये । सरकाने भव्ठमनुष्योकके 


वासोपयोगी बनानेंके लिये स्थान स्थानमें नगर निर्माण कियेंह । छाप्पीरा 
इस द्वीपकी राजधानीहै। सत्र १८७६ ईसवीमें सरकारने इस नगरमें इम्पिरियक 


है। 


हु हा जापनाका उदय । (७) 


- कृषिकालेज स्थापित किया । यही कालेज जापानमें प्रथम कालेज था । 
' इसके ८॥९ वष उपरान्त जापानमें अन्यान्य कालेज स्थापित हुए । यूनाईटे 
डस्टेटके  अन्तगत मासेचूस्टेट्सू (77४४४४००५३७४७ ) कषिकालेजके प्रेसी- 
डेप्ट डाक्टर विलियम स्मिथ काक, छाप्पोरा कृषिकालेजके प्रथम प्रिन्सी- 
पल होकर जायेथे।वे यौरभी कई अमेरिकन प्रोफेसरोंकी अपने साथ छायेये, मिस्टर 
क्ार्कने जापानमें ठोक अमरीकाकी प्रणाठीपर कालेज स्थापना की।यह इम्पीरीयल- 
कृषिकांझेज ही जापानमें सर्वप्रधान क्ृषिकालेज है। इस समय विदिशी प्रोफ़ेसर 
एकपी नहीं है।इस कालेजर्में भव १५ प्रेफित्र १ सहकारी ग्ोफेतर, तथा ९ व्या 
रूपाता और एडमिनिस्ट्रेटर हैं । प्रोफेसर गण प्रायः सबही यूरोपियन और अमेरि 
कन यूनिवर्सियके शिक्षा प्राप्त हैं। १५ प्रोफेसरॉमेंसे ५ जमनी और अमेरीकाके 
वैज्ञानिक डाक्टरहे [ 0.3.0. ] हमारे २ भारतवासी आजकल वहां शिक्षाढाभ 
कररहेहें । - $ 
प्रथमतः वैदेशिक प्रेफिसरॉकी लाकर ही सब काछेज खोलिगयेय । वर्तमान 
समयमें जापानभरमें १० से अधिक वेदेशिक प्रोफेसर न होंगे । 
झररेक्टर साहबने अन्यान्य देशीय कालिजोंके साथ जापानी कालिजोंकी 
तुलना कर दसप्रकार अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है। 700 ०६पाएए७ए६ ० 
पग्रा6 प्रयएकश्ाए ्॑ वएकघा ता किए 9887 607फ७ए३४०7 जाती ह086 ० 
6 ईशिणा8  एऐगरारएशञप्र6ढ 0 परिग्ा'ण8 कणते औययढांएक क्षा्त ४76 85वें 
0779#/7प्रकँं०00 38 850 ४४ हर." हे हु 
सरकारी यूनिवर्सिटीके मेसिडेण्ट मिन्नभिन्न विभागीय कालिज समूदोके डाइ- 
रेक्टरोंके साथ परामश कर विद्यालयोंके यावतीय कार्य निवीह करते हैं । टोकि- 
यो विद्याल्यमें १०० प्रोफेसरहें । किउ्टामें इससे कुछ कम हैं इसके अतिरिक्त 
सहकारी प्रोफेसर और डिमोस्ट्रेटर भी यथेष्ट हैं । 
आइईन एवम्‌ डाक्टरीकालिजोंमें ४ वर्ष पदना पड़तहैं। और और कालिजोरमे 
तीनही वर्षमें पढ़ाई समाप्त होजातीहे । है 
सन्‌ १९०३ इसवीमें कालिज विभागमें ४०७६ विद्यार्थीये। कालिजोके लिये 
सरकारका उस वष ३5७४५४५ रुपया व्यय हुआथा । यूनिवर्सिटी स्थापित 
होनेंके समयसे लेकर सन्‌ १९५०३ तक ५५०० विद्यार्थियोंने आजु एटकी डिगरी 
प्राप्त की। अब प्रतिवर्षपायः ९० ”से ऊपर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी अथीत्‌॒ कालिज 
विभागके ग्राजुएटका पद प्राप्त करते हैं । 


$ 


(८) जापानका उदय । 


झआइन कालेज-तीनवषतक आईन अध्ययन करनेके उपरान्त परीक्षामें 
उत्तीर्ण होनेसे होगाकुशीकी उपाधि मिल्तींहै । भारतवर्षकी यूनिवर्सिटी परी 
क्षाकी भांति जापानमें सकडे पीछे २० । २५ ही विद्यार्थी पास नहीं होते । 
प्रतियोगिता परीक्षाक्री छोडकर सकड़े पीछे ९९ विद्यार्थी परीक्षोत्तीर्ण होतेंहें। 
यदि कोई विद्यार्थी शारीरिक अखस्थताके कारण ययारीति कालिजमें उपस्थित 
न होसके तो उसको पुनरापि एकवर्ष काहिजमें उपस्थित “होकर ग्राज़एट 
होना पडताहे । 

कालिजोंमें कार्यकारी विद्याके कारण ( 772%०७! ) सब विद्यार्थियोंकी 
अच्छीतरह ज्ञान होजाताहै । होगाकुशी होनेके उपरान्त वकालत, कीजातीहै .। 
कोई कोई होगाकुशी स्टेट परीक्षां पास करनेके उपरान्त नो-हो-गाकुशी 
पदको प्राप्त करतहें । नो-हो- गाकुशी होनेपर कोई जज और कोई राज॑ंदूतका 
काम करनेलगतेहे ( )ए790गरक्च० 9'एं०४-७प्रणं।. 88 - (0णा8हएों 7,6९४४०7७ 

डाक्टरीकालिज-जापानमें ९ प्रकारके एस्लिनियरिड्र कालेज हैं । यथा- 
( १) सिविक (०ज्णा » ( २ ) जलूसेना विभागीय ( पएए॥ ) ( ३) मेंके- 
निकल ( ॥००७७०८०७ ) [ ४ ] युद्धाखनिर्माणविषयक; [ ९ ] इलेक्ट्रिक 
( ॥70०87० ) ( ६ ) स्वास्थ्यविद्याविषयक; ( ७ ) एक्स्ड्लीसिव ( एड)0०अंए० ) 
आथात्‌ गोलीबारूद निर्माणविषयक ( <) रसायनविद्याविषषक ओर (९ ] 
खानिजविद्याविषयक । एड्लीनियरछोंगोंकीं को-गाकुशीक़री उपाधि मिल्तीहै। 
जापानीलछोगोंने एड्लीनियरिड्र विद्या असाधारण नेपुण्य ग्राप्त कियाहे। जापा 
नम एस्लिन एस युद्धके जहाज आदि सब वह तयार हीतेंहें । 

साहित्य कालेज-यहां जपानी, चीनी, अगरेजी, फराप्ती, जमेन, साहित्य 
आर व्याकरण जदे जुदे देशोंका इतिहास ओर मनोविज्ञान आदिकी शिक्षा 

'जावीहै। जी अन्तिम परीक्षार्मे उत्तीण होता है उसकी वान-गाकुशीकी उपावि 
मिलती है । 

विज्ञान काेंज-इस कालेजमें अड़, ज्योतिषशासत्र, प्रकृतिविज्ञान, रसायन 
विद्या, उद्धिंद विद्या, जीवतस्, (2०००४ ) एवम्‌ प्वतत्व विद्याकी शिक्षा 
दीजातीहे । ेु 

क्षिकालेज-भारतवर्षमें कृषिकारयके लिये अत्यन्तही उपयोगी क्षेत्र हैं ।जापान 
सारतवर्पसे बहुत छोटाहै, परन्त जापानम कृषिकायकी उन्नतिके लिये जिन उपा- 
योंका अवलूस्वन किया जाताहे भारतवर्ष बडा होनेपरभी यहाँ इसको ओर 


ली 
का 


जापानका ड़दय 7 (९) 


कुछ ध्यान नहीं है । जापानी लोग पत्थरमिली हुई मिट्टीमें यहांकी अपेक्षा तिगुना 
अनाज पेदा करते है । भारतवासी अनेक प्रकारके प्रतिबन्ध वतराकर शिलुप 
वाणिज्यसे हताश हो बैठे हैं। अथच कृषिका्यकी उन्नातिके विषयमें भी शोयिल्य 
ही करतेंहे । जापानमें सरकार अनेक -प्रकारस क्ृषिकार्यकी उन्नतिंके लिये 
सहायता करतीहे । तीनसो क़ृषितत्वज्ञ नाना प्रकारके उपदेश देते हुए समग्र 
जापानमें फिरते रहतेंही।ये छोग भ्रमि और सारकी परीक्षा करेंतिहें।इक्षेंके रोगोंकि 
प्रवीकार बतलादेंतेहे । प्रत्येक जिलमें एक एक आदरो कृषि क्षेत्र होताहै। कृषि 


कार्यकेलिये सरकार बेहद द्रव्यव्यय करतीहे । यह सम्भवहे कि भारतसरकार _ - 


भारतवासियोंकी कृषिकाये उन्नतिके लिये इतनी सचेष्ट नहीं होती, किन्तु यदि 
 देशीय राजा महाराजा एवम जमीदारछोंग अंपने अपने इलाकोंमें कृषिकायकी 
उन्नतिके लिये थोडा बहुत प्रयत्त करें तो एक मात्र कृषिकाय द्वाराही अन्यदेशोंके 
शिल्प वाणिज्यको-परास्त कंरसकतेहें । हमारे देशसे अब भी जितना घान्य, सेन 
और कपास अन्य देशोंको भजाजाताहै वह नितान्त कप नहीं हेवैज्ञानिक प्रणाली 
हे कृषिकायंकी भी कुछ व्यवस्था किये जाने पर इससे भी अधिक उन्नति 
सकती है । धर 


. जापानमें दो क्ृषिकालेजह । यह कालेज शिवपुर क़षिकालेजके समान नहीं 
है। अजस्र धन व्ययकरके भारतवर्षमे ओरभी जो कालेजका पवन्ध ही 
रहांहे उसमेसी हमको सन्देहहे कि वास्तव कोई कार्यकरी विद्या सिखायीं 
जायगी अथवा नहीं । जापानके कृषिकालेजके ४ विभागह ।(१) 
कषितत्व ,( २ ) कृषिविषयक रासायनिकविदया ( ३ ) वनविभागीय कृषिविया 
(४ )पशुचिंकित्सा । प्रथम दोविमागोंमें उत्तीर्ण होनेसे छोगाकुशीकी उपाधि 
मिलतीह । स्थान स्थानमें विद्यार्थियोंकी शिक्षाके लिये प्रशस्त आवादीशूरमि 
ओर बन है। एक कालेजकी आबादी -्वमि (७7७) एवम्‌ बनकी पेमायश 
कमसे १५६७४ ओर १३०६३० एकड़ है । 
... इनिवर्सिटी कहनेसे जापानमें उल्लिखित कई एक कालिजोंसेशि मतरूब होता - 
हैं। स्कूल समूह यूनीवर्सियीके अन्तगेत नहींहे । 

नामेरूस्कूछ। नामेरूस्कुछ दो श्रकारके होतेंहें । निम्न और उच्च । निम्न ना- 
मेलस्कूलमे प्राइमरी स्कूलोके शिक्षकगण एवम उच्चनामलूस्कूलमें मध्य विद्या- 
लूयके शिक्षकगण अध्ययन करते हैं । पुरुषोंकी चारवर्ष और खियोंकी तीन- 
बषे तक पढ़ना पड़ताहै। किस प्रकार शिक्षकताकाकार्य दक्षताके साथ किया 


(१० ) « जापानका ददेय ४ 


जाताहे वही यहां सिखलाया जातांहे । ख्रियोंकों अन्यान्य विषयोकि साथ सिलाई 


करना और भोजन बनाना एवम्‌ नानाप्रकारके ग़हकम्मोंकी शिक्षा दीजातीहे।प्रत्येक 


जिलेमेही कमसे कम एक नामलस्कूलहै । लड़के ओर लड़कियोंकी जुदी ज्ञदी , 


सखतनत्र कक्षाएहे।किसी किसी जिलेमे स्कूलही स्वतन्त्र हैं। नामंलस्कूलोंके विद्या- 
थियोंका खर्च सरकारही वहन करतीहे।विद्यार्थीका पाठ समाप्त होनेपर यथोपयुक्त 
वेतन पर प्रायमरी स्कूलकीं शिक्षकता करनेके लिये वह बाध्य है। निम्न - स्कूलके 
छात्रगण १०वर्षतक उच्च स्कूलके ७ वर्षतक एवस्‌ ख्रियां ५ व्षतक कांय करनेके 
लिये प्रतिज्ञाबद्ध होती हैं । 

जापानमें ५४ निश्च नामंठ स्कर है । पुरुषछात्रसछख्या ११९०० एवम 
खीसडरूपा २००० है। सब्‌ १९०२ ईसर्वीमें इन स्कूलों के लिये ४५३१५६० 
रुपये व्यय हुएथे-। उच्च नामेस्कूल एकमात्र टोकियोंमें ही था। सन १६०२ 
इसवीमें शिवोशिमार्म एक और स्थापित हुआ है । सन्‌ १९०३ इसवीमें दोनों 
उच्च नामेलस्कूलोंके लिये सरकारने ८८२६० रुपये व्यय किये । 

उपयुक्त स्कूल कालिजोंके अतिरिक्त ५ डाक्टरीस्कूल एक वेदेशिक भाषा- 
विद्यालय एक शिल्प और एक सड्भीत विद्यालय थोडेही द्निके बीचमें स्थापिद 
होगये हैं। विशेष विशेष और विषयोंके लिये खतन्त्र स्वतन्त्र स्कूल हैं । जापा- 
नमें ऐसे ५७ स्कूल हैं । उनमें बेसरकारी ४५ हैं। इन सब स्कूलोमें इससमय 
१४५७३ विद्यार्थी पढते हैं। सन्‌ १९०२ में इनके निमित्त ९७९५७५ रुपये 
व्यय हुएथे। 
. टेकनीकल स्कूछ-टेकनीकल स्कूलोंहीके कारण जापानमें इतनी शीघ्रगतिके 
साथ शिल्पवाणिज्यकी उन्नति हुई है। १५०२ ईंसवीमें जापानमें ३९२ टेक- 
नीकल स्कूल थे। और उनमे ३४६६५ विद्यार्थी पढ़ते ये । उससाहमें टेकनी 
कल स्कूलोके लिये ३४२३२१० रुपये खर्च हुएथे | हु 

नहीं दोवषके भीतर टेकनीकल स्कूलोंकी संडरूया औरभी बढ़गयीहे । उच्च 

टेकनीकल स्कूल जापानमें ७ हैं। उनमेंसे २ क्षितत्वविषयक, दो वाणिज्य- 
विषयक, और तीन अनेक प्रकारकी वस्तु बनानेकी शिक्षा देनेकी लिये है। इन 
उच्च वियालंयोंमें सन्‌ १९०३ में २९७२ विद्यार्थी पढ़ते थे और १२०७२० 
रुपये खर्च पड़े थे। इनमेसे सकारनें ४८००० रुपयेकी सहायता कोथा | 


सन १९०२ में उलिखित स्कूछ कालेजोंके सिवाय ओर अनेक विपयोंके 


_ १४७४ स्कूलथे। ते अधिकांशमी स्वेताधारणके प्रयास और सहायतारू 


मधु 


हि जापानका उदय । (११) 


चलतेंहे । सरकारका उनसे कुछ सम्बन्ध नहींहे । १५ विद्यालय अन्वे।बहरे और 
” शूगोंकेहट और ५० लाइबरीह । सारांश यहहै कि शिक्षाविस्तारके साथ साथ 
जापा नमें सब प्रकारकी उन्नति बढ़ रहींदे । छात्रसाहाय्य समिति नामक 
यथेष्ट सभासमितिहें। इन समितियोंद्वारा दरिद्र विद्यार्थियोंक अध्यनका 
प्रबन्ध होताँहे । जब वे पढ़ लिख जातेंहे और घन, उपाजन करने लगते तो 
अपना ऋण च़कादेते हैं अर्थात्‌ जिस समितिसे रुपया उधार लेकर उन्होंने 
>विद्याभ्यास कियाहो उसको वे सबरुपया चकादेतेह । कोई कोई सामिति कुछ 
सूदभी लेतीहें और कोई बिलकुल नहीं लेती । 
युद्धविद्याकी शिक्षाके लिये मी अनेक रंकूलहें । कितनेही स्थानोंमें युद्ध 
* एवम युयुत्मु ( जियुजित्म “एप एा&प) » सिखानेके छुबहें । कियुटानगरमें 
- एक छुबहे उसके मेम्बरोंकी संख्या ५५०००० है । बारी बारी से वे लोग 
एक सप्ताहमें २ दिन पृथक्‌ २ दल बांधकर गोला बारूद और बन्दूक तलूर 
वार आदिसे युद्धविद्या सीखाकरतेंहँ । हमारे देशके वाक घूछ मि्ीसे खेला 
करें, परन्तु जापानके बालकोंका खेलना औरही प्रकारका होताहै ! बे छोग 
दलबांघकर सेना सजाकर परेट करते हैं ओर जातीय सड्डीत गाते हुए विगुरू 
( 87४० ) बजाते हुए झण्डियोंके इशारेसे किसी निर्दिष्स्थान पर डपास्थित 
होते! । एक दल दूसरे दरलोपर धावा करताहैं और दह्वार्जीत भी होतींहे । विजयी 
दल” (राजित दलूको कैद करदेताहै,फिर उनका नेता दूसरे दलवालों पर क्ृपाकर 
डको मुक्तकरदेतांहै। जापानके अनेक स्थानोंमें छोटे छोंटे बहुतसे पहाड़ । 
एक द्रूपहाडके ऊपर जाकर कागजका किंछा प्रस्तुत करताहे दूसरा उसपर 
आक्रमण करताहै. पश्चात्‌ दोनों दलोंमें घोर युद्ध होताहै | पटाखोंकी बन्दुक 
और बांसकी लाठियांही इनके अख श्र होतेंहे । ऋमशः नीचेवाछा दल 
ऊपरके दलको हरादेताहै और दुगंपर अपना अधिकार जमालेता है। कमी कर्मी 
किलमें आगभी लगादीजातीहै!प्रायः दो एक बडी उमखाले मनुष्यमी बालकोंके 
युद्धका प्रवन्ध करनेके लिये उनके साथ होलेतेंह । हमारे देशमें यदि कोई इस 
मकारका खेल खेले तो उसको दण्ड होताहै,परन्तु जापानमें छोटे छोटे वालकभी 
इस म्रकारके खेलोसे कश्सहिष्णु होजातेहें । 
खीशिक्षा-भारतवर्षमें खीशिक्षाके विषयमें वहुततोंकी वहुतसी रायहे । कोई 
कहताहे ख्लीशिक्षासे देशका उपकारहै और कोई कहताहै अपकारहै । किन्तु 
» इसका कुछ विवरण आगे चलकर दियाहै। मर ज कओ 


(१२) _ जापानका डदय। ; 


जापान खीशिक्षाने जो वहांके निवासियोंका इृष्टसाधन कियहै हे 
भछी भांति जाना जाताहे । हमारे देशकी ख़ियोंकी भांति वहांकी 
स्रियां अन्धकांस्में आबद्ध प्राय कूपमण्डककी भांति नहींहें । उनके - 
द्वारा ,.देशका बहुतसा काय साधित होताहै । कितने एक स्कूलोंको 
केवल सख्रियांही चेलांतीहें । उनकी समासमितिभी बहुतहें . । कितने सम्बादपत्र 
उनके द्वारा परिचालित होतेंहे | पोष्टआफिस, रेलवे आफिस, और सौदागरी 
आफिसोंमें खियां कितर्न। दक्षतासे काम चलाती हैं । साधारण दुकानदार प्राय: 
खियां है । पुरुपछोग कलकारखाने और अपने अफिसोंमें जातेहें. खियां अपनी 
छुकानदारीका कार्म करतींह । कोइसी घड़ीभर व्यंथ नहीं बेठी रहती । सबको 
अपने अपने कामकी धुन लगी रहतींहे । ञ 
.. स॒त््‌ १९०० इंसवीसे पहले तक ख्रियोंके लिये कोई यूनीवसिटी नहीं थी, 
किन्तु सन्‌ १९०० इसवीके अरपरेलके महीनेंमें कालेज स्थापित हुए ओर गूनी 
वसिटी बनगयी । सन्‌ १९०३ इसवीमें १२० स्रियां पहले पहल ग्रेज्ञएट हुईं। 
१९०२ इंसवीमें जापानमें ख्रियोंके १० उच्चस्कूल ये। (छाए मांहा 
807०0) ) इन सब स्कूलामे उस वषे १७५४० बालिकाएँ पढती थीं । उस - 
सनमें इनका व्यय कुछ १९७२३९५ रुपये हुआथा । 
सत््‌ १८७९१ इसवीमें ख्रीशिक्षाका प्रबन्ध सबसे पहले हुआथो । उससाढ़ 
शिक्षाकेलिये कितनीही ब्वियां अमेरिका भेजी गयींथीं | वे कितनेही दिन अमे 
में रहकर विद्यास्यास करनेके उपरान्त जापानमें छोट आयी । इनमेंसे एक 
ऐडमिरल ऊरिझ और एक माशलमारक्िस वियमारकी पत्नी थी । 
कुछ जापानी शिक्षिता रमणी मड्ोलिया श्याम और चीन शिक्षयित्रीका 
काम करतीहें । मिस यासईं वामकी एक जापानी रमणीको इयामकी रानीने 
अपनी शिक्षयित्री वनायीहे । इसने इड्ढलेण्डमें शिक्षा श्राप्त कीथी । 
केवल एक टोकियों नगरमेंही बालिकाओंके डाक्टरी, -जम्मन, टेकनीकल; 
क्रषि, वाणिज्य, चित्र और सद्भीत आदिके ७३ स्कूल हैं। उनमेंसे २० स्कूल 
केवल खियोंद्वारा परिचालित है । वेंदेशिक मिशनरीयोनेभी टोकियों, यकोहामा, 
नागोंइया, ओशाका, कोंबे, ओर कियोटा तथा अन्यान्य नगरोंमें अनेक स्कूल 
स्थापित करदिये 
दातव्य अस्पताल जापानी ख़ियोंकी शिक्षा विषयक समिति, ( 72.8939 
व 20०5 एतप्रव्काणात 8०0०7); रोगी परिचयांकी विशेष सामाति (57००ंशं 
80009 ई0०' गणाचाह घल होठ, ) खियोकी स्वास्थ्य विपयक सामेति- 


| 
स 


लक] 


जापानका उदय । -_.. (१३) 


([,॥068 ह9४9/ए 800 ०ए )मातृ पिठ हीन बालिकाओंक लिये समिति ( [0065 
०प्गाण्य 8०णंथए )शिशु सन्‍्तान आदिके अतिपालन करनेकी समिति (४००४० 
[०० गाआएढ ०4797 ) तथा ओर भी कितनी ही बडेवंड काम करनेवांढी 
समिति केवल स्त्रियों द्वारा परिचालित होतीहे | स्वयम्‌ जापानकी महारानी भी 
क्तिनी ही समरितियोंकी प्रेसिडेण्ट है । 

टीकियोंमें छाड बेरन आदि ग्रधान प्रधान छोगोंकी खियोंके लिये एक स्वृतन्त्र्‌ 
विद्याल्य है । नोबिल्वंशीय खियोंके अतिरिक्त ओर मरे आदमियोंकी खियांसी 


वहां पटसकती हैं. यह विद्यालय स्वयम्‌ महारानी द्वारा परिचाछित होता है। 


स्कूलमें पढनेवाली स्रियां सबके सामने अनेक भरकारकी क्रीड़ा दिखढाती 
हैं। महाराजके कुठम्बकी खियां भी ओर और ख्रियोंके साथ क्रीदाक्षेत्रमें उप- 
स्थित होती है। अनेक आमोदजनक कीड़ाओमेंसे युद्धक्षेत्रका खेलही स्व पधान 
लिखने योग्य है।युद्धक्षेत्रमें रक्ताक्त कलेवर घायल गिरे हुए सेन्योके प्रति रेडक्राल 
सोसाइटीका क्या कतंब्य है यह घराने घरोंकी ख्रियां दिखलातीं हैं।युद्धों घायारू 
होकर को३ सिपाही प्रथ्वीपर गिरजाता है ओर तड़फने छूगताहै।उसी समय एक 
पासवाली ख्री झण्डा खड़ा कर सूचित करती है कि यहां कोई मनुष्य घायरू 
होगया है ओर उसकी सेवा झुश्रुषाकी आवश्यकता है । इधर उधरकी खियां 
तत्काल दौडकर वहां आपहुंचती है कोई पट्टी बांधती है। कोई उसकी हवा करती 
है, कोई ओषध खिलाती है ओर कोई मस्तक पर वरफका पानी डालती है | 
आहत मनुष्यको ख्रियां एक डोलीमें डालकर एवम्‌ अपने कन्धों पर रखकर 

लेजाती है। दूसरे मनुष्यकी जिसके कम चोट लगी हो सहारा देकर धीरे 

धीरे सावधानीसे लिवालेजाती हैं। 

ख्रियोकी भी अपने देशकी सेवा करनेकी कितनी छालसा रहतीहे यह इसका: 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । आकशयकता पड़ने पर देशरक्षक योद्धाओंकी सेवा करना 
मानों वे सीखरखती हैं। धन्य है जापान | जिस देशके वालूक छुवा इृंद्ध आर 
रमणी सभी अपने देशकी सेवा करनेकों इस भांति अपना कर्तव्य समझते हैं । 
वहां जो कुछ भी उन्नति हो-वही थोड़ी है ।- क 

मार्शियोनेस ओयामाने अपनी युद्ध विवरणर्णामें लिखांहिः-ख्रीजातिके ऊपर 
जापानकी वहुतसी उन्नति निर्भर है। जिन देशोंकी राजकन्याओंकोीं रुमालके 
सिवाय और जरासी चीजकाभी वोझ माठूम होताथा । जो दो चार परिचारिका 
ओके बिना कभी घरसे बाहर नहीं निकलती थीं।जिनको दूध मढाई और मक्खन 


ध् ्‌ 
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से भी अरुचिं माछूम होजाती थी, वही राजकन्या आज वेग ( थेला ) हाथमें 
लिये म्रूखी प्यासी दोदो चार चार दिनकी जगी हुई अकेली पर्वतों पर और बनों 
मे घायल सैन्योंकी सेवा शुश्रूषाके लिये घमती फिरती हैं । के 
पिताकी अपेक्षा माताके ही दोष गु्णोका सन्‍्तानप्र अधिक अभाव पड़ता 
है। मनुष्यका जो कुछ भी गुण है वह सब जापानी ख्रियोंमें पाया जाता है। 
ऐसी माताओंके गर्भभ जन्म लेकर जापानी छोग स्व॒नाम धन्य महापरुष क्‍यों 


. नहीं गिने जावेंगे । 


जापाना खियां शिल्प ओर चेत्रविद्याम सिद्ध हस्ता होता हैं । स्कूलमें सिखला 
नेके भी ये प्रधान विषय होते हैं, युद्धेक समय एक उच्च स्कूलकी वालिकाओं- 
ने विसचिका आक्रान्त रोगियोंके छिये १००००कमरबन्द तयार करके भेजेये। 
उसके उपरान्त भीं उन्होंने सेन्योंके लिये १०००० जोड़ी मोजे भजनेका प्रबन्ध 
किया. जापानी खियां लक्ष्मीस्वरूप होती है। कोईभी वस्तु नष्ट नहीं होने देती। 
रसोइमें बच हुए चांवढोंकों भी सुखाकर युद्धकी सहायताके लिये रख 
छोडती हैं.समयपर यह इतने एकत्रित होजाते है कि इनसे .वास्तवरमभ वहुतसा धन 
वचजाता है । पाठक अनुमान कर सकते हैं कि जापानके सब घरोमें वर्षोके 
सश्ित किये चावल कितने होंगे । 

गत ३० वर्ष ख्रीशिक्षाही क्‍यों प्रत्येक विषयरमें जापानने जो दृष्टान्त 
हमारे सम्मुख उपस्थित किया है यादि इससे भी हमारी निद्रा मड़ न हो तो 
उन्नतिकी आशा रखना व्यर्थ है । जापानियोंकी लगातार उन्नति देखकर 
स्वयम्‌ ही यह मनमें होतीहे कि भारतवर्ष दर्द है। इसी कारण भारतकी 
णुक जाति नहीं गिनी जाती । जबतक भारतवासी राजा, प्रजा, धनी, दृरिद्ध 
ख्री, एरुष जन साधारण एकप्राण होकर स्वदेशके साथ प्रेम करना न 
सीर्खेगे,जवतक वे अपनी ही सतन्त्र शिल्प, काणिज्य, विज्ञान आदिकी शिक्षाका 
सुप्रबन्ध्‌ न करेंगे तवतक देशकी उन्नतिके पास भी न फटकेंगे। उलट कुफल 
यही होता रहेगा कि कड्डाल भारतवासी अपनी हड्डियोंको चूर कर अपने 
ब्रिअ्रमसे विंदेशियोंको धनी करते रहेंगे । दुमिक्ष, अन्नकष्ट, जलकष्ट ओर 
व्याधि सदांके लिये अपना अडा वना लेगा। मनुष्य स्थम्‌ अपने स्वाथकों 
जितना समझता है दूसरा कौन समझेगा। क्या कोई दूसरा अपने स्वार्थकी 
हानि कर हमारी उन्नतिका उपाय निधारित करेगा हंसारे देशमें वेदेशिक 


-गवर्नमेण्ट है उनके धरम, समाज, आधार, रीति, नीति, पद्धति, यहांतक कि 


चर 
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उनके देशकी आब हवा भी हमारे देशकी आव हवासे मिन्न है। अतएवं अनेक 
विषयोमि मतभेद होसकता है. खयम्‌ हमही छोग जिस समय अपनी दरि- 
द्रता दूर करनेका उपाय निकालेंगे तबही हमारा कल्याण होसकता है । अन्य- 
देशवासी भारतवासियोंकों बडी ही घृणाकी दृष्टिसे देखते है अतएव हमको 
चाहिये कि अबसे आगे उनकी दृश्टिम घृणित न रहें । स्वयम्‌ अपना आत्मों 
स्कष साधन कर संसारकी दृष्टिमें भतिष्ठा प्राप्त कर। 

दया। 


अनुकम्पा, ग्रीति, ओदार्य, आणिमात्रपर प्रेम, दया इत्यादि जापानियोंके 
स्वभावसिद्ध सहुण हैं। मनष्यके हृदयमें जिन भार्वेका होना आवश्यकीय 
है तथा जिन विचारोंसे महत्वकी वृद्धि होती है उनका अधिक आदर होता है 
जापानियोंका सिद्धान्त है कि दयाही राजगुण है । जापानी लोग मानते हैं 
कि राजत्वकी शोमा दयाही है. एवम सब गुणोंसे पहले दयाकी परम आवश्य- 
कता है, दयासे मनुष्यके स्वभावमें उत्कृष्टता आकर उसको देवृतुल्य बनांदेती 
है । यदि दया नहीं है तो मनुष्य और पशुमें कुछ अन्तर नहीं है, अतएव सर्वे 
प्रथम वे उन्होंने दयाकीही अपने हृद्यमें प्रतिष्ठा कीहे । और इसीसे उनका 
महत्व ओर ओदाय दिनदिन बढता जारहा है। राजाकी शोभा उसके सुकुट 
ओर 'छत्रकी अपेक्षा दयासे अधिक है, एवस्‌ उसकी आवश्यकता राजदण्डसे 
बढ़कर है। जापानी लोगोंके विचार इस मकारके बनानेके लिये उन्हें शेक्स- 
पीयरकी आवश्यकता नहीं हुईं । उपरोक्त सहुर्णोके कारण जापानमें दंगे, फिसाद, 
लडाई, झगडे कम्न होते है, इससे उनको अपनी उन्नाति करनेका अधिक अवसर 
मिलता है। जापानी पुरुषों समृद्धि ओर न्यायप्रीवि जितनी, अधिक है 
खरियोंके स्वभावमें दयाकी उतनी ही अधिकता है । 
जापानियोंके हृदयमें दयाका उपयुक्त संस्कार है। गुणकीसी यदि सीमा- 
अतिक्रान्त कर दीजाय तो वह अवगुणमें सम्मिलित होजाता है । अतएव 
अनुचित प्रकारस दया भी कभी कमी निछरताका उदाहरण खडा करदेतीहै 
जापानियोंके विषयमे निम्नलिखित उक्ति उनके स्वभावका यथाथ्‌ पारिचय देतीहे। 
-  बज्ादपि कठोराणि मृद्वाने कुछुमादपि 
लोकात्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातमहति ॥ 7? 
निबेल मनुष्यको यदि किसीपर दया आवे तो उसमें वह दया होनेसे किसीको 
झुछ फल भाप्त नहीं होसकता । अतएव निवंछ मनुष्यकी अपेक्षा वलवान्‌ और 
बोर भनुष्यमें दयाका सथ्चार होना उनके महवको बढ़कर परोपकार भी कर- 
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७३ हर 


ताहै। इस अकारके मनुष्य जापानमें होते हैं। मेनसिजसने कहांहै कि, “ परो 
पुकार करनेसे संसार अपना होजाता है। जिस प्रकार पार्नाते आग बुझजाती 
है उसी प्रकार परोपकारसे सब- आपात्तियां दूर होकर इहछोक और परछोक 
दोनोंकी मलाई होती है।परन्तु घरमें लगी हुई आग एक कटोरी भर पार्नीस नहीं 
बुझाईं जासकती । इसी प्रकार परोपकार भी पूर्ण रीतिसे करनेकी आवश्यकताहै। 
मेनसियसके कथनके अनुसार सहानुप्ृतिही परोपकारकी जडहे । परोपकारी मनुष्य 
दूसरेको संकटग्रस्त देखकर स्वयय्‌ कष्ठपाता है। आडमास्मिथने सहानुभूतिकी 
नींवपर सदाचारकी भींत खडी कीहे । आडमस्मिथके कथनसे पहिलेही मेनसियस' 
अपने सिद्धान्तका स्थिरकर चुकाथा इसमें कदाचित्‌ आश्चर्य मालूम हो सकता है 
कि,एक देशके विद्वानका सिद्धान्त ऐसा अभिन्न होकर एक अन्यदेशके विद्वानके- 
सिद्धान्तसे मिलताहै।परन्तु इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं है। यथार्थबात प्रत्येक - 
स्वच्छ वृत्तिके मनुष्यके हृदयमें एकसाही विचार पेदा करतीहे । उदारनीतिंके 
जितने मनुष्य हैं चाहे किसी जाति एवम्‌ देशके क्यों न हों उन सबके सिद्धान्त _ 
शकही प्रकारके होगे।स्वार्थपरायण ओर परोपकारी मनुष्योंके विचारोंमें निःसंदेह 
भेद होगा । $ न्‍ 
जापानी छोगोंका सिद्धान्तहै कि हबंठ, शरणागत अथवा जित मनुष्यपर 
दया करना प्रत्येक शूरवीर मनुष्यका कत्तेव्य है। जिन छोगोंने जापानकी चित्र 
कंला कुछ देखी है उन्होनें एक जापानी संन्यासीका चित्र. अवश्य देखा होगा । 
-यह संनन्‍्यासी एक बडामारी शूर वीर और योद्धाथा।|इसके भयसे शञ्पक्षके छोग 
कॉपते थे । जापानकी इतिहासमें प्रसिद्ध है कि सत्‌ ११८४ इंसवीमें जो सुमा- 
नौराकी लडाई हुईं थी उसमें इस योद्धाने अपने शहुकों पकड़कर उसके 
हाथ पेर वांधदिये और उससे नाम पूछा + दूसरा मनुष्य भी एक वीर 
सनन्‍्तान था । उसने अपना नाम वतलानेसे इनकाराकि या संन्यासीका नाम 
कुमागे था । कुमागेको उसकी युवावस्था और वीरभाव देखकर उसपर 
दया आयी और उसने अपने युवा शहुसे कहा कि तूजा अपनी माताका चित्त 
शान्तकर । यद्यपि ठ्‌ मेरा शत है पंरन्‍्तु तेरे वीरभाव और तेरी तिर्भय खूरतपर 
मुझे दया आदीहे । घुवापुरुष बोलां कि नहीं, में तुझारा शह्नहूं ठुमसे पराजित 
हुआहं अब अपने प्राणोके भयसे दयामिक्षाकर कायरमनुष्यकी भांति अपने प्राण 
वचाकर घरमागनेसे अपने माता पिताके निर्महनामम कलडक लगाना नहीं 
चाहता । पराजित होकर अथवा युद्धमें हारकर शहुकी दयासे वचे हुए म्राण फिर 
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इस पवित्नशरीरमें रखनेके योग्य न होंगें। यदि में पकडा न जाता तो ।निःसंदेह, अन्त- 
समयतर्क युद्धकर अपने श्नुको पराजित करता या युद्धकरते करते अपने 
प्राण देंदेता । अब में स्वयस्‌ हारगयाहूँ, शरुवन्धनमें पेड़ाहूं । इससमय मेरी ,तथा . 
मेरी जाति और मातापिताकी कीर्ति शब्के हार्थसे मारेजानेमेंही है अतएवं तुम 
अपने खड़से मेरा शिर शरींसे अंछंग करदो । :कुमागेने उसे बहुत सम्र- 
झाया और कहा कि यवि मेरे साथियोंमिंसे कोई आाजावेगा तो तेरी रक्षा 
कदापि न होगी ।में <मिन्रभावसे तुझे समझाताहूँ । अनेक तरहपर समझानें 
बुझानेपरभी उस युंवककी समझमें कुछ न आया और अस्तमें वह मारागया। 
कुमागेके हृदयपर इस घटनाका इतना प्रभाव पडा कि उसी दिनसे उसने अपने 
अख्र शख्र त्यागदिये ओर संसारविरागी हो जड्गछमें जा अपनी शेष आयु 
इश्वराराधनमें बितादी।  + ः 
बहुतसे मनुष्योंका यह विचार होंगा कि उस युवकने बथा अपने आाण 
खोदिये । अवसर होनेपर भी उसने अपनी रक्षा क्यों नहीं की परन्तु इससे यह 
प्रतीतः होताहै कि जापानी छोगोंमें आदिसेही प्राणोंकी अपेक्षा मानका अधिक 
आदरथा | अपनी जाति, देश और माता पिताके नाममें कलड़ रुग़रानेकी अपेक्षा 
अपने आण देंदेनादी वे “धर्म समझते आयेंहें।.._ 
जापानके सातसुमाजिलमं किसीसमय ऐसा रिवाज था कि वीरश्रीकी अपेक्षा 
ग़ाना बजाना ओर सितार तम्बूरेकी शिक्षा वहांके नवजुवकोंकों दी जातीथी । 
गाना वजाना भी रक्तस्लाव करनेवाले रणवायसे सम्बन्ध रखनेवारा न था किन्तु 
हृदयमें प्रेमका संचार करनेवाला मच्जुल वाद्य था .। ' मज्जुल वाय श्रवण कर- 
३ आर ० कप ७ बच 
नेसे केसाही हर वीर ओर.-उत्तेजित मनुष्य क्यों न हो उसके चित्तकी वृत्ति 
दूसरी ओर झंकजाती है, और विलासप्रियता स्वभावमें कुछ परिवर्तित होजातीहै। 
स्देशरक्षाके लिये जोश ओर तेजस्वितांकी आवश्यकता है । विलासप्रिय होने 
पर मनुष्यका तेज माराजाताहै, । जापानने अपने यहॉँकी अनेक॑' कुरीतियोका 
संशोधन-कर ऐसी सब बातें निकालूडालीहिं जिनसे मनुष्यके हृदयसे वीरता निक- 
लकर कायरपना ओर भीरुताका जावेश हो। स्वरक्षणकेंलिये _व्यलनपरायण 
और परावरुम्बी होनेकी अंपेक्षा गा अवगण अधिक हानिकारक नहींहे । 
है ल्‍ । | 
कनफ्यूजसने कहांहे कि घैयके वरावर मनुष्यके द्वारा उसका कार्यसिद्ध कराने- 
- बाला और कोई सहुण नहीं है । कर्तव्यकर्ममें अवहेलना करनेका जर्थ बैर्य नहीं 
है किन्तु संहनशीरंतायुषक मनके आवेगकों रोककर सेत्व न्याय और प्रमाणि- 
न 
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'कपनेके साथ अंफ्नी छन्नतिकेलिये बांधा विपत्तियेंकी परवाह न कर कार्यम बत्पर 
रूनेका नामही पेथह। सड्रट और दुधर प्रसड़से व्याकु न होना चाहिये कि- 
न्तु निंष्कारण कायोकायकी..विंब्रेचना न कर मृत्युके मुखमें जाना प्लूल है। जापा- 
मी जवानोंकी कल्पना ऐसी निममेछ नहीं है ! सत्य धर्म और देशके लिये यदि 
प्राणसी जायेँ तो वे कुछ दुःख नहीं मानते, किन्तु निरथक कामके लिये निष्का- 
रण प्राण खोना कुत्तेकी मंत्युके वराबर समझते है।मनुष्यशरीरमें परमात्माने, जिस 
प्रकार बल, प्रराकम औरः शोय उत्पन्न कियांहै उसी प्रकार, उनका उचित 
उपयोग करनेकेलिये बुंद्धि दी है -। बुद्धिद्वारा सत्‌ अस्रतका विचार कर , मनुष्य 
अपने पुरुषार्थंका प्रयोग करनेसे सुख सम्पत्ति और कल्याण पाताहै। 
मनुष्यके चरित्रपर सत्सड्र और कुसड्का बडाग्रभाव पर्डताहै। शौये, वेये, 
पराक्रम निर्मेकपन, और बहादुर्रकेलिये जापानके तरुण विद्यार्थी परस्पर स्पृह्टा 
करते हैं और इन गुणोंका: अपने गुरुजनोंसे अनुकरण करनेकी शिक्षा पाते 
हैं। जिस मंनुष्यम इन गु्णोका अभाव होतांहे जापानी समार्जप उसका अना- 
दर होताहे। ऐसा मनुष्य असम्य और दुष्ट समझाजातांहै । अत्येक मनुष्यको 
अपने सदु्णोंपर अभिमान होताहै, परन्तु इस अमिमानसे वह. अपने सहवाएियों- 
का अनाहर कर उनको तुच्छ नहीं समझता। इस अभिमानकीही मनुष्यकी 
उच्चवृत्तिका प्रधान कारण समझतेहें । ह 
जिससमय बालक अपनी माताका स्तन परित्याग करताहै उसीसमयसे 
उसके कानोंमें वीरताकी कहानियां पड़तीहें। मय क्या पदाथहे यह जापानी वाल- 
क कमी जानताही नहीं है। रोने अथवा मचरूनेका जापानी बालक स्वभोवसिद्ध 
अमावहै यदि जापानी बालकेके कहीं कुछ अधिक चोटभी लगजांवे तो वह रोता 
नहीं है। यदि वह फुछ मुँह बिगाड़े तो उसकी माता -तिरस्कारपूर्वक कहती है 
“पछि; तू अभीसे इस जरासी चोटके कारण इतना धबराता है। जब लड़ईपर चढ़े 
गा और तेरा हाथ अथवा पैर टूटजावेगा तो तेरी क्या दशा होगी। तू अपने श्रु- 
ओके हृदयको किसप्रकार वेध सकेगा। साधुरक्षण तू किस प्रकार करसकेगा 
इतना कहते ही बालक अपनी छाती उसारकर अंभिमानपूर्वक उछने कूर्दने 
लगता है । कहें: विना नहीं रहाजाता-जिस जापानके वालढुकोंको अपनी 
जातिकी मयादा रखनेके लिये कष्ट सहंन करनेका इतना अभिमानहै। जिस 
जापानी वालककों उसके माता पिता युद्धकी कथा सुनाते सुमातेही पालतेंहे 
मानों म्रत्येक्त जापानी बालक अपने देशकी रक्षाकेलिये ग्राण देनेकेलियेही “ 
पाला जाताहै, वही जापानी बालक शत्र॒ुके लिये कितना मयडूर होगा ! । 
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मारतवषे जहां बालककों शान्त रखनेकेलिये माता पिता' उसके कोमलहद- 
यमें बालकपनसेही भयका सश्नार करातेंहे । धनी पुरुषोंके बालकोंकी ओरभी 
दुगंति है । उनका ऐसी बुरीतरह छाहुन पारन होताहै कि बड़ी उमर 
होनेपर या तो वे बेंठे बेंठे खब खा खाकर अपने 'स्वास्थ्यको नष्ट कर देतेहे । 
अथवा उनका शरीर इतना क़ृश होजाताहे .कि आधमीक' चलनेकेलिये भी 
पालकी या गाडी 2 हज; उनका स्वभाव भयानक क्रूर 
ओर विविचनाशून्य होजातांहे । घनकी बहुतायतसे उनका 40203 मात्र 
विलासप्रियतां और आहलस्यमें समय काटनेका होजाताहै और - अक 
भांति बैठे रहनेके सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसे बालक जब अपनी य्वावस्थाको 
पहुचंगे तो उनसे देंशंकी कितनी भलाई होसकेगी यह अनुमान -करनेहसे ज्ञात 
होसकता है। | ५४ 

जापानी मातांपिताकी यही चेश्ट रहतीहे कि बारूकको भय क्या पदार्थ है-यह 
मालूम भी नहों। जापानी बांलकको कभी श्व्खके कारण रोतेभी नहीं सुना 
. गया । माता पिता जब उसके हृदयमें कुछ दुबलता देखतेह तो कटाक्षवाक्त्यसे 
उसके कलछेजेको नॉचलेतेह । तू जापानी .बालकेहै, तेरे पूर॑णोंकी मानमर्नादा तेरे 
हाथमें' है अपने देशकी रक्षा -तुझेही करनी पड़ेगी, उत्पादि कथनोंसे उसके दि- 
लकी वंढावा “दियाजाता है । जिसप्रकार सिंहनी;अपने छोनेको जड़लमें अकेले 
आखेटकेलिये छोडदेतीहे ओर मदमत्त - कुझ्चडरपर उसक़ो- वार.करनेका इशारा 
करतीहै, उसी प्रकार जापानी माता,अपने दूध पीते हुए बच्चेके हृदयमें वीरताका 
आवेश कर नानाप्रकारने बढावे देनेवाले थाक्योंसे उसे निर्भोक करदेती हैं 
रणक्षेत्रम उसे अपनी माताके वाक्योंके स्मरणसे ऐसा » संहारंकारक' मरे 
चढताहे कि प्राणोंकी ममता छोडकर शघ्च॒दलूमें अकेला जापानी सौ योद्धां- 
ओंको चीरता हुआ अपना मागे परिष्कार कर जन्‍्तमें अस्थगित दा में असि- 

अहण किये हुए विचित्रशोमा द्खिलाताहे। उनके माता पिताके निर्मेय वरतावसे 

ऐेसा सन्‍्देह होताहै कि वास्तवर्मे ये उनके माता पिता हैं कि नहीं । यदि बारूक्‌ 
शारीरिक श्रम करते करते थकभी -गया हो तो वे उसे विश्राम लेनेंकेलिये नहीं -- 
कहते। धूप अथवा बरसातमें वाहक छलन्नीकेँ अभावसे यदि इतस्ततः करे-तो 
कहतेहे युद्धमें तेरे लिये छन्नी कीन लादेगा-। इत्यादि रीतियोंसे-जपानी बालक 
ऐसा परिश्रम - और, सहनशील होजाता- है “कि कोई काये उसकी साध्य 
शक्तिसे बाहर नहीं रहता । जापानी वालकको छोटी अवस्थासे ही इन चातोंका 
शिक्षण दियाजाताहे 
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सूयोद्यसे पहले उठनाव. 2+ 7 
कलेवा करनेके भरोसेपर कार्यमें विलम्ब, न करना। 
सर्दीके दिनोमें बिना कपडा पहने बाहरे जाना। 


गरमी ओर बंरसातमें नड्“ेपेर ओर बिना छत्री बाहर जाना । 
कभी. कभी: सारीरात जगना-। 


) फासी लगनेके स्थानमें जाकर मनुष्यको फांसी रूगतीहुई देखना। 
६ ७ ) अमावस्याकी अन्धकारमयी रात्रिमे. १२ बजे स्मशानमें जाना । 

( ८ ) जहां जानेमें भय मालूम हो वहाँ अवश्य जान बझ्चकर जाना । 

(९ ) अपवित्र और घृणित पदार्थोका अवश्य निरीक्षण करना । 
“- केवल इतनाही नहीं आधीरोतके समय फार्साल्गनेके स्थान जाकर - मृत 
शरीरमें कुछ चिह्न कर आना इत्यादि की शिक्षा छोटे छोटे बालकोंको दी 
जातीहै। यादे जापानी बालकसे कहे कि -तुमारा ऐसे भयानक स्थानमें 
जानेसे अनिष्ट होगा तो वह त्योरी चढाकर उत्तर देताहे मुझे इससे भी अधिक 
भयानक और आपतपत्ररिपूर्ण स्थानोंमं जाना पडेगा । यादें में अभीसे मय क- 
रूँगा तो आगे क्‍या करसकूंगा !। रा 

अब यहां फिर 'भारतवर्षीय ओर जापानी बालकमें थोडी' तुलना कीजिये । 
जितनी बातोंका शिक्षण उनके माता पिता उन्हे देतेंह हिन्दस्थानी बालकोंकों 
ठीक उसके विपरीत यहां दियों'जाताहै | बालक यादे देवात्‌ जल्दी उठ वैंठे तीं 
उसको सर्दी रूगनेके डरसे फिर सलूदितेंहे । सोतेसे बालक जिससमय उठताहे 
माता उसी समय कल़ेवा करांकर उसका पेट फुटबाल बनांदेतीहे। जिससे फिर 
दिनभर पडे रहनेके, सिवाय उससे कुछ और नहीं करने बनता: | सरदीके 'दिनोंमे 
बाढुकके शरीरपर इतने कपडे रूदिजतिहें,किं उससे होथभी नहीं हिलायाजाता 
और इससे उसका शरीर इंतना सुकुमार होजाताहे कि थोडी ठंडी लगनेसेहीं 
सरदी, सरेखमा, खांसी इत्यादि राग चट होजातेहे । गरमी और वरसातमें छत्री- 
सहित तो दूर रहे घरसे बाहरतक निकलने नहीं देतें । 
, :2, , , » राजभक्ति। : 

यह जगत्मसिद्ध विषय है कि जापानकी प्रजा अपने राजामें इंश्वरके समान भक्ति 
रखती हैं।राजाज्ञा वेदतुल्य पूज्य समझीजातीहे । यह वात नहीं है कि, जापानकी 
'मजामें कई पक्ष न हों वहांभी कई दर हैं उनमें मतेमद है ओर उनकी कायेवा- 
हियोमें भी कभी कभी परस्पर भिन्नता दिखलाईं पडती है किन्तु देशहितके लिये 
जब राजाकी कोईं विशेष आज्ञा होती है तो सव दर अमिन्नमावसे एकमत हो 
देशकायेको व्यक्तिगत स्वाथंक समान अपना ही समझकर सम्पादन करते । 
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जापानका - उदय । (२१) 


हार्ड कमनने कहा था कि, आच्य रॉ्योंमें जापानके सिवाय “और किसी देझेमें 
खदेशाभिमान क्या वस्तु है सो कोई जानता भी नहीं है। केवठ जापोनही 
शक ऐसा देश, पथ्वीके इस भागमें समझा जांसकताहै।' जिंसको स्वदेशामिमानी 
का शब्द शोमित होसकतहै। | ७ टू हे 
( ?09678 ० $06 ४ि/ वध 292० 84,.)  । आल 
जापानीलोग समझंतेंहँ कि, राजाही स्वदेशामिमानका मरर्तिमाव अवतारहे। 
उनकी समझमें स्वदेशाभिमान और राजामें एकनिष्ठ भेम यह दो. भिन्न बातें 
नहेंहें । जापानियोंमं स्व॒राज्यनिष्ठा जाज्वल्येमान रहनेंका कारण मोकाशीकी 
एकमात्र.पंद्धतिहे । जब दस अदमी एकचित्तहों तों उनमें से सम्मतिसे एक 
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ समझाजाताहे और अन्य. सब छोग उसीके अनुरोधका 'अनुकरण 
"'करतेह । चोरीकामी एक राजा अथवा नायक रहते है और उसपर उसके साथि- 
शंका पूर्ण भेम रहता है। जापानी ठोग मोकाशी पद्धतिसेही अपने नेतामें 
भक्ति रखना सीखें है।। इसी मोकाशीपद्धतिका यह प्रभाव हुआ है कि ऋमशः 
वह राजभक्तिमें परिवर्तित होगयी है ओर इस समय जैसा इस गुणका अद्वितीय: 
सा जापानमें साधारणतः ही दिख़छायी ,पडताहै वैसा किसी और देशमें' . 
नहीं ! * २ हे ; ह ग 
, हेनेलसीहब कहतेहँ कि एक समाजकों छोडकर किसी व्यक्तिविशेषपर प्रेम 
करना उचित नहीं- है । दूसरी ओर एन्‍्हींके जातिभाईं इस गुणको.- श्रषण 
मानते हैं। यह हेनेलसाहबके जातिभाई कोई - साधारण , मनुष्य न थे, यह 
. एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, इनकाः नाम पिन्स ब्रिस्माक है । जहाँ-मोकाशी 
' पद्धति अधिकदिन रहींहे वहींपर राजनिष्ठामें अधिक प्रेम दिखेंलायी पडताहै-। 
( अमेरिका, ठीक इसके विपरीत सव मनुष्य एक समान “श्रेणीके समझेजाते' 
हैं। अतएव यदि वहां जापानकी खंराजनिश्ा मान्य नःहो तो कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है। यह कोई निश्चित वात वहीं है कि सब देशोंके विचार एके- 
ही तरहके हों-। एक: पर्वेतके ,एकओरके निवासियोंकों जो बात _ न्‍्यायकी 
मालूम होतीहे दूसरी ओरके मनुष्योको वही बात अन्यायकी मोहंम पडतीहे । 
इसका कारण क्या है ! माण्टेडसाहव कहते हैं यह एक वंडा गृंढ ओर विचार- 
'णीय विषय है। फ्रान्स ओर स्पेनके.वीचमें केवल पिंरेनीज नामका एक पर्वतहे 
किन्तु इस थोडेसे अन्तर होनेके कारणही उनके जाचार विचारमें कितना 
अन्तर पडगयाहै। ड्रेफसके समय छोगोंकी इसका पूर्ण अनुभव होगयाहे। 
एक पहाडके वीचमें पडनेसेही जब रीति नीति आचार विचार और रहने- 


जा 


ड्ं 
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सहनमें इतनां अन्तर दिखछायी पडताहे तो बडे बड़े महासागरोंके वीचमें 
पड अनेसे मुनुष्योंमें अधिक अन्तर दिखायी. पड़े तो- क्या ओश्चर्य है । 
सारराशा यह है- कि जापानकी स्व॒राजनिष्ठा यदि ओर लोगेंको. पसन्द न्‌- 
हुईं तो ऋुछ आश्चयकी बात नहींहे । बहुत दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है | 
जिस त्ववेत्ताके शिक्षणसे जापानकों इतना छाभ हुआहै उसीके शिक्षणका 
कूछ प्रभाव चीनमें दिखकायी नहीं पडतां । एक कनफ्यूशासकेही उपदेशतें 
चीनवासियोंने मा बाप पर प्रेम करना सीखाहि,परन्तु उसीके उस उपदेद्ञका प्रभाव 
जापानपर दूसेरे प्रकारसे पएडकर उनको राजप्रेमानुरक्त बनादिया। जापानि- 
योका अपने राजापर कितना प्रेम होताहै इसकी कल्पना करनेके लिये यही 
समझना चांहिये कि हमलोग अपने दइष्टदेवतापर जितना प्रेम. ओर भक्ति 
रखतेहं जापानीहोग अपने राजापर उससे कुछ कम प्रेम और भक्ति ' 
नहीं रखेते। है 

अपने देशभक्त नेतापर प्रेम रखनेका एक विचित्र उदाहरण जापानके इति- 
हार्समें उसकी कीर्तिकों आजप्यन्‍्त: उज्ज्वल कर रहांहै । जार्पानके इतिहासमें. 
मिचिजेन नामका एक प्रसिद्ध पुरुष होंगयाहै । छोगोंकी उसपर बडाभारी प्रेम 
था, परन्तु उसको इतना छोकमान्य ओर प्रतिष्ठित होते देखकर कुछ ईवबें और 
दुष्ट मनुष्योंने उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रचना चाहा | दुष्ट और इुरात्माओंकी 
कमी कहीं नहीं है।नी चमनुष्य दूसरेकी योग्यतापर डाहखाकर स्वयम्‌ अपने चरित्र 
में परिवतन करके आत्मोत्कपसाधन कंरनेके बदले दूसरे उन्नत और उंच्चमनुष्यका 
अनिष्ट साधन कर उसको विपत्तिमें डाल अपने समतंल करनेका प्रयत्न करते- 
हैं। इसेमिकार मिचिजेनके भी अनेक शत्रु उत्पन्न होंगयेये । उन्‍होंने अपनी 
नीचतासे उसको देशनिकाछा द्लिवानेकी आज्ञा राजासे दिलवादी.। परन्तु 
इतनेपरभी उनका समाधान नहीं हुआ । उसके कुटम्बियोंको माखाडालनेकाभा 
उन्होंने प्रयत्न किया और मिचिजेनके नातेरिशतेवाले मनुष्योंकी खोज होनें 
लंगी.। तलाश करतेसमय उनको सूचना मिली कि मिचिजेनके एक छोटे वाल- 
कको गेझों नामक उसके एक विश्वासंपात्र नोकरने पक छोटेसे श्राममें रखकर 
एकपाठशाढार्मे उसकी शिक्षाका प्रबन्ध कर दिया है। गेझ्ो उसी पाठ्शा- 
ढाका अध्यापक था, कुछदिन उपरान्त गेज्जोके पास सरकारी अधिकारियोंकी 
एक आज्ञा पहुँची कि अमुकदिन अमुकसमय उस वालकको पाठशाढामें पस्तुर्त 
रखाजावे । गेज्ज़ोकी मिपिजेनपर बड़ी भारी भक्तियी। उसको इस शान्त और 
तेजस्वी वालककें प्राण वचानेकी वड़ीमारी चिन्ता हुई ओर विचार करनेलगा 
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कि इस बालकके समानही किस बालकों इसके बदलेमे अधिकारियोंके सूपुर्द करूं 
उसकी कक्षामें जितने बालंक थे उसने एक एक कर अ 2०205 किया, 
परन्तु मिचिजेनके बालकके समान कोई तेजस्वी वाहक उसकी दृष्टिमें नहीं आया। 
कि करतव्यविमृंह होकर उसका स्वामिनिष्ठ हृदय अत्यन्त दीन और आतुर होगया। 
मिचिजैनके बाढ़कको 'राज्याधिकारियोंके हाथमें सोंपकर' अलग हो बैठनेका 
निर्दयविचार एक क्षणकें लिये भी उसके हृदयमें नहीं जाया था। इस कृत्यके 
मर्यकरस्मरणसे उसका देह रोमाश्व कण्टकित होताथा, उसके हृदय की व्यथा 
अकथनीय थी, अपना सबवेस्व .औओर प्राण भी उस बाहूकपर न्योछावर॑ कर यदि 
उसके प्राण बचसकें तो उसको भी वह करनेकी उद्यत था । उसके हृदयमें 
केवल एक यही चिंन्ता लूगरही थी। अपना स्वेस्थ और प्राण भल्ेही जॉय 
परन्तु अपने स्वामिपुत्रकें एक केंशपरभी व्याधात नहीं आनी चाहिये । ईश्वर 
अपने भक्तोंका सड्द दूर करताहै । किसी मनुष्यमें जितने अधिक सतरुण हों 
उसमें इश्वरका उतनाही अंश अधिक समझना चाहिये । अध्यापक इस विचा६: 
*रमें था ही कि,अचानक एक बंडे घरकी स्ली अपने बाहककी उस पाठशा- 
लामें लेकर उसी समय ञायी | यंह बारुक रड् रूप डील, डोर और अवस्था 
तथा तेजमें ठींक मिचिजेनके बालकके अनुरूप था । गेश्नोने एक क्षणभी 
इसपर विचार न किया कि इतने बड़े घरकी स््री स्वयम अपने बालकको 
पाठशालामें छेकर क्यों आयी । उसने इश्वरकी धन्यवाद दिया । आगेकी 
बात कुछ बड़ी नहीं है। नियुक्त समयपर प्रिचिजेनके बालकको पहुँचाननेके 
लिये सरकारी अधिकारी उपस्थित हुए । उस समय गेश्नोकी छाती धडकने 
लगी। उसने मिचिजेनका वालक - कहकर उस नये बाहकको सामने कर 
दिया। और अपने हातमें तलवारकी मठ सम्हालढी कि यदि - मेरा यह कपट- 
व्यापार प्रकट होंगया तो अधिकारीके प्राण ढूंगा अथवा अपने प्राण देढूंगा। 
गेश्वो और सबभेदसे नितान्त अनभिज्ञया। वह अपनेकोही स्वाममक्त समझ 
रहाथा और उसको यह विश्वास था. कै, मैंही .अकेछा मिचिजेनके पृत्रकी 
रक्षाका आकाइस्षी हूं । परन्तु देवढीछा विचित्र है, उसकी. क़ृपासे मनुष्य 
मस्तकपर वज् उपस्थित' होनेपर भी रक्षा पाता है । उससमय गेझ्ोसे 
भी वढकर उस बालकका एक और शुभचिन्तक वहींपर उपस्थित था । 
वह वहीं राजपुरुषथा जो घातकरूपसे मिंचिजेनके : पृत्रकां वध करनेके 
निर्मित्त अन्वेषण करताइआ आया था। जो वालक इससे पहले पाठशा- 
लाम लायागयाया वह उसी राजपुरुषका पुत्र था। उसीने मिचिजेनके पृत्रकी 
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रक्षाके लिये अपने वालकको .स्वयम्‌ वर्ध करनेके विचारसे अपंनी पतिभक्ति 
परायणा सहघमिणीके साथ-वहां भिजवा दिया था । इस राजपुरुषने अपने 
युत्रकी ओर शान्त रुपसे निरीक्षण कर ओर उसके मत्येक अवयवको निहार 
कर उसीको मिचिजेनका पुत्र कहकर सड्डेत किया ओर अपने अन्य -साथि- 
योंकी यही विश्वास दिलाया । आगे उस बालका क्या हुआ सो कहनेकी आव- 
इयकता नहीं है । किन्तु इतना पाठकोंकों समझाना होगा कि उस बालकका 
नाना मिचिजेनका बडा मित्र था और उसके पिताको मिचिजेनके श्लुओंके 
यहां कारणवशात सेवाबृत्ति अड़ीकार करनी पड़ी थी। उस बालककी माता 
बडी आतुरतासे घरमें बेठी राह देखरहीथी ।अपने पृत्रके प्रत्यागमनकी राह 
नहीं, केवठ अपने पातके सुखसे यह सम्बाद जाननेके लिये कि मिचिजेनके 
बालककी रक्षा होगयी ओर उसके बदले स्वयम्‌ उसके पृत्रका बलिदान हुआ । 
घरलोटकर जिससमय डस राजपुरुषने सब वृत्तान्त अपनी -पत्नीको सुनाया 
उसके चेहरेपर सलवटभी नहीं थी। उसने बडे अभिमानके साथ कहा के 
मिचिजेनके पुत्रकी रक्षा होगयी ओर वह सुनकर उसकी पलीनें भी. परम , 
आनन्द माना । धन्य है वीरपुरुष धन्य है स्वामीच्छानुयायिनी पत्नी अपने पुत्रका 
बलिदान अपनेही हाथकर परोपकार करनेवाले जापानके वीरका साहस अक- 
यनीयहै । जहांके सत्यनिष्ठ पुरुषोंके ऐसे विचार हों वे जो कुछ करें 
वही थोडा है । । ह 
आज कलके लोगोंके प्राण मूखजातेंह । केसी मयड्डर बात ऐसे वृत्तान्तोंका 
सुनकर मालूम होतीहे । दूसरेके बालककी रक्षाके निमित्त अपनीही सन्तानके 
कलेजेमं कटार घुसेडना कितने साहसका काम है । क्या वीरपुरुंप सत्यनिष्ठ- 
स्वामिनिष्ठ और कतव्यपरायण मनुष्यके अतिरिक्त ऐसा महान कार्य किप्ती ओरसे 
होसक्ताहे (नहीं !नहीं | परन्तु यही सच्ची श्रीतिका उदाहरण है. परोपकारके लिये 
अपने ही पुत्नरत्नका संहार अपने हाथोंसे करनेवा्लेके चरित्रको उज्ज्वल करताइआ 
उसके स्वार्थत्याग और परोपकारको प्रमाणित करनेका पूर्ण प्रमाण है । ऐसेही 
पुरुष ईश्वरकी विश्वृत्रि माननेके योग्य कहेजावें तो कुछ अत्युक्ति न होगी । 
भारतवरषमें भी ऐसे उदारचित्त मनुष्योंकी कुछ कमी नथी। पूर्व ग्रन्थ और 
इतिहास देखनेसे अनेक उदाहरण पायेजाते है । दूरकी वात छोडकर देखो 
'शिवाजीको ओऔरड्रजेवके :कारगारसे मुक्त करनेके लिये हीरोजीफरजन्दने 
स्वयम्‌ अपने प्राणोंको जोखममें डालना स्वीकार कियाथा। औमन्त नारायण 
राव पेशवाके वध होनेके पहले चांपाजीने भी अपने प्राण अपण कियेथे । 


छः 


लए 


जापानका उदय । (२५ ) 


पश्चात्य देशॉर्मे अपने मित्रके बालककी रक्षाके लिये अपने बालकका बलि- 
दान करना ऐसा एकभी उदाहरण नहीं पायाजाता । वहुँकी सामाजिक और 
गाईस्थिक रीति, नीतिहीं, और प्रंकारकी हैं। जापानी ग्रहस्थाश्रम. -पाश्चात्य 
देशोंसे बिलकुल मित्न है। . « । "7 
यह ऊपर कहमआरयेह कि जापानीलोंगं अपने माबापकी अपेक्षा रोजापर 
आधिक प्रेम करतेंहें । वहां सर्वेप्रंधान राजाहीका प्रेम मानाजाता है । सानयोने 
'जापानका एक इतिहास लिखाहै उसमें सिंगमोरी नामक एक पुरुषकी बडी 
मार्मिक कथा लिखी है| किसी कारणसे सिगमोरीका पिता राजाके विरुद्ध होगया 
था। उस समय सिगमोरी बड़े -असामझस्यमें पडा और विचार' करनेरगा 
कि मुझे अब किसका पक्ष अवलुम्बन करना चाहिये । 
यदि पिताके पक्षमें होताहूँ तब तो राजद्रोहेकि पापको भागी होताईं और 
यदि राजाका पक्ष 'लेताहूँ तो पितृद्वोहका पातेक छगतांहै। यह विचार' कैरते 
करते उसे बडाही शोक हुआ और इंइवरसे प्रार्थना करने रूगा कि ऐसे जीव- 
नसे तो मृत्युही भली है। अन्तमें उसने कहा कि राजद्रोह सबसे बुराहै, अतएव 
मुझे राजाकाही पक्ष लेना चाहिये, यह विचार और राजाके प्रेममें गठ्ठद हों 
उसने अपनी पिताकी परवाह न कर रांजाकाही पक्ष अवलम्बन किया । जापा- 
नमें प्रेम और कतंव्य इन दोनोंमेंसे कत्तेब्यकोद्दी प्रधान मानाहै । वहांके जंवा- 
मर्दोर्मि राजद्रीह करनेका एकभी उदाहरण नहीं पायाजाता । जापानीलोग प्रेम- 
वश होकर अपने कत्तेव्यकों नहीं-घूलते, वहां प्रमीकी अपेक्षा कृत॑व्यपरायण 
मनुष्यकी अधिक मयादा ओर प्रतिष्ठा मानीजाती है । यादे कोई मनुष्य अपने 
तेव्य पालने मा बाप, भाई बन्धु, इश्मित्र आदि किसीके विपक्षमी कोई 
काय करे तो वे लोग उससे बुरा नहीं मानते, वरन उसकी प्रशंसा करतेंहें । 
जापानकी खत्री अपने राजाकों तन, मन, धन, अपण करनेका उपदेश अपने 
वालकोंको देती हैं । जापानके इतिहासमें ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें 


जापानी खियोने अपने राजाके लिये अपनी सन्तानका प्रेम ' छोडकर उनके 
बलि दियेहें । ' | 


जहांका राजा अपनी प्रजाका पुत्रवत्‌ पाछन करता है उसपर प्रेम रखता है 
और उसके दुःख सुखकी मीमान्सा करताहै, एवं जहांकी प्रजा अपने राजाके 
लिये अपना सर्वेस्व और प्राण अर्पण करनेक्ते ' लिये तयार रहतीहे, यदि ऐसे 
राजाकी इश्वरतुल्य मानाजाय ओर उसकी वाणीकी वेदतुल्य प्रतिष्ठा हो * 


”्ञ 
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इसमें आश्चर्य ही क्या है । पाश्चात्यराज्य इस राजा' प्रजाके प्रेमसे अनभिन्न 
हीनेके कारेणं उसकी बेकदरीही नहीं करते वरन पा 'झुलम समझते हैं | 
जापानका राजा और 40 7र अच्छीतरह जानते है कि जिंस प्रकार प्रजाका कतेव्य 
राजाज्ञाका पालन करना है उसी प्रकार राजाका कृतंव्य प्रजाका पालन करना 
है।ज्ापानके राजा और सरदारोंका यह विचार नहीं है कि मजा हमारें आधीन है, 
अतएव हमारा जुल्म सहतेका उसका काम है अथवा हम प्रजापर जुर्म- करसक- 
ते हैं। जापानमें ऐसा विचार पहलेसी नहीं था और अवभी नहीं है । जापानी * 
राजाका विश्वास होता हे कि हमको तथा हमारे प्ृवजोंकों ईशवरने हमारी 
आश्रित प्रजाकी -रक्षाकेही लिये राजगदी दी है । अतएव हमारा कर्तव्य म्रजाका 
पालन करनाही हैं। यही कारण हैं कि वहांकी प्रजा राजाकों देवतुरुय 
मानती है। ....... हे “ 
यहाँ एक उदाहरण अप्रासड्रिक नहीं होगा । किसी वालककी सोतेली माता 
अपने बाठकका पालन किस श्रकार करती है और अपने . सोतेंले 
बेटेंको पाछझन किस पकार करतींहे यह एक विचारनेकी ,वात है -। 
एंक विदेशी राजा अपने विदेशी राज्यमें वहांके निवासियोंके साथ जो व्यवहार 
कंरता है और तद्देशस्थ अपने देशवासियोंके साथ जो व्यवहार करताहै वह.डीक उसी 
प्रकारका होता है।यह एक स्वाभाविक वात है,परन्तु मा कहनेंके योग्य वही होगी। 
जो सोतेली होने परभी अपने सौंतेले पुत्रके साथ अपने औरस पुत्रके समान व्यवहार 
केरे।अतएव देशी हो अथवा विदेशी राजा का नाम उसीको शोमा देगा और वहीं 
राजा राजा कहने योग्य है,जो निष्पक्ष भावसे अपनी प्रजा मात्रके साथ एकसा 
व्येवहार करे । शक्तिशाढी और बलवान होनेंके कारण राजा अपनी प्रजापर 
जुल्ममी कर सकता है। प्रजाकी इच्छाके विरुद्ध राजपटा प्रचीतमी कंरसक 
ता है, परन्तु राजा और अजामें वैमनस्य होना दोनोंके लिये अश्यभप्चचक है। 
राजा वही दयाडु कहलाता है जो प्रजाकी आकश्यकताओंका विचार कर 
-झुद्ध मससे उसकी भराईका आकाइशक्षी हो । ऐसा होनेपर उसका 
राज्य अविचलित और प्रजाका सुख अख़ण्डित रहता है । 
निरुपाय होकर राजाज्ञा पालन करना अथवा राजदण्डके भयसे पा 
नुकूछ चलना प्रेम नहीं कहा जासकता । राजा यदि अपने किसी स्वार्थ 
धनके निमित्त प्रजाके प्रति प्रेमवत्‌ व्यवहार प्रदर्शित करे तो वह कमी न कमी 
खुल जाताहै और उसका परिणाम उछठा निकलता है । जापानमें प्रजाके 
सुखकी ही राजा अपना स्वार्थ समझता है । अतएव इस अकारका छल कंपद 
वहा कुछ नहीं होता। इड्डछैग्डके प्रख्यात वक्ता वर्कने कहा है कि पहले 


जापानंका डेंदय । (२७ ) 


जापानीछोग इड्ढलेण्डके राजाको पिशाचोंका राजा कहते थे । क्योंकि इज्ज- 
कछेण्डके छोग वहाके राजांके विरुद्ध बलवा कंरतें थे, उसकी गदीसे “उतार देते 
थे और बसे पडते उसको सूलीतक -पर चढवा देते थे। इसी शकार फ्रान्संके 
राजाको वे गर्धाका राजा कहते ये, क्‍यों कि उसने अपनी अजापर अलुचित- 
रूपसे कर लादूरखे थे । यूरोपीय” राजाभोंमें वे केवल स्पेनके. राजकी मनु- 
ष्योका राजा कहते थे। क्योंकि स्पेनकी प्रजा बड़े आनन्द्से अपने राजाकी 
: आज्ञा मानती थी, यह एक पुरानी कथा है । प्रख्यात तक्ववेत्ता आरिस्टोटलका 
कथन है कि पहले राजव्यवस्था ठहरायी गयी, प्रंजीसंज्ञा उससे पीछे- अस्ति- 
त्वमें आयी; अँतएव रांजव्यंवस्थाके वहरोंये हुए या उस राजव्यस्थाके परि- 
चालन करनेवाली व्येक्तिके चढोंये हंए निर्यम प्रजांकी पालन करने चाहिये । 
इस निंयमको पुष्टि करनेवालो साक्रिटिजका ऐसा मत है कि जिस राजव्य- 
वस्थासि प्रजाकों शिक्षण मिलता है; मजा सुखसे रहती है; एवम्‌ उसका उत्कर्ष 
होतां है, एसी राजव्यवस्थाका न पालनां प्रजाके लिये कैसे योग्य होगा । जापा- 
नियम एसे प्रकारके विंचार कुछ नवीन नहीं हैं । वहाँ पुराकालसेही राज- 
भक्ति एवम प्रजावात्सल्यका प्रवाह अवाधित रूँपसे वहरहा है । जापानीछीग 
समझते हैं कि राजव्यवस्था और कायदोंका राजा दृश्य स्वरूप, होता है। 

जिस देशमें राजाके लिपे छोगोंकी ऐसी. उदार कल्पना होतींहे वहां छोगः 
यादे राजाके निसंसीम भक्त हों तो क्या आश्रय है। 

' स्पेन्सर साहबकी भविष्यत्‌ वाणी है कि, राजनिष्ठां सँसारमें सेदा नहीं ठहरेगी। 
एक ऐसा समय जआवेगा जब संसार भरसे राजनिष्ठाका सत्यानाश होजविगा 
और प्रत्येक मनुष्य अपने ही मनके अनुसार काम करने, छंगेगा। किन्तु यदि 
यह बात मान भी ली जावे तो अभी इसमें सेकडों वर्षका विलम्ब है। 

शस्रका आदर। 
जापानीलोगोंका विश्वास था कि जिसके हाथमें तलवार उसके हाथ , 
सत्ता । हमारे यहां जैसे वाठक जब पॉचव्षका होताहै तो उसके हाथमें खिलोने 
दिखिलायी पड़ते हैं तेसे ही जापानमें पांचवर्षफे वालकके हाथमें एक छोटीसी 
असली दिल पडती है। यहां जब वाहक सात वषका होताहै 
तव्‌ गा यमें कलम और पट्टी दीजातींदे,उसप्रिकार जव जापानी वालक सात 
वर्षका तो वह अपनी तलवारकी वाढकों परखनेलगता है, बिना परतलेमें 
तलवार डाले कभी वाहर नहीं निकलता । जब जापानी १५ वषका होतांहे तब 
उसकी तलवार पर धार रक्खी जातीहै। उस समय तक तलवारकी धार मौदी 
ही रहतीहे । १५ वषका होनेपर कटीली तलवार कमरमें डा और सिपादीयाना 


(२८ ) जापानका उदय । 


चूदी पहन जिस समय वह सीना उभारकर बाहर निकलता तो यही मालूम 
होता है मानो दैशरक्षा और देशसेवा के निमित्त स्वदेशकों प्रखर तापसे बचाने- 
के निमित्त ये 3 गयेह ओर इनकी शीतल छायोमें देशवासी शान्ति 
पूवक सुखनीद सोवेंगे । | 

जो जाति निःशख्र है, मिन्हें तलवांरके नामसे भय माछम होताहै वे तलवार 
पांधकर अपने देशकी रक्षा करनेवाले देशभक्त जापानियोंके हृदयका क्या भाव 
समझ सकतेह ।क्रमशः एक तल्वारक टूट जानेकी आशड़ासे सामुरायी जापानी 
युवक दो दो तल्वारें बांधने लगते हैं। भारतवषके देशभक्त एक पवछासा रूचलचा 
वँत हाथमें लेकर घूमते है। उसी प्रकार जापानी देशभक्त दोदों तलवारें हा्थमें 
छेकर छूमते हैं। आवश्यकता पर तथा देशपर विपत्ति पड़ने पर जापानी प्रजा अपने 
राजाकी सहायता करनेके योग्य है । जापानी वीर अपनी वेठक घरमें तलवारको 
देवताके तुल्य रखते हैं और सोते समय उसको अपने सिरहाने रखकर सोते हैं । 
युरानी तलवारें बडी सावधानीसे रखी जाती हैं। यदि कोई किसीकी तल्थारकी 


हि 


निन्‍्दा करे तो उसमें वह मनुष्य अपनीहे निन्‍दा समझताहै । जापानी मनुंष्य . 


अपनी सब वस्तुओंमें तलवारकी सबसे अधिक सावधानीसे रखता है, प्रतिदिवस 
डसका एकवार खोलकर निरीक्षण करता है और _ उसको आदरशतुल्य खच्छ 
रखताहे । जिसकी तलवार थोडी भी मेली या असखच्छ रहती हो वह मनुष्य 
निकम्मा समझा जातांहै । प्रत्येक समय पास रहनेसे जापानी मनुष्यका प्रेम तल- 
चारमें अधिक होजाता है। प्रत्येक जापानीको अपने हथियापर अभिमान रहताहे। 
हमारे देश भी एकवार हथियारों का इससे कम महत्त्व नहीं था । अब निःशख्र 
होने पर भी पुरानी रीति नीतिका कुछ अवशिष्ट विद्यमान है। बालक जब जन्म 
छेता है तो भारतवर्षके अनेक प्रान्तोंमें नवप्रम्तूत बालकके सिरहाने तलवार रखी 


जातीहे । विवाहदिकोंमें भी वर तलवार बांधताहै । कहीं कहीं परके - 


हाथ चाकू देदियाजाताहै, यह उसी चालका अपश्रंश है । 
जिसप्रकार जापानकी तलवार आज गसिद्धहे उसीमकार एक समय भारत- 
वर्षकी तलवार भी मसिद्ध थी, परन्तु वह अब इतिंहास ओर किस्से कहानीकी 
बातही रहगयींहै।अब भी कुछ छोगोंने शोकिया तलवार रखछोडीहँ । 
उससे वे केवल शोभा समजतेंहे उसपर धार है या-नहीं यह कोई नहीं देखता 
मखमलका म्यान और सौंने चांदी के कामकी मृठ लगाकर रखतेंह । 
जोकीन लोग रईसीकी अदांमें अपने सिपाहियोंको वंधाकर एक खवांगसा सजा- 
तह । अनमिज्ञ मनुष्य कोई कोई तस्वार्को डटा भी वांधलेंतेंह । परन्तु 


न 


जीपीनकां उदय । (२९ ) 
न] टी ती। हज हुइ्हे हि 
“झब कोई समझनेवाला'नहीं रहा इसलिये यह दुर्देशा हु॒हे । अब क्रमशः ये 
“पी छिनती जातीहें ।-महाराज छेत्रपांति श्रीशिवाजीकी - भवानी नामकी तल- 
-धार इस समय इ्डरैप्डमें है । यह वहीं अद्वितीय तलवार है, जिसने परोक्रमी 
शिवाजीके हाथमें सुशेमित हीकर सेकंडों हजारों यवरनेंके मेस्तर्क मुट्ेकी तरह 
धडसे काटकर फेक दियेये।अहा|आज शिवाजीके पराक्रमका स्मरण हनेसे शरीरमें 
-फुरहरी आतीहे उस शनुहृदेयविदार्क महाराष्ट्रवीरकी पवित्र कथासे हृदय सन्न हो- 
ताहै,परन्तु ऐसे वीरोंकी अब केवल कहानी ही रहगयी है । महाराज शिवाजीका 
सिद्धान्तथा कि हृथियारोंका उपयोग म्रतिदिन नहीं होता।समय पडनेपर वीरपुरुष . 
पछि नहीं हटते।बाद्विमान और साहसी मनुष्यसे शख्रका दुरुपयोग कादापि नहीं: 
होता। पराक्रमी मनुष्यका शख्र दु्बेलव्यक्तिपर नहीं चछता । महाराज शिवा- 
जीने अपने देश और धमकी रक्षा करनेके लिये-इसी सिद्धान्तपर चलकर अपने 
श्युओंकी नाक चने चबवाये थे। शिवाजीके नामसे मुसलमानोंकों शीतज्वर चढ़ 
'आताथा । इस अवसरपर शिवाजीके विषयमें इतना. लिखना पाठकोंकी शायद 
अप्रासब्निक मादूम हो-। परन्तु जापानमें जिसप्रकार वीरंपुरुष है उस अकार 
भारतवर्षमेंधी होचुकेंह यही दिखलानाहै। अपने देशोद्धारकेलिये प्राण देनेवाले 
भारतर्वामभी बहुत होगये हैं।.. _ +#& ., .,.:. :. . 
- उपयुक्त वृत्तान्तसे पाठक समझगये होंगे कि -पुराकारूमें जापानकी शिक्षा-- 
प्रणाली कैसीयी । उसका विस्तारपूर्वक वृत्तान्त नहीं देसके हैं, किन्तु उस सबसे 
शिक्षाप्रणाली और वतमान जापानियोंके , पू्वनोंका बहुत कुछ अनुमान किया 
जासकता हैं.। सबसे पहले. जापानी योद्धाओंका इस गिक्षणद्वारा संस्कार 
किंयागेया था किन्तु ऋमशः उद्त मातेण्डकी- किरणोंकी भांति वह स्वदेश 
प्रेमका प्रकाश वहांकी सवेसाधारणके ऊपंर पडता गया और उसका परिणाम 
यह हुआ. कि आजदिन देशामिमान- और देशरक्षा करनेके विचार मत्येक 
जापानीके शरीसमें प्रिदगयेहं। ... 5 -... 
20 -संसमगंगुंणदोष | “|: 
जिसप्रकार महामारी अथवा अन्य जघन्य रोगेंकि कीटाणु संसर्गवशात्‌ 
'देशभरमें व्याप्त होकर घोर विषमय परिणाम उपस्थित करतेंहें । उसीमकार 
नीच, आल्सी, विरासप्रिय, ओर दु्त्तिके मनुष्योंके संसगंसे देशभरमें ये 
अवगुण असारित होजातेह। शरीरके एक -अड्नमें -यादे कोई उपाधि उत्पन्न हो 
तो केबल उस एक जड्डमेंही उसका “फल नहीं दीखता किन्तु समस्त शरीर 
उसके कारण छलेशित हो उठताह यहांतक कि एक अड्ढकी- व्यापे आववयविक 
संसर्गसे कभी कभी शरीरकाही नांश कर केरदेतीहे | इसीप्रकार देशमें एक 
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-सम्प्रदाय जथवा जातिकी अवनतिसे समस्त देश उस.दुर्गंणके कारण अवनत 
होसक्ताहै।एक बुरा मनुष्य बहुतसे साधारण मनुष्योंपर अपना चुरा प्रभाव डाल- 
सकताहै। भारतवपमें ज़िस समय मुसलनानोंका पदार्पण हुज्ा उस समयसेहीं 
आरतवासियोंमें विछासमियता आदि अनेक हुगुणोंका सश्चार होगया । अब 
अक्गरेजोंके संसगंसेमी आचार विचार की अविवेकता फैलती जातीहे। जिम्रप्रकार 
दुर्भाग्यवश बुरेमनुष्योंके संसगसे देशमें ब॒राइयां फेलतीहें उसीपरकार अच्छें 
म्नुष्योकामी प्रभाव कुछ कम नहीं पडता । एक शह्राचार्यनेही भारतवर्षमें 
डूबतेहए वेष्णधमका पुनरुद्धार कर नास्तिक बोद्धोंको छिन्न मिन्न करदिया 
था, इसीप्रकार जापानी योद्धांमेके उठतेहुए उत्साह ओर साहसका प्रभाव बहांकी 
स्वसाधारंणपेर ऐसा पडा कि प्रत्येक मनुष्य अपनेको. देशरक्षक समझने रूगा। 

जापानकी इस उन्नतिके ओर कारणामेंसे वहांके जवामर्दोका शिक्षण भी 
झुक प्रधानकारण है। इन देशहितेषियों की सरूंपा कुछ अधिक न थी, फुल्‍्तु 
इनके स्वाथरहित आचरणॉौकी विस्तंत सुमन्धिनेः वहांके 'निवासियोंको' मस्त 
कर्दिया और होते होते प्र्येक मनुष्य उनका अनुंकरण केंरनेको “लाला- 
यित हो उठा 

नाटकगह, व्याख्यान मन्द्रि, उपन्यास, सावजनिक महोत्सव, मेले, तमाशे 
और मिन्रमण्डकीके जलूसोंका 'अभाव देशवासियोंके चिंत्त ओर - चारित्रपर 
जड़ा भारी पडताहै । इनक भले 'और बुरे होनेसे रुचिमें विकार और शुद्धिका 
सश्ार होताहै। मनमें विकार उत्पन्न करनेवाढे दृश्य और अमिनयोंका अंब- 
छोकन क्ठे सच निरुदेश अथवा सिद्धान्तरहित उपन्यासोंका . पाठ दुर्बतिवाले 
मनुष्योकी मण्डलीमें बेठना आदि मनुष्यके हृदयको दुबेछ कर उसको अधः 
पतनके मागमें लेजातांहै, इसीमकार उत्तमोत्तम व्याख्यानोंका सुनना शिक्षा- 
पूर्ण उपन्यासोंका पढ़ना ओर उत्तमचरित्रवाले मनुष्योंके साथ बैठने उठने 
आदिसे मनुष्य उन्नतहदय होकर और अनेकॉपर अपना प्रभाव डालताहै | 

जापानी किसान जब दिनभर परिश्रमकर संन्ध्यासमय अपने घर ढौटतांहै 
और अपने कट॒म्बी और वाल बच्चोंको लेकर अघानेके चारोंओर तापने बैठताहै 
उससमय यह देंशके आधारस्तम्भ अपने वालकोंको खदेशर्मक्तिका शिक्षण देताहे 
अधिकांश समय देशभक्तोंके गुणगान करनेंमे वितांते हैं।वहांके किसानभी राजने- 
तिक विंषयोंसे अनभिज्ञ नहीं रहते। सन्ध्यासमय जब सब मनुष्य अपने कामधन्धोी 
से छट्ठी पाते तो राजनैतिक चर्चाही वहांकी गेंपशपोंका मधान (विषय होताहे 
ऐसा वहां कदाचितहौ कोई मनुष्य निकलेंगा जिसे राजनेतिक विंपयोंसे पूर्ण अमि- 


जापानका उदय । :(:३१) 


ज्ञंता न हो घरकी ख्तरियां भी अपने अवकाश समर्यर्म इन्हींकी बातें किया करती 
है।छोटे छोटे वच्चोंकी तोतडी जीभसे भी युद्धके समय रूसका जिकर-स्ननाई पडता 
था । बालक” रातदिन जो कुछ सुनता है, वही कहने -लग॒ताहै, जो कछ देखता 
है । उसीका अनुकरण करने छगताहै.।“पुस्तकोंकी शिक्षा-तों पीछेकी बातःहै। 
वाल्ककी प्रथम शिक्षा उसके सामनेके दृश्य और वातांओंसे, होतीहे । :जिस 
समय -जन्मसेदी- राजनीति और -देशमाक्तिका :>जिकर सुनायी-पड़ताहे उस 
समय बड़े होनेपर- उनके कैसे विचार “होंगे,सो (सहजही जाने जासुकंते हैं;। 
जापानी विद्यार्थी अभिमानके मत्तिमाव स्वरूप होंतेहे। आजकल जांपानके ,ज़ो 
मानसिक, नेतिक, राजकीय, औद्योगिक, एवम और ओर जो उत्कर्ष हु 
उस सबका कारण वहांके बालकोंको आरम्भसे ही उत्तम शिक्षाका मिलना- है-। 
जाणानी-चाहे कोईंसा भी काय करनेवाला हो, किसान, हो चाहे जापानी-राज- _ 
कर्मचारी हो अथवा अध्यापक कारीगर हो चाहे मोर कोई - उद्योग करनेवाला 
प्रत्यकके हृदयमें खदेशर्भाक्त, स्वदेशामिमान, पूर्वजोंकी कीर्ति ओर अपना 
करत्तेग्य पूणरीतिसे जागृत, रहताहै 
स्वदेशभक्त महापुरुष अपने उत्कर्षके लिये एक निदान स्थिर करलेते हैं और 
उसीके अनुसार मरणपयनन्‍्त कारक्षेत्रमें अवृत्त रते हैं । ऐसा, करनेंसेही .राष्ट्रकी 
उन्नाति होतीहे। इसके सिवाय वहांके मनुष्योंकों घोडागाडीमें बैठनेकी उत्तमोत्तम 
वेस्राभूषण धारण करनेकी और अपने नौकर चाकरों पर हुकुमत जताकर बड़- 
पन्न पानेकी स्पृद्य नहीं होती । वहाँके मनुष्य तो प्रतिष्ठाके, अभिलाषी हैँ- 
देशक अगुवा बनकर देशके लिये जांत्मसमपंण कर अपना “नाम करनेकी 
चेश करतेंहे।..' 
मेथ्यू आरनाल्‍डने घमेकी व्याख्या इस प्रकार कीहे । मनोविंकोरको मबनन्‍्ध्‌ 
कर मनुष्यकी सन्‍्माग पर लानेवाछा जो रास्ता है, उसीका नाम धर्म है। यदि 
यह व्याख्याही धमकी असछी परिभाषा समझी जावे प्तो जापानी युवकोंको जो 
शिक्षण मिलता है वही सच्चा घर्म-कहनेके योग्यहै । अपने ग्राणोकी ममता 
छोडकर अपने आत्मसाथेके सिरमें छात मार परस्पर द्वेषको म्वछकर जापानी 
लोग केवल अपने देशकी भलाई करनेके लिये-उन्फत्ततत्‌ मयास करते हैं । इससे 
वंढकर ओर कौनसा-घरमकाये होसकताहि 
जापानी युवापुरुषके शिक्षणमें यदि कोई विद्यार्थी अव्पृद्धि भीहो तो उसकी 
ऊुछ परवा नहीं कीजाती किन्तु उसके सतशीक होने न होंनेकी और तीब़ 
दि रखीजातीहै । यदि कोई विद्यार्थी बडा बुद्धिमान हो और विद्याम्यास में 
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पूर्ण तथा निषुण होजावे किन्तु नीतिभ्रष्ट हो तो उसकी छुझाप्रबद्धिं और 
विद्याभ्यासको तीन कौडीका समझते हैं। जापानी अध्यापक अपने छात्रोंकों इस 
इृश्सि शिक्षा नहीं देते कि वे कालान्तरमें कुछ पढ लिखकर क्लार्क होजावे अथवा 
येनकेन मकार अपनी उदरपणाकर देशकी मलुष्यसंख्यामें अपनी गणना करा 
'कर अन्त पश्ुवत्‌ निरुषयोगी होकर मरजावें। देशका सुधार उनकी दषिमे 
संबं प्रधान रहता है ) अत एवं छात्रके आचरणोंमें इसके विपरीत यदि कुछ भी 
दिखायी पड़े तो वे उसको भेदनेकी सर्व प्रथम चेश करते हैं। सेवार्बृत्तिकर 
झपना पेट पारून करलेना । जापानियोंका लक्ष्य वहीं “रहता । प्रत्येक मनुष्यके 
हृद्यमें कुछ न कुछ उन्नत अभिलाषा, रहतीहें और उर्सासे वह अपना 
नाम करने तथा देशापकार - करनेकी इच्छा रंखतांहे। यह बात नहीं है कि 
जापानमें विद्वानकी प्रतिष्ठा न होती हो किन्त॒ परोपकार रहित देशसेवा विहान 
केवल शब्द पाण्डित्यकों वे निर्थंक समझतेंहें '॥ तलवारका अधिक भ्रम होने 
के कारण जापानियोंकी झुकावद मरदानगीकी भोर, अधिक है । समराष्डणमें 
शत्रुका माथा चूर करनेंके लिये हृदयको उत्साहित करनेवाढा यदि कोई शा- 
ख हो तो वे उसकी ज्यादा कदर करते हैं । 7४ 
जापानी विद्यार्थियोंको सुन्दर लिपि नीतिशास्र और भूगोल इतिहासके आति- 
रिक्त लकडी, पट, बिनौठ, धनुर्विद्या अश्वारोहण, भाला बरछी चलाना, कवाइद 
करना, सेन्‍्यरचना व्यूरचना, और जियुजित्सु अथवा यवर आदिकीभी शिक्षा 
दींजाती है । जापानी वणमालाके अक्षर एक प्रकारके छोटे छोटे चित्रसे रहते 
है और उनके लेखमें एक प्रकारका सोन्द्यसा आजाता है । उपयुक्त जियाने 
त्मु अथवा यवसविद्याका विवरण करना आवश्यक है किन्तु इसके लिये कोई 
विशेष शब्द नहीं दे सकते। हम तो कहांसे देंगे ! अंभीतक अड्गरेजी भावामे भी 
इसके लिये कोई शब्द नहीं निकछा। जियुजित्सु एक प्रकारकी कछा है परन्तु 
उसका प्रयोग क्याहै सी सर्वभगत्‌ और महत्वाकाडक्षा रखनेवाले अड्गरेजोके 
हाथमी नहीं पडा । इतनाही मालूम हुआहे कि जियुजित्पु उसकढाका नाम है 
जिससे एक निःशखर मनुष्य अपने एक सशसख्र आक्रमणकारीके वारकों वचा- 
कर उसके शरीरपर स्वयम्‌ ऐसा वार करे कि फिर वह भोर दूसरा हाथ चलानेकें 
लिये असमर्थ होजावे । जियुजित्सु केवल मछाविय्या अथवा दावपेचही नहीं है 
क्यों कि मलछ॒विया में शक्तिकी आवश्यकता रहती है । एक अशगक्त मनुष्य 
अपने बलवान शन्रुकी नहीं जीव सकता किन्तु इस-जापानी कछासे एक साथा- 
रण शक्तिवाला मनुष्य अपनेसे अठगुने मनुष्यकोी वेवश करसकता है । इससे 
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शत्रु जानसे नहीं मरता किन्तु लाचार चिंत्त होकर भूतलशायी होना पड़ता है । 
मलविद्या अथवा दर्वेपेच और विच्रीट आदिसि इसका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ।- यह एक विद्याही खतन्‍्त्र है। 


पाठक केदाचित्‌ ऐसा समझतेहों कि हम इस जियुजित्सुकछाका पूरा विवरण- 
कर सकतेह परन्‍्त यह बात नहीं है । अमीतक अंग्रेजछोगोंकोमी इसके विष- 
यमें केवठ इतनाही मालठमहै । आरुफ्रेड स्टेड साहब फरसातेहें कि अब 
इंड्रढेण्ड और जापानका मेल होनेके कारण जापानी छोग हमको यह विद्या 
सिखलानेके लिये उद्त्त हें । हमें केवल इतनाही प्रश्न होताहे कि, , अड्गरेजलोग 
सीख क्यों नहीं लेते ! 


वहांके अध्यापक छात्रोंको केवल परीक्षामें उत्ती्ण करादेनाही अपना कतंव्य 
नहीं समझते किन्तु भविष्यतमें उनके जीवन, -रहन, सहन, आचरण और 
विचारोंके विषयमें वे प्रधानतः अपनी ही जिम्मेदारी समझते है । जिस राष्ट्रके 
अध्यापक और गुरुओंका अपने विद्यार्थियोंके विषयमें ऐसा विचार है उन्होंने 
निःसन्देह अपने मस्तकपर एक बडामारी-भार लेरखांहे । ऐसे विचाखान्‌ 
दिक्षकसे शिक्षाछाम कर जापानी युवक कितना उदाराचित्त होसकर्ताहे यह 
सहजही अनुमान किया जासकतांहै। मनुष्य कितनाही विद्वान हो और कितना 
ही तीज्बुद्धि हो परन्तु जवतक उस- विद्याका प्रभाव उसके हृदयपर न, पड़े 
और उसका वह डचित उपयोग न करे सब निरथ्थंक ही है ।-सन्‍्तान कैसीही 
विद्वाब और वुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो यादि वह “झपनी, माताके ढुःखसे दुःखी 
न हो ओर उसकी सेवा न करे तो कहना होगा कि माताने ऐसी सल्ता- 
नको वृथाही जन्म दिया। यही विचार कर जापानीछोग अपनी मातृश्तमिके 
लिये सब तरह अपना आत्मस्वाथविसजेन - करनेकेलिये उ्यत रहते हैं ॥ 
जापानी विद्यार्थी अपने गुरुको किरायेका टष्टू समझ उसपर सवारी नहीं लेते 
किल्तु वे अपने मातापितासे भी उनका मान अधिक करतेंहें और बढ़े प्रेम- 
पूरक उनकी आज्ञा पालन कर उन्हीको अपने जीवनका संस्कार -कर्ता मानते 


हि 
त्दू्‌ 
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हैं । इसीप्रकार वहांके गुरु अपना कर्तव्य समझ सन्तानवतत. प्रेमपूर्वके 
उनको शिक्षा देंतेहे । 

पुराकालमें भी जापानी अध्यापक देशभक्त और स्वतन्त्र प्रकृतिके होतेंथे 
एवम विद्याथियोंकी निःस्सीमदेशभक्तिकी ,शिक्षा देनेमें उनकी किसी प्रकारका 
अतिंबन्ध नथा] इतना ही नहीं निराश्रय और अनाथ बालकोंका पुत्रवत्‌ पालन- 
कर उनकोर्मी वे छोग सुधारनेकी अपना कतेव्य समझते थे । माहवारी फीस 
देकर विदा सीखाना” उनलोगोंका सिद्धोन्त न था । वे समंझते थे कि, उच्यकें 
रूपसे ज्ञानका मूल्य कभी नहीं होसकता । गुरु और शिष्यका एक वर्डा अक- 
थनीय सम्बन्ध है । महाराज छत्रपति शिवजीके गुरु श्रीरामंदास ने जो 
उपदेश उनको किया था क्या उसका भी कुछ मूल्य होसकता है। पाश्चात्य रीति 
नीति और प्रथाके अनुसार जैसा रुक्ष और निरपेक्षवताव स्कूलमास्टर और स्कूल- 
विद्यार्थियोंमें होताहै उसमें गुरु शिष्यभावकी छाया भी नहीं दिखायी पड़ती । 
स्कूलोंमें जाकर विद्यार्थियोंमें कितने ही अंबगुंण उत्पन्न होजाते हैं कहीं कहीं 
चरित्र दोष भी दिखलायी पड़ने लगता है । इससे उनका जीवन भर नष्ट 
होजातांहै' इस विषयमें अधिक ऊुंछ नहीं केहनाहै । पाठ यदि याद न हो 
तो उसका दण्डस्वरूप जो जुखाना कियाजाताहै वह एक बहुतेही बुरी मथा है इसका 
अर्थ यह है कि वलिक'यदि किसी धनवान .का पुञ है अथवों उसको पेसेकी 
कमी नहीं है तो वह बड़ी आसानीस अपना पाठ*न याद केरनेकरे' बदले जुरवा- 
ना देसकता है। दूसरी बात यह है कि यदि बालक के पास जुराना देनेके 
लिये दाम नहीं हैं ओर किप्ती समय उसे पाठ भी याद नहीं हुआ तो मानों अपने 
माता पितासे छुपाकर येन केन प्रकार जुरवाना देंनेके लिये उसे चुराकर ज्ुखानेंके 
बैसे हस्तगत करनेको उत्तेजित किया जातोंहे । 

_ परमात्माकी कृपासे कुछ दिनसे स्वयमही विद्यार्थियोंके हृद्यमें एक प्रकार 
देश भक्तिका सश्चारहुआहै परन्तु बडी बुरी तरहसे उनको दण्डितकर उनके 


हृदयको इस गुणसे रहित रखनके: लिये प्रयास कियाजांताहै । यह कितनी 
कठोरताका कार्य है । जिस स्कूलमें विद्याभ्यास करनेके लिये विद्यार्थीको 


है 2. 
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स्वदेशी आन्दोलन, स्वदेशभक्तिसे वश्चित रहना होगा जिस स्कूलमें खदेशी 
कार्योंसे जुदे रूनेकी शिक्षा मिलेगी उस स्कूछका पढा हुआ विद्यार्थी किसका- 
मका होगा ।“बाल्यावस्थाही बालकोंके हृदय क्षेत्रमें उत्तमोत्तम फलप्रद शिक्षारूपी 
बीजोंके आरोपण करनेका समय होतांहे। इस समय जो शिक्षा उनको मिलेगी 
वही उनके भविष्यत्‌ जीवनको परिचालित कर उनके सुख दुःखका मांगे 
'दिखलावेगी। सदेशी आन्दोलन और स्वदेशी कार्योमें सम्मिलित न होनेका जो 
शिक्षण विद्यार्थियोंको देकर उनके हृदयको हुबंठ रखनेका प्रयास कियाजा- 
ताहै यह सर्वेया अयोग्य कार्य है । उपयुक्त सब वृत्तान्तसे पाठक जानसकेंगे कि 
जापानी शिक्षाप्रणालीका भारतवर्षकी वर्तमान स्कूलशिक्षासे कितनी भिन्नहे । 


जापानके प्रत्येक जवान मर्दमें आत्मसंयमनका गुण पायाजाताहै । एक 
ओर चैय साहस ओर दूसरी ओर शिष्टाचार सम्पन्नता, सौजन्य, जादि गुणोंका 
जापानी युवोंको अभ्यास करना पडताहै । इसका परिणाम यह हुआ कि 
आत्मसंयमन एक राष्ट्रीय गुण होगयाहै । स्वयंम्‌ चाहे कितनाही कष्ट पार्ले 
परन्तु निरथंक अपने द्वारा किसी दूसरेको कष्ट न हो यह जापानी पुरुषोंमें एक 
स्वभावसिद्ध बात होगयीहे । छोटी अवस्थासे आत्मसंयमन करनेका अभ्यास 
बालक और बालिकाओंको पहले भी कराया जाता था और अब भी कराया 
जाताहि । पाश्चात्य छोग कहतेंहे कि इससे उनका हृदय कठोर होनेंकी सम्भा- 
वनाकी जासकती है। 


जापानियोंकी इन रीतियोंको पाश्चात्य छोग निर्देयता कहतेहें किन्तु यह 
उनकी भूलहै । जापानकी ओर देखनेके समंय अपना चश्मा उतारकर यदि वें 
लोग जापानी चश्मा छगांवगे तो उनको जापानकी यथाथे वार्तोका यथार्थ 
ज्ञान होगा। यदि प्राच्य और पाश्चात्य राज्योंकी तुलुना कीजावेगी तो पाश्चा- 
त्यकी अपेक्षा प्राच्य राज्योमेंही आत्मसंयमनका अधिक गुण दिखलायी 
पडेगा। पांथ्ात्य देशमें भीतर कम और ऊपारे दिखावट ज्यादा यही प्रथाहे । 
यद्यापे दे छोग आत्मसंयमनकी हृदयके कठोर करनेवाढा वतछाते हैं । किन्त 
वास्तव यह हृद्यको कोमल करनेवारूहि | जापानी जवान मर्द ऐसा विचार 
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करतेंहे कि अपने चेहरेसे अपने हृदयका भाव प्रकाशित होना जनानापनहै । 
चहरे पर अपनी हृदयकी छटाका दिखलायी पड़ना ओरतोंकासा कामहै। 
अपने चेहरे पर द+सुखकी बिलकुल झछाक न दिखलायी पडे यही जवामदींका 
लक्षणहै । अपने हृदयको इतना ढीला रखना जिससे हृदयका भाव चेहरे पर 
दिखलायी देने लगे तो फिर घैर्य कहां रहा । असकी बलवान पुरुष वहींहें 
जिसका अपने मनके ऊपर पूरा शासनहे । जापानमें ऐसा कोई मनुष्य दिख- 
लायी न पडेगा जो दूस आदमियोंके सामने फुडवासे बालककों गोद्में लेकर उस- 

पर राडप्यार करताहो। सबके सामने अपनी ख्रीका हस्तचुम्बन अथवा कपोल 

चुम्वनकी पाश्चात्य प्रथा जापानमें अभीतक नहीं पहुंचीहे । क्या वहांके मनु- 
ध्योकी अपनी सन्‍्तान अथवा अपनी पत्नीसे प्रेम. नहीं होता। नहीं यह बात 

कदापि नहींहे किन्तु बथा और निज दिखावटकों वे छोग पसन्द नहीं करते वें 

इसको खैणपन और दुर्बंहता कहतेंहें । पाश्चत्य देशोंकी भांति वहां - खियोका 

आधिपत्यभी इतना नहींहै । अमेरिकामें पुरुष सेकडों मनुष्योंके सम्मुख 

अपनी ख््रीका चम्बन भी लेतेंहें और एकान्तमें मारतेमीहें । परन्तु यह प्रथा 

जापानमें बिलकुछ नहीं देख पंडेगी। 


- अभी थोड़े दिनका जिकरहै अमेरिकामें एक सुकदमा हुआ था। एक पतिभ- 
क्ताखीने अपने पतिके ऊपर खुली अदालतमें नालिश की थी। दावा यह था कि 
मेंरे पतिने कुछ कालसे मेरा चुम्बन लेना छोडदियांहै । क्या छुन्द्र सम्यताहै 
जो हो इस समय हमको किसीपर कटाक्ष या आक्षिप नहीं करता हैं। यहां केवल 
इतनाही दिखलानांहै कि जापानमें ऐसी सब कुप्रथाओंका चलन बिलकुल नहीं 
है। वे छोग ऐसे व्यवहार और बरतावोंकों जनानापन और निर्लज्ता कहते हैं ४ 
चाहे सभ्य अमरीका और यूरुपवाले प्राच्य देशवासियोको मूर्ख असंभ्य क्रूर 
कठोर प्रेमझून्य वा कुछ भी कहें परन्तु ऐसी सभ्यता उन्हीको मुबारिक रहे । 
सन्‌ १८९४ ३० में चीन ओर जापानयुद्धका सूत्रपात इुआथा । उस समय 
किसी एक आमसे' एक जापानी सेना युद्धपर चढाइकरने वालीथी | उस 


जापानका उदय । (३७ ) 


'सेनाके योद्धाओंको विंदाई देनेंके लिये रेलस्टेशन पर सहस्नों मनुष्य एकत्रित 
हुए थे। वहां ख्री और पुरुष समीका समुदाय था । उनमें किसीका पिता था 
किसीकी माता थी किसीके भाई वहन थे और किसीकी पत्नी ओर प्रेमपात्रा 
भी थीं । उसी ग्राममें एक अमरीकन मनुष्य रहता था । उसको बडा कुतूहल 
उत्पन्न हुआ और यह देखनेकी अमिलाषासे कि देखें जापानी छोग विदाइके 
समय किस प्रकार अपने बन्धु बान्धव और इश्मित्र तथा कटु॒म्बीयोंसे बिछुडते 
समय अश्नपात करतेहें वह स्टेशन पर गया। परन्तु वहां जो दृश्य उसने देखा 
उससे उसके विस्मयका ठिकाना न रहा । वह विचारा जिस आशासे वहां आया 
था उसके पूर्ण होनेका कोई भी लक्षण न था। न किसीकी आंखोंमें आंसू थे न 
किसीके मुख मण्डल पर उदासी थी । रेलकी सीटी हुई तब भी कुछ नहीं गाडी 
चलदी तब भी कुछ नहीं न किसीने रूमाल उडाया न किसीने किसीसे''विजयी 
हो” “ शीघ्र छोटी ” आदे शद्घ कहे शान्त ओर गम्भार भावसे उन्होंने उनसे 
अभिवादन कर विदाई दी । अमेररीकन महाशय भी शान्‍्त और गम्भीर भावसे 
अपने घर छोटे । चाहे वे जापानियोंको प्रेमशुन्य समझें परनन्‍्तुं जापानीकोग 
वास्तव प्रेमशूल्य नहीं हैं। उनके हृदयमें प्रेम है उसको प्रकाश्य भावसे दस 
आदमियोंके सम्मुख प्रकट कर कातर होनेकी वे निरेजता और हृदयकी दुबे" 
लता कहते हैं। जिसप्रकार एक क्षुद्रनदी वृश्टिके प्रभावले वेगपूर्वक बहती है 
और बडा कलकल शब्द करती है,उस प्रकार गम्भीर नदीका प्रवाह नहीं होता। 
वाहरी दिखावट जितनी देखनेंमं मालूम होती है उसका वास्तव वैसा रूप नहीं 
होता इसीमकार असली प्रेम हृदयके अन्तराल्मेंही रहता है, जो बाहरी दिखा 
बट होतीहे वह असली प्रेमही नहीं । यदि किसी जापानी खीका वालक वीमार 
होताहे तो वह रात दिन जागकर भी उसकी सेवा सुश्षपामें कभी नहीं करती एवम 
किसौके माता पिताके रोगी होनेपर भी वह अपने सब काम धन्धोंको छोडकर 
उनकी सेवामें छटि नहीं करता किन्तु दर्देँव वशात्‌ यादें उसे उनका वियाग 
देखना पड़े तो डसके चेहरेपर कुछ उदार्साके सिवाय और शोकके कुछ रुक्षण 


(१६) जापानका उदय । 


करतेंहें कि अपने चेहरेसे अपने हृदयका भाव. प्रकाशित होना जनानापनहैं । 
चहरे पर अपनी हृदयकी छटाका दिखलायी पडना औरतोंकासा कामहे। 
अपने चेहरे पर दःसुखकी बिलकुछ झछाक न दिखायी पडे यही जवामदींका 
लक्षणंह । अपने हृदयकी इतना ढीला रखना जिससे हृदयका भाव चेहरे पर 
दिखलायी देने रंगे तो फिर घैय कहां रहा । असकी बलवान पुरुष वहींहें 
जिसका अपने मनके ऊपर पूरा शासनहे। जापानमें ऐसा कोई मनुष्य दिख- 
लायी न पडेगा जो दस आदमियोंके सामने फुकवासे बालकको गोदमें छेकर उस- 
पर लाडप्यार करताहो। सबके सामने अपनी स्रीका हस्तचुम्बन अथवा कपोल 
चुम्बनकी पाश्चात्य प्रथा जापानमें अभीतक नहीं पहुंचीहे । क्‍या वहाँके मनु- 
व्योकी अपनी सन्‍्तान अथवा अपनी पत्नीसे प्रेम: नहीं होता। नहीं यह वात 
कदापि नहींहे किन्तु बथा ओर निलंज्ज दिखावटको वे छोग पसन्द नहीं करते वें 
इसको ख्रैणपन और दुर्बलता कहतेंहें । पाश्चत्य देशोंकी भांति वहां ख्रियोंका 
आधिपत्यमी इतना नहींहे । अमोरिकामें पुरुष सेकडों मनुष्योंके सम्मुख 
अपनी ख्रीका इम्बन भी छेतेंदं और एकान्तमें मारतभीहें । परन्तु यह प्रथा 
जापानमें बिलकुल नहीं देख पडेगी। ' 


» अभी थोडे दिनका जिकरहे अमेरिकामें एक मुकदमा हुआ था। एक पतिम- 
क्ताखीने अपने पतिके ऊपर खुछी अदालतमें नालिश की थी। दावा यह था कि 
मेंरे पतिने कुछ काछसे मेरा चुम्बन लेना छोडदियांहै। क्या झुन्दर सम्यताहै 
जो हो इस समय हमको किसीपर कदाक्ष या आक्षिप नहीं करता है। यहां केवल 
इतनाही दिखलानाहै कि जापानमें ऐसी सब कुप्रथाओंका चलन बिलकुल नहीं: 
है। वे लोग ऐसे ब्यवहार ओर बरतावोंकों जनानापन और निर्लजता कहते है £ 
चाहे सभ्य अमरीका और यूरुपवाले प्राच्य देशवासियोंकों मूखे असंभ्य क्रूर 
कठोर प्रेमझन्य वा कुछ भी कहें परन्तु ऐसी सभ्यता उन्हींको मुबारिक रहे । 
सन्‌ १८९४ ई० में चीन ओर जापानयुद्धका सूत्रपात हुआथा । उस समय 
किसी एक आमसे ' एक जापानी सेना युद्धपर चढाईकरने वालीथी | उस 


जापानका उदय । (३७ ) 


'मैनाके यघोद्धार्मेकों विंदाई देनेके लिये रंठस्टेशन पर सहझनों मनुष्य एकत्रित 
हुए थे। वहां दी और पुरुष सभीका समुदाय था । उनमें किसीका पिता था 
किसीकी माता थी किसीके भाई बहन थे आर किसीकी पली ओर प्रमपात्रा 
भी थी। उसी आममे एक अमर्राकन मनुष्य रहता था । धसको बडा कुतृहरू 
उत्पन्न इआ और यह देखनेकी अमिलापासे फि देख जापानी लोग विदाईके 
समय किस प्रकार अपने बन्धु बान्यव आर हृष्टमित्र तथा कडुम्वीयंसि बिछुडते 
समय अश्नपात करतेह वह स्टेशन पर गया । परन्तु वहां जो दृश्य उसने देखा 
उससे उसके विस्मयक्ता ठिकाना न रहा । वह विचारा जिस आशासे वहां आया 
था उसके पृण्े होनेका कोई भी छक्षण न था। न किसीकी आंखोंगें आंप थे न 
किसीके मुख मण्डरू पर उदासी थी । रेलकी सीटी हुई तब भी कुछ नहीं गाडी 
चलदी तब भी कुछ नहीं न किसीने रूमाठ उडाया न किसीने किसीस'विजयी 
हो” ” शीघ्र छोंटो ” आदी शाद्ग कहे शान्त और गम्भार भावसे उन्होंने उनसे 
अभिवादन कर विदाई दी । अमेर्सकन महाश्य भी शञान्त और गम्भीर भावसे 
अपने घर लोटे । चाहे वे जापानियोको प्रेमश्ुल्य समझ परन्तु जापानीछोग 
वास्तव प्रेमशून्य नहीं हैं । उनके हृदयमें प्रेम है उसको प्रकाइ्य भावस दस 
आदमियोंके सम्मुख प्रकट कर कातर होनेकी वे निलेजता और हृदयकी दुर्व- 
लता कहते हैं । मिसप्रकार एक श्षुद्रनदी वृष्टिके प्रभावसे वेगपृर्वक बहती हे 
और वडा कलकछ शब्द करती है,उस प्रकार गम्भीर नदीका प्रवाह नहीं होता। 
बाहरी दिखावट जितनी देखनेम मालूम होती है उसका वास्तवमें बेसा रूप नहीं 
होता इसीअकार असली प्रेम हृदयके अन्तराल्मेंदी रहता है, जो वाहरी दिखा 
वट होतीहे वह असली प्रमही नहीं । यदि किसी जापानी ख्लीका वालूक वीमार 
होताहे तो वह रात दिन जागकर भी उसकी सेवा सुक्षपामें कमी नहीं करती एवम 
किसीके माता पिताके रोगी होनेपर भी वह अपने सब काम धन्धोंको छोडकर 
उनकी सेवामें चटि नहीं करता किन्तु दर्देंव वशात्‌ यादें उसे उनका वियाग 
देखना पड़े तो डसके चेहरेपर कुछ उदारसाके सिवाय और शोकके कुछ लक्षण 


( ३८ ) जापानका उदय । 


दिखलायी नहीं पडेंगे । इससे यह स्पष्ट मतीत होताहै कि जापानीलो्ग कर्तव्य 
परायण पूर्णरूपसे हैं । प्रेमकीमी उनके स्वभावमें कमी नहीं है किन्तु जितना 
कुछ प्रेम है सब सच्चा और मीतर बाहरसे एकसा है इसीप्रकार शोककोमी वह 
अपने हृदयसे बाहर निकाछूना अच्छा नहीं समझते । झूंठा ह वा शोक 
दिखलानेको वे धोखादेना कहते हैं । शोक न होनेपर भी बनावदी शोक प्रकाशित 
करना एवम हपे न रहनेपर भी बनावटी हर्ष दिखलोनकी चाह उन छोगोंमें नहीं 
है। धर्म सम्बन्धी विषयोंमे भी उनका यही सिद्धान्त है। थोडेसे ज्ञानसे अधिक 
अहड्ार दिखलानेकी रिवाज जो पाश्चात्य छोगोंमें है वह जापानियॉमें नहीं है । 


किसी एक जापानी मनुष्यकी ईंश्वकी बड़ी भक्ति थी। कुछ काल 
उपरान्त उसको मगवत्कृूपाका कुछ परिचय मिछा और उसका-मन इतना 
उछिखल हुआ कि अपने हृदयके भावकी सबलोगापर प्रकाशित करनेको वह 
उद्यत हुआ। किन्तु फिर उसने कुछ विचार कर अपनी द्निचयाकी पुस्तकें 
इस प्रकार नोट किया “प्रेम विचारोसे यदि तेरा अन्तःकरण उच्छिंखल हुआ 
है तो कुछ ठहर, उस अन्तःकरणकों दावकर रख सुविचारका अंकुर अभी 
तेरे हृदयक्षेत्रमं बहुत बढनेवाछा है उसकी पूणोवस्था होनेतक उसको प्रकृद 
न कर एकान्तर्में शान्त रूपसे उसे अपने अन्तःकरणमें ठहरने दे छेडछाड 
करनेसे उसका नाश होजावेगा”' । 


इस तरुण मनुष्यके विचारोंका बहुत कुछ अनुकरण हमकोगोंकी करना 
चाहिये । अपने अन्तःकरणंमें प्रत्येक्ष प्रकरण सम्बन्धी जिन कब्पनाओंका 
उदय होताहै पूर्ण परिपक होनेंस पहले उनके प्रकाशित होनेंसे उनका महत्व 
कम होजाताहै। धार्मिक राजकीय और सामाजिक चांहे जेंसे काय हों क्षुद् 
हृदय और उच्छिखल मक्ृतिके मनुष्योंसे उसमें बाधा पडजाती ,है । इसके 
अनेक उदाहरण इस राजनैतिक आन्दोलनके समय भारतवरषमें दीख पड 
हैं। गम्भीर और परिपक्क बुद्धिके मनुष्योंने एक कार्यकों जितनी उन्नत दशापर 
पहुँचादिया है उस वने बनाये उत्तम कार्यकों इनकोगोंने बाधा पहुंचाई है: । 


जापानका उदय । (३२९ ) 


ताहार्य इस सबका यहीहँ कि सावधानी सचेत और थीर होकर किसी कार्यको 
करनेसे उसका परिणाम सफर होता है किन्‍त अद्स्दादना आर अविचारस जो 
उत्तम कार्य क्ियाजाबगा ओर जिस समय बह सफलताके मार्गपर पड़ेगा 
उस समय उच्छूसलता फरनेसे उसके परर्णामके सकल होनेमे अवश्य 
बाधा पड़ेगी | 


और कारणोक अतिरिक्त जापानकी उन्ननिका प्रधान कारण यह है कि राजा 
ओर प्रवाका एक उमा और एक दी सिद्धान्त: सन्‌ १८९० ई० में जापानके 
नरेशन एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था यहू घोषणापत्र जापानी भापार्मे 
छपा हुआ और २ चित्रोक साथ दीवार पर टफारइताह और इसका सम बडे 
यलके साथ विद्यार्थीयों के हुद्यम अंकिन करदिया जातांदे बोपणापत्र यह है।-चढ़े 
यत्नंके साथ विद्याध्थास करों तथा शिल्प वितानकी और बपने पूरा ध्यान दो 
अपनी नतिक और मानसिक वृत्तियोंका विकाशकरों इसके अतिरिक्त देशके 
कल्याणकी ओरसे अपना ध्यान न हटाना सबंदा देशके कानून और शझासनकों 
मान्य समझकर चलता आवश्यक्रता होनेपर वीरके समान देश सेवाके निमित्त 
अपने जीवनकी आहति देंनकों म्रतुत रहना इसप्रकार पृथ्वी और स्वर्ग- 
के महिमा प्ृण सम्राटके सिंहासनकी गोरवान्वित करने तथा उसकी श्री जीर 
सेख्वर्य रक्षा ओर बृद्धिके लिये सहायता देता । हुए देवके मन्त्रके समान 
जापानी छात्र इस कल्याणकारी ओर ऋद्धि सिद्धिदाता राजाके उपंदेशको हृदय- 
ड्रमकर उसीके अनुसार चलतेंहें।परस्पर प्रेम सहानुप्नति करतव्य पालनज्ञान राजाज्ञा 
मानना स्वदेश सेवा जाति ओर देशाभिमान दुःखितॉपर दया निर्मीेकता साहस 
आत्मोत्कपकी अभिठापा और सच्चारित्रता आदिगण जापानके वारुकोंक हृदयमें 
उनके माता पिता और गुरु द्वारा भढीमांती प्रविष्ट कर दिये जातेंहँ। जिस जापान 
देशमें विद्यार्ीयोंकोी इस प्रकार शिक्षा दीजातीहें और स्वातन्ब्य महलका वीज उनके 
उपजाऊ हृदयमें वपनकर राजाकी सच्ची उत्तेजना पूर्ण और उत्साह प्रद्‌ वाणीसे 
अम पूर्वक सींचा जाताहै उस देशकी सन्‍्तान यदि रूसके समान महावरी शब्को थी 
ल्थेंडकर उसके जड्ड २ को छिन्नमिन्न करे तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है! 


( ४० ) जापानका उदय । 


शक्ति ओर वस्तु है एवं साहस और वस्तु है रूसकी कुत्सित्‌ शासनप्रणालीसें 
वहांकी प्रजाका उत्साह चकना चूर होगया है हृदय बुझगया है और अत्याचार 
सहन करतरसाहस नष्ट भ्रष्ट होगया ऐसी जातिके योद्धा युद्धक्षेत्रमें जाकर जापानके 
समान खतनत्र देशके योद्याओंके सामने कब ठहर सकते हैं जिनके हृदयमें 
देश भक्ति कूट २ कर भरीहें राज्यका प्रेम उनके रोम २ में घुसरहाहै। 


पोर्ट आर्थरके ढुगे में जिस समय जापानियोंने रूसी सनाको घेरकर उनको 
दस महाीनेतक उसीमें बन्द्रखा था उस समय उनकी बडी भारी दइुर्गति होगई 
थी।रूससे उनको छुडानंके लिये बडी रसेनाओंनें आकारभी उनको नहीं छडापाया। 
उस समय किलेमें १८००० रोगी और घायल मनुष्य थे उनमेंसे सो २ और 
डेढ २ सी की प्रतिदिन मृत्यु संख्या होती थी कपर्डके अभावसे जहाजोंके 
पाठ फाड २ कर घायल मनुष्योंके पट्टियाँ बांधी जाती थीं भोजनकी सामग्री भी 
निवट गइथी अन्तमें रूसी छोगोनें तोप खींचनेके लिये एक हजार घोडे अपने 
पास रखकर बाकी सब मार खाये कितनी भयंकर बात है। इस समय हमें 
युद्धका विवरण नहीं लिखना है अतएव इस विषयको यहीं छोडतेंहें किन्तु उसका 
पारेणाम सूचित करना आवश्यकीय मादूम होताहे। 


परिणाम यह इओआ कि जापानने पोर्ट आर्थर छेलिया और ९९ किले ५४ 
बडी तोप १४९ मझोढी तोप ३४३ छोटी तोप ३५००० बन्दूक ८२०००गोली 
२२५०००० कातूंस रूगमग ८१० मन वारूद और ६० टारपीडो भादि 
उनक हाथ लगे । 


जापानने युद्धके समय अनेक अवसरोंपर रूसके अच्छी तरह दांत खट्टे किये 
थे। हिन्दुस्थानमें जैसे क्षत्री अथवा राजपूर्तोकी एक छडनेवाली जाति है उसी प्रकार 
जापानमें सामुराई नामकी एक जाति है जापानियोंके जलसेना नायक एडमी 
रेल टोगोका इसी जातिमें जन्म हुआ था ठोगो बचपनसेही कष्ट सहिष्णु- - 
धीर वीर और साहसी था रूस जापान युद्धमें जापानकी विजयका अधिकांश 
महत्व एडमीरेल टोगोको प्राप्तहुआ है सत्र १८९४ ई. में जव चीन और जापा- 


जापानका उदय । (४१ ) 


नम युद्ध हुआ था उसमें पाहछाहाय टोगीका ही दिखलाई पड़ा। वह नानिवा ना- 
मक एक लडाईके जहाजका अधिपीति था वह जद्ाज चीनी समुद्र फिरता २ 
कुआगसी नामके एक चीनी जहाजके पास पहुंचा बह इंगछेण्डका एक 
व्यापारी जहाज था चीन सरकारने , उसकी भाड़े छेक़र लश्कर लाने छजानेके 
काम पर नियुक्त किया था जिससमय कुजांगसी टोगोके नानिवाजहाजके 
पास पहुँचा उस समय उसमें चीनकी सेनाथी टोगोने जद्दाजी संड द्वारा 
उसको ठहस्नेका संकेत किया और एक आदमी हारा कहृछामजा क्रि, 
तुम हमारे पीछे २ उप चाप जापान चले चढो टोगाकी आज्नानुसार अंग्रेजी 
अफसर तेयार होगये किन्तु चीनी सनाके अफसरको यह बात पप्तन्द न हु । 
आर उसने अंग्रेजी अफसरको हटाकर जह्ाजकों पूर्णतः अपने स्वाधीन, कर- 
लिया। टोगोने फिर कहा भेजा कि इसका परिणाम भयंकर होगा किन्तु 
उसकी बात न मानी गयी एडमिरेल टोगाने एकद्स टोरपीडों छोडकता 
इस जहाजको डुवा दिया । चीनयुद्ध इसप्रकार टोगोसेही आरम्प हुआ 
था। चीन बुद्धम दोगोका नाम पीछे अधिक नहीं आया उसका कारण यह है 
कि उससमय टठोगो एक साधारण अफसर था। किन्तु रुस जापानके युद्ध 
में ठोगोका नाम संसार भरमें प्रसिद्ध होगया है । जिस समय जापानका अन्तिम 
खलीता रूसके पास गया जबहींसे जापान सरकारने टोगोंको थावा करनके 
लिये बिलकुल तैयार रहनेकी आज्ञा देंदी बुद्धकी घोषणा होतेही एडमिरल 
टोगोने जो असीम वीरताका परिचय दियाहे उसे पाठक रूस जापानके युद्धके 
चृत्तान्तमें पढचुके होंगे। एक एडमिरेल टोगोही नहीं प्रत्येकतनाके अफसरसे 
ठैकर छोटे छोटे सिपाही और कुली पर्यन्तने जापानका गौख भलीमांति 
बढ़ायाहे । 


किसी देश जाति अथवा व्यक्ति विशेषकों अपनी उन्नतिके उपाय सोचनेसे 
पहले अपनी अवन॒तिके कारणोंपर ध्यान देना चाहिये पाठक भछीभांति 


्थु 


(६४२ ) जापानका उदय । 


सकेंगे ।कि जो कारण जापानके उदय होनेंके हैं उन्हीं कारणोंका अभाव भारतके 
अस्तहोनेका कारणंहे। जिस देशके मनुष्य अपने कर्तव्योंको नहीं समझते अपने 
जीवनके लक्ष्यके विषयमें कुछ निधारित नहीं करते एवम्‌ अपनी अवनातिके कारण 
और उन्नतिके उपायोंकी ओर ध्यान नहीं देंते उनको अपनी गिरीहई दशाके 
सम्मालनेमें कदापि सफलता नहीं होती। संसारमें सबही अपना गोख मान और 
प्रतिष्ठा चाहतेंहे किन्तु केवल इच्छा करनेसेही इच्छित पदार्थ हस्तगत नहीं 
होजाता इच्छा करनेके साथही उसके तद्ूप उद्योग और अध्यवसायकी आव- 
इयकताहै जापानियोंम जो गुण स्वभाव सिद्ध प्रतीत होंतेहें ठीक उन्नके विपरीत 
आअवगुण हिन्दुस्थानियोंमें पाये जातेंहें ।जापानीछोग मिहनती होतेहें किन्तु हिन्दु- 
स्थानियोंमें आजकल आलस्यकी अधिकता पायीजातिंहे।मारतवर्षमें मनुष्योंकी४ 
अणीहें एक तो इतने द्रिद्री और दुखीहें कि उनको देशकी दशा सुधारनेकी बात 
डूर रहे अपनी दशा झ़धारना ओर अपना तथा स्री ओर सन्तानका पेट पारून 
करनामी दुःसाध्य होरहाँहै ऐसे भाग्य हीन मनुष्योंकी कमी नहीं है। प्रत्येक नगर 
आममें यदि दृष्टि डालकर देखाजाय तो ऐसे मनुष्योंकी संख्यासे कलजा फट- 
ाहे । भारतवर्षकी सामाजिक दश्ामें बाहरी निरं्थंक आडम्बरद्खिकाना बहुत 
वढगयाहै और अनेक कुरीतियोंके कारण सांसारिक व्ययकी अंधिकतासे बाहरी 
दिखावटको बनाये रखनेंके लिये आधे मूखे पेट रहकर आजन्म दारिब्ि भोगते हैं. - 
दूसरी श्रे्णीके मनुष्य इससे भी अधिक हैं ओर उनकी दशा अधिकतर शोच- 
मीय है। ये उस श्रेणीके छोग हैं कि जिनकों अकारूपर अकाल सहते हुए 
-वर्षों वीतगये । दयाद्रेचित्त पाठक ! जरा भारतवर्षके देहातमें जाइये और कब्नाल 
किसानोंकी दशाका अवलोकन कीजिये । भ्लमिकर इतना अधिक बढ गयाहै 
कि अच्छी उपज होनेपरमी उनके पास कुछ नहीं वचपाता । उपरान्त खेतमें 
उपज हो चाहे न हो जमीन्दार जूता वजाकर घरके वरतन भांडे भी विकवाकर 
_- बाकी बल करत हैं । बौहरे छोग जिनके कर्जमें किसान नांकतक ड्वें रहते 


जापानवा एदथे । ( ४३ ) 


हैं खश हजा खेतका खेत कुक, कर्वालेने ह। उनलोगॉका जन्म मिहनते 
करत बीत जातांहे परन्तु ऑस्तके पर्स कांसीया छा तक नमर नहीं आना 
उनका सर्वस्व केयल एक मिद्टीकी हैडिया और काटकी कटोंटीही रहती । और 
जब अकाल पडजातांह तो सहखों मनुष्य नामथारी नर पद्चु चापायोंकी 
भांति जहुल और सडकोर्मे मरजाते है| इनलोगंकि मवेशी इतने मरगये है 
आर कटगये हैं तथा अबभी सहस्ों प्रतिदिन कटते चले जाने ६ जिसमे हह- 
जोतने और कमा चढानकेलिये इनको सुलभ मल्यरमं मिलना कठिन होग- 
यां६। सिवाय ज्वार बाजरे या वेझरकी रुखी रोटाके इनटोगोॉकी कुछ खानेकीा। 
नहीं मिलता । यही पेटभर मिलजाना मानो उनके लिये महोत्सव है. । अतिवर्धम 
झेग इन मलिन मनुण्योका कितना सफाया कर जाताहे इसका कुछ द्विसावही 
नहीं।इन मिहनती मनुष्पोका इस प्रकार नाशहोनेसे भारतवर्षकी बडी क्षाति होरही 
है।य मनुष्य स्वथम सूखी रोटी खाकर रातदिनके तन तोड परिश्रमसे अनाज यदाकर 
हमलोगोको दंते हैं और स्वयम आजन्म कष्ट पाते रहते ह।इस अनाजकों हमठोंग 
अपनी सजावट और आउडम्बरके लिये विदेशी निरथथक वस्तुओंके बदले विदेश 
भेजदेंते हैं कितने टखकी वात है । 


तीसरी श्रेणाक मनुष्य महा भयहरंद। हमें इनको मनुष्य कहते भी सट्टोच 
होतांहे । थे वे धनीछोग हू जो मिथ्या आहारबिद्यारमें मस्त होकर देशकी दशा 
पर तनक भी ध्यान नहीं देते । विछासप्रियता और इुब्यंसनोंके इतने वी भृत 
होरहहे कि इस संसारकों नरक बनाकर दूसरे संसारकेलिये नर्कका मार्ग पारिष्कार 
कर रहे हैं। इनकी भी संख्या भारतवर्षम कमनहिंहे । घाणित आचरणोके मनु- 


प्योका अधिक विवरण लिखनेकी इच्छा नहीं होती । 
चौथी श्रे्णाकेही मनुष्य मतुष्यके नामको चरितार्थ कररहे हैं। थे वे मनुष्य 


- हैं जा आत्मस्वार्थ परित्यागकर एवम्‌ सहसों वाधाविपत्तिया सहकर तन मन्‌ 
धनसे देशसेवाम्म तत्पूरहें । 


६४४ ) जापानका उदय। 


इनकी संख्या दिनों दिन ब्ृद्धिपर है। इससमय इन्हींछोगोंके हाथमें भारतवर्ष 
की उद्नति है। इश्वस्से प्रार्थना है कि भारतवासियों के हृदयमेंभी जापानके 


समान देशभक्ति,राजभक्ति, परस्परमेम, सोहाद. सहानुभूति, झूरता, वीरता, और 
पराक्रमदे जिससे राजा और प्रजा सबका उपकार हो । 


समात । 





उपहारकी पुस्तकें, 


देशकीबात- 
आनंदमठ. 


जापानका-उदय, हैं 
बिगडेका-सुधार- 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेड्डदेश्वर” स्टीमू-मेस संबई 


चर 





॥ औरीः॥ _ ्ा। £ 
,  श्रीवेह्टेखर ” छापाखानेकी परमोपयोगी 
स्वच्छ झुद्ध ओर सश्ती पुस्तकें। 





कमीशन भी प्रथकू काट दिया जाता है। ऐसी सरलता पाठकों 
को मिलना असंभवहै । संस्कृत तथा हिन्दीके रासेकॉकी अवश्य 
अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्तकोंके मैंगनेमें छुटि न करनाचाहिये रे 
ऐसा उत्तम, सस्ता ओर शुद्ध माल दूसरा जगह मिलना असम्वध ) 
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हे नींगा ्यय कल संटात भ्टासिलर्ज हक दया 
अजय भहाराज़ा कसंलानन्द्सिहर्जी । 





5 
ते 
डी 


अकिथन । 


लि इक 


जिस समय घदराहितं असर सगथ यसि आयुक सदिमलान्र खद्टापाश्या- 
घने क्षामम्दमठ न्टिग्या था. उस समय कान जानता था कि समय पावर यह 
बड्रान्टीही नई हिन्ट॒स्थानी साबका मार्गदशर और सचम॒चरी आनन्दमठ दो 
ग्हेगा । “ सुझलां सफला मछबज शाीतसॉनस्य स्वामर्ा मातर्सका ” आश्यास 
पाणीस भारतया सियो यो समझाया झि भय फ्या है. सम्पूर्ण अभावावी पति शरप 
ध्यामदा भारतभूमिसदी रोगी । किन्तु खलम बाब इस घातकोी इसी समय जान 
गये थे । उन्दोंने घाहावा “ देखना पत्रीस घर्षसे यह सन्देमातरम, क्या करता दे । 
भारतके प्ररपिक भावमें चन्देमानरस रना> पढ़ेंगा । / बात्त चही शार्ही ८ । भाज 
भारतका एकी अ्भागा गाय नहीं होगा महा शानरद्मदके / बन्द्रेमातरम "' 
मन्दयत पत्रित भ्यनि मे पर्चा को । शान भारनदे घण प्रर मात मन्त्रदा प्रचार 
शाश्शा 5 
बट्िमचन्ट पन्देभातरमक सष्टिफर्ता मंदी है । दगणे पहले भी यंद्द 
मन्त्र विद्यमान था । देशीपारी साकु मणश्टीमे झि्ला समय इसका रच 
भादर था ।ठसले भक्ति धर्मक्रा स्पछप मिक्का था | छाद्दा जाता हैं कि 
विन्ध्पयाचछके शिखी सत्यासखीने घ्िमबावूकों इस मन्त्रकी दीक्षा दी थी। बद्धिमवातर॒ 
डसे पंसाग्मे भचछित करनेवाले दे | घन्देमातरम दिंसी सास सम्मदायका मग्न 
मही थे । जा जननी जन्मभुमिक्रो रप्रगदिपि गरीयसी सम्रझ्कर इसपर भक्ति श्रद्धा 
रग्पता है यन्देमातरस उसीका आर्य मन्त्र हैं । यद्यपि बन्देमातरम्‌ भन्त्र सभी 
द्वेशवासियोंकरा आराभ्य मन्त्र होसकता दे, परन्तु सन्देमातरम गीतमें जो फ़ुछ 
फटा गया है वह फेव्ल भागतवासियोकेदी छिये विशेषयर छागरू द्ोसकता है । 
हसारे देशम ' जननी जम्मभुमिश्व स्वगदिषि गरीयसी'का सिद्धान्त आजका नहींहें, 
किन्तु सकड़ो वर्षले भारतवासी उसका महत्व, इसका स्घझूप भूछ गये थे । श्द्धिस 
पावन उसका जेसा झूप, जसा रस, जैसा ज्ञान, जसा शॉर्य, जैसा ऐस्वर्य देखा है, 
उसमे जैसी केवल्यदायिनी शक्तिका समावेश अज्नुभव किया है, वसा सेकड़ो वर्षलले 
भारतवासी नदीं कर रहे थे । वे डसमे क्रेवछ धातु, पत्थर, कोयला, मिट्टी देख रहे 
थे किन्तु वष्चिम बाबूने सुआया है कि उसमें सर्वस्थ समाया हुआ है। चद॒मातृस्व- 
रूप हैं सम्पर्ण ऋद्धियोंकी आधार कमछा है| उसके “ सप्त ( त्रिशव्‌ ) फोटि कण्ठ 
कलऊकछनि नाद कराछे डविसप्त ( द्वित्रिशत ) कोदि भ्जर्घत खर करवाछे। ” में 
लातीयता और एकताका भाव कृट कूटकर भरा हुआ हे । 
जिख आनन्द्मठम ऐसे पवित्र बन्दे मातरम॒वग कीतेन हुआ दे डस आभानन्द्मठका 
यर घर प्रचार होना चाहिये। इसी छिये डसका हिन्दी अछुबाद हमने अपने 
पाठकाकी भेंदम देना विचारा । हिन्दाखाहित्यक्रे सम्माननीय; गीरवस्थल, 
मारुछाहतपी, उन्नायक और झरूहायक कवि तथा छेखक साहित्य 
सराज श्रीनगर (पुनियां) नरश श्रीमान राजा कमछानन्दर्सिरजी 
सहादुरने डरूका अह्वाद हमारे पास भेजकर उसके छापनेका स्वत्व हमे 
प्रदान 'केया। इस लिये टरूके भहुघाद' करारेकी हम छुछ भी चिन्ता नहीं करनी 
पड़ी | इसके छिये हम श्रीमान राजासाहबफे शतज्न हैं। 'हिन्दीवाल्यक लिये थह 


९ ६ डा 
४ 
रा 


अक्िथन | 


शा 


लिख समय बदसाहियके क्षमर गध छवि आयुक्त बड्टिमचस्द्न खद्मपाध्या- 
पने आनन्दमठ छिखा था. उस समय कान जानता था कि समग्र पाकर यठ 
बद्रात्यीही नहीं दिन्‍्हुस्थानी मात्रका मार्गदशश भर सचमुच आनन्दमठ हो 
ग्हेगा । “ सुजरा सुपलां मलमज शीतछांसस्प श्यामर्ता मातग्मकों  आश्वासख 
पाणीसे भारतवासियो की समझावेगा कि सथ जया है| सम्पूर्ण अभावाकी एति शस्य 
श्यामछा भारसभूमिसदी होगी। फ़िन्त खास यान हे बातकी दीं समथ् जान 
गये थे। उन्द्रोने कहाथा ' देखना पर्चीस वर्षमे यह बन्देमातरम क्‍या दृग्ग्ता ८ 
भारत ते पर्वेफ गांवमसे बन्देमातर्स सुनाई पेगा । “ बात वर्दी झोरददी ४ । आज़ 
भारतवा एफ्शी अभागा गाय नहीं होगा जहां धानरद्मठफ्रे ” सम्दरेमातरस “ 
मन्दवत पवित्र भ्वनि न पहुँची दो । आम भारतये घर घर मात मन्त्रका प्रच्ता 
हो श्हा है । 
बड्टिमचनड पन्देमातस्मके खथ्टिकर्ता म्ठी ढ़ । उसके पहले भी यद्द 
मन विधमान था । देशोपकारी साथु मएदटीसे छ्िसों खमय इसका खूब 
आदर था ।टसे भक्ति धर्मफा स्वझप मिल्ला था | कद्दा जाता दें कि 
विन्ध्याचछके छिखी सनन्‍्यासीने पर्रिमवावृकों दस भन्त्रकी दीक्षा दी थी | बद्धिमबाव 
ड्स सखारमें प्रचछित करनेवाले हे । बन्देमातरम फिसी खास सम्मदायका मन्स 
महीं थे । जो जननी जन्मभुमिकों स्वर्गदिपि गरीयसी समझकर इसपर भक्ति श्रद्धा 
रखता है बन्देमातरम उसीका आराध्य मन्त्र है । यद्यपि बन्देमातरम मन्त्र सभी 
देशवासियाोका आराश्य मन्त्र होसकता है, परन्तु सन्देमातरस गीतमें जो फ़ुछ 
पाहा गया है वद्द केचछ भागरतवासियोकेदी छिये विशेषकर छागू होसकता हे । 
#मारे देशम “जननी जन्मभूमिश्व स्वगदिपि गरीयसी"का सिद्धान्त आजका नहींदें, 
किन्तु सकड़ो वर्षले भारतवा्सी उसका महत्व, उसका स्परूप भूछ गये थे। शड़ित 
पावन उसका जसा झप, जस्ग रस, जेसा ज्ञान, जैसा शौर्य, जसा ऐसश्वर्य देसा है, 
उसमें जैसी केवल्यदायिनी शक्तिका समावेश अद्भुभव किया है, वैसा सेकड़ो वर्षले 
सारतवासी नदीं कर रद्दे थे। वे उसमे केवल धातु, पत्थर, कोयला, मिद्दी देख रदे 
थे किन्तु व्धिम बावने सुझाया है कि उसमें सर्वस्थ समाया हुआ है। चह मातृस्व- 
रूप दे सम्पूर्ण ऋद्धियोकी भाधार कमछा है। उसके “ सप्त ( त्रिंशत्‌ ) फोटि फण्ठ 
कलकलछनि नाद कराठे द्विसप्त ( द्विब्रिशव ) कं।दि भुजर्धघत खर करवाले। ” मे 
जातीयता और एकताका भाव ऋछूट कूटकर भरा हुआ हैं । 
जिख आनन्दमठमें ऐसे पवित्र वन्देमातरमका कीतेन हुआ है डस आनन्द्मठका 
धर घर प्रचार होना चाहिये। इसी छिय डसका हिन्दी अह्वाद हमने अपने 
पाठकाकी, भेटम देना विचारा । हिन्दासाहित्यक्रे सम्साननाय, गौरवस्थल, 
प्रार्ड्धोहतपी, चउच्नायक्र ओर सहायक कवि तथा छेखक खाहित्य 
सरोज श्रीनगर (पुनियां) नरश श्रीमान राजा कमछानन्दर्सिहर्जी 
पहादुरन डरूका अहुवाद हमारे पास भेजकर उसके छापनेका रवत्व हमे 
प्रदान ।किया | इस छिये डरूके अठुधादे कराह्ेकी हमें छुछ भी 'विन्ता नही करनी 
पड़ी | इसके (लिये हम श्रीमान राजासाहबफे फ्रतत्ञ हैं। हिन्दीवाढोक हिये यह 


४५४. ६ ) 


थोड़े आनन्द और अभिमानकी बात मही है कि भश्रीमान जैसे मरेश अपनी रिया- 
ल्‍ गदर चर ५. 
खसतका कार्य करते रहंनेपर भी दिन्दीकी, सदा ओर सहायता केवल स्वय॑ पारिश्रम 
ही नही किन्तु धन दान और आदर सत्कार आदिके द्वारा भी किया करते है। 
बन्द्सातश्सका प्रचार पहले विन्ध्याचछस्े हुआ था इसले भरोसा है. ४ जगदीश ” 
की कृपाले इस पुस्तक, द्वारा विशेष कर पश्रसुप्त बुक्तमदेशसें सजीवनी शक्तिका 
सथ्वयार होगो । . , १ हा छ> पर है 
हे न २2 बेसशपन 6 
बम्वड, खमराजल श्राकृष्णद्स, । 
-+ बैशाख शुक्ल १५ सं० १९६४ मालिक “अअबेड्डटेशवरसमाचार ' 
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अननन्‍ननभन बह किलर ढ़ अ७-ीलतलत 


स्क 


पढ़ा विस्तत घने, लिसभे आकाश सारा अविरिक और भी अनेया 
प्रजारके प्रक्ष सशीभित ६ । एन मश्नीक पछ धार पत्ताक भापसम मछ जानरन 
धभानो अभेद्य छिटविहीन पाट्योदी क्षनन्ग समद्रयी भाति प्रतात होते है क्षॉर घाउ- 
द्वारा त्रतोपर तरण लेते तथा रादराते हुए कासोतवा खले गये ४॥ नीचभी 
भयानक धन्चवार छ॥ दोपहरम भी सर्भ भगधानया स्वच्छ प्रझाश नदी धाता ! 
डस्तमें कभी कोर्ट मनप्य मधित वही परता कपल बतवे पशु पॉलिवोकी चिद्धाटट 
भार पत्ताकी रइरादाहटकों छाहकर आर फोर्टे गृसरा शब्द सुनाई नहीं पदला । 

गया तो ऐेस्ा विस्तत निधिदत लन्‍्धछारगय बन. दूसंर दोपडर रास सार 
सम्धकार घनके घाटर थी अधियाला ४ । फाग्र देगा नहीं जाता है । बना भीतर 
धन्‍्धदगर को मानो भूग्भपा अन्ययारकी भांति हे । पद्म पद्ती शाम सब एकदम 
चुप खाप ४ । किननेटी स्थाग्य शितने रोप्र पद्म पर्नी कीट पनड़ क्षादि 
डख बनमे बखते ८: परन्त रख संगप इनमे काई भी किसी प्रधाश्या शब्द 
सहों कर्ता हे । इस कन्वफ्ास्था अनुभव थी पोसवासा 2, परन्तु शबहग्भयों 
प्रथ्वीवी वह मिम्तत्पता अनुशवरत बाहर है। डस धानन्द्वनके पाचम रख वैधरी 
गतसे उस अनुभवक्क बाहर निरत-थताम एफ शदद्र छुआ * गेरी मनोजासना 
क्या सिद्ध नदी रोगी ? 

इस शब्दके वाद फिर बड़ क्रण्य निम्तन्थताम टब गया। डस समय कौन 
कदरखकाता थाके श्सय जद्रभम मनुष्य शब्द सुना गया था । फछ कार्य उपराध्त 
फिर शब्द हुआ, फिर उस निम्तव्धताकी सबकर मनुष्य कण्ठ ध्यनित € मा- मेसी 
मनो कामना क्या सिद्ध नहा होगी ? 

इशा भाते तानबार चद्द अन्धकारका समुद्र आन्योछित हुआ | तब उत्तर 
मिछा-“तुम्दाय प्रण क्या हं २" भत्युत्तर हुकष-“ प्रण मेरा जीवन लरब्बम्थ। ! 
फिर भति शब्द हुआ-'जीवन सुच्छ है । उसे सब कोई त्याग छकता है"! |-५ और 
क्या दे जो दे सकते 8 | ' तय उत्तर हआ-पभक्ति। ! 





' (६) 


है| 


थोड़े आनन्द और अभिमानकी बात नहीं है कि भ्रीसान जैसे तरेश अपनी ररिया* 

सतका कार्य करते रहनेपर भरी हिन्दीकी, सवा आर सहायता केवल स्वय॑ पारिश्रम 
[न दिके ्क 2 ] 

दी नही किन्तु धन दावत और आदर सत्कार आदिके द्वारा भी किया करत हैं। 

बन्द्सातरसका प्रचार पहले विन्ध्याचछले हुआ था इससे भरोसा है. “ जगदीश ” 

की कृपाले इस पुस्तक,द्वारा विशेष कर प्ररुप्त वुक्तप्रदेशसें सलीवनी शक्तिका 

सथ्वार होगा । 0 ;॒ ेु 

्य दे वेड् रशज ि 

बम्बड़े, ' सम्ररीज श्वाकृष्णदास, 

, बैशाख झुक १५ सं० १०६४ पालिक अवेड्डटेशबरसमाचर ' 





उपक्रमणिका। 


बड़ा विस्तृत बनहै, जिसमे अधिकांश साखूके अतिरिक्त और भी अनेक 
प्रकारके बृक्ष सुशोभित दे । उन वृक्षोके फूल और पत्ताके आपसमे मिल जानेखे 
चे सानो अभेद्य छिद्गविहीन पहुवोंके भनन्‍्त सम॒द्रकी भांति प्रतीत होते हे और वाउ- 
द्वारा वरड्रॉपर तरड्र लेते वथा छहराते हुए कोसोवक चले गये हें । नीचेभी 
भयात्रक अन्धकार है। दोपहरमे भी सूर्य भगवानका स्वच्छ प्रकाश नहीं भाता। 
उससें कभी कोई मनुष्य प्रवेश नही करता, केवछ वबतके पश्चु पक्षियो्की चिल्लाहट 
और पत्तोकी खड़खड़ाहदकों छोड़कर और कोई दूसरा शब्द सुनाई नही पड़ता | 

एक तो ऐसा विस्तृत निविड़ अन्धकारमय वन, दूसरे दोपहर रात भयड्ूर 
अन्धकार बनके बाहर भी भेंघियाला है । कुछ देखा नही जाता है । वनके भीतरका 
अन्चक्ार तो मानों भूगर्भके अन्धकारकी भांति है। पछु पक्षी आज सब एकदम 
खुप चाप हैं । कितनेही छाख कितनेह्ी करोड पश्ु पक्षी कीट पतड़ आदि 
डस्त बनसें बसते दे, परन्ठु इस समय उनमेले कोई भी किसी प्रकारका शब्द 
नहीं करता है। उस अन्यक्वारका असुभव भी होखकता है, परन्तु शब्द्भयी 
प्रृथ्चीकी चह निस्तब्धवता अनुभवके बाहर है । उस आनन्द्वनके बीचमसे डस ऑँचेरी 
रातमें डस अजुभवके बाहर निम्तब्धतामे एक शब्द हुआ '" सेरी मनोकामना 
क्या सिद्ध नही होगी ? ” 

इस शब्दके वाद फिर वह अरण्य निस्तब्धतामे डूब गया । डस समय कौन 
कहदसतकता था कि इस जड़्रलम मनुष्य शब्द सुना गया था ! कुछ काछ उपरान्त 
फिर शब्द हुआ, फिर उस निस्तब्धताकों छथकर मल्ु॒पष्य कण्ठ ध्वनित हुआ- * मेरी 
मनोकामना क्या खिद्ध नहीं होगी १ ” ह 

इसी भांति तीनबार वह अन्धकारका सम्र॒द्र आन्दोकित हुआ । तब उत्तर 
मिक्वा+ “तुम्द्दारा प्रण क्या ह्ठै 74 पत्युत्तर हुआ-/ प्रण मेरा अआवन लब्वस्घ।! ? 
फिर अति शब्द हुआ-“/जीवन तुच्छ है । उसे सब कोई त्याग क्षकता है” ।-“ और 
क्या है जो दे सकते है। ” तब उत्तर हुआ-“भक्ति। ? 





वृन्देसातरस । 
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इस पुस्तकरम असली गीतका केवल हिन्दी अनुवाद भाया दे, 
बड़िम वानूके असल्ली वन्देमातरम्‌ गीतकों यहांपर द्वेते हैं । 
!' 5... बन्देमावरगू | 
छुजलां सुफलां मरूयज शीतढां, 
सम्यश्यामला मादरम -॥ 
आस ज्योत्त्रा छुलकित याभिनीम 
फुछ कुसमित ट्रभदलछ शोभिनाीम:, 
सुदहाखिनी समछुर भाषिणी, 
। खुखदां वर्दां भातरम्‌ ॥ 
सप्त (दच्रिशत ) काथ्कण्ठ कछ कंलनिनाद कराकछे, ._ 
ध द्विसप्त ( छिविशत ) कोटि भुजेर्थत खर कण्वाले, 
के बढ़े सातुमि अबले ! 


दस्त छिये 


चहु बल घारिणी नमामि, ताएिणीसू, 


रिपुदलत वारिणी मातरम्‌ | वन्देमादरम ॥ 
तुमे विद्या तुमि धर्म ठुमि हदि तुमि मर्म 
त्वद्दि भ्राणाः शरीरे, 
बाहुते तुमि मा शक्ति हूदये छुमि मा भक्ति ॥ 
तोमारइ प्रतिमा गाडि मान्दिरे भन्दिरे 
त्वंहि दुर्गाठश भददरण धारिणी, 
- कमछा कमछ दल विहारिणी, 
वानी विद्या दायिनी नमामित्वां । 
नमामि कमा अमछां अतुलां, 
सुजलां छुफलां मातरम । वल्ठेमातरस्‌ ॥ 
श्यामर्लां खरलां स॒स्मितां भषिताम, 
है घरणी भरणीं मातरम्‌ ॥ 
वन्देमातरम ॥ 





॥ श्री ॥ 


... ७“ आनन्दमठ 2४6: 


अप <//0०क 


प्रथम परिच्छेद । 


ग्यारह छिद्तत्तर खाक (११७६) के ग्रीष्म काछमें एक दिन पदचित्न 
गाँवमें सूर्य भगवानंकी किरणोंका उत्ताप बड़ाही प्रबल था । गांव घरोंखे पारिपूर्ण है। 
परन्तु कोई कोई मल॒ष्य दिखाई नहीं पड़ता | बाजार में कतारबन्दी दूकाने, और 
हाट की छप्परियां, बस्ती में सेकड़ों मिद्टीके घर और डनके बीचबघीच में छोटी बड़ी 
इमारतें आज सब सन्नाठेमें छायेहुए हैं । वाजार की दूकाने वन्द्‌ हें | दूकानदार कहां 
भागा है कुछ पता नहीं। आज हाठ का दिन दे, हाट नहीं छगा। भिक्षा का दिन दे 
मिक्षुकगण बाहर नद्दी दोते | दाताओंने भी अपना दान बन्द करदिया है| व्यापारी 
अपना व्यापार छोड़ अपने बच्चे को गोदीमें छे रोरदे दें । जुछाहे कपड़ा घुतता 
छोड़ घर्में पड़े रोस्द्दे हें। अध्यापकों ने अपनी पाठशाका बन्द करदी हे । जान 
पड़ता है कि दूध पीनेवाले बच्चों को भी रोने का खाहस नहीं पड़ता है। सरकारी 
सड़कों पर आदमी देखनेमें नहीं आते पोखरोंमें नहानिवाले नहीं देख पड़ते. अपने 
घरके द्रवाजेपर मनुष्य भी दिखाई नहीं देते । वृक्षोंपर पक्षी नहीं देख पड़ते । केवछ 
श्मशान में खियार ओर कूकर खेलकूद मचारदे दें। एक बड़ीभारी इमारतमें जिसके 
बड़े बड़े गोल २ खम्मे दूर से दिखाई देतेथे और वह उस गृदारण्यमें शे शिखर 
खदश शोभा पाताथा ( शोभादी क्या ? दरवाजे बन्द दे | मलुष्य खमागम शूल्य, शब्द 
दीन, मानो वायुको भी समाने में विज्ष मालूम दोता हे ओर उसके भीतर दिन दो 
पहरको भी कँधियारा दे ) उस अँधियारेमें रातके खिले हुए दो फूछोंकी भांति एक 
द्म्पति चिन्ताकुंछ बेठे हें। उनके सामने मन्वन्तर दोनेदाछा है। 


११७७ खाल में फासिछ अच्छी नही हुई | छोगां को कैश हुआ पर राजाने 
अपना पावना पाई पाई छेलिया माछुग॒ुजारी बेबाक देकर दारिद्रोने एक शाम खाकर 
प्राण बचाये। ११७५ साल के षषोकाल में अच्छी वृष्टि हुईं सब यही विचारने छगे 
कि देवने अबकी कृपा की | आनन्द्से ग्वाछे आदि सब गीत गानेकगे । ग्रहस्थोंकी 
रतिया अपने स्वामी को गहने के छिये दिक करनेरूगीं। अकस्मात्‌ आखिन महीने में 
देवता पिम्रुख हुए अतः आश्विन तथा कार्तिक मे. एक बूंद भी पानी न बरखा। 
खेतोंमे धान एकदम सूखके घास हो ग्य्ये। जिसको एक दो बिंगह्दा उडपजा भी उसको 
राजा के आदमियों ने सनाकेकछ्षियि खरीदकर रख छोड़ा । अस्तु. रेयत छोंग कुछ 
खाने नहीं पाये । पद्दिले उन्दोने एक सन्ध्या उपवास तब एक सन्ध्या अधपेटा खाना 
तिखके अनन्तर दोनों सन्ध्या उपवास करना आरम्भ किया। रब्ची की फासिछ जो 

फकिश्ित्‌ हुई भी वद्द किसीके खानेभरको पर्याप्त न हुई | परन्तु महम्मद्‌ रेजाखां खर- 
कारी तदसतीलदार ने उस समय अपने माछिक के कृपापात्र होने की भभिराषा से 


(२) आनन्दमठ । 


एकाएकी मालगुजारी मे सेकड़े पछे दूख रुपये बढ़ादिये । बड़ देशमें रोनेका कोला- 
हल मचगया। वहां के निवासियों ने पहिले भीख सांगना आरस्भ किया इसके अन- 
न्वर भीख भी कौन देता दे सघोने उपवास करना आरम्भ किया और ऐसा करने 
से वे छोग तब बीमार होनेछगे । गो बेचडाली | वैछ बेचडाले । हक बेचडाला | 
बीजके अन्न खा गये | घर, फुछवारी, बगीचा, जोतजमा प्रभात खब बेच डाले। 
हाय | तब ऊ्ड़की बेचना आरम्भ किया | इसके भननन्‍्तर लड़का, अन्त में स्त्री भी बेच 
डाली । र्ड़का, छड़की, स्लियों का खरीदनेवाका कौन दो ? सब बेचनाही चाहते दे 
कोई खरीदनेवाला नहीं । अन्नके अभावसे पेड़ के पत्ते खानेलगे। घास खानो 
आरम्भ किया | डाल खाना भारम्भ किया | छोटेजात के लोग और वनचर इतर- 
जातीय कुत्ता, बिल्ली,चूहा आदि खानेलग । बहुत जो भागगये थे छोग विदेश में 
अनाहार से मरे जो नहीं भागे वे डपचास और अखाद्य खाकर रोगी हो प्राण त्यागंन 
छगे | रोगने अवसर पाया, ज्वर, हजा, क्षयी, माता आदिन अपना अधिकार फैलाया, 
माता ( शीवला ) का प्राहुर्भाव अभधिकहुआ । घर में भादमी मरनेछूगे । कौन किसके 
जंछ देगा और कौन किसकी शुअषा करेगा कोई किसीकी चिकित्सा नहीं फरता। 
कोई किसीको देखने नही जाता, मरसनेपर कोई किलीकों फेंकदा तक नहीं अत्यन्त 
झुन्दर शरीर इमारतों में पड़ा लड़ाकरता है। माता के एक बेर प्रवेश करतेही उस 
घर के घासी खब लोग रोगी छोड़कर बाहर भागजातेथे । 
महेन्द्रलिंह पदचिह्न गांद में बड़े धनवान हे परन्तु आज धनी और दरिद्ियाँ 
का एकही भावष है । ऐसे दुःख के समय में व्याधिग्रस्त हो उन के इष्ट, मित्र 
अन्धुबान्धव, दासी, दाल आदि सभी चल्ेगये । कोई मरगये | कोई भाग गये हि 
इतने बड़े पारिवार में अब वद स्वयं ओर उनकी स्त्री तथा एक अवोध कन्यामात्र, हें 
उन्हीं लोगों के विषय में कहचुकाहूँ । 
उनकी स्त्री कस्याणी चिन्ता छोड़ गोशाछामें जा अपने खे गाय दुह और दूध 
गरमकर कन्या को पिला गौओं को घास दे आईं। छीठ आने पर महेन्द्र चोले “इस- 
रौतिले कितनेदिन चलेंगे” ? कल्याणी बोली “वहुत अधिक दिन नही जितने दिन 
पके उतनदिन चकाऊंगी” उसके अनन्तर आप छूड़की को लेके नगरमे ले जाइयेगा। 
महदेन्द्र-यदि नगरही में जानादे तो तुम्हें इतना कष्ट क्यों दें । चको | अभी चलेचले | 
इसके अनन्तर दोनों में अनेक तक हुए । 
क-नगर में जाने ले कोई विशेष उपकार होगा ? 
स-प्राय) पढ़ स्थान भी ऐसाही जनशून्य हुआ दोगा | 
क-यदि ऐसाही वहांहो तो उर्शिदावाद, काशिमबाजार या कलकते जानेखे 
प्राणरक्षा होगी। अब यह स्थान रर्दथा त्यागमाही उचित है । 
म-यह घर चहुत काछसे पुरुषानुक्तम सचित धनोंखे पारेपूर्ण है। जानेसे तो 
यह खब लुट जायगा | 
क-डुटेरो के आनेले क्‍या हम दो आदमी रक्षा करणकेंगे ! प्राण नहीं रहनेसे 
घनद्दी कौन भोगेगा । चलिये, यह सब वन्दकरके जांय।यदि वचेंगे तो फेर 
आकर भोग करेंगे | 


आनन्द्मठ । (३) 


म-तुम रास्ते में पेद्ल चलछसक्मेगी ? कद्दार तो सब मरगये। बेल दे ते गाड़ी 
वान नहीं, गाड़ीवान हें तो वेछ नहीं । - 


क-मै पैद्ल रास्ता चलख़कूंगी आप चिन्ता न करें कल्पाणीने अपने मनमें 

स्थिर किया कि, न हो तो रास्तेमें मरकर पड़रहूँगी। तव भी ये दोनों तो 
० 

, - बचजांयगे । 


दूसरे दिन प्रातः होतेही दोनों स्री पुरुष कुछ धन साथले घरका द्रवाजा बन्द- 
कर गौओंको खोलकर छोड़ और कन्याको गोदीमें छे राजधानी की ओर बिदा हुए । 
याबांके समय महेन्द्र वोछे “पथ बड़ाही हुर्गेम है। सब स्थानों पर छुटेरे डकेत फिरते 
हैं खाली हाथ जाना अच्छा नद्दी” ये कह महेन्द्र घर आकर वन्दूक गोली बाझूद साथ 
हे गये | यह देख कल्याणी बोली “यदि आपने अख्लकी चात याद दिकायी तो एक 
बेर आप कृपाकरके सुकृमारीको जरा पकड़िये में भी हथियार छे भाती हूँ” यह कद 
कर्पाणी कन्याको महदेन्द्रकी गोदीमें दे आप घरमें चली गई । यह देख महेन्द्र बोले 
सुपर भव कौन हथियार छोगी ? रत्पाणीने घस्लख आकर एक छोठीली डिबिया अपने 
कपड़ेमें छिपाकर वांधछिया। विपत्कारूमें क्या होते क्या हो ऐसा विचार कस्याणीने 
पूर्चदी विष संग्रह कर रक्खा था। 


जेठका महीना है प्रचण्ड धूपसे पथ्वी अप्निमय होगई है। वाझु भी आगक 
'खमान बदरदा है। आकाश तो मानों तपे हुए चैदवेके ऐला मालूम होता है। रास्ते 
की घूछ भो चित्॒गारीकी तरद मात्यूम पड़ती है। कल्याणीकों पसीने आने छगे। 
वह कभी चबूछके छायेमें कभी खजूरके साये में चेठ बेंठ कर सूखे 
पोखरोंका कादो से मि्ता जरू पीकर बड़े कष्ट स्रे रास्ता चलमे हगी। कन्या 
महेन्द्र की गोदी में है। और वह कभी २ उसे हवा करते हैं। एक बेर एक घने 
दरेपत्ता से सुशोमित फूल फल वाकी लताखे वेशित वृक्ष की छाया में बैठ इन दोनों 
ने विश्राप्त किया। महददेन्द्र कल्याणी की श्रमखहिष्णुता देख चकित हुए । और अपना 
कपड़ा पासवाले गड़दे से भिगोकर पानी ला अपने ओर कल्याणी के द्वाथ सँँदपर 
छिड़का । कल्पाणी थोड़ी ठंढी तो हुई परन्तु भूख से दोनों बड़े अकुछा उठे थे। वे 
लोग अपनी भूख प्यास सहसखकते थे पर कन्या भूख प्यास नहीं खसहखकती थी। 
इसलिये वे छोग फिर रास्ता चलने लगे | उस आग के समुद्र को तैर कर वे - दोनों 
सन्ध्या के पूर्व एक चट्टी में पहुँचे | महेन्द्र के जीमे चड़ीदी आशा थी कि च्दी में 
पहुँचकर वह स्त्री और कन्या को ठंढा पानी और प्राण रक्षा के छिये भोजन देखकेंगे 
पसन्तु हाय । चट्टी में तो एक मल्ुष्य भी नहीं है। बड़े बड़े घर खाक्ी पढ़े दें । 
आदमी सच भाग गये | महेन्द्र दधर उधर देख स्त्री और कन्या को एक घ्रमें- रख 
बाहर आके खूब जोर से पुकारने छगे । परन्तु कहीं से कुछ उत्तर नहीं मिला। तब 
मद्देन्द्र कर्पाणी से चोके-''फिशित्‌ खादख करके यदां अकेछी रदो देखें यदि दीन- 
दयालु श्रीकृष्णचन्द की दया हुई और इस प्रान्त में जो गो होगी तो में दूध अवश्य 
. छाजेगा ” यद्द कहकर महेन्द्र मिट्टी का एक घड़ा जो वहां चहुत से पड़े थे छेकर 
नाहर निकले। 


(४) आनन्दमठ | 


प्रिच्छेद 
दूसरा परिच्छेद । ह 

महेन्द्र चले गये। कल्याणी अकेली कन्या को लिये उस जनशुन्प स्थान में 
अथांत्‌ उस अधियाली झोपड़ी में चारोंओर देखनेलंगी। और मनहीमन बड़ादी भय 
खानेछगी। कोई कहीं नहीं है मठुष्यमात्र का शब्द नहीं पाया जाता दै केवरू कुत्ते 
गीदड़ों की चिह्लाहट सुनाई देती दे। 

बह सोचनेछगी “क्यों उन ( महेन्द्र ) को जाने दिया | न दोता तो और थोड़ी 
देर भूख प्यास सहते” । 

कल्याणी ने विचार किया कि चारोंभोर दरवाजा बन्दकर बैट्ू परन्तु एक भी 
दरवाजे में किवाड़ न थे। इस्री भांति चारोंभोर देखते देखते सामने के एक दरवाजे 
पर कल्याणी ने एक छायासी देखी । आदमीकासा चेहरा माल्म होता दे पर 
आदमी मालूम नहीं होता बड़ाही सूखा दुबछा खूब कालकारड्र नड्रा विकटाकार मन्नुष्य 
ऐसा कोई वस्तु दरवाजेपर आके खड़ा हुआ । थोड़े काल के अनन्तर ऐसा मालूम 
पड़ा कि उस छायाने एक हाथ उठाया। अस्थिचर्म्मांवशिष्ट अत्यन्त रूम्वा सूखे हाथों 
की सूखी अगुलियोसे उसने मानों इशारे से किसी को बुलाया । कल्याणीका प्राण 
सूख गया । तब वैसही एक और छाया सूखी काछी रूम्बी नंगी प्रथम छाया के पास 
आ खड़ी हुई । इसके अनन्तर फिर एक आई तब फिर एक ऐसी कितनीही आई और 
चुपचाप धीरे धीरे उस घरमें पेढने छगी | घह अंधियारा घर रात को श्मशानसा भय- 
ड्रर हो उठा । उसके अन्तर पेत खद्दश वे मूर्सियां करयाणी और उस की कन्या को 
चेर के खड़ीहुईं । कल्याणी मूर्चिछता होगई | डन काले दुबक्के मह्तष्यों ने तब 
कल्याणी और उसकी कन्या को पकड़के उठाया और घरके बाहर का मैदान पारहो 
एक चनमें अ्वेश किया । कुछ देर के अनन्तर महेन्द्र घड़े में दूध छे डउख स्थान पर 
पहुँचे तो देखा कि, कोई कहीं नद्दी हे । पहिले इधर उधर खोजकर पौछे कन्या का 
नाम छे अन्त में स्त्री का नाम ले बहुत पुकारा परन्तु कोई उत्तर अथवा कोई पता 
नहीं पाया । ह 


३९ 
हे तीसरा परिच्छेद । 

जिसवनमें हुटेरोने कल्याणी को रक्‍्खाथा न्नह बन बडाही सुन्दरथा। ज्योति 
नही दे शोभा देखकर आनन्द्‌ छाभ करे वैसा आंखवाछाभी कोई नहीं है। इलीसे 
दरिद्रकें हृदय के अन्तर्गत सोंद्र्यसी वह बनकी शोभाभी भद्ृष्ट रही । 

देश खानेको रहे अथवा न रहे | वनमें फूल है फछ है और फूलोकी सुगन्ध 
फरछने से उस भँथियारे में भी मानों प्रकाश जान पड़ता है। ( अर्थात-छोग उसमें 
आनन्दंसे जासकते थे ) । 

वनके एक साफ और मुलायम घासों से ढके हुए स्थानपर छुटेरों ने कल्याणी 
और उस की कन्या को रक्‍्खा। वे छोंग डन दोनों को घेर कर वैठगये और तब 
चकघाद करने छगे कि, इन दोनों को लेके कया करना चाहिये। कल्पाणी के ऊपर 
जो कुछ जेवर था उसको वे छोग पहिलेददी केचके ये । और एक दर उसके वांठने 
में वड़ा दत्तचित्त था । गहने विलकुछ बँडने के अनन्तर एक लुटेरा डसमें ले बोछडठा 
“४ हम छोग सोना चांदी हेकर क्या करेंगे। एक गहने के वदके कोई एक झुट्ठी 
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चावल हमें दे। भूख से प्राण जातां है आज खाली पेड़ के पते खाये दें” । एक के 
यह बात बोलंतेदी सब कोई दक्का मचाने छगे “चावल दो, चावल दो, भूंख से प्राण 
जाता है सोना चांदी नही चाहिये” उन छोगां का खरदार उन छोगा को छुप 
करना चाहता दे। परन्तु कोई चुप नहीं होता धारे घारें ऊचा नाोचों बात गाल 
फजीदत दोनेरूगी । अन्त में मार होने का उपक्रम हुआ | जिनको जो गहने बांठ मं 
पमेले थे वे उन्ही को सरदार पर फेंककर मारने छगे | सरदार ने भी दो एक को 
मारा तबतो सब छुटेरों ने मिककर अपने सरदार को खूब मारना आरम्भ किया। 
सरदार तो भूख के मारे कमजोर ओर दुबकाथाही । एक दो चोद खादेही गिरकर 
मरगया | तब उन भूख क्रोधभरे जक्षानेशून्य छुटेरों के बीच में से एक वोछा “गादड़, 
कुत्तेके मांस तो बहुत खाये हैं तो भी भूख से प्राण जाता हैं आओ आज इसो सरदार 
को खांय” यह सुन स्वो ने “ जयकालकी” ! कद बड़ा कोछाहल मचाया । ““जयकाला |! 
आज नरमांद खांयगे” यह कह उन काले सूखे शरीरवाले प्रेत की ऐसा मात्तयाद 
ही, ही, कर और ताछी बजा बजाकर हँस हँस नाचना आरम्भ किया | सरदारके 
शरीरकी पकानेके लिये एक आदमी ने आग बारना आरम्भ किया ! 

सूखी छरूता, छकड़ी, घास, आदि ढेरकर चकमकले शोलेमें आग बार उन 
घास और रूकड़ियोकी ठेरीको जछा दिया। यों कुछ कुछ आगके जलनेसे पासवाले 
आम, कठ्दकछ, नींबू, इमली, ताछ ओरं खजूर आदि वृक्षोके हरे हरे पछवोंकी 
पीक्तियां थोढ़ी थोड़ी दिखाई पड़ने छगी | कहो पत्ता जलने छगा कही घाख खाफ 
साफ माल्म होने छगी | कहीं ऑधिेयारा आर भी अधिक होगया। आग के खूद 
बल उठनेसे एक आदमी मुरदेका पाँव पकड़ घ्सीठता हुआ भाग में फेकने चलता | 
तब एक बोल उठा “रदों ठहरो ! यदि मदहामांस ही खाके आज प्राणरक्षा करना 
होगा तो इस बूढ़े का मुखा मांख क्यों खांय ? आज जो रूटके छाये'ह उसी को 
खांयगे | आओ डस कोमल बाढिका को पकाके खाँय? | 

ओर एक वोढा “भरे बाबा ) जो हो, पकाभों अब भूल सहा नहीं जाती” तब 
वो खबकीई बड़े छारूची द्ोके जहां कल्याणी कन्या को केरकूरए सोई थी उधर हर 
देखने छगे देखा कि वह स्थान खाह्ली हैं। कन्या भी नहीं है, माता भी नहीं है। 
डकेतों के झगड़े के समय का सुयोग पा कल्याणी कन्या को गोदी में ले स्वनपान 
कराती हुई जड़लमें भाग गई | शिकार भागा है, जान कर प्रेतमूर्त्ति डकैंतों के दर 
मारो, मारो. चिल्लाते हुए चारो ओर दोड़े । अवस्था विशेष से मनप्य भी दिसक 
जन्तु रा होजाता है । 


जी 


चाथा पारच्छेद । . - 


वन बड़ा ठेघेरा हैं। कल्याणी उसमें रास्ता नही पाती, वृक्ष, लता ओर कांशेंके 
सघन गुथे रहने से एक तो रास्ताही नहीं है दूखेर फेर अंधेरी रात! वृक्ष- 
छता और कांटे को अछम करती हुई कंल्याणी जड्डछ में घुसने छूगी कन्या 
के शरीरमें काठों के गड़नेस वह बीच बीच में रोनेकगी | यह सुन छुटरे “और भी 
चात्कार करने छगे। कल्याणीका शरीर इस्तीभाति छोहू छोहुवान होनेपर भी उसने 


चहुत दूर चन में प्रवेश किया । + - ' 
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थोड़े कालक उपरान्त चन्द्रोदय हुआ | इतने काछ तक कल्याणी, ... .७ मई 
कुछ भरोला था के इस उधिरे में डकेत उस को नहीं देखसकेंगे। और थोड़ी देर 
हूँढ़ कर छोड़देंगे | परन्तु चन्द्रमा के उदय होतेददी चदद भरोला चकछा गया। चन्द्गने 
आकाश में डद्ति हो बनके ऊपर अपनी चांदनी फेला दी | चन के भीतर का अन्ध्र- 
कार ज्योतिले पारिपूर्ण और स्वच्छ हो गया | बीच बीच में वन के भीतर चांदनी 
के प्रवेश करने से ऐसा जान पड़ता था मानों वह छेद्खे उस बनको झांक रही हे 
चन्द्रमा जितना ऊंचा होने छगा वनके भीतर चांदनी उतनीही प्रवेश कर्नेछूगी 
ओर अधियारा भी वनमें छिपने रगा। कल्याणीभी कन्पाकी छिये घने वन्तके भीत्तर 
छिपने रूगी, तब छुटेरे और भी कोलाहछ कर चारों ओर से दौड़कर आनेलगे। 
इससे कन्या ओर भी डर पाकर जोरजले रोनेछगी ऐसी अवस्था देख हताश दो 
कल्पाणी ने और भागनेका उद्योग न किया एफ भारी पेड़के नीचे कांठा शून्य 
घाखवाले स्थानपर कन्या को गोदीमें ले वह केवल पुकारने छगी कि “कहां है बह 
जिनकों में नित्य पूजा करती हूँ नित्य नमस्कार करती हूँ जिनके भरोख वनके भीतर 
भी प्रवेश करखको हूं, हाय |! ऐसे दीनदयाल भक्तवन तापहारी मथुसूदून आप 
क्दह्याहे??7?। 
डख समय कलपाणी एक तो भय दूखरे भक्तिकी दृढ़वा तीखरे भूख और 
प्यास से धीरे २ वाह्म ज्ञानशून्य आभान्तरिक चैतन्यमयी हो खुनने छगी कि “आकाश 
में स्वर्गोय स्वर से गीत होरदा है” । 
“हरे मुरारे मधुकेटभारे गोपाल गोविंद सुकुन्द शौरे” 
कल्याणी ने बाल्यावस्था ही से पुराणोंमें सुता था कि देवार्ष नारद्‌ आकाश मार्ग 
अं वीणावजा के हारिनाप यातेहुए प्रथ्वी में घूमा करते हं। उस के मन में वहीं 
करपना उठने छगी यह मन दीं मन देखनेलगी कि सफेद (सेव ) शरीर खेद केश : 
गत मोछ, वेत चसनवाले महादेहधारी महासुनि चन्द्रचन्द्रका प्रदीप्त नॉलाकाश 
प्रें दीणा दाथ में लिये गा रहे दें। 
! #हरे सुरारे मथुकैदभारे गोपाल गोविद सुकुन्द शोरे”? 
धीरे २ वह गीत पास सुनाई देनेलगा । तव कल्याणी और भी स्पष्ट सुनने रूगी । 
5हरे झुरारे मघुकैदभारे गोपाल गोविद सुझुन्द शोरे”? 
क्रमशः और निकट और स्पष्ट “हरे झुररे मधुकेटभारे, गोपारू गोविंद 
सुकुन्द शौरे” 
अन्त में कल्याणी के शिरपर वन को ग़ुंजाता हुआ वह गाव सुनाई पड़ा | 
«हरे मुरारे मधछुकैदभारे गोपाछ गोविंद सक॒न्द शारे”? 
कल्पाणीन तव आंख खोली । खोकते ही सामने उस वन का अधियारा मिला 
छुआ धुधरी चांदनी में वदी श्वेतकेश श्वेत वसनवांके मद्दातेजधारी स्वेतमूर्ति 
देखने में आई । सज्ञा पाते द्वी कल्याणी के मन में प्रणाम करनेकी इच्छा हुई । परन्तु 
प्रणाम नहीं कर सकी शिर झुकांत हा एकाएक अचेत हो एथ्वीपर गिर पड़ी । 
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के है 4 
पाँचवां पारच्छद । 
डलस्ती वनके खूब रूम्बे चोड़े स्थान पर टूठे फटे पत्थरों से विरया हुआ एक भारी 
मठ था। उस मन्दिर की सब इमारतें दो महरछी थीं। बीच २ में बहुत से देवमन्दिर 
ये और सामने नाचघर भी था । प्रायः सभी महान दीवारोले घिरे ये। और बाहर में 
बन के पेड़ोले इस भांति ठकेहये ये कि दिन में खूब निकटले भी फकिली को ज्ञात 
नही होता कि यहां पकी इमारत है । वे खब मकान अनेक स्थानों में टूदेहुए 
थे परन्तु दिन को देखने से जान पड़ता था कि वे सब टहूडे स्पान द्वार: 
हीमें मरम्मत हुए हैं। देखने दही ले बोध होता है कि इस अगम्य खबत वन में सज॒स्य 
रहा करते हैं । 
डस्र मन्द्रिके एक कमरे में एक बड़ी यूनी जरू रही थी ओर उसी कमरे के 
भीतर कल्याणी ने होश होने के भनन्तवर पहिले ही अपने सामने वही श्वेत शरीर 
और स्वच्छ वखनवाछे महापुरुष को देखा कल्याणी चाकितहों एकडक देखने छगाी। 
अभीतक डखको कुछ पद्चिछेकी बात स्मरण नद्दीं होती थी यह देख वह मसहापुरुष 
बोले “मा ! यह देवताका स्थान है। शट्टा न करों । थोड़ा ला दूध है, पीभो, तब तुम 
से बातें करूँगा? | कल्याणीने पहिले कुछ नद्दोी समझा | अष्ठु कुछ काछके अनन्‍्तर 
धीरे घीरे चित्त स्थिर होने से उस ने उस मद्रापुद्ष को खाष्टाड़ प्रणाम किया । उस 
महापुरुष ने मड्गलूमय आशीर्वाद दे घरसे सुन्दर मिद्टाके बरतने दूध छा, उसी आग 
में जो वहां सुलूण रही थी गरम कर कल्पाणी को दिया ओर बोलछे “भा ] कुछ आप 
पीओ और कुछ कन्या को पिछाओ तब में बातें कक्ूंगा” कल्याणी खुशी से कन्या 
को दूध पिछाने छगी । और वह महापुरुष “जबतक हम न आदें चिन्ता नहीं 
करना” कह के मन्दिर के बाहर गये | बाहर स॒ कुछ कार के बाद छोटभआने पर 
देखा कि कल्याणी कन्या को दूध विका चुकी द्वे परन्तु आप ने कुछ नहीं पाया । 
दूध जैसा था प्रायः वेखाही पड़ाहे केवछ थोड़ाखा घढाद तब वह महापुरुष बोछे 
“तुम्त ने अभी तक दूध नहीं पीया है। में फिर बाहर जाता हूँ और जबतक तुम दूँघ 
न पीओो गो में छौट न आँगा” | वह महात्मा चादर जाते हैं देख करयाणी ने फेर उन 
को भणाम कर हाथ जोड़ खड़ी हुई । चनवासी बोले “क्या कहोगी ?” तब कढ्याणी 
बोली “मुझे दूध पीने की आज्ञा न दीजिये कोई बाधा है। में दघ न पीर्ँगी” डस्स 
मद्दापुरुष ने फिर बड़े. करुणस्वर से कद्दा “क्या बाधा है ? सुझे कद्दो मे घन चासी 
ब्रद्मचारी हूँ तुम मेरी कन्या तुल्य हो ऐसी कौन सी वात है जो सुझे न कहो गी। में 
जब वन से तुमको अज्ञानावस्था में ठठालाया था तभी तुम भ्रूख प्यास से अत्यन्त 
काततर जान पड़ती थी । नहीं खाने पीने ले केसे वचोगी” । कल्याणी तब गहद 
स्वर से आंख में आँस भर के वोछी “आप देवता है, आप को कहूँगी। मेरे स्वामी 


करे ८ पे 
अभी तक निरादार है उन का दर्शन अथवा डन के खाने का संवाद नहीं पानेखे में 
केसे खाऊँगी”? १। 
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ब्रह्मचारी ने पूछा “तुम्हारे स्वामी कहां हें? ? कल्याणी बोली “सो में नहीं 
जानती । उनको दूध खोजने के लिये बाहर जाने के अनन्तर छुणरे मुझे पकड़ 
छाये”। ब्रह्मचारी ने तव एक एक प्रश्ने कर कल्याणी और उस के स्वामी का सब 
वृत्तान्व जान लिया | कल्याणी ने स्वामी का नाम नहीं कहा। और वह कह भी 
नहीं सकती थी परन्तु पारिचय के अनन्तर ब्रह्मचारी सब बूझ् गये और बोले “तुम्हों 
महेन्द्र की स्त्री दो” ह 

कल्याणी चुप चाप खिर झुका उस भाग में जिख में दूध गरम द्ोता था, 
लकड़ी देने छगी । तब त्रह्मचारीजी बोले “तुम मेरी बात मानो, दूध पीओ, में 
तुम्हारे स्वामी का संवाद लाताहूँ | यदि तुम दूध न पीभोगा तो में न जाऊँगा” | 

कल्याणी बोली “यहां थोड़ा पानी मिलेगा ? ब्रह्मचारी ने जूका घड़ा दिखा 
दिया” । कल्याणी के चुट्ल्‌ मे ब्रह्मचारी ने जल भरदिया | कल्याणी डस जरूू को 
ब्रह्म॑चारी के पांव पास के जाकर बोछी “ आप इस में अपना पद धूर देदीजिये” 
ब्रह्मचारी के अँगूठे से जल छूने के अनन्तर कल्याणी वह जछ पी गई और बोली कि 
“ में ने अमृत पीया है, और कुछ खाने को न कहिये। स्वामी का संवाद नहीं पाने 
से में कुछ नद्दीं खाऊंगी” । 

तब ब्रह्मचारी जी बोले “ठुम निर्भेय होकर इस देवारूय में रहो में तुम्हारे 
स्वामी के खोज में जाताहूँ” । 
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रात बहुत थी। चन्द्रमा ठीक भाकाशके बीचो बीच मानों खिर के ऊपर थे। 
पूर्णिमा नद्ीं थी जो चांदनी तेज होगी | एक बड़ा भारी छम्बा चाड़ा मेदान दे; 
डख अन्धकार की छायायुक्त बड़ी घुंधली ज्योति पड़ती थी । डख भ्रकाश से मैदान 
का इस पार उख पार डस में क्या ह देखा नही जाता था। वह अपार मैदान बिल- 
कुछ जन शून्य था| मानों वह डर का घर ही जान पड़ता था। उसी मैदान दो के 
सुर्शिटावाद खे ककत्ते जाने का रास्ता था।|सड़क के किनारे में एक छोटीसी पहाड़ी 
थी और उस के ऊपर आम प्रश्॒ति अनेक प्रकार के वृक्ष छंगे थे। पेड़ों की फुन- 
गियां चन्द्रमा के प्रकाश सर चमक कर थर थर कांप रहीं थी ( और उनकी छाया 
भी काऊछे पत्थरों पर थर थर कांप रही थी ) ब्रह्मचारी उली पद्दाड़ की चोटी पर 
चढ, चुप चाप खड़े हो कुछ सुनने छगे । क्या सुनने छूगे खो हम अभी नहीं कहख- 
कते । उस बड़े भारी मैदान में पेड़ों के पत्तोंकी खड़खड़ाइद छोड़ भर छुछ सुनाई 
नहीं पड़ता था । एक तरफ पहाड़ और उसकी तराई प्रें बड़ा जगल, ऊपर पहाड़ 
और नीचे सरकारी सड़क और बीच में वह जंगछ था। वहां क्या संशय हुआ यह 
कह नहीं सकते । परन्तु अह्मचारीने उघरदी उस घने जंगलमें प्रवेशकर्‌ देखा कि 
डख के बीच पेड़ों के नीचे अधियारे में एक पांती से वहुत से मह्॒ष्य बेठे है। वे 
रोग, काले, दथियार बन्द और दी्घोकार हैं। डन छोगो के चोखे शान दिये हये 
हथियार खब पेड़पें के चीच बीच में झलमला रहे हें। इस तरह सजे हुये खा, दोसा 
मल॒ध्य बैठे होंगे । परन्तु कोई बात भी नहीं बोलता | ब्रह्मचारी ने धीरे धीरे जाके 
क्या एक सड्डेत किया कि जिससे न कोई डठा न बोछा और किसी ने किसी प्रकार 
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का शब्द भी न किया। उसओंधेरे में खंद के सामने वह सब के ऊँद देखते 
हुए चके गये | जैसे किशी को हूँढ़ रदे हें पर पाते नहीं खोजते खोजते एक को पह- 
बयान उस का सिर पकड़ कर इशारा किया ओर वह संकेत समझ डठ खड़ा हुआ | 
और ब्रक्षचारी के पाछे पीछे चछा । ब्रह्मचारी उसको दूर ले जा खड़े हुए, वह पुरुष 
जवान बड़ा ही काछा, खूब बलवान और सुन्दर था उसकां ऊुँह दाढी मूछोंसे 
ढका हुआ था धह गेरआ पहिरे हुए और चन्दून कगाये हुए था। ब्रह्मचारी उस 
से बोले “भवानन्द ! महेन्द्रसिह का कोई खम्वाद जानते हो” ? भवानन्द बोला 
“महेन्द्र्सिह आज भोर अपनी स्त्री और कन्या को ले घर छोड़ सर्शिदाचाद की ओर 
जा रहे थे चट्टी में?-इतना बोलते ही ब्रह्मचारी बेके “चट्टी में जो हुआ दे मे 
हैँ किसने किया” ९। 
बा आाद्मियों ने। अभी सद गांव के हरवादे आदि पेट के छिये 
डकैत हो गये है । आज कक कौन डकैत नही है ? हम छोगोंने भी तो भाज लूटही 
कर खाया है। कोतवाल साहब का वोसी मन चावढू चढह्वा जाता था खो लेकर 
ब्ेष्णवों के भोग में छगा दिया | 
ब्द्मचारी-हँखके बोले “चोरों के दाथोंसे तो मेंने उसकी स्री ओर कन्पा को 
डबारा है ओर अभी उन दोनों को मठमें रख आया हूँ तुम्हारे ऊपर यदद काम सोपता हूं 
कि महेन्द्र को खोज उस की रत्री और कन्या को डसे सोंप दो जीवानन्द के रहने रे 
यहां के काम का उद्धार होगा? । 
भवानन्द ने स्वीकार किया | और तब ब्रह्मचारी दूसरे स्थान को चक्े गये 
2 [कप 
सातवां परच्छद । 
चट्टीम बेठने सर कोई काम सिद्ध होने की सम्भावना नद्दी बरन्‌ राजनगरमे 
जाकर राजा के अमलों की सहायता से अपनी र्ली और कन्या का खोज करखकूंगा 
यह विचार, महेन्द्र खिह उस्नी ओर चक्के कुछ दूर जातेंही सड़क पर देखा कि, बेल 
गाड़ियों को घेरे हुए बहुत से लिपाही जा रहे है । 
राजनगर अथवा नगर किसे कहते हैं डसकी व्याख्या यहां करनी उचित है। 
११७६ खालमें वीर भूमि प्रद्भति देश अट्टरेजों की मावदत नहीं हुआ था। अड्डगरंज् 
तब बंगाल के दीवान थे। वे छोग बड्भरदेश का खजाना अदा करलेते थे, परन्तु तद 
तक बड़ालियों के घन और प्राण की रक्षा का कोई अधिकार उन को नहीं था। डर 
समय रुपया लेने का अधिकार तो भड्डरेजों को और घन ग्रहण रक्षा का भार पापी 
नराधम विश्वासघातक मनुष्य क़ुछकरूंक मीरजाफर के ऊपर था। मीरजाफर अप- 
नीही रक्षा नहीं करसक्ता था तब वड़ालियोंकी रक्षा कैले करखकंता। 
वह चंडू मदक पीके खदा सोया करें और अद्भरेज रुपया अदाकर डिंसप्याच 
लिखा करें, बड़ाली रोया करें और सत्यानाश में मिल्लाकरै, वड्भदेश के छिये वो यही 
साधारण नियम था। परन्तु वीरभूमि गदेशो के लिये कुछ अछग प्रबन्ध था। चौरं- 
भूमि का इलाका वीर भूमिके राजा के अधीन था भीर वे छोग पहिले स्वाधीन थे 
परन्ठु जिस समय की यह घढना है उस समय सशिदावाद के अधीन हुये थे। 
पहिले वीरभूमि में हिंदू राजा थे परन्तु इस लमयका राजा मुखलमान दे | जिस 
समय को यह कथाहे डलके पहिकेका राजा अल्यीदर्दीखां शिराजुद्रौछा की सहायता 
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महेंद्र चकित हुए परंतु विना कुछ बोले भवानन्द के कथनाहुसार काम किया। 
अधिरे में गाड़ी के पहिये के पास थोड़ा दृठ्के हाथ में बँधी डोरी को पहिये के ऊपर रख 
दिया। पहिये में घिस जाने से वह डोरी धीरे धीरे कट गई और उस के अनंतर इसी 
रोते पांवका भी बंधन काट डालछा। इसी भांति बंधन मुक्त हो भवानन्द के सकछाद से 
चुप चाप गाड़ी पर पड़े रहे ओर भवानन्द ने भी इसी म्रकार अपना वन्धन काट 
डाछा। परंतु दोनों चपकी खाधें रहे । वनके किनारे खड़क के पास जिस स्थान पर 
अह्चारर खड़े चारों ओर देख रदे थे । उरी सड़क से इन लोगोंके जाने का 
रास्ता था। सिपाही छोगों ने उस पहाड़ के पास पहुँच ते ही देखा कि पहाड के 
टीछा पर एक भादमी खड़ा है चन्द्रमा के भकाश म॑ उसका काला शर्यर देख हवलूदार 
बोला “ओ ! एक साछा यहां भी खड़ा है उसे भी वोझ उठाने के लिये पकड़ो” 
तब एक सिपाही उस पकड़ मे को गया। सिपाद्दी पकड़ ने को जा रहा है पर वह 
मलठुष्य स्थिर खडाहे । लिपाददी उसे पकड़ हवकछदार के पास के आये, तो भी चह कुछ 
नहीं बोछा | हवछूदार ने हुक्म दिया “इस के शिरपर गद्गटर रक्खो” 'लिपाही ने 
उसके खिर पर मोट रख दिया और उसने उस में भी नाही न किया । उस के अनन्तर 
इवछदार फिर गाड़ी के पीछे चकने गे । उसी समय अकस्मात्‌ एक पिस्तौछ की 
आवाज हुई ओर तुरन्त हवकूदार साहब [शिर से घायल हो एथ्वी पर गिर कर मर 
गये | “इसी ने हवकूदार को मारा है” यह कह एक सिपाही ने उस मोटिये का हाथ 
पकड़ा । सोटिये के हाथ में उस समय भी पिस्तौल था। उसने सिर पर से 
गद्टर फेक पिस्तौल को उलछूठा कर सिपाही के खिर पर मारा । सिपाही को रूगते 
ही वह मर गया | डखो समय हरिहरि शब्द करते हुए दोलो अख्रधारी पुरुषों ने 
सखिपाहियों को घेर लिया । सिपाही छोग सखेनापति साहब के हुक्म 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब ने “डकैती हुआ है” जान गाड़ी के पास 
'छाइन बांधने की आज्ञा दी । विषद्‌ काल में अंगरेजों की निशा दुद जाती है। 
हुक्म पाते ही सिपाही चोकोने आकार में व्यूह बांध खामने खड़े होगये और 
खेतापति की दूखरी आज्ञा पाते ही उन छोगे ने बन्दूक उठायी । उसी समय साहब 
के कमर से अकस्मात्‌ उनकी तरूवार किसी ने छेली और तुरंत डसी से उनका 
शिर काट डाला । साहब का शिर कटते ही वह घोंडे से गिर गये । और फायर 
का हुक्म नहीं दे सके। सबों ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में वछवार लिये गाड़ी 
पर खड़ा हो; “हारि हरि शब्द कहता हुआ सिपाहियों को मारों रे पुकार रहा 
है,” यद्द वही भवानन्द है । 


अकस्मात्‌ मालिक का शिर कटा देख ओर रक्षा के लिये कोई आज्ञा देने 
वाला नहीं, सोच सिपाहियों की बुद्धि थोड़े कार के छिये हत हो गई और 
स्व चेष्टा रहित हो गये | इसी अवरूरमें तेजस्वी डाकुओं ने उन में से बहुरतों 
को मार बहुतों को घायकछ कर गाड़ी के पास आ सब रुपया ले लिया । सिपाही 
छोग हार कर जी छोड भाग गये। 


__ सिपाहियों के भाग जाने के वाद, जो ढक पर खडा था और लड़ाई के अन्त 
न मधान अध्यक्षता का भागी था । वह भवानन्द के पास आया ओर दोनों ने 


आनन्दमठ। ॥ (१३) 


आपस में भाछिड्रन किया । तब भवानन्द बोके “भाई जीवानन्द | आप ने 


| ब्रत, सार्थक अदण किया है” । ५ 


जीवानन्द बोले “भवानन्द आप का नाम सार्थक हो” । छूटे हुए घन को ठीक 
स्थान पर छेजाने के लिये जीवानन्द नियुक्त हुए । और अपने साथियों के संग 
जलूदी उस्र स्थान को छोड दूलरी जगदद चर दिये। भवानन्द वहां अकेले खड़े रहे । 
/ 3 वि पे 
नवां परिच्छेद । 
महेन्द्र गाड़ी पर से उतर एक सिपाही का हथियार छीन लड़ाई में सहायता 
करना चाहते थे परन्तु उसी समय उन्हें स्पष्ट जान पड़ा कि ये छोग डाकू हैं 


' और धन लेने ही के लिये इन कछोगों ने सिपाहियों पर हमछा किया हें डाकुओं 


4 


है 


ज्छड्री- 


की सहायता करने ले उन लोगों के दुराचार के भागी होना होगा, ये विचार 
महेन्द्र लड़ाई के खेत से अलग जा खड़े होगये । 
लड़ाई हो छुकने पर महेन्द्र तरवार छे, उस स्थान को छोड चढलने को थे कि 
इतने में भवानन्द इन के पास आ खड़े हुये । महेन्द्र ने उन से पूछा" महाशय ! 
भाप कौन दे” ? 
भवानन्द-बोले तुम को इस से प्रयोजन क्या है १। 
महेन्द्र-मुझे कुछ प्रयोजन है। आज आप से मेंने विशेष उपकार पाया है। 
भवावन्द्‌-ठुम को जो इस वात का ज्ञान है । सो तो सझे बूझ नहीं पड़ता । तुम 
हाथ में हथियार लिये अछग खड़े थे न ! जमीदार के छड़के दूध धी खाने में खूब 
पेट्ट होते हैं परन्तु कार्य के समय उल्लू । 
भवानन्द की बातें समाप्त होते न होते महेन्द्र घृणा से बोर उठे “डकैती 
करना तो कुकर्म है ?। 
भवानन्द बोले “डकैती ही की हो तो क्या हम छोगों ने तुम्हारा कुछ उपकार 
किया है न ओर कुछ करने की इच्छा भी रखते है ”। 
महेन्द्र-तुम छोगों ने तो मेरा कुछ उपकार अवश्य किया है, परन्तु और क्या 
डपकार करोगे ? ओर डकैतों लेइतना उपकार के बदले कुछ नहीं पाना ही अच्छाहै । 
<. भवानन्वृ-डउपकार मानो या न माने तुम्हारी इच्छा है यदि जी चाहे तो मेरे 
संग चलो में तुमको तुम्हारी खत्री और कन्या से भेद करादूँगा। 
महेन्द्र-फिर क खड़े हुए ओर बोले “लो क्या”? 
भवाननद्‌ कुछ उत्तर न दे आगे बढ़े । महेन्द्र नें देखा अब कोई उपाय नहीं। 
भवानंद के साथ चढ् पड़े और मन में बिचारने छगे कि येलीग किस प्रकारके डाकू है । 


८ र्च्छि 
द्शवा पारच्छद । 
उस चांदनी रातमें दोनों चुप चाप उस मैदान को पार हो चलने लगे । महेन्द्र 
शोकाकुरू और चकित हो अहंकार से चले जाते थे, परन्तु भवानन्द ने अकस्मात्‌ 
अपनी दूसरी मूर्ति धारण की । वह घीर प्रकृति सेन्याली मूर्ति, चह रणनिषुण 
चीरम[लि और वह गोरे सेनापति की झुण्डखातिनी मूर्ति और इस समय महेन्द्र को, 
गवेसे तिरस्कार करने वाली मूर्ति अब नद्दी है। जान पड़ता है कि चांदनी भरी हुई 


(१४ ) आनन्दमठ | 


इस शान्तिमयी एथ्वी को वन पहाड़ मैदान नद॒ नदी की शोभा देख उन का चित्त 
खिल डठा। खसुद्र मानों चन्क्रोदूय से हँल पड़ा है । भवानन्द ने हास्यसुख और 
प्रियभाषिणी मूर्ति धारण की और चात करने को बड़े ही व्यग्न हुए । उनके बात 
करने के अनेक चेट्टा करने पर भी महेन्द्र ने इस ओर कुछ ध्यान न दिया दव भवा- 
नन्द निरुपाय हो आपडी आप गात गाने छगे | 
“बन्दन करों सदा जननी को। शोमित छघुजछू सुफल सों शीवलू 
मलयानिल्‍ूसो जुड़चत जीको। झुन्दर हरित ससस्‍य सो पूरित 
* हारित हारित तिमि ठानत हीको” ॥ 
मद्देन्द्र गीत को सुन कुछ विस्मित हुए और उन के समझ में कुछ नहीं आया 
कि “शेमित सुजरू सुफल सों शीवरक मछूयानिलू खो जुड़बत जीकी? ऐसी मातों 
कीन है | 
उन ने भवातन्द से पूछा माता कौन है ? 
 भवानन्द बिना कुछ उत्तर दिये ही फेर गाने छगे। 
विभमर चांदनी निशि छहराती, प्रफुछित झुन्दर छता सुदाती, 
मधुर वचन दंखि वदून लखाती, सुखबरदायिनि दें खबही को 
हि पा न करों सदा जननी को ) 
महेन्द्र -यद तो माता नहीं हे यह तो देश है। 
भवानन्द-हम छोग दूखरी मा को नहीं मानते-“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्पि 
गरीयसी हम छोगों की माता हम छोगों को जन्मभूभि ही है। हम छोगों को “शोमित 
सुजऊू सुफल सो शीतऊर मछूयानिर सों ज्ुड़वत जीको”? और पूरित हारित खस्य 
सो, छोड़ के और कोई मा.,वाप रही पुत्र भाई बन्छु घर द्वार वाग बगीचा कुछ भी 
नही है | अब तो महेन्द्र दूझगये और बोले “अच्छा तब फेर गाओ” 
भवानन्द ने फेर गाना आरम्भ किया । 
बन्दन करें सदा जननी को | शोमिव छुजल छुफल सो शीतछ _ 
सलयानिलरल सा ज़ड़वत जीकों । सुन्दर हारित सस्य सो पूरित 
हरित हारित तिमि ठानत हीको ॥ (वन्‍्दन करो०) .  - 
विमल चांदनी निशि छूहराती, प्रफुलित सुन्दर लता छझुद्दाती, 4५ 
मधुर बचन हँसि वदन छखातो सुख वरदारिनि है सबही को ॥ 
€ वनन्‍दन करे। ० ) 
होत शब्द सप्त कोटि कण्ठ को डच्च महाविकरल, हुसप्त कोडि श्ज 
रन में घारत सान भरे करवाल प्रवक्ता मातु तु्दी सब खो हैं 
> कहे कौन अबछा ऐसी को ( वम्दन करो० १ 
बहु बल धारति, शह्व॒ विदारति, भक्तन ताराति, सखदे नीको; 
तू विद्या हिय धम्मे मम्में तू जानत जगत प्रान तोही हे 
( वन्दन करों० ) 
शक्ति तुही है पीर शुजन में । भाक्ति ठुद्दी है तिमि खज्जन में, 
रचत मूर्ति सु माति सज्नन में। हुर्गा दश कर धरति असी को । 
( चन्दन करे० ) 


- आनन्दमठ । (१५) 


कमला तू दे कमल विद्दारेनि । वाणी त्‌ है विद्या कारिनिं।- 
लू है माता निज जन तारिनि। नमह सदा इमिे दुख दमनी को ॥ ' 

( बन्दन करों० ) 
जैकमरछा अमछा अतुरा जैँ । जै जै सुजरू सुफलक माताजे। 
घीभूषित श्यामा खरताजें । यशगावो माता धरनीको । 

( वनन्‍्दन करौं० ) 

महेन्द्रने देखा कि डाकू गाँव गातें गाते रोने छगा तब महेन्द्र ने आश्चर्यले पूछा 
<छुम छोग कौन हो” ? 

भवानन्दू-हमकोग खन्‍्तान दहे। 

महेन्द्र-सन्तान क्या ? किस की सन्तान ? 

भ्र० नं०-मा की सन्‍्तान।  _ 

|. महेन्द्र-अच्छा | सन्‍्तान भी कभी चोरी डकैती कर मा की पूजा करती है १ यह 

कैसी माठभक्ति है ? 

भवानन्दू-हमलोग चोरी डकैती नहीं करते । 

महेन्द्र-अभी तो तुम छोगोंने गाड़ी को लूठाहे । 

भवानन्द्‌ू-यदह क्या चोरी डकेती है किसका रुपया लूटा दे ! 

महेन्द्र-राजा का। 

भ ० नं०-राजा का ? यह सब रुपया लेने का उसके अधिकार क्‍या है ? 

महेन्द्र-राजा का राजसत्त्व। 

भर ० नं०-जो राजा राजपालन नहीं कर सकता वह राजा काहे का । 

महेन्द्र-जान पड़ता है तुम छोग किसी दिन लिपाहियों की तोपों के आमे 
पड़कर मरजाओगे | 

भ ० नं०-बहुत साले सिपादियों को देख चुके हे। आज भी तो देखा है। 

महेन्द्र-अभी भरी भांति रे नहीं देखा है कोई दिन देखो गे। 

भ०ने०-देंखे ही गे तो क्या एक बेर छोड़ के दो वर तो मरनाही नहीं है । 

महेन्द्र-तो इच्छा कर ऐसे मरने से छाम क्‍या ?_ 

भ०नं०-महेन्द्रसिह ! हम इतने दिन जानते थे कि तुम वौर पुरुष द्वो परन्तु जैसे 
खबदे वैखेदी आज ठुमको भी जाना | तुम भी केवल पेट हो । देखो, सांप प्रथ्वी में 
छातोंक वकू चछता है उसकी अपेक्षा अधम जीव सुझे देखने मे नहीं आता परन्ठु डस 
के ऊपर भी पांव देने ले वह भी फन काढ़ काटने दौड़दा है तुम्हारा बैर्य क्या किस्ती 
भांति नष्ट नहों होगा ? देखों, मगध +मिथिल्ता, काशी, काशी, दिल्‍ली, काश्मीर प्रभुति 
केन देशों में ऐसी दुर्देशा है? किशन देश केमलुष्य अन्नके अभाव से घास, पत्ता, कांठा, 
चनलता, लियार, कुत्ते छुरदे आदि खाते दे? किख देश के महठ॒ष्यों को सन्‍दक 
ऋपया रख के घर में देवमूत्ति रख के, दास दासी रक्री पुत्र कन्या परिवार रख के, 
और यहां तक कि स्तियों को अपने गर्भ में रंदान रख के भे। शान्ति नहीं होती ? 
किस देश में पेट चीर के छड़के निकाले जाते हैं ? सब देशों में राजा के संग 
अजाः का पालन करने का सम्पन्ध है । हम छोगों का राजा कहां पावन करता ह । 
धरम गया, जाति गई, मान गया, कुछ गया और अब आण जाने परह नशे चाज 
सठवाले छुखलप्तानों को नहीं भगाने से हिन्दुओं का हिन्दूपन कभी नहीं रहेगा। 
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मंहेन्द्र-भगाओ गे कैसे ? 

भवानन्द-मारके | ह 

महेन्द्र-तुम क्या अकेले एक ही चपत में मारकर भगाओगे ? 

भवानन्द्‌- ने ' गाया 'होत शब्द सप्तकोयि कण्ठ को उच्च महा विकराल; रवि 
सप्तकोदि भुजरण में घारत शान भरे.करवाल, कहे कौन अबला ऐसी को” । 

महेन्द्र-परन्तु देखते हे तुम भकेले हो । 

भवानन्दू-अभी तो तुम ने दो सो आदमी देखाहे | 

महेन्द्र-वे छोग क्या सब कोई सन्‍्तान हैं ? 

भ० नं०-हां ! सब कोई संतान है। ऐसे एक हजार ऋमशः और भी जमा होंगे 

मददेन्द्र-मानो फफि द्श बीख हजार जमा हुए इस से क्या सुसकमानों का राज्य 
नष्ट होगा ? 

भवानन्द-पछासी में अंगरेजों की कितनी सेना थी ? 

महेन्द्र-अंगरेजों ले बंगाली ? 

भ० नं०-नहीं तो क्या शारीरिकशक्ति ले कितना कार्य होंगा ? देह में व रहने 
से क्या गोला जोर सर चकतता है। 

मद्देन्द्र-अच्छा तब अंगरेज ओर मुसलरूमानों में इतना भेद क्यो दे ? 

भ०नें०-सुनो, एक तो प्राण जाने से भी अंगरेज रण से नहीं भागते दूसरे 
अंगरेजों का हठ बड़ा है। जिस काये में वे छाग रूगते हैं उसको सिद्ध कर ही 
छोडते हैं। मुसलमानों में आलस्य भरा हुआ है । रुपये के कछोभ से सिपाई लोग 
आण दिये फिरते है । वब भी वे छोग अपनी तनख्याह नहीं पाते । और सब 
से बढ़ के तो साहब है, सो मुसलमानों में नही है | तोप का गोहा एक स्थान 
में छोड दस स्थान में नहीं गिरेगा इस लिये एक गोले के गिरने से दो सो के 
भागने का प्रयोजन कुछ नहीं है | परन्तु तोप का एक गोछा भी गिरा तो 
सुसक्मान अपने लड़के बूढ़े, बच्चे समेत भाग जाते हैं परन्ठु हजारों गोलों के गिरने 
से एक भी अंगरेज नदी भागता। 

मद्देन्द्र-तुम छोगों में क्या यह सब ग्रण है ? 

भ०नं०-नही, परन्तु गुण पेड़ खे नहीं गिरता है अभ्यास करने से होता है 

महेन्द्र-तुम छोग अभ्यास करते हो ?। 

भवानन्द-देखते नहीं हो । हम छोग रंन्यासी हैं | हम लोगों का संन्यास 
अभ्यास ही के लिये है। अभ्यास सम्पूर्ण और कार्य उद्धार होने से हम छोंग फेर 
गुहस्थ होंगे। दम छोगों को भी स्त्री पुत्र कन्या आदि सभी कुछ हैं । 

महेन्द्र-तम कोगों ने तो खब त्याग कियाहे परन्तु कया मायाजालरू काड 
चुके हो ? । | 
भवानन्द-खन्‍्तान को मिथ्या नहीं कहमा चाहिये। ओर तुम्हारे सामने भें 
झंठी बड़ाई नहीं करूंगा । मायाजाछ कान काट सकता हे । जो कहता है कि मे 
ने माया काठी हे उसे या तो माया कभी थीं हो नहीं अथवा बह अठा बड़ाई 
करता है । हम लोग तो माया को नहीं काट सके हैं । हम लोग तो अपना व्रत पालन 
करते है| तुम सन्‍्तान होओगे ?। 


कम 


-आनन्दमठ । ( १७) 


महेन्द्र-मैं अपनी स्त्री ओर कम्या का खंवाद बिना पाये कुछ नहीं कह सकता। 

भवानन्द-तव चछो, तुम अपनी खत्री ओर कन्या को देखोंगे, यह कह दोनों 
चलने रूगे भवानन्द्‌ फेर ( वन्द्न करें खदा जननी को ) गाने लगे । 

महेन्द्र का गला णच्छा सरीला था और उन को कुछ कुछ संगीत में भी भत्ु- 

राग था इसलिये चह्द भी भवानन्द के साथ गाने कगे | गाते गाते उन के भी आंखों 
में आंसू भर आया। तय महेन्द्र बोले “यदि स्त्री और कन्या त्यागना नपड़े तो में भी 
यद ब्रत प्रहण करूंगा । | 

भवानन्द्‌ू-जो यह ब्रत ग्रहण करता है उस को र््री कन्या आदि त्यागना पड़ता 
है । यदि ठुम यह ब्रत श्रहण करो सो तुम को स्त्री भोर कन्या से भेद नहीं होगी । उन 
लोगों की रक्षा के लिये अच्छा बन्दोबघ्त किया जायगा | म्त सफल हुए बिना उन 
छोगों का खुख दशेन निषेध है। 

महेन्द्र-में यह व्रत ग्रहण नही क्ंगा । ज 


ग्यारहवां परिच्छेद । 


भोर हुआ । जो मह॒प्यह्दीन घन इतने कालूतक अंधकार और शब्दद्दीन था। इस 
खम्य प्रकाशमय और पक्षियों की मछुरध्चनि ले आनन्द्मय दहोगवा है । उल आनन्दू- 
मय असातमें आनन्दवन के यीच आतनन्द्सठ में सत्यानन्द ब्रकह्मचारी छुगछाले पर बेछे 
सन्ध्या कर रहे दें । जीघानन्द उन के पाख बैठे हुए दे इतने में भवानन्द भी भह्देन्द्र- 
खिंह को छिये वहां आ पहुँचे | ब्रह्मचारी चुप चाप सध्या कर ने छगे। किसी को 
ऊकुछ बोलने का खाहस न हुआ. संध्या समाप्त होने पर जीवानन्द और भवानन्द दोनों 
ने उन को प्रणाम किया भोर चरण रज छे नश्नदा पूर्वक बैठ गये । 


तब खत्यानन्द भवानन्द को इशारे से बाहर छे गये । दोनों 
में क्‍या कथा हुई सो हम लोग नहीं जानते। परन्तु थोड़े काछ के अनन्तर 
दोनों मन्दिर में फेर छौटभाये । और ब्रह्मचारी ने करुणायुक्त मधघुरवाणी 
से महेन्द्र से फेँंहा “बाबा ! तुम्दारे दुःख से में अत्यन्त दुःखी हूं केंचल उसी 
दीनवन्धु की दया से करे रात तुम्हारे क्ली और कन्याकी में उद्धार कर खकाईँ” 
यह कह ब्रह्मचारी ने कल्याणीका सथ घृत्तान्त वर्णन किया। और घोले ““चेछो, थे 
लोग जहां है तुमको भी वहां हीं के जाय” यह कद, ब्रद्मचारी ने महेन्द्रको अपने 
पीछे के उस देवालय मे प्रवेश किया। प्रवेश करतेही महेन्द्र को एक ऊँचा छूम्बा चोड़ा 
महल देख पड़ा । उस अदुणोद्य की लाली मिश्रित प्रातः कार में जब कि पालवाछे 
चन भी सूर्यके किरणोसे हीरेकी भांति चमक रहे थे,डख लम्बे चौड़े मकान मे दब भी 
थोड़ा थोड़ा अँधियारा ही था । उस घर में क्या है पद्दके महेन्द्रको कुछ देखने में 
नहीं आया। परन्तु थोड़ी देश के अनन्तर उनको एक वड़ी भारी शंख चऋ गदा 
पद्मधारी चतुभेज मूर्ति, जिनके हृदय मे कौस्तुभमणि शोभा पा रहादे ओर सामने 
सुदशनचक्र घूम रहा दै स्थापित छेख पड़ी महेन्द्रन और देखा कि मधुकैटभ स्वरूप 
दा विशारू शिरकटी मृ्तियां मानो छोहू में हूबीहुई चित्रित हो सामने रक्‍खी हैं। 

रे 


(१८) आनन्दमठ। 


धाम भाग में सुक्तकेरी शतद्लू कमकछी की माला से सुशोमित भयभीता लक्ष्मी खड़ी 
हैं। दक्षिण भाग में चीणापुस्तक हांथ में लिये मूर्तिमान राग रागिनियों से वेशित श्री 
सरस्वती खड़ी दें । सचके ऊपर विष्णु के शिर पर एक ऊंचा मर्वहे तिस पर एक 
मोहिनी मार्ति विराज रही है। घद छक्ष्मी सरस्वती से अधिक झुन्दरी है। और उन 
दोनों से उन का ऐस्वर्य भी घढ़के है। देव, दानव, गन्धवे, किन्नर, यक्ष छोग खब 
उन की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने खूब गम्भीर और डी आवाज से महेन्द्र को 
पूछा “खब दिखाई देती है? 
महेन्द्र-हां देती हे। 
चह्मचायी-ऊपर में क्‍या हे ? देखचुके दें ! 
महेन्द्र-हां देख चुकाहूं | ये कौन हें १ 
बह्मचारी-माता । 
भहेन्द्र-माता कौन ! 
ब्रह्मचारी-हमलछोग जिनके सन्‍्तान हैं । 
भहेन्द्र-वह कौन हैं ! कि 
ब्रह्मचारी-खलमय होनेसे पहच्चानोंगि अभौ घोछो कहों “वन्दन फेरे खदा 
जननीको” श्षेभी और देखोगे-चलो, 
तब ब्रह्मचारी महेन्द्र को दूसरे कमरे में के गये। वहां महेन्द्रने एक अहुत 
सर्वाड्रमुन्द्री सब भरूकारोंले भूषिता जगद्धात्री मूर्ति देखी भोर बोले “यह कौन हैं”? 
अद्मचारी-माता जैसी थी । 
महेन्द्र-सो क्या ९ 
ब्रह्मचारी-इन्हीं ने हाथी, गैंडे, सिंह; वनेले, पशुओ को दमन कर उन स्ोके 
रहने के स्थान में अपना पद्मासन स्थापित किया था| यही सर्वोलड्रार भूषिता हास्प- 
मयी सुन्दरी थी | यही प्रातः सूर्य के ऐसी वर्णवाली सब ऐम्व्योँ का समूह हैं। 
इनको प्रणाम करो । हे 
महेन्द्र के भक्तिभावले जगद्धात्रीरूपा मातृ भूमिको प्रणाम करने के अनन्तर 
ब्रह्मचारी ने उनको एक भॉँधेरा झुणड्र देखाकर कहा “इसके भीतर चलो” । 
ब्रह्मचारी अपने ही आगे घढ़े। महेन्द्र भरी डरते हुए उनके पीछे पीछे चले 
पुथ्वी के भीतर उस अँधियारी कोठरी में न जानें कहां से थोड़ा थोड़ा प्रकाश भाता 
था । महेन्द्रने उसी घुँधली ज्योति में एक काली मूर्ति देखी। 
ब्रह्मचारी-देखो माता जैसी हुई है । 
महेन्द्र डरते हुए वोले-काली । 
बह्मचार-हां काली, अन्धकार से ठकी हुई कालिमामयी हे। सब कुछ छुट 
गया है इसी से नम्ना है आजकल देश में सव जगह श्मशान दी है इसी से माता ने- 
भी कड्टाछमाछा धारण किया है । यद्ां वक कि शिवको अपने पाव के नीचे 
दाछित करती है “हाय मातः” | ब्रह्मचारी के आंखो से आंख की धारा बहने छूगी। 
महेन्द्रने पूछा हाथम खड़ और ख्पर क्यो दें ९ के 
ऋद्यचारी-हमलोग सनन्‍्तान दे। माता के द्वाथ में असत्र दिया दै।बोले! (वन्दन 
खदा जननी को) महेन्द्रने “बन्दन करों सदा जननी को”कद्द के काद्वी|को मणाम किया। 


आनन्दमठ । (१९ ) 


सब ब्नह्मचारी बोले “इस राह से आओ” यहं कह, वे दोनों दूसरे सुरंग से ऊपर चढ़ने 
छगे। भकस्माव्‌ उन छोगों को प्रातः काल के सूर्य भगवान की किरण दौखने छगे 
और पक्षी चारोंओर गा उठे।डन दोनें ने देखा कि एक खंग्ममर के रूम्बे चोड़े मान्द्रिम 
खोने की बनीहुई दशभुजी मूर्ति प्रातः काल फे किरणों से ज्योतिर्मयी हो जगमगा रहीहदै। 
बक्मचारी प्रणाम कर बोलें यह देखो । माता जैसी होगी दसो भ्रुजा अनेक 
प्रकारके असत्र और शखत्र और शक्तियों खे खशोभित हो दशों दिशा में फेकी हुई हे । 
पांव शह को मर्दन कर रही है।लिंह ऐसा घीर भी इन के चरण की आधीनता स्वी 
कार कर पदाश्रित हो शह्वुओं को मारने में नियुक्त दे । दिकू ध्ुजा-कहते ने खत्या- 
नन्द ब्रह्मचारी गद्ददकण्ठ हो रोनेलगे । दिकभुजा नाना अख्रधारिणी, शह्ुमर्दिनी 
वीरेन्द्रपछ विद्या रिणी माता के दक्षिण भाग में यह देखो भाग्यक्ूपा छल्मी दें। वाम- 
भाग में विद्याविज्ञनदायिनी संरस्वती विराज रही है । खाथ में बलूझूपी कार्तिकेय 
ओऔरपविश्ननाशकर्ता कार्यखिद्धकूपी गणेश बिराज रहे हैं। आभो हम दोनों मिरके 
माता को प्रणाम करें?। 
तब दोनों ने हाथ जोड़ ऊँचे स्परसे एक खड़ा “सर्वमड्ररूमाड्रत्ये शिवेसवांथ- 
खाधिके। शरण्ये 5यम्वके गारि नारायणि नमोस्तु ते” यद्द पढ़ प्रणाम किया । दोनों 
के भाक्तिभावसे प्रणाम करने के अनन्वर महेन्द्र घोढ़े “माताके इस कप का दशेन कब 
पावेंगे? २ 
ब्रह्मचारी-जब माता की खब सनन्‍्तान उन को मा कहकर पुकारेगी उसी दिन 
ये पसन्न होगी हि 
महेन्द्र एकाएक पृछ बैठे “मेरी स्नी और कन्या कहां हैं? ? 
नह्मचारी- देखोगे चलो | 
महेन्द्र-उन दोनों को केवल एक बेर देखके विदा कर दूँगा | 
, ब्क्षचारी-बिदा क्यों करोगे ९ 
महेन्द्र-मं इस महामन्त्र को ग्रहण करूंगा | 
बरह्मचारी-कहां बिदा करोगे ? हर 
महेन्द्र-थोड़ा विचार, बोले “हम को घर नहीं है। कोई स्थान भी नहीं है ! इस 
महामांशी में स्थान कहां पावेंगे” । 
ब्रह्मचारी-जिस राहसे यहां आंये हो उसी राह से मन्दिर के बाहर जाओ। 
मन्दिर फे द्वारपर ठुम को अपनी स्त्री ओर कन्या ले भेंट होगी । कल्याणी अभी तक 
भूखी है। उसकी पादेले भोजन करा के तब तुम्दारी जो इच्छा हो सो करना । अभी 
हम छोगों में से किसीकी भेंट नही होगी । यांदे ठुम्हाय ऐसा मन रहेगा तो उचित 
समय में हम तुमरे मिलेंगे | ह 
इस के अनन्तर अचानक किसी दूसरे मार्ग से ब्लह्मचारी अन्तर्धान हो गये 
और महेन्द्र ने उनके चताये हुए स्थान में जाकर देखा कि कल्याणी कन्या को छिये 
नाट्यशाला में बैठी है । 
.._ सत्यानन्द ब्रह्मचारी महेन्द्र से विदा हो दूसरे सुरंग से नाचे उतर पृथ्वी के 
- भीतर एक जनशूुन्य कमरें में पहुँचे वर्ेँं। भवानन्द और जीचानन्द रुपया गिन गिन 
कर थाक छगा रदे थे। दख घरमें ढेर के ढेर हीरा, मोती, सोना, चांदी, मँँगा; 


हे 


(२० ) आनन्दमठ,। ॥॒ 


आदि सजाये पड़े थे। सत्यानन्द्‌ उंख कमरे में पहुँचते ही बोले “जीवानन्द ! महेन्द्र 
आँवबेगा उसके आने से सन्‍्तान का बहुत उपकार होगा:। क्योंकि ऐसा होमे से उस 
के कई पुरुषों का बठोश हुआ घन सब माता कौ सेवा में रूगेगा। परन्तु जब तक वह मन, 
वचन कर्म से माता का भक्त न बने तब तक उसे अहण न करो, तुम छोगों का कार्प 
समाप्त दोने पर समय समय उसकी खोज अवश्य छेद रहदना। और ठीक समय 
होने से उसको भी विष्णुमण्डप में उपस्थित करना और समय हो चादे असपम्रथ हों 
डन छोगों की प्राणरक्षा करना क्योंकि जैसा दुष्टका शासन खंतान का धर्म है वैलेही 
शिष्ट की रक्षा भी उनका धर्म है। - थे 


बारहवां परिच्छेद । 

-. अनेक कष्ट लहने के अनन्तर महेन्द्र भौर कल्याणीमें भेट हुई कल्याणी फूठ फूठ कर 
रोने छगी। महेन्द्र भी रोये आंसू बन्द करने के छिये जितना वे आंखें पोंछते रहे।डतने अ- 
घिक आंसू और बहते थे थोड़ी देर के बाद कल्याणी ने राना यन्द्‌ कर के खाने की बात 
छेड़ी | ब्रद्माचारी का नोकर खाने की वस्तु सब रख गयाथा | कल्याणीने महेन्द्र को 
खाने को कहा। उस अकाल के समय में अन्न मिलने की तो कोई खंभाषनाही नहीं 
थी। परन्तु देश में जो कुछ मिकता था सनन्‍्तानों के लिये वृह सब भत्यन्त खुछभ था॥ 
वह वन साधारण मनुष्य के छिये अगम्य था इसीकिये वचनवासी छोग जो जहां फल- 
मूल पाते थे तोड़ के खाते थे परन्तु इस अगम्प दर्नका फल किसी को नही मिलता था 
इसी देतु ब्रद्मयारी फा नौकर बहुत सा वनफछ और थोंड़ाला दूध वहां छाने में समये 
हुआ था । ब्नकह्मनचारीजीकी सम्पत्ति केवक कई एक गो थी। कल्याणी के अंत्ु॒रोध से 
महेन्द्र ने छुछ भोजन किया और इसके अनन्तर जो बाकी बचा था उसमें से करपाणी 
ने भी एकान्त में वेठ के छुछ खाया। और कन्या को भी थोड़ा दूध पिछाया । और 
दूसरी वेश पिछाने को थोड़ा दूध रखादिया। इसके अनन्तर दोनों नींद से व्याकुल हुए। 
और खोकर अपनी थकावद दूर की | खोके उठनके भनन्‍्तर दोनों विचार करने गे कि, 
अब कहां जायें । य क ४ 

कल्याणी बोछी “घर्में विषद्‌ जान घर छोड़ कर बाहर आये थे अभी जान पड़ता 
है।कि, घरले बाहरद्दी विपद्‌ अधिक दे इससे चलिये छोटकरघरही चक्ते” महेन्द्र की 
भी यही इच्छा थी कि, कल्पाणीको घरमे रख किसी उपाय से घर द्वार ठीक कर 
इस सुन्दर माठसेवामें में इसलिये वह भी शीघ्र लम्मत हुए और दोनों विश्ञाम कर 
कन्याको छे पद्‌ चिह्न की ओर खिदा हुये । परन्तु पदचिह्न जानेका माग वे छोग इस्त 
डुगेम वन में ठीक नही करलके। उन छोगोने विचार किया था कि; वनले बाहर 
होतेहदी सड़क मिलेगी परन्तु वनख बाहर होनेका मार्गही मिरना कंठिन हो 5 आह 
बहुत काछ तक डस बनमें भठकते रहे । परन्ठु बेर बेर घूमकर डसत्री मं छोद 
आने ऊछगे । बाहर होनेका कोई उपाय नहीं । “खामने एक अपरचित वेष्णव भेषधारो 
जक्षचारी खड़ा हो हँसरदा दे ” देख महेन्द्र कुछ दो बोछे गोखाई। दँखते क्‍यों हो ! 
गोखाई-चोले “तुम दोनों इस वनमें किस भांति आये दो १ 
महेन्द्र--जिस भांति द्वो यहां तो अब आजुके । 


कफ +श्ए 


गोखाई-जब आजुके तो वाहर क्यों नहीं जाकक्ते ? यद कह ब्रद्मचारी भर 


- देखने छूगे। 


के, 


है 


आनन्दमठ ।: (२१) 


महेन्द्र-दष्ट हो बोले “तुम जो हँसते दो तो क्या तुम यहांस बाहर होसकते ही १” _ 
दैष्णव बोछे “मेरे साथ आओ राह दिखा देता हूँ। तुम छोगेंनि निश्चय किसी 
खनन्‍्पासी प्रह्मचारी के साथ अ्रवेश किया होगा नहीं तो इस मठ में अनि जाने की 
राह किल्ली को ज्ञात नद्दों है।” यह सुन महेन्द्र वोछे “आप क्या सन्‍्तान हैं ?” . : 
चैषण्णव-हां ? में सन्‍्तान हूँ । हमारे खांध आओभो ठुप्रकोी राह दिखानेही के लिये 
में यहां खड़ा हूं। 
महेन्द्र-भापका नाम क्या ९ 
वैष्णव-मेरा नाम धौरानन्द गोस्वामी । 
यह कद्द धीरामन्द घड़े कठिन मार्ग ले डन दोनों को वन के बाहर कर आप 
अकेले बन में लौठ आये | उन दोनों के आनन्द चन से वाहर होने के भनन्तर और 
कुछ दूर चलने से उन छोगों को हरे वृक्षों से सुशोमित एक मेदान मिलता । उसके 
झुक ओर चन के किनारे सरकारी सड़क थी वन के बीच हो के एक छोटीली नदी 
कछ कछ शब्द करती हुई बह रही थी | उसका जछू बड़ाही सुन्दर खुस्वाद और 
देखने में यघुनाखा काछा था। हरे हरे अनेक प्रकारके दुक्ष, उस के दोनो किनाएंमे 
उसकी छाया कर रहे ये। अनेक प्रकार के पक्षी उन पेड़ों पर बेठे अपनी अपनी 
चबोलियां बोल रहेये वह शब्द बड़ाही मधुर था। नदी के मधुर शब्द के संग वह शब्द 
भी विछता था। कल्पाणी का मन भी जान पड़ता है कि, उस की छाया के साथ मिल 
गया। वह नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और महेन्द्रें को भी पाख बैठाया | 
स्वामी के बैठने पर उनकी गोदी से कन्या को अपनी गोदी में छे और उनका हाथ 
पकड़ वह थोड़ी देर चुप चाप बैठी रही । उर्लके अनन्तर बोली “आपको आज में बढ। 
डदाख देखती हू, जो विपत्ति थी डलले तो अब डद्धार पाया तब शोच काहे का? ? 
महेन्द्र-तव एक रूम्ची सांस ले वोढे “में अब अपने में नहीं हू क्या करूँगा सो 
जान नहीं पडता, के 
कल्याणी-क्यों ९ 
मद्देन्द्र-तुम्दारे खो जाने के अनन्तर हमारे ऊपर जो घटतायें हुईं सो खुनो यह 
कह, महेन्द्र ने जो जो हुआथा सो विस्तार पूर्वेक वर्णन किया। 
हा कल्याणी-मेरे ऊपर भी बहुत हुःख ओर विपत्ति पड़ी आप सो खूब सनके क्या 
करेंगे। इतने दुःख पर भी सुझे न जाने कैसे नीद आई और करू रातमें सोगई। खोतेददी 
स्वप्त देखने छगी ( कौन पुण्य फल से ऐसा स्वप्न देखा सो में नहीं 
जानती पर मेने देखा है ) कि, में एक अपूर्व स्थान में गई हूँ बहां मिट्टी नहीं 
है, बह केचक ज्योतिमय है अत्यन्त शीवरकू, शरदकार के आकाश के ऐसा 
स्वच्छ और अत्यन्त मनोहर ज्योति है। वहां महुष्य नही हैं। केवछ ज्योतिमयी मूर्तियां 
“है। वहां कोई शब्द नही होता केवछ बहुत दूर में ऐसा जान पडा कि; गाते बजाने 
का कुछ कुछ साधारण शब्द होरहा है। सर्वदा नाना भांति के नये फूले हुए छा्ों ० 
भोति के फूछो का सुगन्ध फैलरदा है| वहां सबके ऊपर सबके देखने योग्य एक 
स्थान में मेंने देखा कि, कोई एक मूर्ते स्थापित है मानों नीरूपर्यत अग्नि प्रज्वलित हो 
मन्द मन्‍्द्‌ चछ रहा है शिरपर उनके एक बहुत घड़ा आश्रिमय मुकुट है और 
डनकी चार अुजाये है। बन के दोनों भाग में कोन हैं, सो मे नहीं पहचान- 


अली जन 


(कक पर. 


हि, 


(२२ ) आनन्द्मठ | 


सकी परन्तु बोध के हुआ कि, दो स्त्री मूर्ति दें ऐसा रूप इतनी ज्योत्ति 
इतना सौरभ है कि में उसे देखते दी व्याकुछ दोने छगी और देख नहीं सकी। 
परन्तु जान पड़ा कि, उस चतुझ्ुज मार्ते के सामने ( यद्यपि चतुर्दिशा मेघाच्छेन्न 
द्वोने के कारण प्रकाश खूब नहीं निकछा था घुधछा दिखाई देता था ) अत्यन्त खिन्न 
रूपवती ममंपीड़िता ज्योतिमयी मानो कोई एक और स््रीमूर्ति खड़ी से रददी है। मुझे 
भी मानों छुगंधित मेद्‌ वायु ने उड़ाके उसी चतुभ्ेज मूर्ति के लिंदाखन के नीचे के 
आया और मुझे देखतेही मानों वह मेघमंडिता क्षीण कछेवरा रत्री बोली “यही वह है 
इसी के लिये महेन्द्र मेरी गोदी में नद्दी आता” उखके अनन्तर मानों स्पष्ट मधुर बंशी- 
ध्वनि सा शब्द हुआ। डस चतुशभ्लैज मूर्ति ने मानों स॒झ से कहा “तुम स्वामी को छोड़ 
मेरे पाख आभो यही तुम छोगों की मा दै। तुम्हारा स्वामी इनकी खेवा करेंगे तुम 
अपने स्वामी के पास रदने खे इनकी सेवा नहीं होगी, तुर्म' चली आओ । मानो में भी 
रोके बोली “स्वामी को छोड़ किस भांति आऊंगी १” तब फिर बंशी ध्वनि हुई “में 
स्वामी माता पिता पुत्र कन्या सभी हू मेरे पास आओ,” मेंने इसका उत्तर क्‍या 
दिया रो स्मरण नहीं है परन्तु मेशि निद्रा भेग हागई, यह कह कल्याणी छुप 
दोगई। महेन्द्र चकित हो डरकर मूर्ति के समान ठिठक गये। वृक्षों पर दाहियछ सीटी 
भर रही थी पपीहा पिड कहां २ कह, घोर शब्द मचा रहा था और अनेक प्रकार के 
पक्षी अपनी अपनी वे'छा बोल महुष्यों के व्दद्य को आनन्द देरहेये। नत्वि वह नदी 
मधुर दब्द कररही थी। बीच बीच में कहीं सूथ्य की किरण पड़ने से उसका जल चांदी 
खा चमक रहा था। वन फूलों के खुगन्ध को मन्द्‌ मन्द्‌ वायु चारों ओर फेलारहा था। 
नीले पहाड़ की पेक्तियां दिखाई देती थी । ऐसे रमणीय स्थान पर वे दोनों 
बहुत देशतक उझुग्घ हे। चुपचाप बैठे रहे कुछ काछ के अनन्तर कल्याणी फिर 
बोली “ आप क्या बिचार रहे हें” ? है 

महेन्द्र क्या करेंगे इसी विचार में हैं। स्वप्न केवछ डरानेवालछा है । मनमें 
अपनेद्दी से उत्पन्न हो अपनेही से नाश होता है । मानो वह जीवन का जलू बेन्दु 
है चलो अब घर चढें। 

कल्याणी-आपको परमेश्वर जहां आज्ञा देते हैं आप वहांही जाइये, यह कहे 
कल्याणी ने कन्या को महेन्द्र की गोदी में दिया । 

महेन्द्र ने कन्या को गोदी में के पूछा “और तुम कहां जाबोंगी ?” कल्याणी 
दोनों द्ाथोंसे आंखों को मूँद, शिर थाम के बोली “मुझे भी ईश्वर ने जहां जाने 
कहा है में भी वहीं जाऊंगी? 

महेन्द्र चमक उठे और बोले खो कहां, केसे! 

कल्याणी ने विषकी डिबिया दिखाई। 

महेन्द्र चकित द्वो बोले “ सो क्या बिष खावोगी ”? हि 

कल्याणी “खाने की इच्छा की थी, परन्ठु”-इतना कह, कर्याणी छ्ुपचापहदा 
बिचार ने छगी। 

मद्देन्द्र अचम्मे द्वो अपनी रत्री के झुैँंह की ओर देखने छगे। एक एक पढ 

लनको वर्षा माल्म दोने रूगा । कल्याणी ने अपनी बात में इति नद्दी लगाई देख 
महेन्द्र ने पूछा “परंठ कह, और क्या कद्दती थी” 


आनन्दमठ । (२३) 


कल्याणी-खाने की इच्छा थी परन्तु आप को और झुकुमारी को छोड़ 
बैक्ुण्ठ में भी जाने की इच्छा नहीं द्वोती में नही मरुंगी, यह कह कल्याणी ने 
विष की डिविया पृथ्वी पर रखदी । और दोनों आपस में अनेक प्रकार की बात 
चीत करने छगे । बात चीत करते करते दोनों का ध्यान दूसरी ओर चछा गया। और 
इसी अवसर में कन्या ने खछते खक॒ते विष की डिबिया उठाछी जिसको दोनों में से 
किसी ने भी न देखा । 
सुकुमार्य ने समझा कि, यह एक अच्छे खेलकी वस्तु है, डिबिया को के 
खेलने छगी। कगी एक हाथ से पकड दूखरे से थपड़ावे कभी दोनों हाथ से खींचा करै 
कभी प्थ्ची पर पटके, इसीभांति करते करते डिबिया खुछगई | और विषकी गोछी 
गिरपडी । पिता के कपडे पर एक छोटीसी गोली गिरपडी है देख सुकुमारी नेजाना 
कि, यह भी कोई खेलने की वस्तु है और चह डित्रिया फेंक डस गोलीही को उठा 
किया न जानें सुकुमारी ने डिविया को झुँद में क्‍यों नहीं किया परन्तु गोली 
के बेर कुछ भी विल्लम्ध नहीं किया “भाप्तमात्रेण भोक्तव्यम्‌” | सुकुमारी के गोली 
मुँदमें देतेही उसकी मा की दृष्टि उस पर पड़ी “क्या खाया र२ सत्यानाश हुआ” यह 
कद कल्याणा ने कन्या के मँँद में अँगुली दिया और तब दोनों ने देखा कि, विष की 
डिबिया खाली दे। सुकुमारी को झुरूः में दो। एक दांत हुए थे उसने उसको भी नया 
एक खेल समझा। दांत पर दांव बैठा माको देख, वद हँसमे छगी, परन्तु इतने में 
बिष का स्वाद खराब रूगतेही कन्या ने सुख खो दिया और कल्याणी ने गोली 
चादर फेंक दी। कन्या रोने छगी | कल्याणी गोली बाहर कर नदी से आंचल भिगा 
कन्या के मुँद् में जलू देने गी और ,भत्यन्त कातर हो महेन्द्र से पूछा “क्या कुछ पेठमें 
गयाहे” बाप मा के मन में आगे अशुभदी की शंका होती है । जहाँ प्रेम अधिक है तहां 
भयदी प्रवक्त होता है। महेन्द्र ने पहिले कभी नहों देखा था कि, गोली कितनी बड़ी 
थो । परन्तु कल्याणी के पूछने पर गोली बहुत देर हाथ में ले बोढे “जान पड़ता है 
की, वहुत खागई हु” 
कल्याणी को यह ठोक विश्वास हुआ । वह भी बहुत देश्वक हाथ में गोली के 
परीक्षा करने छगी । इतने में कन्या जो दो एक चूँठ घोंट्चुकी थी डसके प्रभाव रे 
कुछ विक्ृत होने छगी | छठ पढ करते करते और रोते रोते अंत में अचेत होगई । तब 
कल्याणी स्वामी से वोली ” अब देखते क्या है। परमेश्वर की आज्ञाललार सुकुमारी 
जिस राह में चली दे स॒झे भी उसी राह जाना होगा” । यह कह कल्याणी विषकी 
गोली तुरत खागई । हि 
महेन्द्र रोतेहुए बोले “कल्याणी | तुमने यह क्या किया” ? 
कल्याणी कुछ उत्तर न देकर स्वामी का चरण धूर शिरमे के बोली “प्रभु बात 
में बात चढ़ेगी में चलती हूं! 
महेन्द्र-“कल्याणी तुमने क्या किया” कह डाढ़ मारकर रोनेलगे । 
कल्पाणी अत्यन्त क्षीणस्व॒र से बोलने कछंगी “मेने अच्छा किया एक मामूली 
र््री के देतु आप कदापि देवता के कार्य में आलूस्य न करे । देखिये में देववाक्य 
कघन करने ऊगी इसी से मेरी बेढी चलीगई और अब भअवहेका करने से कदाचित्र 
आपको भी खो बेहूगी” | 
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महेन्द्र ने रो के कहा “तुमको कहीं रख आते और हमछोगों का कार्य सिद्ध 
होनेखे फिरि से तुम्हारे साथ घर में सुखी होते। कल्याणी ! तुम मेरी सर्वस्व हो जिस 
हाथ से मैं बलपूबंक तरवार धरता उसी हाथको तुमने काठ दिया । तुम्हांर विना में 
कुछ नहा हू” “ है 
कल्याणी-कहां मुझे छेजाते ? स्थान कहां हे ? किसके घरमे स्थान है ? राहदतें 
कहां जाने योग्य है कहां से जाइयेगा ? में आप के गले की घोझथी । मरी सो अच्छा 
हुआ | स॒झे आशीर्वाद दीजिये कि, जिसमें में उस ज्योतिर्मय लोक में जा के फिर 
आपका दशेन पाऊेँ ”? 
यह कह कल्याणी ने फेर स्वाप्ती का चरण रज शिरपर लेछिया | महेन्द्र कुछ 
डत्तर नहीं देखके और फिर रोने रंगे | कर्याणी फिर अत्यन्त क्षीण मछुर और खेह 
भय स्वरख बोली देववाक्य डट्लेघन करने का सामर्थ्य किलको है। सुझे जब परमे- 
खर ने बुकाया तब में क्या रहलक॒ती हैँ यदि मैं अपने से नही मरती तो दूसरा सुझे - 
कोई अवश्य मारवा । में ने मरके अच्छा किया | आपने जो व्रत अहण किया है उसको 
काय मन वाक्य खे लिद्ध कीजिये | उसी में पुण्य होगा। और सुझे भी स्वगे होगा 
दोनों आद्सी अनन्त स्वंर्ग भोग करेगे ?। 
इतने में सुकुमारी दो एक बेर दूध वन कर खैभक गई डसके पेढ में इतना 
विष नहीं गया था जिसमें उसका प्राण नाश हो परन्तु मद्देन्द्र का चित्त उडख ओर नहीं 
था। वह कन्पा को कल्याणी की गोदी में रख दोनों को गाढ़ भालिगन कर रोने छगे। 
वन से सेघगर्जन सदख गम्भीर शब्द सुनाई पड़ने लगा । 
“हरे मु परे मञु कैथभारे गोपाछू गोविंद सुझुन्द शौरे” 
तब कल्पाणी मधुर क्षीणस्व॒र ले पुकारने रूगी “हरे सुरारे मसछुकेटभारे” और 
महेन्द्र ले कहा बोलिये “हरे सुरारे मधुकेदमारे? ० 
. घन खे निकला हुआ मथुर स्वर ओर कल्याणी के मथुर स्वर सत्र सुग्घ हो 
खंकद में केवछ ईश्वर लहाय दे, यह विचार महे-र्द्र भी पुकारने छगे “हरे सुरारे मधथु- 
कैठभारे” तब तो चारो ओर नदी के मानो कल कक शब्द से भी “हरे मुरारे मधुकैट 
भार” की ध्वनि होने रूगी । मानों वृक्षों पर के पक्षी भी “हरे झुरारे मछुकैदभारे” 
पुकारते छगे। वन में भी मानो उन दोनों के संग एक स्वर से “हरे सुराश्सधुकेटभारे” 
का शब्द सुनाई पड़ने छगा । कल्याणी का स्व॒र ऋमशः क्षीण होनेलगा 'तव भौ वह 
“हरे झुरारे मधु केव्भारे” पुकार रही थी | ऋमशः कण्ठ नि&्तब्ध होगया | कश्याणी 
के मुँह में और शब्द नही दे आंखें झप गई । शरीर ठण्ढाहोंगया, देख महेन्द्र ने समझा 
कल्याणी “हसेस॒रारे मधघुकेदभारे” बोलती बोलती वेकुण्ठ को चक्कीगई। तब चह पगल्े 
की भाँति ऊँचे स्वस्ख वन को कैंपाते पशुपाक्षियों को डराते हुए “हरे सुरारे मधथुकेदभारे” 
घुकारने छगे | उसीसमय न जानें पछि से किसने आके महेन्द्र को गाढ़ाकिड्रन किया 
और चैसाही ऊंचे स्वर से “हरे मुरारे मथुकैटभारे” पुकारने छगा। तब वे दोनों उसी 
अनन्त भगवान की महिमा से डस अनन्त वन में उल अनन्तपथगामिनी के देह के 
सम्मुख अनन्त भगवान का नाम लेने छगे | पशु पक्षी सब छुप हे और पृथ्वी अपूर्व 
शोभामयी दै। उस अन्तिमगीत के छिये वह उपयुक्त मन्दिर हे सत्यानन्द महेन्द्र को 
गोदी मे के वेठगये । - 
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तेरहवां परिच्छेद । 
इधर राजधानी की खड़कों पर बड़ा हछचकछ पडगया। खबर उड़ी कि,राज सर- 
कार से खजाना कछकते जा रहा था खन्याजियों ने उसे रूद लिया। अतएव राजा- 
ज्ञानुखार सिपाही छोग चारों ओर खब्याखियों को पकड़ने के लिये दौड़ने ूंगे। 
डल् दुर्िक्षपीड़ित देश में ठल समय अखलछ सत्याखी बहुद नहीं थे; क्योंकि वे छोग 
भीख मांग के अपना गुजर करते थे और उस समय छोग अपनेही खाने को मरते थे 
तो सहन्याखियों को कौन भीख देता ? इसलिये जी छोग वस्तुतः खब्यासी थे वे छोग 
काशी, प्रयाग आदि तीर्थस्थान में भाग गये थे। केवछ सनन्‍्तानदी इच्छानुसार सह्या- 
सियों का भेष धारण करपे और प्रयोजन पड़ने पर डसे त्याग भी देते थे. उल समय 
गोरूमार के कारण वहुतों ने सन्याखियों का भेष त्याग दिया था. अतएव खरकार के 
लारूची नोकर ने सनन्‍न्‍्पासियो के बदले गृहस्थोंका घर लूट थोढ़े ही छाभ मे सन्तोष 
किया करते ये | केवछ खत्यानन्द कभी गेरुआ पद्न नहीं त्यागते थे । 
उस काकी,तरड्रछिनेवाली छोटी नदी के किनारे सरकारी सड़क के पास पेड़के 
नीचे कल्पाणी पड़ी थी, महेन्द्र और सत्यानन्द प्रस्पर आ्कषिंगन करते हुए आंख 
डवडबाये परमेश्वर को पुकार रहे थे उसी काछ में लिपाहियों के लाथ एक झुखल- 
मान जमादार वदाँ पहुँचा और तुरत खत्पानन्द क्रे गछे पर हाथ रख बोकछा “यही 
सन्पासी है”? और एक सिपाही ने संन्यासी का साथी जरूर सनन्‍न्‍पाखी होगा यह 
विचार महेन्द्र को भी वैलाही पकड़ा भार एक आदमी घास पर कल्याणी का मद 
शरीर धरने जाता था परन्तु उस्र जानपड़ा कि, यह सत्री का स॒रदा है इसी खेडसे 
नहीं छुआ । भोर इसी देतु खे छड़की को भी छोड़दिया | इस के अनन्तर वे छोग 
बिना वाक्यव्यय के दोनो को बॉघ के छेचके | कल्याणी का मत शरीर और उस 
की अवोध कन्या बित्ता रक्षक के उस वृक्ष के नीचे पड़ी रही । 
महेन्द्र तो पाद्दिके शोक खें भरे ओर ईश्वर के प्रेम में उन्मत्त हो ज्ञानशून्य थे । 
क्या हुआ ओरि क्या हो रहा है कुछ भी नहीं समझ सके और इसी खे बांधने में कोई 
आपात्ते नही की. परन्ठु दो चार डेग आगे चकते ही उन को जान पड़ा, कि सिपाददी 
छोग उन दोनों को वांध के छिये जाते हैं । कल्याणी का झतशरीर पड़ा दे दाद्व 
नहीं हुआ कन्या भी पडी है और इस समय उन दोनों को वनजन्तु खा लक्ता हैं; 
यह दिचार मद्देन्द्र ने दोनो द्वाथो ले जोरकर एक झटठके में बंचघनकी रस्सी तोड 
जमादारको एक ही छात में गिरा सिपाही पर हमछाकर ने जाते थे कि, इतने में ओर 
तीन लिपाहियो ने दीनो ओर से उन्हे पकड़कर काबू किया। तष तो महेन्द्र दुःख स्ले 
कातर हो खत्यानन्द म्रद्मचारी से वोके “आप की थोडी सहायता मिल ने द्वीखे में 
इन पांचों डुछटो को मार सकता” सत्यानन्द वोछे “हमारे इस बुड़ठे शरीर में बलूही क्य[ 
दे ? मे जिन्हें पुकार रहा था उन को छोड़ सके और कुछ बकछ नही दे। तुम जो अवश्य 
दोगा उसके विरुद्ध काम कभी मत करो। दस दोनों इन पांचो को दरा नहीं सकते; 
चलती देखें, ये छोग कहां छे जाते हैं “परमेश्वर खब रक्षा करेंगे” डलके अनन्तर डन 
दोन। ने छुटकारे का कोई डपाय नहीं कियो और सिपाही के पाछे २ चलनेलगे | कछ 
दर जा खत्यानन्द ने लिपाहियों से पूछा “बाव। | हम छोंग हारिनाम छिया करते हैं 
हारेनाम लेते में भी कुछ वाघाह १” जमादार सत्यानन्द को सीधा जान चोछा “तुम 
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हारिनाम छो मना नहीं करेंगे तुम घुड़ढे ब्रह्मचारी हो जान पड़ता है तुम्दाय रिहाई 
दोंगी लेकिन यदद बदमाश फांसी पड़ेगा” तब ब्रह्मचारी मघुर स्वर से कहने लगे । 
“घीरसमीरे तटिनी तीरे वसति वने वर «नारी । 
न कुरु धल्लघेर गमन विछूम्बन अति विधुरा सुकुमारी” ॥ /' 
इत्यादि-- 

राजधानी पहुँच कर वे दोनों कोववाक के सामने किये गये। कोतवाल ने राज 
द्रबार में इत्तिछा दे ब्रह्मचारी और महेन्द्र को उस समय कारागार (जेहक ) में 
रक्‍खा । यद जेहलू बड़ा द्वी भयानक था जो उस में जाता सो उस से प्रायः बाहर 
नहीं दोता, क्योकि उस समय कोई बिचार करनेवाका तो था दी नद्दी और न वह 
अड्गरेजों का जेहछ था न उस समय अड्गभ रेजों का न्याय था। अभी नियम है उछ 
खम्तय अनियम था तब के समय से अभी के समय की तुलना कीजिये । _ 


+ | ० मम प 
चौदहवां पारिच्छेद । 

सूर्य भगवान्‌ भस्ताचछ को गये जान रजनी देवी अपनी ताराओंकी फोज 
लिये अपना अधिकार जमाने को पहुँची । रातहुई। कारागार में वन्द खत्यानन्द्‌ 
महेन्द्र से बोले “ आज बड़ा आनन्द का दिन है; क्योंकि हमछोग कारावद्ध हुये दें 
कद्दो “हरे झुरारे” महेन्द्र ने बहुत करुणा स्वर से “हरे मुरारे” कहा । 

सत्यानन्द-कातर क्‍यों दो वावा ! तुम यद्द महाव्रत ग्रदंण करने से तो स्त्री और 
कन्या को अवश्य त्याग देते और तो कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 

मद्देन्द्र-त्यागना एक अछग बात द्वे और यम के दण्ड में पड़ना एक दूसरी 
बात है जिस शक्ति से में यह ब्रत ग्रहण करता वह शक्ति मेरी क्री और कन्या कें 
संग चक्कागई। 

ख ० ने ०-शक्ति होगी में शक्ति देगा। मदामन्त्र से दीक्षित हो महामन्त्र ग्रहण करो। 

मद्देन्द्र रुष्ट दो बोछे मेरी रक्ली और कन्या को गांदड़ कुत्ते खाते होंगे सुझ से 
ब्रत की कथा मत कहिये | हे 

सर ० ने ०-उस के छिये तुम चिन्ता मंतकरो सन्तानों ने तुम्दारी स्त्री का अग्नि 
खंस्कार किया है और कन्या वो डचित स्थान पर रख आया है। ५ 

महेन्द चकित हुए परन्तु उतना विश्वास नहीं किया और बोछे ” आपने केले 
जाना ? आप तो बरावर मेरे साथ है” हे रा दि 

स॒० ने ०-हमछेग मद्यघरत से दीक्षित हैं देव हम छोगों पर दया करते द आजको 
राततुम को समाचार मिकेगा और आजही की रात तुम कारागार से सुक्तिकाभ करोगे। 

महेन्द्र कुछ नही। बोले इससे खत्यानन्द ने समझा कि; इन को विश्वास नदी 
होता है। तव सत्यानन्द बोछे “विश्वास नहीं हो तो परक्षिा कर के देखी” यह कह 
खत्यानन्द कारागार के द्वार तक आये और क्या किया सो महेन्द्र अन्धेरे में देख 
नहीं खके। परन्तु यह भर्तीभांति समझा कि, डनने किसी से कुछ वात नदीं को ) 
सत्यानन्द फिर आ महेन्द्र खे बोले क्या परीक्षा चाहते दे ठुम अभी इस काराणुदसे 
छुट्टी वोगेयद बात पूरी होतीही थी, कि एक व्यक्ति घर के भीतर आके बोला 

“मद्देन्द्रालेह किखका नाम है ”! 
महेन्द्र-मेरा नाम दे। 
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आगन्तुक-तुम्दारी रिदाई हुई तुम बाहर जा सकते हो । महेन्द्र कप 
विस्मित हुए पाछे मनमें मिथ्या जाना परीक्षा के लिए बाहर हुए ये |; 
बन्दें नद्ीं रोका वद खरकाशी सड़क तक चले गए। इसी अवसर में आ्गत॒ुक 
खत्यानन्द से बोछा “महाराज आप क्यों नहीं जाते ? मे आपही के छिए आयाहू । 


खत्यानंदू---छुम क्या धीरानंद दो | 

घीरानंद--जी हां । 

खत्यानंद--पदरेवाले क्येंकर हुए ? है 

धी०नं०-भवानंदने सेझे भेजा है। में नगर मे पहुँचा “आप छोग इस कारागार 
में हैं” यद्द सुन यहां आया और भांग में कुछ घतूरा मिला खांसाहब को जो पदरा 
दे रदे थे पिछाया थे नशे में पडे पृथ्वी पर खो रहे दें में उन्ददी की वर्दी पेटी पगड़ी 
बरछा आदि सभी कुछ छगाये हुआहेँ । मु 

ख० न०-तुम उनको पहने हुए नगर के बादर हो जाओ । में इख भाँति 
नही जाऊंगा । । 

घी०नं०-क्यों ? सो क्‍यों १ । हे 

स०ने०-आज खंतानकी पर्यक्षा है। 

मद्देन्द्र को फेर फिर भाये देख सत्यानंद्‌ बोछे “फेर फिरे क्‍यों ? ? 

महेन्द्र-आप निश्चय सिद्ध हैं, में आपका खाथ नहीं छोड़ेगा । 

प्०न०-अच्छा तब रदो। दोनों आदमी आज रात दूसरे उपाय खे छूदेगे। 

धीरानंद बाहर गये । सत्यानंद और महदेन्द्र जहरूखाने में पड़े रदे। 


पन्द्रह है / परिच्छेद 
पन्द्रहवां परिच्छेद । 

न्रद्मचारी का गात बहुतो ने सुना। डन बहुत छोगो में एक जीवानंद भी थे । 
पाठकोंको स्मरण होगा कि, जाँवानंद को मह्देन्द्र के अज्ुवत्ती दोने का आदेश था। 
जीवानंद एक रत्री को जो सात दिन से अनाद्वार सड़क के किनारे पड़ी थी, देखा 
और उसीके छिए उन को वहां दो दंड बिरूम्ब करना पड़ा। उस्र क्लीको मरने रे 
यचा और उसे कृत्रिम अवाच्य कहते ( क्‍्याकि बिलम्बकी अपराधिनी वही थी ) 
जीवानंद आगे चले जाते थे कि, उन ने देखा कि उन के प्रभु को सखुखलहूमान पकड़े 
किए जाते हैं । जीवानंद महाप्रभु सत्यानंद का सड्भेत समझते थे । 

“घीर समीरे तदिनीतीरे चैंसति बनेवरनारी” 

क्या नदी के किनारे एक कोई क्षुधापीड़ित स्त्री पड़ी है ? यह बिचार जीवानन्द्‌ 
नदी के किनारे किनारे चलने लगे । वे देख चुके थे कि, महाप्रभ्॒ सत्यानन्द भरद्मचारी 
को मुखछूमान पकड़े छिये जारहे हैं। ऐसे स्थर्त में ब्रद्मचारी का उद्धार करना ही 
उन को प्रथम उचित था, परन्तु जीवानन्द ने बिचार किया और मनही मन खोले कि. 
“इस सड़ेत का खो अर्थे नहीं दे उन की प्राणरक्षा से चढ़ के उन के भादेश का 
पालना है” । खब से पद्दिके में उन का यही उपदेश खीख चछुका हूँ इससे में उनकी 
भआाज्ञा ही पाछन करूंगा । ड 

जीवानन्द फिर नदी के किनारे २े चछने लगे कुछ दूर जा पेड़ के नीचे एक 
स्रीका मत शरीर और जीवित एक शिक्षु कन्या को देखा। पाठक्ोंकों स्मरण दोगफ 


हे 
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कि, जीवानन्दने महेन्द्र की ख्ली और कन्या को कभी नहीं देखा था, परन्तु मनमें 
कहने छगे कि, प्रायः येही दोनों मद्देन्द्र की स्त्री और कन्या हें क्योंकि महाप्रभु के 
खड़ महेन्द्र को जाते देखा है, जो दो पाहिले इन दोनों की ,रक्षा के लिये मबन्‍ध होना 
चाहिये नहीं तो घन जन्तु खा जायेंगे । माता तो सरगई | कन्या जीवित है । भवानन्द 
इसी स्थान के निकट में कहीं हैं वे सत्री के दाद्यदि कर्म करेंगे, यह विचार जीवानन्द 
बाछिका को ग़ोदी में छे बिदाहुए । 

. कन्या को गोदी में ले जीवानन्द गोस्वामी ने डलख सघन वन में प्रवेश किया 
आर उसके पार हो एक छोटे सर गांव में पहुँचे । गांव का नाम भैरवीपुर था, परन्तु 
छोग उसे भरुईपुर कहते थे, उस गांव में थोड़े सामान्य छोग वखते थे डुसख के पास 
कोई बड़ा गांव नहीं था और गांव के पार होतेद्दी घन आरम्भ होता था। चारोंओर 
बन और बाच में यह छोटासा गांव कोमछ घासों से भराहुआ गोओं के चरने के 
लिये सैदान, हरे हरे पछवों से सुशोभित आम, कद्दछ, जामुन आदि के बगीचे, 
वीच बाच में निर्मेठ जकू से भरा हुआ पोखर जिसमें नाना भांति के जल पक्षी बिहार 
कर रहेहें, किनारेमं मयूर आदि पक्षी अपनी अपनी सुद्दावनी बोली बोर रहे दें 
इत्यादि देखने में बड़ाही सुंदर था सबके घर की आंगन में गाएँ रहती थी और घर 
के भीतर अन्न रखने के लिये मिट्टी की कोठियां भी थी। इस दुर्भेक्ष के समय में 
थान नहीं है परन्तु किसी के घर में मेने का पिंजरा देगा है, किसी की भीत में चित्र 
छिखा हुआ है किखीके द्वार पर तरकारी का खेत है। यद्यपि सब दुभिक्ष पीड़ित 
डुबके और खनन्‍्तापित हैं तथापि उस गांव के छोग औरों की अपेक्षा कुछ सुर्ंखी 
साल्तूम होते हैं । जंगल में मन॒ष्यों के खाने योग्य अनेक प्रकार के पदार्थ उपजते हैं! 
इस्ती द्वेतु डल गांव के छोगों ने बने खाद्य बटोर कर अपनी आणरक्षा की थी । 

एक बड़े भारी आम के बगीचे में ग़हस्थ का एक छोटा सा वासस्थान हूं ढख 
के चारों भीठे पर चार घर हैं पर उसकी चारोंओर मिंड्ठी की चाहार दीवाली हैं उस 
गृह के मालिक को गाय, बकरी, सुग्गा, मेना और मयूर आदि जो शहस्थों के घर में 
रहने चाहिएँ सब कुछ हैं। बाहर में धान रखने का खलिद्दान मंगने में गाव बेली 
आदि फूलों के पेड़ भी है; परन्तु इस खाछ उनमें फूछ नहीं फूछे । खब घरों के 
बरामदे पर एक रे चरखा रक्‍्खाहुआईै, परन्तु उन घरों में कोई आदमी नहीं। जीवा- 
नन्‍द ने कन्या को ।छिय डस मकान मे प्रवेश किया । 
घर के भीतर प्रवेश करतेद्दी जीवानन्द्‌ एक बरण्डे पर बेठ एक चरखा ले भन 
भनाने रूगे। डख्रे छोटी बाछिका ने चरखे का शब्द कभी नद्दी सुना ५ अर जब से 
मात हीना छुईं तब से दराबर रोती थी तिस परचरखे का शब्द छुन और रोने छगी 
तब घर के भीतर से एक सच्नह अठारह वरख की स्त्री निकली पद बाहर होतेही-हाथ 
की एक आँगुली गाल पर रख गहछ्ा ठेढ़ा कर आश्चर्य से खड़ी दो चोली “ऐं यह क्या 
जैया चरखा क्‍यों कावते हो ? कन्या कहां ले पाई ? तुमने क्या फिर विवाह किया हैं? 
यह क्या तुम्हारी छड़कीहे” १... बा 
सीवानन्द कन्या को डस युवती की गोदी में दे डखे प्यारकी एक कोमछ थप्पड़ 
ल्‍ूगाई और बोले “पगलली ? हमको छडकी ? तूने क्या हमें साधारण समझ |छिया” 
घर में दूध है ? सा 
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युवती-दहां दूध क्‍यों नहीं है ? तुम पीओंगे ९ 
जीवानन्द-हां पीरऊंगा । 
यह सुन वह युवती झटपठ दूध गरम करने गई तचतक जीवानन्द ने फिर चरखा 
कातना आरम्भ किया। छड़कीने डख युवता की गोदीमें रोना बंद करदिया। कह 
नही सकते, परन्तु समझ में आता कि उस लड़की ने उस चारु नेत्रा कोमछांगी शुवती . 
को अपनी माता समझीथी । जान पड़ता है चूल्हे की गरम आंच छमी होगी इसी से 
वह कन्या फिर एक बार रोई। रोना सुनते ही जीवानम्द बोकछे अरी नामी ! भरी 
सुंदभौली | भरी बनरी | तेरा अभीतक दूध गश्म करना नहीं हुआ” १। 
सीमी घोछी “हुआ” यद कह जीवानन्द के आगे दूध पत्थर की कडोरी में ढार 
राई । जीवानन्द कृत्रिम कोष प्रकाशित कर बोले ' जौ बाहता है कि यह गरम दूध 
तम्दारे दी वेद पर ढाछूदू तू समझती थी कि में पीऊगा ? क्यों १ 
नमी--सतब कौन पिया ? 
जी ० न ०-यह छड़की पीएगी देखती नहीं है ? इस कन्या को पिछा। 
नीसी तथव पछथी मार बेठी ओर छड़की को गोदी में छुछा छुतुद्दी से दूध पिछान 
लगी । सदसा उसकी भांखेों से कई एक बूँद भांसू थपक पड़े उसके एक रूड़का 
होकर मरगया था यह झुत॒ुद्दी डउलो की थी, नीमी छुरत आंख पोछ हँखते हँखते 
वोछी ” हां भेया | यह किख की छड़की हैं” ९ 
जीवानन्दू-दस्त से तुझे क्या ? 
नीमी--छड़की मुझे दोगे ९ 
जीवानन्द-लछड़की लेकर क्या करेंगी ? 
नीमी-में दूध पिछाऊंगी। पोरूँगी, यह कद्दते कहते नीसी की आंखों में आंसू 
भरभआने रगे | वह उखे वारम्वार पोछती थी और हँलती थी। 
जी ० त्ृ० -तू छड़की कछेकर क्या करेगी ! तुझे बहुत से छड़की लड़के होगे। 
नीमी-अच्छा, जो होने को होगा सो होगा। अभी रड़की झुझे दो इस के 
अनन्तर इच्छा हो तो के जाना । ह 
जीवानन्द्‌ू-अच्छा: छे। अच्छी तरद्द रखना मे बीच ९ में आके देख जा्ूंगा 
यह कायस्थ की रूडकी है। में अभी जाताहू। ष 
नीमी-लो क्या भैया ! कुछ खाभोगे नही ? देर तो बहुत हुई मेरे शिर का शपथ 
कुछ खाओो। 
जी ० न॑ ०-तुम्हारे शिर का शपथ कैसे खांय १ यदह् तो वहन हम से नही होगा 
शपथ छोड के थोड़ा भात छा दो । 
यह छुन नीमी गोद मे छडकी को छिये भाव परोखने गईं। और थोड़ा देर के 
भनन्तर जीवानन्द के आगे चौका ठीक कर उत्तम चावकछ का झन्द की भांति 
स्वच्छ भाव और अनेक प्रकार के व्येजन छे आई। जीवानन्द खामे बैठे और बोले 
“पनिमाई | बदल ! कौन कहता है जो डुर्मिक्ष है। तुमलेगों के गांवम तो जांत पड़ता है 
डुभिक्ष हुआाही 738 क्यों? !। 224 
निमाई-हढां गं 7 टड॑ ५ 
आदमी है जो नम है डसी ४33 रे और नह के 3 आ दम छोग दूँ 
ऊँछे घर में हैं उसी से कुछ ओर लोगों को देके हम दोनों भी खाते- 


न्‍ 


हो 
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हैं हम छोगों के गांव में पानी हुआ था स्मरण नहीं है? तुम जो कह गये थे कि 
चन में भी वर्षा होती है उसी से हम छोगों के गांव में कुछ धान हुआ था। 
ओर खब छोग नगर में जा बेच आये परन्तु दमलोगों ने महीं बेचा । है 

जावानन्द-बदनोई कहां हैं ? 

नीमी-शिरनीचा कर धीरे से बोकी “दो तीन सर चावल छेन जाने कहां 
गये हैं जान पड़ता हे किसी ने मांगा है” । 

जीवानन्द के भाग्य में ऐसा आहार चहुत दिनों से प्राप्त नही हुआ था इसीखे 
चेकथा में समय नष्ट “नहीं करके चुपचाप आतिशीघम्र सब सामग्री खा गये। 

निमाई ने केवकछ अपने और अपने स्थामी के योग्य पाक किया था 
अपना हिस्सा वह पाहिले माई को देचुकी थी अब थारी खाली देख अप्रतिभ हों 
स्वामी का हिस्सा भी छाके भाई की थारी में रखादिया । जीवानन्द चह भी बिना 
शिर उठाये खब कुछ भक्षण करगये। तब निमाई बोंकी -भैया और कुछ खाओंगे ? 


जीवानन्द ने उत्तर दिया और क्या है ? निमाई चोली एक पका कटहकू यह 
कह वह कद्हलू के आई बिना कोई आपत्ति किये श्री जीवानन्द गोस्वामी महाशय 
उसे भी उदरस्थ कर गये । तब निमाई हँसके घोली भैया! अब और कुछ 
नहीं है । हे 

जीवानन्द-अच्छा ओर किसी दूखरे दिन आके खांयगे | 

अगत्या निमाई झुँद थोने का जछू ठालने छूंगी और बोली भैया! मेरी एक 
चात मानोमे ? 

जीवनन्द--क्या ? 

निमाई-मेरे शिर का शपथ । 

जी०नं०-क्या कहना है सो कह ! 

निमाई-चात मानोगे ? 

जी०-क्या बात, आगे बोर | 

नि०-हुहाई-मेरा मरा मुँह देखो । 

- जी०ने०-तेरा मरा मुँह भी देखूँ, तू हुद्दाई भी दे, परन्तु क्‍या घात दे सो 

तो चोल ? 
निमाई एक हाथ खे अपने दूसरे हाथ की अंगुछी दवा शिर नाोचें कर एक घेर 
लीवानन्द की ओर देख फिर नीच देखने छगी. और अन्त में बोछी “एक बेर बहूको 
जुछाऊँ? ? 
जीवानन्द्‌ यह सुनतेही झारी उठा निमाई को मारने को डद्यतहुए और बोछे 
पेसी छड़की फेर दे, में तेरा वावक् दारू आदि सब दूखरे दिन आके फेर दूंगा 
तू पगछी दै, वनरी दे, जो वात कदने की नहीं वददी मुझे कद्दती है” । 

इनेमाई--अच्छा में बनरी हू, पगरीहूं, परन्तु एक बेर वहूको बुढूऊं १ 

जीवानन्द--“में जाताहूं/” कह घड़घड़ावे हुए बाहर जाने छगे। निमाई किबाड़ 
चन्द कर उसमें अपनी पाट छगा द्वार रोक खड़ी हुई और बोली “पहदिके मुझे 
भारदा त्तर जाना बहू के साथ भेंठ नहीं करने से में जाने नहीं दूंगी” । ह॒ 


जे 


आनन्दमठ । (३११) 


जी०नं०--तू जानती नहीं है ? में कितने मन्न॒ष्यों का वध करचुकाहूं । 
यह झुन निमाई कीघ सर बोली “धाह बड़ी कीत्तिकी” तुम स्त्री त्याग _करोगे 
नर हत्या करोगे इस से क्या में डर जारऊंगी ? तुम जिख पिताके पुत्र हो मं भी उसी 
की पुत्री हूं। मनृष्य मारने से यदि कीतिकाभ दोती हू तो सुझे मारके कीत्तिकाभ करो | 
जीवानन्दँ दँख के वोके “अच्छा चुका छा”? कोनखां पापिष्ठा को चुलाने चाहती 
है | चुला छा परन्तु देख यदि ऐसी वात फिर वोलेगी तो ठुझे कुछ कहूँ या नहीं पर 
टख को भूँड सुडाकर गधिपर चढ़ा गांव से अवश्यदी निकाक् दूंगा । 
निमाई मनहों मन बोछी “ऐसा करने से मेरे शाणका छुट्टी मिलेगी ”ओर देखती 
इंसती वाहर गई और पाखवाली एक कृठीमें घुसी उस छुटी में खकड़ों गांठ छगे- 
हुए कपड़े पहिने रख केशवाली एक युवती बठी हुई चरखा कात रही थी । निमाई 
जातेद्दी बोली “बहू ! जलूदी जलदी”! हम 
डख युवती ने उत्तर दिया. जरूदी क्‍यों १ क्‍या ननदोई ने तुम्हें माण दे ? उसी 
छाव में कया तेल छगा देना होगा १ 
मनिरमाई-अवश्य कुछ इसी के छग ढग तेछ धर में है!उख युवती ने तेल का बर- 
तन निकाला निमाई ठस पत्तेन से तेछ छे क्षट पट उसर्री फे शिर में छगाने छूगी। 
ओर एक प्रकार से केश भी बांध दिया। उस फे अनन्तर उस को एक ठुनका मार 
बोली “तेरा चद ठाके का कपड़ा कद्दां दे”? घद युवती थोड़ा भैचक खा चोली तू क्या 
क्गढली हुई है? । निमाई ने एक कोमल सुष्टिप्दार किया आर बोछी साड़ी निकाछ | 
कौठुक देखने को उस युघती ने खादी निकाली; क्‍्योंके इस दुःख के दिन में 
भी कौतुक देखने की बृत्ति उसके हृदय से लछोप नदों हुई थी । उसके नवीन वयस 
की नदीन योवन की फुर्छ कमछ सहश अकथनीय सुन्दरता आदार और वेष विन्यास्स 
घिदीन दोने पर भी उस के शरीर में विद्युत का सा चाथ्वत्य था; नयनोंमें कदाक्ष 
अधर्रों में हँखी, और हृदय में चैये थे। आद्वार नहीं तब भी शरीर छावण्यमय था, चेष 
विन्याख नही तब भी सुन्दरताकी छठा छटठकी थी, जैसे मंघ में दामिनी, मन में 
अतिभा, जगत के शब्दों में संगीत और मरण में छुख दे वेसद्दी ठस झूपराशि में न 
जाने कया एक भनिर्वेचनोय वस्तु थी । उसके शरीरमें अनिर्वेचनीय सुन्दरता हृदय 
अन्विचनीय उन्नत भाव प्रीति और भक्ति थी। उसने मन में दँखते छँखते दाकेकी 
खाड़ी निकाली और घोली क्योंरी नोमी | अब क्‍या होगा ? () 
' पतिमताई बोली“ठुम पहिनोंगी” वह दोछी “'मेरे पेन्दने से क्या होगा” १ तव निमाई 
ने ठरर के कमनीय कण्ठ में अपने कोमल घांदको रख कहा भैया आये हैं | तुम्हें घुछाते 
हं। बद डोछी मुझे बुछाते हैं तो चछो। ऐसेद्री च्के ढाकेकी साडी क्यों ?यह 'छुन 
लिमाईने उसके गारूमें एककामछ थप्पड़ मारा तब उसने निमाईकों धक्कादे कुटी के 
चाहरकर बोछी“चल यही युदडी पहने वन्‍्दे देख आवे”उसने किसी प्रकार वह कपडा 
नहीं पद्िय । भगत्या निमाई स्वीकृत हुई और उसको अपने संगछे घरके द्वारतक 
जा उसे भीतर भेज भाप द्वारयद कर घट्दी खडीरदी | 


सोलहवां पारिच्छेद । 


उस स्त्री का वयस प्रायः पच्चीस पर्षका था परन्ठ पद्द देखने में निमाईसे आधेक 
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बयखकी नद्दी जान पखती थी। मेला फटा हुआ कपड़ा पददिने उसके उस घर में 
अवेश करतेही जान पड़ा मानो उस घरमे प्रकाश दो गया। पत्तों से ढकी किसी 
जुक्षमें बहुतसी कछियाँ थी अकस्मात मानो वे सब खिकछूगई और जानपडा कि मानो 
कही ग़ुछाव जछका करावा वन्द्‌ था किसी ने डसे खोलूडाछा । मानो किलीने आग 
में धूप डालदी | वह युवती घरमें घुल इधर उधर स्वासी को खोजने छगी। पहिले 
नहीं देख सकी परन्तु किर देखा कि जँगने में छोटे वृक्षकी डाहूपर अपना शिर रक्खे 
जीवानन्द खड़े रो रहे हें। उस सत्रीने उनके पास जा उनका द्वाथ पकड़ा यद्द कदापि 
नहीं कह सखकते कि उस ख्ीकोी आंखोंमें आंस नहीं भाये | जगदीखर जाने 
जलसखके नेत्र में जो त्रोत उमड़ा था यह बहने से जावानन्दकों भी. वहाले जात 
परन्तु उसे बदने नही दिया। जीवानन्द का हाथ पकड़े वह बोछी “की रोइये 
मत” में जानतीहू आप मेरे लिये रोरहे हैं परन्तु मेरे लिये मत रोइये। आपने जिस 
रीतिसे सके रकखा हे में उसी में आनन्द हूं ?। 

जीवानन्द शिर उठा आंख पोंछ उस खाल बोछे “शान्ति ! तुमको ऐसा मक्का 
फटा वस्ध क्यों ? तुमको तो खाने पहननेका अभाव नहीं है ” 
' - शान्ति-आपका घन आपदाकि छिये है। रुपया छेकर क्या करना होतांहे सो में 
नही जानती जब आप क्षादेंग और फिर मुझे श्रहण करेंगे तव- ५ 

जीवानन्द-ग्रहण करेंग ? क्या शान्ति ? छुम्हारा त्याग मेने कब किया ? 

शान्ति-त्याग नहीं भर्थात्‌ जब आपका ब्रत समाप्त होगा और आप मेरा प्यार 
करेंगे । है 

बाद पूरी नही होने पाई कि जीवानन्द्‌ शांति का गाढ़ाछिड्रन कर और उसके 
काँछिपर अपना शिर रख बहुत देश्तक चुपरदे । अन्तमें दीर्घ निरवास के बोले (४ क्यों 
जेट की! | ै 

शान्ति--क्यों की ? आपही ने तो अपना ब्रवभद्र किया । 

जी० ने०-ब्रतभड्ग हुआ तो क्या डख का मायश्चित्त भी तो है। उसके किये 
इतनी चिन्ता नही है परन्तु तुम को तो देखके यदां से छोढा नहीं जाता । इसी देह 
मैंने निमाई से कहा था कि में मेट नहीं करूँगा। तुमको देख के में फिर छोद नहीं 
खकता हूँ। निकती पर एक ओर घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सारी एथिवी और होम ब्रत 
यज्ञ भादि सब कुछ और दूसरी ओर अकेल्ली तुमको रख के तोलने से हे नदी 
जानता कि कौन ला पछड़ा भारी होगा । देश दो शान्ति छुम्ही हो देश छेके हम 
क्या करेंगे इसदेश में थोड़ी ही भूमि पानेसे तुम्हारे खंग में मे स्वर्ग बना सकता हैं 
मुझे देश से कार्य क्या? जो ठम्हारी ऐसी स्त्री को पाके त्याग करते'दैं उनके ऐसे 
दुखी संसार में कौन दें ? जो तुम्दारे अड्भ में खेकड़ों गांठवाला कपड़ा देखताई डससम 
बढ़कर भाग्यहीन इस देंश में दूलरा कौन दे! देश के छोगों का दुःख हे जो तुम्हारों 
शेरी स्क्रीका त्याग करते हैं। मेरे सब धर्मीकी सहाय तुम्दी ही लो घर्मका जब त्याए 
किया तव डखके आगे किर सतातनघम क्या ? किसघर्म के हेतु में बन्दूक डठार्ये 
देश देश चन चनमें श्रमणकर प्राणियों की हत्याकर पाप का भार डठारहा हूँ।यहें 
अंथिची खन्‍्तानों की आधीन होगी कि नहीं सो में नही जानता परन्‍्ठे 


आनन्दमठ | - (हह३ ) ८: 


झ्ुम ठो मेरी अधीना हो, मेरे लिये एथिवासे बड़ी हो, मेरा स्वर्ग हो | चलो, घर चलो, 
' ञ्ैं अब यहांसे छीडकर नहीं जाऊंगा । द 

शान्ति फुछ काकूतक बोछ नहीं सकी । उसके अनन्तर बोलों, “छी | आप वीर 
हैं, मुझे बड़ा भानन्द है कि में दीरपत्नी हूँ भोर इसीले में सुखी हूँ । आप क्या एक 
भ्रथम स््रीके देठु अपना वरिधर्म त्यागेंगे १ आप मुझ मत प्यार कीजिये, में ऐसा सुख 
नहीं चाहती; परन्तु आप वीरघर्म मत त्यागिये। हां और एक बात है; जानेके पहले 
अवश्य कद जाइये कि इस प्रतभड्गका प्रायस्वित्त क्या हें।” 

जी० न०-आयीरेचत्त थोड़ा दे। दान उपवास, बस और क्या हो १ 

शान्ति छुछझुशकर घोछी “प्रायश्चत्त क्या है, सो मेंजानती हूं। परन्तु एक 
अपराधका जो भायर्वत्त-है, दया खो अपराधोंका भी वही भायरिचित्त है ? जीवानन्द 
विस्मित और दुःखित होकर बोके “ये सब बाते क्‍यों १? 

शान्ति-मेरी प्रार्थना यद्द है कि झुझसे फिर बिना भेंट किये आप प्रायश्चित 
मत कीजिये । व 

जविानन्द दँखकर बोले “ इस एव तुम निश्चिन्त रहो; तुमसे बिना भेंड 
किये में नहीं मरूंगा और सरतेके किये इतनी जल्दी भा नहीं दे । में यहां नहीं रहूंगा; 
परन्तु भर्भांति तुमको देखने नहीं पाया है, एक दिन अवश्य देखूगा। एक [दिन 
हम छोगोंकी मनोकासना भवश्य सफल दोगी। में अभी चरता हूं, परन्तु मेरा एक 
अज्नुरोध अवश्य मानो, इस वेषकों त्यागों और मरे पेत्रिक डीहपर जाकर रहो । ”? 

शान्ति-अभी आप कहां जायेंगे ? 

जीवानन्द-अभी ब्रक्मचारी जाके अभन्लुसन्धानकी मठमें जाऊंगा । थे जिस 
भावसे नगरमे गये है उससे में कुछ चिन्तिव हुआ हूं। मन्द्रिमें उनका अलुसन्धनान 


न पानेसे नर्गरमे जाऊंगा। हर 
सन्रह्वां परिच्छेद । 


भवानन्द मान्द्रके भीदर द्वारिगुण गान करते थे। उसी प्यमय घधीगनन्द्‌ 
महिन झख किये उनके पास आदे | भदाननदने पूछा “शुस्ांईजी | सुख भारी क्यों है ?? 
धी०न०-छुछ बखेड़ासा जान पड़ता है । कष्के कार्मोक कारण मखलछमान 
लोग मगेरुए वस्त्र वाढोकी देखतेदी पकड़ते हैं | दूलरे उन्तानोमेसे प्रायः खबोने गेरुआ 
चद्ध त्याग दिया है; केवल महाग्रम्भु खत्यानन्द गरआा पहने नगरकी ओर गये हैं। 
यदि थे छ8सलमानोके हाथ प५कडे जाय॑ तो अखम्भवही क्या है ।. . 
कु भण्न०-उनको केद कर सके ऐसा रुखलमान पीरभाभम कोई नहों है, तथापि 
झ एकवार नगरंमें चक्कर छगा आता हूं; तब दक आप मठकी रक्षा चाजिये । 
यह कद्दतेहुए भवानन्दने एक निर्जन कप्तरेसे जाकर एक बड़े सन्दूकस घहुतसे कपड़े 
चहरकंय, सहला भवानन्द्का छपान्तर हुआ,गेरुए वरस्घोके चदले घृड़ीदार पायजामा 
अचकन, चोगा, लिरमें अम्प्रमा और सुन्दर मुैँहपर विपुण्ड्रादि चिह्माके ठिकाने छुंध- 
शल्छे काले वा>, दाढ़ी और मूछ अपूर्व शोभा पाने छगी। डनक्ो उस समय देखनेस 
जान पड़ता था के ये कोई छेगरछ जातिके युवा पुरुष हैं। के 
पं नन्‍्दब्सखी प्रवार छुगलकों देष घारण छशर सशख्र मठले दाहर हुएप 
चहारे एक कासपर दो पद्दाड़ थे, द बहुत छोटे छोट थे ओर डनके ऊपर ज॑गछ भी था। 
डर 


- (३४ ) आनन्दमठ । 


उन्हीं दोनो पहाड्ोंके बीचमें एक एकान्त स्थान था। वद्दों सन्‍्तानोंका अस्तवकछ था 
जद्दां घहुतसे घोड़े थे।चहां जाकर भवानन्दने उनमेंसे एक घोड़ा खाछ़ा और सवार होकर 
वे नगरकी ओर बड़े वेगसे चले । 

जाते जाते सहसा उनकी गति रुक गयी । उस सड़कके किनारे कलकलाती 
हुई एक नदीके तठपर चाद्छसे गिर हुईं विजर्लू'की भांति एक पड़ी हुई स्त्री उनको देख 
पड़ी ओर जान पड़ा कि उसमें काई जीवनका लक्षण नहीं है। विषकोी एक डिविया 
वद्टां खाली पड़ी हुईं देखकर थे दुःखित, चकित और भीत हुए । जीवानन्दकी भांति 
भवानन्दनेभी महेन्द्रकी स्त्री और कन्याकों नहीं देखा था | जीवानन्दने स्त्री और कन्या 
देखकर जिन कारणोंखि सन्देह किया था कि ये महेन्द्रकी हो सकती हैं, भवामन्दके 
सम्मुख वे सब कारण नहीं ये। उन्दोंने मद्देन्द्र और त्रद्यचारीको केदी बन क ९ जाते 
नही देखा था और कन्या भी चहां नहीं थी। केवछ डिबिया देखकर समझा कि कोई 
रंत्री विष खाकर मरी है। भवानन्द डसमुस्देके पास अपने गारूपर हाथ रखकर बैठे 
और बहुत देर्तक विचारते रहे;डसके सिर, हाथ, पांव और बगलोमें हाथ देकर देखा 
ओर अनेक प्रकारकी गुप्त परीक्षाएँ भी की । उसके अनन्तर अपने जीमें कहा कि 
अभी समय है, परन्तु जिहाकर क्या करूगा। इसी भांति भवानन्द बहुत काल तक चिन्ता 
कर वनसे एक वृक्षके बहुतसे पत्ते छे आये | पत्तोको हाथो से मककर उन्होंने रख निकाला 
वधा भँगुलियों से सुरदेके भोंठ ओर छगे हुए दांतोंकी भकग कर डखके मुँहमें डाल दिया। 
आंख, नाक. कान आदिमें भी कुछ कुछ डालकर शेष रख वे उसकी देहमें छगाने छगे। 
वारवार ऐलाही करते ऑर बीच बीचम नाकके पास हाथ लेजाते हुए देखने छगे फे श्वास 
चलते है वा नहीं। समझ पड़ा कि यत्न विफल नही होते हैं। इसीभांति बहुत देरतक 
यत्र और परीक्षा करते करते भवानन्दका मुख प्रसन्‍त्र हुआ, उनकी जँगलीमें श्वासका 
कुछ प्रवाह जान पड़ा | तब वे ओर भा रख छगाने रूगे। धीरे घीरेश्वास प्रवक हुए । 
तब परीक्षा कर भवानन्दने देखा कि नाड़ीकी भी गति हुई है। अन्त पूर्व दिशामे 
भरुणोंदय होनेकी भांति कल्याणी क्रमश! आंख खोलने रूगी | बस भवान्नद्‌ डस अद्धं 
जीविता स्त्रीकी घोड़ेपर छादकर चेगसे घोड़ा दौड़ाते हुए नगरमें गये। 


हा अठारहवां परिच्छेद । 
सन्ध्याले पहले सम्पूण सन्‍्तान सम्प्रदायमें यह बात फेल गयी कि सत्यानन्द 
बरह्मवारी और महेन्द्र दोनो पकड़े गये हैं और मुखरूमानोंके कैदी वनकर नगरमे कैद 
हुए दे। तब तो एक एक दो दो द्स दस खो खो खनन्‍्दान आ आकरदेवालयकी चारा 
शीरके वनमें इकट्ठे होने छगे । खब खशख्र थे। सबकी आखोंमें रोबवाएमे, 
सुखमें दम्भ, ओठोमें प्रतिज्ञा थी । पहले सौ, तब इजार, आगे दो दजार, इसी प्रकारसे 
मह्॒ष्योंकी संख्या बड़ने छगी । तव भवानन्द मन्द्रिके द्वार पर द्वाथम तलूवार 
लिये खड़े होकर उच्चस्वस्ले चोलने छगे, “हमकोगोंने बहुत दिनोसे विचार किया 
था कि पक्षीके घोखलेकी भांति इस यवनध्रुरीको ध्वंख कर अजय नदीके जलमें 
फेक देंगे, इन शूकरोंकी चिछोंकों आगलखे जछाकर माता वसुमतीकों फिर 
पाचेत्र करेगे। भाइयो ! आज वह दिन आ पहुँचा है। हम छोगेंके ग़रुके भी परमगुरु हे 
. अत्यन्त ज्ञानमय, सर्वदा झ॒ुद्धाचार छोकदितेषी और वेशदितेषी दें और जिन्होंने 


आननन्‍्दमठ | ( ३५ ) 


रन्तानधर्मके पुत्र प्रचारके लिये प्राण तक देनेकी प्रतिज्ञा की है, जिनको इमंकोंग 
साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप जानते हैं और जो हमछोगोंकी म॒क्तिके एक मात्र उपाय हैं, वेद्दी 
महाप्रमु आज सुखरूमानोके कारागारमें केदी हुए दें। हमछोगोकी तलवचारें क्या जल कक 
गयी है? (हाथ उठाकर)इन भुजाओंमें क्या बल नही है ? (छाती ठोककर)इस हृदयमें क्या 
खाहस नही है?भाइयो!गाओ “हरेसुरारे मधुकैठभा रे ।” जिन्होंने मछ॒फैदभका नाश किया 
है, हिरण्यकाशेए, केख, दन्तवक्र शिक्षुपाक्त प्रकृति दुजय अछुरोंका खंहार किया है, 
जिनके चक्रके घोर घर्धर शब्दले स्वयं म॒त्युक्षय महादेव भी भीत हुए थे, जो अजेय 
और खमरमें जयदाता दें, उन्हों देवोंके देध भगवान्‌ वासुदे्‌वके हमछोग उपाखक 
हैं और उन्हींकी कृपाले हमछोगोंकी सुजञाओंमे अमोघ बढ है। थे इच्छासय हैं; 
उनकी इच्छा होनेहीले हमलोगोंको रणमें जय काभ अवश्य होगा। अतएव भाइयो ! 
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चकों, उस यवनपुरीको ध्व॑ंल कर धूछमें मिलता दें, चछो, उन शूकरोंके_ निवासोंकी 
अप्नि संस्कार कर भजयनदीके जछमे फेक दें; उन पक्षियोंके घोलकोंकों उडजाड़कर 
हवामें उड़ा दें; बोछो, “दरे छुरारे मशुकैटभारे।”' यह सुनकर उस वनमें महा भयडुर 
स्वरले सहस्त्नों कण्ठोंनि एक खाथ शब्द किया “हरे मुरारे मथुकैदभारे।” हजारों 
वलवारें योद्धाओकी कमरोंमें झनझनाने लगीं, हजारों बरछ्षियोंकी नोकें ऊपर 
आकाशम उठीं, ताक मारनेका महाघोर शब्द होने छगा, हजारों ढालें योद्धा्भोफकी 
पीठोंपर खड़खड़ाने छगीं; मह्दा कोलाहछसे डरकर दनके जन्तु वन छोड़कर भागने 
छगे | पक्षियोंने भी डरकर चहचद्राते हुण आकाशकों डड़ना आरम्भ किया। उसी 
समय विजयके सैकड़ों नगाड़े एकखड़ बोलने छगे । तब फिर “ हरे मुरारे मधुकैद- 
भारे”? बोलते हुए सनन्‍्तान अणाविद्ध होकर उस बनसे-निकलने छगे | गम्भीरतासे धीरे 
अरे चलते और उच्धस्वरसे हारेगुण गान करते हुए डख अन्घेरी रात्रिमं नगरकी 
ओर जाने छगे । डस समय केवल वस्थोंकी मरमराहद और शखस््रोंकी झनदमननाहट तथा 
कण्ठोकी करूकछाहद और बीच बीचमे कृष्ण नामकी जय जयकार छोड़कर और कुछ 
झुनाई नहीं देता था | कर्भा धीर, कभी गस्भीर, कभी सरोष, कभी सत्तेज होती हुई 
सन्तानोंकी सनाने नगरमें पहुँच कर छूठमार आरम्भ की । अकस्मात्‌ यह' वज्जाधात 
दोते देख कर नगरवासी कुछ ठीक नहीं कर ख्के कि-कहां भागे | दगररक्षक बुद्धि 
खोकर निश्चेष्ठ हो रहे । ह 

.  सन्तानोंने पहले जेछखानेको तोड़ कर पदरेदारोको मारा तथा सखत्यानन्द 
आर मद्देन्द्रको छुड़ाकर आनन्द्सखे हाथ उठा उठाकर नाचना आरम्भ किया । उस समय 
हरिनामका बड़ा भारी कोराइल होने रूगा। भागे खत्यानन्द और महेन्द्रके मुक्त होने 
प्र 28308 घरोंकी हूँढ़ हैंढ़ कर आगे जलाने रूगे, परन्तु इन खब 
कार्यो उनछोगोका वहुत समय नष्ट हुआ जितनेबे नगरका राजा आखसदुरूजमान्‌ 
चहादुर नगरके सेनिकोकों इकट्ठा कर और तोप, गोले, बन्दूक भादि अस्त्र छे कर 
शतुसनाके सन्प्रृद् हुए | सन्तानोंके भञ्न केवछ ढाछू, तछवार और भालऊे थे; 
तोप बन्दूक देखकर वे कुछ डर गये । तोपोंके गोलोखे असंख्य सन्‍्तान मरने लगे, यद्ध 
देखकर खत्यानन्द बोले भव छीट चछो, निरथेक वैष्णव बध करानेका कुछ मयोजन नहीं 
है। बस पराजित सन्तानोंने मालेन सुखल नगर छोड़कर फिर वनम प्रवेश किया। 


$. परिच्छेद 
रे उन्नीसवां परिच्छेद । 
_ जीवानन्दुके चले जानेके पश्चात्‌ शान्ति निमाईके पाख बरण्डेमें जहां चद बालि- 
काको गोदाम लिये बेठी हुई थी जा कर बैठी । शान्तिकी आंखोंमें अब आंस रहीं थे, 
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वद आंखें पॉछकर अपना मुँद लाझ कर चुकी थी किन्तु विन्ताका चिह्न पहीं मिटा सकी 
थी।उखको गम्भीर चिन्तायुक्त और अनमनी बैठी देखकरनिमाई उसके मनका हाल समझ 
गयी ओर पोली “भक्ता किसी भांति भैंद तो हुई ।” शान्तिने उसका कुछ उत्तर नहीं 
दिया; उसको छुप चाप बैठी देख कर तिमाई सम्रझ गयी कि शान्ति अपने सनकी बात 
कुछ नहीं कदेगी ! चह जानती थी कि शान्ति अपने ममकी बाव कदना नहीं चाहती । 
अतएव डखले दूसरी बात छेड़ी | निमाई बोली “ देख तो बह ! छोरी कैसी है ? 
शान्वि-छोरी कद्धांले पायी ? तेरे यह कब हुई ९ 
निमाई-कदे घावपें नमक क्यों डालती दे ? तेरी प्रति ठिकाने है कि नही ? यद्द 
वो भैयाकी लड़की हे । * 
निमाईनेशान्तिको रिखानेके लिये यह व्यत नहीं कद्दी थी। “भैयाकी छड़की” के अर्थ 
भाईके पासले पिली हुई लड़की थी; परन्तु शान्तिने खो नदीं समझा, वह मनपें बोली 
“जान पड़ता है निमाई मुझे छूजानेकी 'ेष्टा कर रही है।” अतझव उसने उत्तर दिया 
जैसे छो रीकी माताकी घाव पूछी है, वित्ताके विषयर्मे मही।” विमाह उचित 
उत्तर पके छजा कर बोली ' खिरूकी लड़की है लो क्या जाने बहन ! भैया कहांखे 
लठा लाये सो पूछनेका अवसर नहीं निछा । अभी इस दुर्भेक्षक समयमे कितनेद्दी 
मनुष्य अपनी सन्तानोंकों रास्ते घादोमे फेंक दिया करते हैं। क्‍या ठुछ्े स्मरण नहीं 
है, हमी छोगोंके पास कितनेद्दों छोग छड़की छड़के बेचने आगे थे; परन्तु दूखरेकी 
खन्‍तानोंकी कौन खरीदे ? निमाईकी आंखोमें फिर उसी तरह आंख भर आये, 
परन्तु वद उसे रोक कर बोलने रूगी “इल लड़कीकी अच्छी मोदी दादी और बड़ी 
सुन्दरी देख भैयासतर मांग लिया है।” 
उसके अनन्तर निमाई और शान्तिने बहुत देर तक आपसे अनेझ प्रकारकी 
बातें कीं। इतनेमे निमाईका स्वामी घर छोट आया; उसे देख कर शान्ति अपनी कूटीमें 
चली गयी। कुर् में जा कियाड़ बन्दकर चूट्देले बहुतली राख निकालछो और बाकी 
राख पर अपने लिये जो भाव शंघा था सो फेक दिया। उसके अनन्तर खड़ी हो 
बहुत देर तक चिन्ता कर आपदी आप बोली /इतने दिन जो मनमे विचार किया था 
सो भाज करूंगी। जल आशासे इतने दिन डसे नहीं किया था सो आज सफल 
हुई है ! लफल ? अथवा निष्फल ? यद्द जीवन अब निष्फल है। जो खंकरप किया है 
सो अवश्य करूंगी, एक बेरके (ये जो प्रायश्ित्त दे स्त वेरके लिये भी पघंद्दी है ।” 
यह विचार कर शान्तिने भात पघूल्हेमें फंक दिया भौर वदसे घनफछ तोड़ का 
कर भन्नऊ बदले फलदी खाया | उसके अनन्चर उस ढाफ़ेकी लाड़ीको जिखके लिये 
निमाईने उतना आम्रद किया था किनारी फाड़ कर भर्ती भांधि गेरुण्फें रेंगा। 
कपड़ेकी रँगले ओर सुखानेमें सन्ध्या दो गयी। समन्ध्या दोतेही शान्ति 
किदाड़ घन्‍द कर अत्यन्त आखर्यशुक्त काये छरनेमें प्रवृस हुई । लिण्कों 
छड़ी - पर्यल्त गिरने वाली रूखी केशराशिका कुछ अंश फेचीसे फांद दर अंलग 
रखा; जो केश वच गये उसे मूँध कर जटा तेयार की । वे छक्ष फेश अपूर्व 
विन्याखस ऊथारूपमें परिणव हुए । उसके अनन्तर उस गेरुए घस्रका आधा 
फाड्कर लैँगोटा घनाया और उसे अपने अद्भम ऊपेट केर बाकी आधेसे अपनी छाती 


-- पाॉँकी । घरमें एक छोटठाखा दर्पण था; बहुत दिनके अनस्तर शान्तिने उसे 


मा 
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निकाऊछ कर स्वरूप देखा भौर कहा “"द्वाय | क्या करनेकों थी और कया कर रही हूँ।” तब 

आइना फैक कर पड़े हुए कदे केशोकी दाढ़ी और मूछ बतायी। वह चन्द्वरूम ऐुख पछमरमे 
दाढ़ी भौर मुछोंसे अपूर्व शोभा पाने छगा | उसके क्षमन्तर घरख एक घड़ी खूग- 
छाछा निकाय कर कण्ठपें बांधा और जांघ पर्यन्द शरीरकी ढांक किया । यदि कोई 
कदि डख रूपकी देखता तो शंका करने छगता। उस नवीन “क्ृष्णत्वचं ग्रन्थिमती दधा- 
वा” को देख कर मन्मवका विनाश होना तो दूर रहे कदाचित उलके पुनर्जावनकी प्राफि 
डोदी।इस्ही भांति वह नवीन संन्यासी बनकर उस घरमें धीरे धीरे दहलने और चारों भर 
देखने छगी । भलीभांति देख भाककर कि कोई नही दे अत्यन्त गुर्र रीतिखे रक्षित 
एकरून्दूक खोछूकर एक गैंठण उसने तिकाली। उलमे जो दस्तु थी ( उखूसे केवल 
पो्थियां दी थीं) सो एथिवी पर रखकर वह विचारने कगी कि इन ले क्या कझः ? लद्भमें के 
जातेसे क्या दो गा? इतना बोझ केसे उठाऊँगी अथवा रखनेहीरे क्या लाभ होगा ? रखनेका 
प्रयोजन ही क्या ? समझ छुकी कि भव ज्ञानमें सुख नहीं है; ये सब भस्मदी भस्म हैं, लस्सका 
भस्पदी होना चाहिये ,पदह कद्दकर शान्तिने उन सब ग्रन्थोंकी एक एककर जकूदीहुई आग 
में फेंक विया। काव्य, भक्वकार, न्याय, व्याकरण तथा औरे जो जो ग्न्थ थे खोती कह नहीं 
सकते, किन्तु क्षण भरमें सच जक कर भस्म हो गये। रात दो पहर दोतेदी उसी सनन्‍्यासी 
भैषमें शान्तिने घरका दृशर्वाजा खोला और अकेली उस्र हंघिरेमं उस सघन पनके 
भीतर प्रवेश किया। ग्रामवालषियोंने उस रात एक अपूर्च गात सुना । 


गीत । रा 

पही मनोरय घर रहनेका, - कहकाके अबला नारी | रण जय गाओ खूब जुड़ि 
आाओ, करो यसुद्धकी देयारी ॥ कौन ठुम्हाय ? कहांसे आये ? किसके-हो १ क्या 
कदकाओ !। चढ़ घोड़े पर बांध अ्ध में छड़न चक्की मद छोटाओ॥ हरि हारे कद तऊ 
घोद् माणका रूमर करूंगी अति भारी। नहीं मनोस्थ घर -रहने का ० ॥ 

कदाँ चला प्रिय माण हमारा, मुझे छोड़के मत जाना । मेद्ानाद्ख विजय इुन्हु- 
भी, पजदा | यह मनम्ताना ह घोड़े उड़े देख जी उमगा, शुद्ध कामना हे भारी। नहीं 
अनोर्थ घर रहने का, कदृत्वाके अबछा नारी । । के 


बीसवा परिच्छेद । 

दूखरे दिन मठके भीदर रत्तानेंके तीनों छुखिया भग्नोत्सखाद होकर आपसबम्रें 
बात कर रहे थे । रा 

जीदानन्दने खत्पानन्द्ले पूछा “'परहाराज | देवता हमलोगापर इतने अप्रसनन्‍्न 
क्यो दे ? किस अपराधरे हमलोग झुसकमानोंखे हारे ! ? हु 

_सत्पानन्द्‌ दोले " देदता भरुखत्न नही हे। युद्धभे जय और पराजय दोनों हैं। 
बस दिन हमलछोग जयी हुए थे, इसखवार पराजित हुए । अन्त जयी देंगे । सुझे पूरा 
भरोसा ऐ कि जिन्दोने हमलोगोपर इतने दिन दया की है दे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी 
भगवान हसलोगो पर फिर दया करेंगे। उनके चरणकमकछोंको स्पश कर जिस महा- 
बम इमलोग ब्र॒ती हुए हैं चद्ध ध्च दमकोगोंकों अवश्य पालूत करना दोगा; इससे 
कि इमछोगोकी अनन्त तरक भोगदा पड़ेगा। इमछोयोंके भविष्य मड़छके 
; से कुछ भी सन्देद्द न्ीं है । परचछ देशदुग्रहफे सम्मुख पौरुष भी 
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अत्यावश्यक है । हमलोगोंकी पराजयका मुख्य कारण यद है कि हमलोग निरख्र हैं । 
गोछे, गेलली, तोप और बन्दूकोंके सम्मुख हमलोगोंकी छाठी,सोंटे,चरछी और तलवार 
क्या काम करेगी ? अतएव हमलोगोंकों ऐसा करना डाचित दे कि इन सब महान 
अख्रोका अभाव न रहे. इस बार इस पोरुषका अभावही पराजित हेनिका एक 
मात्र कारण है । 
जीवानन्द- यद्द अत्यन्त कठिन कर्म है । 
खसत्यानन्द-जीवानन्द! काठिन कर्म? सन्तान होकर तुमने ऐसी बात उच्चारण की ? 
सन्‍्तानोंके लिये कान काम काठिन है ? 
जीवानन्द-केखसे उनका संग्रह करूंगा सो भाज्ञा दीजिये । - 
ख०न०-लंग्रहके निमित्त मे आजही रात तीथ यात्रा करूंगा | जितने दिन 
छोट नही आऊँ उतने दिन तुम छोग किसी काममें हस्तक्षेप न करना; परन्ठु 
सन्‍्तानोंमें एकताकी अवश्य रक्षा करना और माताके अर्थ रणमें विजय पानेके लिये 
घनका भण्डार पूर्ण करना; यही भार तुम दोनोंके ऊपर रदा | 
भवानन्द बोले “तीथयात्रा कर ये सब कैसे संग्रह करेंगे? गोछे, गोछी, तोप और 
बन्दूक खरीद खरीद कर भेजनेसे बड़ा गोछमाल होगा । भोर इतने मिलेददींगे कहां १ 
बेचेहीगा कौन ? ओर लावेहीगा कान?” है 
सत्यानन्द-खरीद कर हमलोग कार्य निर्वाह नहीं कर सकेगे । दम कारोगर 
भेजेंगे, यहां सब तेयार कराना होगा। 
जीवानन्द-क्या इसी आनन्दमठमें ? 
स०्न०-नही। इसका उपाय हम बहुत दिनोंले कर रहे हैं | ईश्वरने आज. 
उखका सुभीता कर दिया है | तुम छोग कहते ये कि भगवान्‌ प्रतिकूल दें; परन्तु हमें 
अलज्ञकूक प्रतीत होते हैं । 
भवानन्द-कारखाना कहां होगा ? 
सत्यानन्द-पदाचिह्में । 
जीवानन्द-वहां ? वहां कैसे होगा ? 
खत्यानन्द-नही तो महेन्द्रालिंहको महात्रत ग्रहण करानेमे मेमे इतना प्रयत्न 
क्यों किया है ? 
भ०न०-क्या महेन्द्र त्रत अदण कर चुके ? हि 
ख० न०-किया है नहीं, किन्तु करेगा, आज ही डसको दीक्षिव करेगे।' रे 
जी०न०->महेन्द्रसिहको व्रत ग्रहण करानेका जो प्रयत्न हुआ खो -हमलोगोनि 
नहीं देखा । उसकी स्री और कन्याकी क्या.व्यवस्था हुई ? डखने डनलकोगोंकी कहाँ 
रखा दे ? में नदीके किनारेसे एक कन्याकों उठाकर अपनी बहनके पाख रख भाया 
हूँ । उस कन्याके पास एक सुन्दरी र्री मरी पड़ी थी। वेही तो महेन्द्रकी सत्री आर 
कन्या नहीं हैं १ । 
सथ्न०-हां घेही मद्देन्द्रकी खी और कन्या हैं।.. 35 
भवानन्द्‌ इतना झुनतेही चौंक पड़े और समझ गये कि जिस स््रीको दमनेः 
आऔषधके चछसे पुनर्आवित किया है वही महेन्द्रकी स्री _कल्याणी दै। परन्तु इछ 
समय वह बात प्रकाशित करना अनावश्यक समझा | 
जीवानन्द बोले “महेन्द्रकी क्री केले मरी १” 
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सत्यानन्दू-विष खाकर ! 
जी०न--विष क्यों खाया ? 
स०न०-भगवानने उसे प्राणत्याग करनेको स्वप्तमें आदेश किया था। 
जी०न०-वह स्वप्नादिश क्या सन्वानोंदीके कार्योद्धारके निमित्त हुआ था १ 
खत्यानन्द--महेन्द्रेस तो ऐसाही सुना, अब सन्ध्या हुई, में सायंकृत्य करनेको ._ 
जाता हूं । इसके अनन्तर नवीन खन्‍्वानोंको दीक्षित करनेमें प्रवत होऊंगा । 
छा भ०त०-सन्तानोंको ? क्‍यों ? क्‍या महेन्द्रकों छोड़कर और भी कोई नेष्ठिक आपसे 
दीक्षित होनेकी स्पर्धा रखता है ? 
खत्यानन्द-द्वां | एक और नवीन पुरुष है। मेंने उसे पहछे कभी नहीं देखा था । 
बह प्रथम आजही मेरेपास आया दे । वह अत्यन्त तरुण वयसका युवा पुरुष है। में 
डर्सके भाव, भड़ी और कथावार्तासे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूं। उसको खनन्‍्तानोंके 
कार्य खिखानेका भार जीवानन्दके ऊपर रद्ा। क्योंकि जीवानन्द छोगोंके 
चित्ताकर्षणमें बड़ा दक्ष दे । में जाता हूं | परन्तु तुम छोगोको एक उपदेश देना 
बाकी द्े।डखे खूब मन छगाकर सुनो । तव दोनोने दाथ जोड़ निवेदन किया'' आदेश हो।? 
खत्यानन्द बोले “तुम दोनों यदि कोई अपराध कर चुके हो भथवा मेरे लौट आनेफके 
पूर्व करोगे तो उसका प्रायश्वित्त अभी मत करना; मेरे आने पर प्रायश्षित्त अवश्य 
करना होगा ।” , 
यह कहकर सत्यानन्द वहां से चले गये। भवानन्द और जावानन्द दोनों एक दूख- 
रेके मुख वाकने लगे। न्‍ 
भवानन्द बोले “ कया ठुम पर १” 
जी० न०-कदाचित इसीले कि बहनके घरमें मददेन्द्रकी कन्याकी रखने गया था। 
भवानन्द-इस्व॒में दोष क्‍या? यह तो 'निषिद्ध नही हे | कया ब्राह्मणील भी 
भेंट की थी? ह 
जीवानन्दू-जान पड़ता है गुरुजीने यही समझा होगा । 


इक्कीसवां परिच्छेद । 


खायंकृत्य खमाप्त करके सत्यानन्दजी ने महेन्द्रका बुछाकर कहा “तुम्हारी 
कन्या जीवित है।” के 
महदेन्द्र-कहां महाराज ! 
. सत्या०-तुम मुझे. महाराज क्यो कहते हे। १ 
महें०-लब कहते हैं, इसीसे । मन्द्रिके अधिकारियोंको राज सम्बोधन करना 
चाहिये । मेरी कन्या- कहां है महाराज ! 
सत्या०-यह जाननेके पूर्व तुमको एक बातका दत्तर देना होगा। तुम 
सन्तानधर्म ग्रहण करोगे? 
महे०-हां ! मेने मनमें यही निश्चय किया है। 
सत्या०-तब यह जानना मत चाहो कि कन्या कहां है। 
महेन्द्र-क्यों महाराज ! ; | 
सत्या०-जो यह ब्रत ग्रहण करता है उसको र्वीपुत॒ कन्या और स्वजनोके 
43 लक र नोके 
साथ सम्पन्ध नहीं रखना चाहिये। स्त्री पुत्र कर्न्याके मुख देखनेले भी प्रायल्वित्त 
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करना होता है | जितमे दिन खत्तानोकी मनोकामना छिद्ध नहीं होगी उतने दिन तुम 
कन्याका मुह देखने नहीं पाओंगे। क्तणव यादि सनन्‍्तानधर्म श्रहण करना मनमभे स्थिर 
हुआ हो तो कन्पा का पता जयनना कृथा दे । देखने तो पाओंग नहीं । 
अहेन्द्र-भझु ऐसा कठिन नियम क्‍यों ९ 
सत्या०--सन्तानोका काम बड़ा कठिन है। जो खर्वैत्यागी है उसको छोड़कर दूखरा 
कोई इस कार्यके योग्य नही हैे। मायाजाहूमें जिखदा चित्त देंधा रहता है वह 
डोर्रमें बंधे हुए गु्ठीकी भांति प्रथ्वीले कभी स्वर्गको नहीं जा सकता है। 
भहेन्द्र--महाराज ( में यह बात भर्ती भांधि नहीं समझ सका | जो री ओर 
पुत्रादिके मुँह देखता दे वह क्या किसी भारी कामका भाधिकारी नही हो सकता ? 
जउत्या०- - स्त्रीपुत्रके मुँह देखतेही हप्रकोग देवकार्यको भूछ जाते दें। यद्द 
साधारण मनुष्योंका स्वभाव है | इससखि सनन्‍्तानधर्मका नियम यह है कि जिख दिन 
प्रयोजन होगा उसी दिन सनन्‍्तानोंको भ्राणत्याग करना होगा। कन्याके 
छुँदका स्मरण होनेसे तुम क्या डे छोड़कर मर खकोगे ? रे 
सहेन्द्र---कन्याको न देखने ले ही क्या उसे भूछ जाऊंगा ? 
खत्या०-+ भूछ खको तो यह ब्रत ग्रहण मत करो । 
महेन्द्र-सन्तान मानरंही क्या इसी भांति री एनादिकी भूलकर व्रतप्रहण किया 
है! तव तो सतन्तानोंकी संख्या बहुत कम्त होगी ? 
लत्या०-खन्तान दों प्रकारके हैं। दीक्षित आर अदीक्षित। जो छोंग 
अदीकक्षित हें वे छोग सेलारी अथवा भिखारी हं । दे छोंग केवल, युद्धेके समय 
आकर छूठछका भाग क्षयवा और कुछ पुरस्कार पाते और चले जाति द्दे। 
जो छोग दीक्षित हे वे सर्वेत्यागी हैं और वेही सम्प्रदायके कर्ता है।ठुमको 
अदीक्षित सनन्‍्तान होनेका धठ्ध॒रोध में नहीं करता। झुद्धके लिये ऐसे लठेत 
बहुत है। दीक्षित न होनेसे तुम सम्म्रदायके किसी काम दाथ रहीं थे खकोगे। 
मद्दे०--दीक्षा क्‍या ? दीक्षित क्यें हूगा ? में तो पहले ही मम्ह अहण छुका हूँ! 
खत्या०---वह सम्त्र त्याग करना होंगा। खुझले फ़िर मन्त्र श्रदण करना दोगा 
मह्ते०-मनन्‍्त्र त्याग केसे करूंगा ? ह 
सत्पा--में वह पद्धति कद्द देता हू । 
मंदे०-सया सनन्‍द्र क्यों लेना होगा ? 
सत्या०-झन्तान चेष्णद हैं। के 5 
महें०-यद नहीं समझ सकताहूं कि खन्‍्तान वैष्णव क्यों दे ? वैष्णवोका तो आर्डि- 
खादी परप धर्म दे! दौर 
खत्या०-वह चैतन्य देवका वैष्णव धर्म है। नास्तिक द्ध धर्मके अद्भकरणसे जो 
शप्राकृत वैष्णवता, उत्पत्न हुई थी उसीका यद लक्षण हे। सच्चे वष्णदघमका जता 
छुश्ोका दमन और एथ्वीका उद्धार करना दे | क्योंकि विष्णु दी संसारके पा 
है और उन्होने दस बेर शरीर धारण कर पथ्वीका उद्धार किया है। केशी; दिरिण्य- 
काशिष, मघुक्ेटम, सुर तथा नरकप्रभृति वेत्योको और रावण, फंस शिक्षप[ल मरश्ति 
शाजाओंकी डन्हींने झुूमें नाश किया दे। वेही जीतनेवाके और विजय देनेवार्ल 
है। बेही खन्‍्तानोंके उद्धास्क्ता कौर इछ्ट देवता दें। वैत्तन्यदेदका वेष्णव धर्म अखक 
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औैप्णद धर्म नहीं है। बह अर्थ धर्मात है। चितन्पदेवके विष्णु केवल पेसमय हैं, परन्तु 
अगवान चेवल प्रेपमय नहीं दे | दे भनत्त शाकिमय भी हैं। चेतन्यद्व के विष्णु केवक 
जेप्मण और खन्‍्तानोंके विष्णु केवछ शक्तिमय हैं | खो हम दोनों वेग्णव हैं; परन्तु 
दो ही अर्थ वैष्णव हें। बात, समझमे आयी ? 
महे०-नही | यह तो एक प्रकास्की नयीखी दचात सुनाई देती है | काखिमवाजारमें 
ऋक प्रादर्सके खंग मेरी भेद हुई थी। बह भी इसी भांतिकी बातें कहता था । 
अर्थाट्‌ ईश्वर प्रेममय है। तुम को ग यीश्ुका प्रेम करे।। यह भी तो डी भांतिकी कथा हुई! 
खत्या०-जिख भांतिकी बाते मेरे चोद पुरखे समझते आये उसी भांति की कथासे 
ज् तुम्दें समझाता है । ईश्वर त्रिणुणात्मक दे खो तों ठुमने खुना है 
मंहे०-हां ! सत्व, रज, तम ये दीनों शुण । 
खत्पा०-अच्छा, इन तीनों झुणोकी उपाखना तो एथक एथक होनी चाहिये न ? सत्वा 
शुणसे उनकी दया दाक्षिण्यादिकी उत्पत्ति है । लो उसकी उपासना भांकते द्वारा करनी 
ज्वाहिये | चितन्प सम्प्रदाय दाले डखीकी उपाखना करते हैं। रजोगुणल उनकी 
शक्तिकी उत्पत्ति हे । लो उस्तकी उपासना युद्ध द्वारा, देवद्भेषियोंका नाश द्वारा दोती दे। 
हमकोग वही करते है । ओर तमोगुणसे भगवानने साकार देकर इच्छाकृमसे घचतुरभु: 
जादि रूप घारण किया है। फूछ माला चन्दनाएे नैवेय द्वारा उस झुणकी पूजा करनी 
चादिये।! सर्वख्ाधारण घद्दी किया करते हैं। अब समझा ? छ 
मद्दे०-सम्झा, बोध होता है कि खत्तान उपालक रूख्प्रदाय माद हैं। 
सत्या०-हां | ठीक | खोही [ हइमलोग करी राज्य नदी चादते हैँ । ये सुखक- 
सान कोग भगवावके विद्वेदी हैं।इस्रीले उसका केदक संहार करना चाहते -हैं । 


बाइसवां परिच्छेद । 
यह कहकर खत्यानन्दने सहेन्द्रकोी रूंग किया अरर उस मठके देवारूयमे प्रवेश किया 
जहां वह अपूदे शोसामय विशद चतुरुज सार्दि विराज रही थी उस सप्तय वहांकी शोभा 
अपार थी। रत्त और अनेक सोने चांदीले खचित पह मन्दिर झाड़ फानूसोंस जगमगा 
अद्दा था। ठख पवताकार सजे हुए मान्द रको ठेरकें ढेर फूछ सुगारनधित करते हुए शोभा दे 
से थे। घृपोकी छुगन्धसे मान्दिर और भी आमोदित हो रहा था। भांति भांतिकी 
'फूलमाला तथा पताकाओोंले खुसाशित दद मन्दिर मानों गोलोक देकुण्ठका नमूना 
दो रहा था ! वहां मन्दिरंस देठः एक मदुप्य मन्द सन्द स्व॒रसले “हरे सुरारे” गान 
कर रहा था। सत्यानन्दर्णाके धास्दिर्के भ्रीतर पांव रखतेही उसने डठकर 
#ऋणाम किया । 
खत्या०--ठुम दीक्षित होगे ? 
सहुप्य-सरुझे शरणमें छीजिये । 
सत्यातन्दने तब महेन्द्र और उस शुण्ककी सूम्वोघत कर कहा “तुम दोनों 
यधावेधि स्नान, उपवास और रंयमसे शुद्ध तो हो चुके दी न ? दोनोने उत्तरादिया “हां! 


खउत्या-तुम दोनों यहां भगवानके सब्झद प्रतित्ा करो कि उत्रानधर्म के सर 
पनेयमाका पालन करेंगे। 


दानो-कर गे | 
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सत्या०-जितने दिन मात/का उद्धार न द्वो उतने दिन गृदभर्म पारित्याग करोगे? 
दोनॉो-करेगे। 
सत्या०-माता पिताको त्याग करोगे ? 
दोनो-करेंगे । | 
खत्या०-भाई बहनको ? 
नों-त्याग करेंगे। 
खत्या०-सत्री ओर पुत्रको ! 
दोनों-त्याग करेंगे। 
खत्या०-भात्मीय स्वजन दास दासियोंको ? 
दोनों-सवको त्याग किया। 
सत्या०--धन, सम्पद और भोग ? 
दोनों-उन्हें भी तज चुके | 
खसत्या०-इन्द्रियोंका जय करोगे ? स्लियोंके संग एक आसन पर कभी 
नहीं बेठोगे ? . 
दोनों-नहीं बैठेंगे | इन्द्रिय जय करेंगे। 
सत्या०-भगवानके -सम्म्ुख प्रातिज्ञा करो ककि अपने छिये अथवा अपने स्वजनोंके 
 देतु कभी धन उपार्जन नहीं करोंग और जो कुछ धन डपाज॑न करोगे सो 
सब वेष्णव भण्डारमें छा भरोगे ? 

. दोनों-भरेंगे | हि 
सत्या०-छन्तानधर्मके हेतु अपने हाथ भरस्त्र छेकर युद्ध करोगे ? 
दोनों-करेग | 
खत्या०-रणसे भागोगे नहीं ? 
दोनों--नहीं | यदि प्रतिज्ञा भड् दोगी तो जरूदी: चितामें प्रवेशकर अथवा 

विष खाकर भाणत्याग करेंगे। ह 
सत्या०-हां ! और एक बात जातिकी है। तुम किस जातिके हो ? महेन्द्रको 
तो जानता हूं; वद कायस्थ है, पर दूसरेकी क्या जाति है ? 
दूखरेने कहा “ में ब्राह्मणकुमार हू।” 

खत्या०-अच्छा तुम छोग जातिका मिथ्या अभिमान त्याग खकोंगे ? सब सनन्‍्तान 

एक हैं। इस महाव्रतमें ब्राह्मण औरे शूद्धका विचार नहीं है। ठुमछोग क्या कहते हो ? 

दोनों-हम छोगभी वह विचार नहीं करेंगे। हम छोग सब कोई एक माताकी 
सन्‍्तान दे । 

सत्या०--अब तुम छोगोंको दीक्षिव करूंगा । तुम छोगीने जो खब प्रतिज्ञाएं 
की हैं उनको कभी भड़ न करना । दैत्यारे झुरारि स्वये इसके साक्षी हैं। यह 
ठीक जानो कि जो भगवान्‌ रावण, कंस, हिरण्यकशिएपु, जराखन्ध, शिक्ष॒पाल 
प्रभातिके विनाशके कारण हैं, जो खर्चे अन्तयांभी, सर्वजयी, सर्वशक्तिमान ओर सर्वे 
नियन्ता दे और जो इन्द्रके वज़्में तथा बिल्छीके नखमें समान रूपसे रहते हैं. वेदी 
सातज्ञा भड्ककारी की नाशकर अत्यन्त नरकमें प्रेरण करेंगे । हि 


0०4. मी. ट 
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दाना-तथास्तु । 
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आनन्दमठ। (४३ ) 


स०न०-तुम छोग गाभो “बन्दन करो सदा जननीको।” दोनोंने तव डस्स 
नि्जन मान्दिस्ध माताके स्तोत्कों गाया और डसके अनन्तर ब्रह्मचारीने उन 
ट्ीनोंको ग्रधाविधि दीक्षित किया । डे 

रे * 
तेइसवां पारिच्छेद । 

दाक्षा समाप्त दोनेके अनन्तर खत्यानन्द महेन्द्रको एक एकान्त स्थानमें के 
गये, दोनोके बैठने पर सत्पानन्दने कदहा-“देखों बेटा ! तुमने जो यह महात्रत श्रहण 
किया इससे मुझे बोध होता है कि भगवान्‌ हमछोगों पर खदय हे । तुम्हारे द्वारा 
माताके बड़े बड़े काये सम्पादित होंगे। छुप्र मेरे आदेशको यत्नले सुनो, ठेमको 
भवानन्द्‌ अथवा जीवानन्दकी भांति वनोंम फिरते हुए युद्ध करमेको में नद्दी कहता, 
तुमको पदचिह्वर्मं छौट जाना और अपने धरदीमें रहकर खन्तान धर्मेका 
पाछन करना होगा।”? 

यह सुनकर महेन्द्र विस्मित और भप्रसन्न हुए, परन्तु कुछ न वोछे, ब्रह्मचारी 
फिर कदने छगे । 

“अभी हम छोगोकी आश्रय नही है। ऐसा स्थान नही है कि किसी प्रधल सेनाके 
घेर छेनेसे हम अपना आद्दार खंग्रद कर निश्चिन्त और निर्विप्त रूपसे द्वार बन्द- 
कर दस दिन भी रद सकें । हम छागोंका किला नहीं है। तुम्हारी बड़ी भारी मद्दल है 
और उस गांवसें तुम्हारा पूर्ण भाधिकार भी है । मेरी इच्छा यद है कि वही एक किला 
बनायें पदाचेक्षकों चारों ओरसे खाई और उच्च सुदृढ़ द्विछसे घेरकर और घादी चेठा 
कर खाईके पुछ पर त्तोप रख देनेलसे भच्छा किछा तैयार दो जायगा । तुम घरजाकर 
रदी, कमशः दो हजार सनन्‍्तान वीर वहां डपस्थित दोंग | तुम उन छोगोके द्वारा 
किला,घादी,बांध आंदि बनानेका काय करवाना और वहां एक लोदेका घर बनवाना । 
वही सनन्‍्तानोका धनागार होगा । में सोनेखे भरे हुए सनन्‍्दूक एक एक कर तुम्दारें 
पास भेजूंगा । तुम उसी घनखे कार्य करना | में अनेक स्थानोंल निपुण 
कारीगर मेंगाता हूं, उनके आनेले सुम पदचिक्वर्में कारखाना जारी 
करना। चहाँ तोप गोले, वारूद वन्दूक सब तेयार करवाना । में इस्रीसे तुम्द 
बर जानेकी कद्दता दूँ।” 

महेन्द्रने स्वीकार फिया। 


चर | ३ पिि 
ध चाबासदा पारच्छद्‌ । 

महेन्द्रके सत्यानन्द ब्रह्मचारीकी पद्यचद्दधना कर चछे जानेके अनन्तर उस दिन 

डसत दूसरे शिष्यने जो उनके संग दीक्षित हु न किया 
न शाना संग दीक्षित हुआ था, आकर खत्यानन्दका मणाम किया । 
सत्यानन्दने आशावांद दे करक्ृष्णाजिन पर वेठनकी आदेश किया ओर कुछदेर इधर उध- 
रकी बातोके उपरान्त खत्यानन्दजी बोले श्रीकृष्णमें तुम्दारी गाढ़ी भक्ति हैन?! 
शिप्य-केसे कहूं १ में ।जेसको भक्ति जानता हू वह कदाचित छछ अथवा 

आत्मप्रततारणा हो! 

कस ज०न०-खतुष्ट हो बोले “अच्छी विवेचना की है | ऐसा अज्ुष्टान करना कि 
सम भक्ति दिन दिन घनी दो। में आशीवाद करता हूँ.तुम्दारा यत्न सफर होगा; 


(४४) ऊआनन्दमठ। 
क्योंकि तुम्हारी अवस्था अभी बहुत नवीन हे । शच्छा कहो तो तुम्ह क्या कदर 
पुदारेगे ? झो तो अभी पूछादी नहीं हे।” हि ; 
नवति रून्तानने कहा “आपकी जो रुचि हो । से वेष्णवाका दासाह्लदास है। ” 
स०न०-सुम्दारी नवीन अवस्था देखकर ठुम्ह नवीनानन्द कहनेकी इच्छा होती है। 
इससे तुम यही नाम ग्रहण करो । परन्तु यह एछता हूं कि तुम्हारा पहले क्‍या नाम 
था। यदि कहने कोई बाधा हो तथापि कहो। उुझसे कद्दनेसस दूसरेको कदापि ज्ञात 
नह! होगा। सनन्‍्तान धसमका नियम यही है कि जो अवाच्य हो वह भी शुरुके निकट 
फकहे। कहनेरे काई हानि नहीं है। ' 
शिष्प-मेरा नाम शान्तिराम देवशर्मा दे । 
स्त०न०-तेरा नाम शान्तिमाणि पापिण्ठा है-यह कहकर सत्यानन्दने शिष्यकी काली 
“अुबरादकी डेढ़ हाथ छम्बी दाढ़ीको बाये हाथले पकड़कर खींचा। नकली दाढ़ी 
सुरतही गिरपड़ी । 
खत्यानन्द बोले-बेटी | छी | मेरे रंग मतारणः | और यदि उुक्केही ठगोगी तो 
इस्त शवस्थाम डेढ़ हाथ रूम्बी दाढ़ी क्‍यों ? यदि दादी छोटी भी होता तो कण्ठस्वर 
और कठाक्षव, इस बुड्ेले कैसे छुपाती ? यदि म ऐसाही निबोध होता तो इतने बड़े 
कार्यमें कभी हाथ नहीं देता ! 

,  निल्ल॑ज्जा शान्ति तब थोड़ी देर तक हाथ्गंखे आँखोंको ठांककर खिर नाँचि 
किये बेठी रही ! उसके कुछ अनन्तर हाथ नीचे कर ओर दुद्ध ब्रह्मचार्यके ऊपर अपना 
वीढण कटाक्ष चढछा कर बोली “प्रभु | मेने दोषदी क्या किया है ? स्वियोंके दायोमें क्या 
कभी बल नहीं हृति!” 

ख०्त०--गायके खुरस जैसा जछ अं 
शान्ति-खन्‍्तानोके बाहुबकूकी परीक्षा आप कभी किया करते हैं ? 
स्॒०न०-करता हूं। नर 
यह कह कर खत्यानन्द्‌ एक फौछादका धन्रष और एक लोहेका तार छाये ओर बोले 
“छन्‍्तानोंकी इस घतुषर पर इस्द छोहेके वारको छूगाकर र॒ुण-पनढ़ाना पड़ता हैं । गुण 
बढ़ाते चढ़ाते धनुष ऊपर उठ कर गुण चढ़ाने वाल्ठेकों दुर फेंक देता है | जो कोई 
इस घलुपम शुण चढ़ावे वही खत्चा बलवान है ।” 
शान्ति घछुष और तारकी अच्छी रीतिसे पर्यक्षा कर बोली “लब सन्‍्तान क्या 
इस्त प्रीक्षाम उत्तीर्ण हुए हैं ? ” हे 
खत्या०--नहीं | इससे उनलोगोके केवछ घछका अभठ्ठमान करता हू | 
शान्ति-क्या कोई इस परीक्षार्म उत्तीर्ण नहीं हुआ दे ! 
जत्या०-केवल दो आदमी । कि 
शाम्ति-क्या कहने कुछ निषेष है कि वे कौन कौन दें ! 
_खत्या०-निषेध छुछ नही दै-एक दो मेंदी हूँ। 
शान्दि-और दूसरा ? 
चत्यर० -जीवानन्द | 
शान्तिने छत्तप और छार छिया और बिना प्रयास छुण वढ्ठा कर घल्मपकों 
आत्पानन्देक पांव के पास फेंक दिया | सत्यनन्द चकित द्वो स्तब्ध दो गये | कुछ 


आननन्‍्दूमठ । े (४५ ) 


काछूके अनन्धर वे बोले “यद क्‍या ! ठुम देवी ही था मानदी १” शान्तिने दाथ जोड़ 
कर फहा “में एक खामान्य स्त्री है; परन्तु में बह्वचारिणी हूँ 74 +« 
खत्या०-इससे क्या? तु क्या बारूबिधवा दो ? महों। बार वेिधवाभोका तो 
हतना बल नहीं होता; क्योकि ये एकाहारी होती हैं । ' 
शान्ति-में सथदा हूं। के, 
खत्या०-सुम्हारा स्वामी निरुद्दि्ट हे ? 
शान्ति-नहों ! डादेथ्ट हे। उन्हींकी खाजमें में यहां आयी हूं । अकस्मात्‌ चर्षाके 
पीछेकी घूपकी भांठे खत्यानन्‍दकी स्घतिने चित्तको प्रकाशित किया । थे बोले 
“स्मरण हुआ, जीवानन्दकी ख्रीका नाम शान्त है | तुम क्या जीवानन्दकी ब्राह्मणी 
हो ? इस बेर नवीनाननदने अपनी जठासे झुँह छिपाया | मानों हाथियोंके छुंद्य कमरों 
पर टूटे । सत्यानन्दने कहा “क्यों पापाचार करन आयी हो १” - 
यद सुन कर शान्तिनि एकाएक जठाको पीठ पर विखराया और झुँद उठाकर कद्दा$ 
“पापाचरण क्या ? प्रभु | खीका स्वामीकी अनुगामेनी होना क्या प्रपाचरण 
है ? सन्‍तान घर) यदि इस पापाचरण कदे तो वद धर्म नही, भधर्म है । में उनकी सद्द- 
घर्मिणी हू और ये धर्माचरणमें पवूच हैं । में भी उनके खाथ धर्म करमेको आयी हू ।? 
खत्यानन्द शान्तिकी तेजभरी वाणों सुन ओर उसकी छम्बी गरदन, ऊंची 
छाती, कॉपते हुए औंठ ओर उज्ज्वल परन्तु आह भरी हुई भांखोंका देख कर 
भत्पन्त सन्‍्तुष्ट हुए और बोले “तुम रूती हो। परव्ठु बेटी ! स्त्री केवल गद॒धर्ममेंदरी 
सहधरमिंगी है। वारि धमम्रें नहीं ! पे 
शान्वि-कीन मद्दावरि विना एज्रीके पर हुए हैं | सीवादो न श्हनेसे कया रास 
धीर होते १ अज्ुनके कितने विदाद थे, गणना तो कीजिये । भीमका जिदना बल 
था उतनी पत्नियां थी। कितना कहूँ? और आपसे कहना ही क्‍यों पड़ेगा ? 
सत्या०-बाद सच है, परन्ठु रणज्षेत्रम कोन वीर पत्नीको रझूग छेकर जाता है ? 
शान्वि-अजुंनने जब शझाकाशरमें रठकर याद्वी खेनासे शुद्ध किया था सब 


उनके रथको किखने चझाया था !? द्रापदोक उड़े मे रहमसे पाण्ठय कया 
कुरुफ्षसमें यु द्र करते ? , दे 


हि 


सत्या०-'यह सब ठीक है. परन्ठ खाम्तान्य प्रदुप्पेकि मनको स्तरों आखत्त और 
कार्यले अंहम कर देती हूँ। इसीसे सन्‍्तानोंका वतही यद्द है कवि रप्णियोके सेग 
एक आखन पर नहीं बेठे । जीवानन्द मेरा दाहिना हाथ हैं। तू पेश दाहिनाः 
हाथ तोड़नेकों आयी है १ 

शासन्ति-में आपके दाहिने हाथक्रा बक्त बढ़ाने आयी हूं। में पद्यच्याग्णी हूं और 

अभुके आगे ब्रक्षचारणा ही रहूगी । में केदछ धर्माचश्णके देतुद्दी आदी हूं । में 
स्वामीकी देखने नहीं भारी हूँ। मे विग्दब्यथाले विहला नहीं हू। स्वामीकी घर्मच्य॒ुतिकके 
भयसे में दुखी हूं। घषोके बिना बढ़ेसे उड़ा दक्ष भी सूख जाता दे। में उस वृक्षमूछम 
जर्ू वरखानेको आयी हूँ । आप निःरिचन्त रहिये । 

कल सत्या०-सो क्या ? मदान्‌ महीरदकों भी अनावृष्टिका भय है ! जीदानन्दकी 
च्यूति हुई्दे है ? 


- शान्ति-जो हुआ दै घद फिर हो सकता दे । 


जा 


(४६) आनन्द्मठ । 


_ सत्या०-क्या हुआ है ? कया जीवानन्द धर्मच्युत हुआ है ? क्‍या हिमाछय 
गुहांम डूब गया है ? ह हे 
शान्ति-केवछ सहधार्मणीकी सहायताक बिना । 
सत्या०-क्या कहती हो ? मुझसे तो कुछ समझा नहीं जाता दे। 
शान्ति-कलछ दोपहरको उन्होंने सुझले भेंट की थी । व्रत भड़ हुआ है। 
बस, इतना सुनतेही वे बूढ़े, पके केश वाछे जदाधारी ब्रह्मचारी आंख मूद कर 
रोने छंगे । इससे पहले खत्यानन्दकों किखीने रोते नहीं देखा था । 
शान्ति चोली "महाराज ! आंखोंभें आंस क्‍यों? 
सत्या०-प्रायश्चित क्या दे जानती हो ? 
शान्ति--जानती हूं। आत्महत्या । 
-. रूत्या०-इसीख जीवानन्दके शोक रोता हूं । 
शांति-में भी इखीले आयी हूं।में इल छिये आयी हूँ कि जीवानन्द न मरे । 
सत्या०-बेटी ! तेरा अभीणट खिद्ध हो । में तेरा खब अपराध माफ करता हैं । 
मैंने तेरें आशयको नहीं खमझा था । इसीखे तिरस्कार. किया था। में क्या समझ? 
में तो वनचर ब्रह्मचारो मात्र हूँ । ख्तलियोंकी बुद्धि कैले पाऊं ? जीवानन्द निश्चय 
मरेगा। सेंसी नही बचा सकूँगा। तू भी नही बचा खकेगी। जीवानन्द मेरे प्राणोंस्ति 
भी प्यारा है। देख, दाहिना हाथ नष्ट होनेसे में देवकार्य नहीं कर सकूंगा | जितने 
दिन हो सके जीवानन्दको बचाना । डखीके संग रहकर अपना ब्रह्मचययें भी पाछन 
करना । तू मेरी प्रिय शिष्या हुईं । सन्‍्तान मात्र ही मेरे आनन्द दे, इखीखे सनन्‍्तान 
आनन्द नाम धारण करते हूँ । इस 'आनेंदमठ'में तू भी आनन्द नाम घारण कर | तेरा 
ताम “नवीनानन्द हुआ ।” 
शान्ति०-आनन्दमठमें से क्या रहने पाऊंगी ? 
खत्या ०--अब और कहां जाओगी ? 
शान्ति०-डउसके अभननन्‍्तर ? 
सत्या०-पमाता भगवतीकी भांति तेरे माथमं आग जछती है | सनन्‍्तान 
सम्प्रदायको क्यों दाह करोंगी ? यह कह कर सत्यानन्दने शान्तिको भाशीर्वाद दे 
बिदा किया | व 
शान्तिने मनमे कहा “सुनो ते। भला डुड़ढेकी बात! मेरे सिरे आग है | 
दिखाऊंगी कि में “करमजरी” हूं वा तेरी मां “करमजरी” है । 
परन्तु यथार्थमें खत्यानन्दका वह आशभेप्राय नही था। उन्होंने नेत्रोके कठाक्ष 
हीके विषयमें कहा था । परन्तु ऐसा भी कहीं बूढ़ापेमें बच्चोंकी कदा जाता दे ! 
[के $ हा 
मै पच्चोसवा पारच्छद । 
डसत रात 'शान्तिने मठमें रहनेका आदेश पाया था। इससे वद्द कोठरी 
डूँढने लगी। बहुत घर खाली पड़े ये | गोवर्धन नामका एक छोड खन्तान दीया 
द्वाथ में लिये उसको घर दिखाने छगा । शान्तिको कोई भी कमरा पसन्द नहीं 


आया ! दतवाश द्ोकर गोवद्धंन शान्तिका खत्यानन्दके निकद लेजाने छगा | 
शान्ति चोली “भाई सनन्‍्तान [- इधर कई एक कमरे दें वे तो देखेददी नदी गये।” 


३ 
० ऊ 


ऊआानन्द्मठ । ( ४७ ) 


शोवद्धन-ठीक थे खब तो अच्छे कमरे हैं। परन्तु उनमे छोग दें । 

शान्ति०-कौन हैं ? 

सोवर्द्धन-बड़े बढ़े सेनापति । 

शान्ति०-बड़े बड़े सनापति कौन ? 

गोचर्द्धन-भवानन्द, जीवानन्द, धीरानन्द, ज्ञानानन्द, इत्यादि । यह आनन्द्मठ 
आनन्दमय दे । * 

शान्ति०-चलो, एकबिर देख तो छे वे कैसे दे । 

गोवर्द्धन पहलछे शान्तिको धीरानन्दके कमरेम के गया | धीरानन्द, महाभारतके 
द्रोणपर्वमें एकाग् मन होकर पढ़ रहे थे कि अभिमन्युनें किस प्रकारसे सप्तरथियोखे 
युद्ध किया था। वे कुछ नहीं बोले | शान्ति बिना कुछ बोछे वहांख चल पंड़ी। 


उसके अनन्तर शान्विन भवानन्दके कमरेमें प्रवेश किया | भवानन्द्‌ उस समय 
ऊद्ध॑दश्टि होकर एक सुंदके सोचमें पड़े हुए थे। किसका मुँद था लो ते नदी जानते;परन्तु 
वे सोच रहे थे कि झुँद्द भत्यन्त सुन्दर दे । काले चिकने सुगन्धित केश आकर्ण नयनोके 
ऊपर बिखरे हुए दे । बाचमें सुन्दर उज्ज्वकू प्रशस्त छछाद पर मत्युकी भयड्डर 
छाया झलक रही है। मानों वहां मृत्यु ओर मृत्यु्षय द्न्दयुद्ध कर रहे हैं। आंखें म॒दी 
हुई है ।भोहें स्थिर, ओंठ नाछि, गाछू पाण्डु वर्ण, नाक ठण्डी, छावी ऊँची और कपड़ेको 
वायु डड़ा रही हे । उसके अनन्तर जैसे शरदके स्वच्छ नीछाकाशममे चन्द्रमा क्रमशः 
मेघमालाकी सुशोभितकर अपना खोन्दर्य विकाश करता है ओर जैसे भोरके 
सर्य हेहूके समान मेघमालाके कमशः सुनहरा वनाकर और द्शों दिशाओंमे प्रकाश 
भरकर उदय होते तथा सब प्राणियोको सुखी करते हे बेखे ही उस मरे शर्ररमे 
जावनकी शोभा खंचार हो रही है। अदा ! केसी शोभा है ! भवानन्द यही भावना 
कर रहे थे। वे भी कुछ नही बोले । कल्याणी के रूपले उनका हृदय व्यथित 'हुआ था। 
इससे शान्तिके रूपको उन्होंने नहीं देखा | शान्ति तव दूखरे घरमे गयी और गोवद्ध नस 
पूछा “यह कमरा किखका हे?” ं 

गोव०-जविनन्द महाराजका है। 

शांति०-वे कौन ? किसीको तो यहां नहीं देखता हू । 

गोव०-कह्ठीं गये होंगे, अभी आवेगे। 

शांति०-यह कमरा सबसे अच्छा है । 
- गोव०-परन्‍्तु इस कमरेमें तो-रहने नदी पाओगे । 

शांति०-क्यों १ 

गोव०-जीवानन्द महाराज यहां रहते है । 

शाति०---वे कोई दूसरा कमरा हुूँढ छेंगे। 

गोंव०-ऐसा कहीं हो सकता है ? जो इस कमरेमे रहते हैं उवबको एक प्रकारसे 
मालिक, ही कहना चाहिये। वे जो करते हैं खोददी दोता है। 

शाति०-भच्छा तुम जाओ, झुझे जगद नही मिक्केगी तो पेड़के नीचे रहेगा, यदद 
कहकर गोवद्धेनको विदाकर शांति ठख घरके भीतर चली गयी और वहां जीवानन्दके 
कष्णाशिनकों बिछाकर सो गयी। 


(४८) आनन्दमठ । 


कुछ कालके अनन्तर जीवानन्द छोट भाये । उस ठिम ठिमाते हुए छोटे दीयेकी घीमीः 
ज्योतिमें वे नहीं देख सके कि मगचर्स पर कोई सोया हुआ दै। वे उसपर बैठने छगे । 
बैठनेके समय शान्तिके घुटनों पर ज्यों बैठने छगे त्यों छुटनोंने सहला ऊंचा होकर 
जीवानन्दको गिरा दिया । जीवानन्द्कों कुछ चोद भी छभी । थे उठकर छुद्ध हो! 
प्रोछे “ तू कौन दे ? बड़ा बेहया जान पड़ता है ! 


शान्ति-बेहया में हूँ कि ठुम | महुप्यका छुटना कया बेठनेका स्थान दे 
जीवानन्दू-यह कीन जानता था फि छुम मेरे घरमे चोरीसे खोने हो । 
शांति०-छुम्हारा घर कैखा ९ 
जीवा०-चो किसका घर ९ 
शांति० मेरा घर | 
जीवा०-वाद ! बहुत अच्छा | भजी कोन हो ? 
शांति-तुम्हारा बहनोई । 
जीवा०-बहनोई तुम नदीं, जान पढ़वा है कि में तुम्हारा हूँ। तुम्हारे गल्ेके 
स्व॒रसे कुछ कुछ मेरी झ्रीका स्वर मिलता दै 
शान्ति-भनेक दिन तुम्हारी ख्रीले भेश एकान्व प्रणव था; इसी ले बोध होता 'ँ 
कि मेरे गछेका स्वर उसले एक भांतिका द्वो गया होगा । ' 
जीवा०--अर्णी | ठुम ठो भव बड़ी रूम्बी रम्बी बातें हाँकने करे । यदि म्ठव्दे 
भीतर नहीं रहते तो तुम्हारे दांत तोड़ देते । 
शान्ति-ढेर ऐसे दांद तोड़ने वाले होते हैं । कल राजनगरमें कितने दांत तोड़ 
आये दो सो द्विलाव दे सकते हो ? बात बढ़ानिका प्रयोजन बही, में अभी सोता हूँ । 
तुम खनन्‍्तान छोग दुम दूधा कर अपनी अपनी छियोंके आंचछोंमें जाकर छुपो । 
अब तो जीवानन्द बड़े खंकटमें पड़े । मठफे भीतर खनन्‍्तानोंमे एरस्पर मारपाठ 
करना खत्यानन्दका निषेध था; परन्तु यह तो घहुत॑ बढ़कर बोकूदा जादा है। इससे 
छुक दो झूँखा न देना भी अछुचित हैं । उनका खमचा शरीर ऋरोधसे जलने छूगा$ 
परन्तु बीच वीचमे €ण्ठस्वर अत्यन्त ही मछुर माछूम होता था; मानो जान पड़तायथाः 
कि कोई स्वर्गद्वार खोल कर दुढा रहा था ओर कद्दता था कि उस स्थानमें पहुँचतेद्दी 
मार छगेगी । जीवानन्दकोी न उठनेकी इच्छा द्वोती थी ओर वे न बेठ छकते थे। बड़े' 
स्वेकटमें पड़कर बारे, 
“पघहाशय | यद्द कमरा मेरा है; इसका भोग आर अधिकार में चिरकालसे 
करता आया हूँ, आप बाहर चले जाइये ।?” 
शान्वि-यद घर मेरा है।म आधी घड़ीसे भोग ऑर भधविकार कर रहा हूं 
आपदी बादर निकल जाइये । 
जीवा०-मठ » भीवर मार दंगा करना मना है. इखलि छात॑ मार कर नरके- 
कुण्डमें अब तक ठम्दे नहीं फेक दिया है । अभी में -महारा/जकी भाज्षा छे तुम्दे 
इनेकार बादर करता हूँ। 
- शांति-में महायजकी अल्ुमति छा तसुम्हेही अभी निकाल घाहर करूगा। 
जीवा०--चब तो यह घर तुम्हारा हुआ । श्रच्छा तो मैं इसकी जिज्ञासत 
मदाराजस्र कर आता हूँ | पहले यद तो कट्दो कि दुम्दारा नाम फ्या-ह । 


आनन्द्मठ । ( ४९) 


शॉन्वि-मैरा नाम है नवीनानन्द गोस्वामी । तकारा नाम 
जीवा०-मेरा नाम जीवानन्द गोस्वामी | ' शा शी 
शपन्ति-तुक्षारा दी नांम जीवानन्द गोस्वामी है ! इसीखे ऐसा १ ह 
जीवा०-कैसा ? 
शान्ति-लछोग कहते हैं, में क्या करू 
जीवा०-लोग क्या कहते हैं ? हे 
शान्ति-खो सुझको कहनेमें डरही क्‍या दे? कोग कहते दें कि जीवानन्दजी 
बज्रमूर्ख दें । न । 
जीवा०-घज़मूर्ख ) और क्या कद्दते दें ? ' 
शान्ति-बड़ी मोदी बुद्धिवाछे हैं । हे 
जीवा०-और क्या कहते हैं १ 
शान्ति-युद्धमे बड़े ही कायर हैं । 
जीवानन्द्का शरीर क्रोधसे थर थर कांपने रूगा। वे बोले “और कुछ कदनेको है!” 
"शाल्डि-बहुत बात कहनेको है । निमाई मामकी आपकी एक घद्दन है । 
जीवा०-तुम बड़े ही निर्कज्ज मालूम होते हो । * कप के 
शान्ति-तुम भी बड़े दी भ्रु्वे मालूम दोचे हो । ह 
जीवा०-मूर्ख, नास्तिक, विधर्मी, भण्ड, पासर ! 
शान्ति-ठुम, य छाय, वाया वोदीच तुश्छु विश्च शातष्ठ दिष्ठ स्यादान्वोठौी । 
जीवों०-निकछ यहांले पाजी ! नहीं तो तेरी दाढ़ी डखाड़ रूँगा। 
इतना सुनतेही शान्ति भयभीत हुई | दाढ़ी पकड़नेख घड़ा कठिन होगा; 
नकछी केश गिर पड़ेगा, यह विचारकर शान्ति बकवाद छोड़ 'कर भागनेको 
छद्यत हुई । हे 
जीवानन्द भी उसके पछि पीछे दौड़े; मनमें येद्दी इच्छा थी कि इस भण्डको मठके 
घादर जाठेदी दो चार धमाके छगारऊँगा । शान्ति कैसी दी दो, पर रही थी; 
दौड़नेका अभ्यास नही था। और जीवानन्द इम कार्योम्रें अत्यन्त सुशिक्षित थे। 
जलदीदी शान्तिका पकड़ छिया और गिराकर मास्नेके विचारसे अपने दावें पर 
छाने छगे। परन्तु छते ही जीवानन्दने चॉककर छोड़ दिया । उनके छोडतेही 
शान्तिने अपनी बाहोसे जीवानन्दके गलेको जकड़कर पकड़ा। 5२ 
जीवानन्द वोढे-“यह कया, तुम अबछा द्ो। छोड़ो छोड़ो। ” परन्तु शान्तिने 
उनका बात पर ध्यान नही दिया। वद जोरसे चिद्लाने छगी “ अरे भरे ! हाय ! 
दवाय ; दाड़ी, दीड़ी, एक शुंखाई बलपूर्वक एक खत्रीका सतीत्व नष्ट कर रहा है। ? 
जीवानन्द डसके सुंहको हाथसे वन्दकर बोछे “सरवनाश | सर्दनाश ! ऐसी 
बात कोई चोलवा है! छोड़ो, छोड़ो, मेरी दार हुई, मुझे छोड़ो। ” 0 
शान्ति क्यों छोड़ने गयी ? वह चिह्लाने री | शान्तिस जोर कर ऋट 
खदज न जानकर जीवानन्द हाथ जोडकर बोले “में ' छूट जाना 


3 भरे कक मे तुम्दारे पांव पड़ता हूँ; सके 
छोड़ दो | इतनेमें जडर स्रीके भार्तनादले गूंज उठा । इता हूँ; मुदे 
छे 


(५० ) आनन्दमठ । 


यह सुनकर के र््रीपर अत्याचार हो रदा है, मठके गंसाई छोग द्वार््मे दौया 
भार छाठी सो! लिये बाहर निकले । जीवानन्द उरले थर थर काँपने छगे। 
शान्ति बोली “ इतना कांपते क्या द्वो ? तुम तो बड़े भीझ हो जी, इसपर भी लोग 
तुम्दें क्यों मद्दावीर कहते हैं १” 
गंंसाई छोगोंकी दीया छेकर निकट आते देखकर जीवानन्डद दौनतासे बोले 
“में भत्वन्त कादर हूँ, तुम सुझे छोड़ दो, में भागूँ। ? 
शान्ति--जो रखे छुडाकर चले जाओो | 
5 जाीघानन्द रछाजले यद स्वीकार नही कर सके कि वे स्रीसि अपने की छुड़ा नही सकते | 
वे बोछे “तुम बड़ी पापिनी हो।” अब तो शान्ति अपना कटाक्ष चछाकर और झुरूकुरा 
कर बोली “प्यारे ! में तुक्कारे प्रेममें फँसी हुई हूँ और तुझारी द्ोनेहीकों यहां आयी 
हूँ, सुझे म्रदण करना स्वीकार करो तो में छोड़ देती हूँ।” 
जीवा०-पापिनी दूर हो, पापिनी दूर दो, ऐसी बात मुझे सुनना भी नहीं 
प्वाहिये। 
शान्ति-में पापिनी हूँ, इसमें सन्देद क्या ? पापिनी न होनेखे र्री दोकर पुरुषखे 
प्रेमकी भिक्षा क्यों करने आती? मेरी बात रखो तो में छोड़ देती हूँ। 
जीवा०-छी छी छी ! में ब्रह्मचारी हूँ | मुझे ऐसी वात मत कहें) तुम मेरी-- 
जीवानन्द जो बात कदने छगे थे उसले शान्ति भयभीत होकर बोली-“चुप, चुप; मे 
शान्ति हूँ। यद्द कदकर उखने जीवानन्दकों छोड़ दिया और डनका चरणधूद सिर 
पर केकर तथा द्ाथ जोड़ कर वह बोली “पभु | दोष मतर्म मत गिनो । परन्तु हां ! 
पुष्षोंके प्रेमपर घिछ्कार द्वे | मुझे पद्चचान ही नहीं सके। ” 
अब तो जीवानन्दके चित्तम सब बाते झलकने रूगी । शान्तिकी छोड़कर दूसरा 
कौन ऐसा काम करेगा ? शान्तिकों छोड़कर ऐसा रहस्य कौन जानता दे? शान्ति 
छोडकर किसकी बांइम इतना बरू है ?-यह सच विचारकर जीवानन्द छज्जित ओर 
साथ दी भान+दित होकर कुछ बोछना चाहते थे, परन्तु अवकाश नहीं मिलता | सुंछाई 
छोग समीप आ चुके थे। घीरानन्द सदके आगे थे। उन्होंने उसी समय जीवानन्द्स 
पूछा “कैसा गोलमाछ दे १” 
जीवानन्द इस बादकोी विचारकर कि क्‍या उत्तर दूं बड़े सड़ठमें पड़े । उसी 
समय शान्तिने छुपक उनके कानमें कहा "क्यों में बोर दूँ कि ठुसने झुज्को 
पक्कहा था ”ओर छुलकुराया; आगे धौरानन्दकों उत्तर दिया, 
कोई सख्ती यह कह कर चिल्ला रही थी कि मेरा खतीत्व नष्ट किया; मेरा सतीत्व 
नश्टठ किया । परन्तु यद्ाां जीवानन्द महाराजने हंढ़ा दे, मेने भी बहुत हूँढ़ा हे; 
कही कुछ पता नहीं छगा | आप छोग कृपा कर उस वनमें देखिये, डघरसे एकवार 
शब्द सुनाई दिया था।” 
शान्तिन गुंसाइयॉंको उस वनका बड़ा घना स्थान दिखाया। यह देखकर जीवा- 
न्द्ने शान्तिसे चुपके कद्दा, 
“ देष्णव छोगाको दुःख देनेले तुम्हे क्या फछ होगा ! डस वनमें जानेसखे उनको 
चाघ मार ढाले वा खांप डैंस ले तो भाश्चर्य्य नहीं | 


आननन्‍्दमठ | (५१) 

शान्ति-जब वैष्णवोको खत्रीका नाम सुन पड़ा दे तब वे बिता कष्ट पाये कर्भ 
हीं फिरेगे। अच्छा में उन छोर्गोंको फिराती है । यह कहकर शान्तिने शुसाइयरेंसे 
पुकार कर कहा$- 

#आप छोग किश्वित सावधान राहियगा। क्‍या जाने यह भौतिक माया भी हो 
सकती दै।” यह सुनकर एक गंसाईने कहा “यही सम्भव दे; नहीं वो यहां स्त्री कद्दांसे 
आंदिगी ?” सब शुखाइयोंने इसा मतका अहुमोदन किया और भौतिक माया स्थिर 
कर चे छोटे | जीवानन्दने शाविस कद्दा “आओ हम लोग यहां बैठे; खब समाचार 
व्योरेवार मुझसे कहो । तुम यहां क्यों आयी ? कैसे आयी १ यह वेष क्‍यों | 
ओर इतना ढोंग बनाना कहांखे सीखा ?” शान्ति बोली “में क्यों आयी १-आप हीके 
लिये आयी हूँ। कैल आयी, चछकर आयी हूं। यह वेष क्‍यों ? मेरी इच्छा। भौर इतना 
होंग कद्दांसे सीखा ? एक पुरुषले खीखा। में खव बातें खोलकर कहूँगी; परन्तु दस्त 
उनमे बेठकर क्यो ? वलिये आपकी कुखमे चके |” 

जीवा०-मेरी कुश्ञ कद्दां दे १ - 

शान्ति--मठमें । यह 

जीवा०-वहां स्त्रियोंका जाना मना है। 

शान्द्रि-में क्या रत्री है ? 

जीवा०-मै मद्दाराजके नियमका उल्लंघन नहीं करूंगा । 

शान्ति०-मेरें ऊपर महाराजकी आज्ञा है। छुख हीमें चलिये; सब कहंंगीक 
विशेष घरके थीतर न जानेसे में दाढ़ी नहीं खोलूंगी और दाढ़ी न खोलनेसे आप 
इस अभागे छुदकीा नही पहचान सकेगे । छीः | पुरुष भी ऐसे होते है ? 


इति प्रयम खण्ड समाप्त 
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हे 
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दितीय खण्ड । 


+++7>०४+</0-4--- 
पु [2 
प्रथम पारिच्छेद्‌ । 
ईश्वरकी कृपासे ११७६का सारछू अब समाप्त हुआ । बड़ालकी जनरूँख्यावेः छः 
आने महृष्योंको ( न जाने किवने करोड़ थे ) यमपुरीमें भेज कर वह दुःखदायी दर्षे 
भी काछूके कराछ गालूमें जा घुसा | ७७ खालमे ईश्वरने दया की। पानी अच्छा 
घरखा, पृथ्वी भत्रोंले हरी भरी दीखने छगी, जो लोग अकाछखे बचे थे उन्द्रोंने पेंट 
भरकर खाया | बहुतेरे तो अनाहार वा अल्पाहारखे रोगी हो गये थे; पूरा आद्वार दे 
- खह नहीं खके जिससे वे भी मरे | पृथ्वी तो हरी हुई; परन्तु छोग नद्दी; यांवके गाँव 
खादी दिखाई देने छगे । घर 7गरकर मवोशेयोंकी विश्राम भूमि और भूत फेतोंवी अड्डे 
द्वो गये थे। गावोके उपजाऊ खेत भी जड्ली अथवा ऊसरके समान छूछे होकर पड़े 
रहे | समृचा देश जड़छ दो गया । जहां रूहरूद्दाते हुए हरे भरे अनाजोकी खेती हुआ 
करती जहां छारों मवेशियां चरा करतीं और जहांके बगाचे एक खमय ग्रास्य युवक 
शुवतियोंकी क्रीड़ाभूमि थे वहां घोर जड़क छा गया | देखते देखते वीन बर्ष बीत 
गये; परव्ठु जड़छ बढ़ता दी गया। जो खब स्थान मनुषप्योके सुखके स्थ्गन थे वहां 
सलठष्योंके खानेवारे बाघ दारिणोके पीछे दौड़ने छगे । जहां सुन्दारियां छाछ पेरोंसे 
बेजनियोंकी मधुर झनकार किया करती थीं ओर अपनी सड्डिनयोके सड़ प्यड्र 
करती हुई कददकहा मचाया करती थीं वद्दां अब रीछनी अपनी माद्‌ बनाकर बच्चोंको 
पाद्ा पोषा करती है। जहां छोटे छोटे छोकरे अपनी स्वाभाविक चपरछतासे सायड्रालकी 
दिल्ली हुई चमे छीके समान प्रफुछित दोकर मनमाना आनन्द बलह्लास मचाते हुए 
जी भरकर दँखते गाते थे वहां भाज झुण्डके झुण्ड बनेल्े मतवाले द्वाथी दक्षकी पांदि 
योंकी बिगाड़ रहे हैं । जहां ढुगोत्खव होते थे वहां गीदड़ोने गठ्ढे कियि दे । जहां ठाकु- 
सजी हिण्डोक्के पर चढ़ते थे वहां उल्हुओंने अपने भड्ढे जमाये हें । नाट्य मन्दिरमें विषेले 
सांप दिनद्वीको वेंग हूंढ़ते हुए फिर रह दे | बड़ारमें अन्न उपजे हैं, परन्तु खानेको कोन 
नहीं, देदलेवाले बहुत हें, परन्तु खरीदनेवालहा कोई नहीं। ग्रहस्थ छोग खती कर सके 
थे; परन्तु रुपया नहीं मिला, वे जमीन्दारकी मालशजारी नही दे सके जिससे जमी- 
न्वार भी राजादी माछूग़जारी नही दे सके। मारूग़जारी न पानेसे राजा जमीन्दारी 
छीनने लगे. ख्देस्व दर जानेसे जमीन्दार दरिद्र होने छूगे | यद्यपि पूछिदी 
झछुप्रसचिनी हुई तथापि धन नहीं मिला । किसीके घर्मे धन नहीं रहा. न्दृट 
खखसतोटके दिन आये, चोर और डकैतोंने खिर उठाया | साधु सज्नन भछे 
मादमी घरमे जा छिपे। 
इधर सन्तान सम्प्रदाय वाके फूछ चन्दन ओर तुलसीकी माछारे अक्तिके 
स्वयथ श्री भगवान विष्णुके चरण कमकोंकी पूजा किया करते और जिसके 
घरभम उन्दूक भौर पिस्तोरू मिलती छीन छाते ) भवानन्दने यही कद दिया था कि 
भाश्यो ! ददि एकके घरमें हीरा मोती मानिक मिले ओर दूसरेके धरम एक टटी फर्टी 
उ/दृक मेले तो हीरा मोती मानिक छोड़ कर डखदढठी बन्द्रककोंही डटा छाना ॥ 


(५४ )  आनन्दमठ । 


सन्तान लोग गांव गांवमे भेदियि भेजने लगे । येदि वे किसी गांवम, कद्दी वदून्क 
देखते तो वहां जाकर गांव चालोलसे कहते “भाइयों |विष्णु पूजा करोगे ?” यह कहकर 
बरस पचीस आदमी इकट्ठे करते और झुखलमानोंके गांवम जाकर डनके घरोमें आग 
लगा देते। मुसलमान तो अपने प्राण वचानेका घबड़ा उठते |डघर सनन्‍्तान छोग 
उनका सब कुछ लूदकर नये विष्ण भक्तोंमें बांद देते | छूटका मार पा कर गांवके 
लोगाक सन्‍्तुष्ट होने पर सन्‍्तान उन छोगोको विष्णु मादिरमें ले आते और मूार्तेके 
चरण छुर्ा कर सनन्‍्तान बनाते | यों छोमेंको विश्वास हों गया कि सन्तान होमेमें 
बड़ा लाभ हे । 

विशेष सुसलमानी राज्यकी अराजकता और क्ुशासन प्रणाीस सब छोग 
सुखलमानोसे चिढ़ गये थे । ओर हिन्दू धर्मका विनाश देखकर बहुत हिन्दू उसके 
स्थापनके हेतु बड़े उत्छुक हो रहे थे | इसीसे दिनों दिन सनन्‍्तानोंकी संख्या बढ़ने छूगी | 
प्रति दिन सेकड़ों मठ॒ुष्प आकर भवानन्द और जीवानन्द्के चरणो पर पड़कर 
खन्‍्तानोंके दुलूमें नियुक्त होने छगे। वे जहां राजाके आदृमियोकी पाते पकड़ कर 
मारपीट करते और कभी कभी उनका प्राणघात भी करते तथा जहां सरकारी 
खजाना पाते लूट छाते । झछुसछमामोके गांवमें जाते दी उले रूटवे ओर आगखे 
जला देते । 

अन्तम नगरके शाखनकर्ता महाराजकी निद्वा भड्ठ हुईं। सनन्‍्तानोंकी दबानेके 
हेतु वे बहुत खेना भेजने छगे; परन्तु सम्तान सहजसमें क्‍यों दवें ? अध तो वे दरूवद्ध 
हथियारबन्द तथा बड़े वीर हो डठे थे | डबके लाहसके सामने सुखूलमरानोंकी 
सेना बढ़नेका खाहस नहीं कश लकती थी । और यदि कभी बढ़ती भी दो खन्‍्तान 
बड़े पराक्ममले डनपर टूट पड़ते और उनका नाश कर भगवद्धजन किया करते, 
याद कभी किली सन्‍्तानके दुरकको सुखछप्तान हरा भी देते तो डली क्षण 
न जानें कहांसे दूसरा लन्‍्तानद्क भा पड़ता और डन मुखलमानोंके जिर 
काठ कर हारे नाम छेता चका जाता। महाराज अलदृदकूजमान बड़े सहृटमे 
पड़े । उन्होंने बहुतले गोछे, बारूद तोप, हाथी, घोड़े भेजे, परन्तु किसी भांति 
सनन्‍्तानोंके “जय जगदीश हरे” शब्दको रोक नहीं सके। डनको राज्यच्युत 
होनेकी आशड्ा होने छगी ! लि 

तब उन्होंने दुखी होकर भड्गरेजोंको चिट्ठी लिखी कि वे किसी भांतें लरकार्स 
माछगुजारी वर नहीं कर सकते और न भेंज खकते हैे। यदि आप लोग 
रक्षा करें तो में मालणुजारी वसछ कर सकूँगा, नही तो आप ही आकर वज़क् 
कर छेवें। अड्गरेज पहलेहीलि आप कुछ कुछ वस्छ करते थे। परन्‍्ठ अब उन 
छोगोंका भी यत्न विफल होने रूगा था | इसी समय इतिहास विख्यात भारतीय 
अंगरजकुरूदिवाकर वारेन देशिड्रल” साहब भारतवर्षके गवनेर जनरल हुए थे आर 
कछफत्तेमे बैठे एक दृढ़ छोहिकी जल्ीरकी करपना कर अपने मनमें विचार करन छूग 
ये के इसो जञ्जीरखे भारतवर्षकों समुद्र और ठाएुओं समेत भछती भाँति जकहुना 
इंश्वरने भी एक दिन सिंहासन पर वेठकर अवश्य “तथास्तु” कहा था । परन्तु वह 
दिन अभी दूर है; आज तो सन्‍्तानोंके भयानक दरिध्वनिसे “ वारेन देशिड्वस 
कांप उठे है ।- 
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“बारेन देशिडुस'ने-पहले पुक्तिस द्वारा विद्रोह दवानिकी चष्टा की | प््न्तु 
पुलिसवालोंकी तव ऐसी द्शा हुईं थी कि वे एक वृद्धा ख्रीका भी दरिनाम लेते सुनकर 
घद्दांसे भाग जाते थे। इससे निरुपाय होकर “बारेन देश्टिड्रख' ने केप्टेन टामस नामक 
एक दक्ष सैनिकके सड्र॒ कम्पनीकी खेना बागियोंके दबानेको वीरभूमिकी 
ओर भेजी। कैप्डेन ठामस ((१४]०(४॥॥ 70799) वीरभूमि पहुँचकर बागियोंके दवानेका 
भच्छा बन्दोबस्त करने छगे । उन्होने पहले राजा और जमीन्दारोंकी फौजोंको 
मुँगाकर कम्पनीके सुशिक्षित्‌ ओर कशखबइक्त बड़ी बलवानू देशी और विदेशी 
फीजोंके संग मिक्काया। उन मिलित सेन्‍्योंकी कई दलोंमें विभागकर उन अक्ृंग 
थ्रकग दृर्लोंकी अफसर्रीमें अच्छे अच्छे योद्धाओऑंकी भरती किया। इसके अनन्तर उन 
सब अफसरोंको इछाके बांद दिये और कह दिया कि तुम फछाने प्रान्तमे जाकर 
भाघषे विछके समान भूमिकों भी दिना हेँढ़े मद छोड़ना, जहां घागी भिक्े वहीं चीदीके 
खमान उनको मार डाछना | कम्पनीके फौजोमेले कोई गांजा कोई रम पीकर 
बन्दूकमें रंगीन छगाये बागियोंकी मारने दौड़ा । परन्तु सनन्‍्तान अभी असंख्य 
भोर अजय हो गये थे | कैप्टेम ठामसकी खेना उन कोगोंके हाथरस ऐसी कटने छगी कि 
जैले किस्तनोंके हाथले धान | हरिध्वनिसे कैप्डेन साहबके कान चहरे दो गये । 
इसी भांति ११०० शताब्दीमें वीरभूमिमें सन्‍्तान नामकी कीर्ति फैलने कमी ! 
दूसरा प्रिच्छेद्‌ । 
डस समय कम्पनीकी रेशमकी फोठियां बहुत थीं । रेशमकी एक कोठी 
शिवग्रामर्में भी थी । डिनवार्थ खाहब डस कोाठीके अध्यक्ष थे । शख 
समय कोठीकी रक्षा करनेकी अत्यन्त उत्तम घ्यवस्था थी। इलीखे छिनवार्थ साइद 
किसी प्रकारख प्राण चचा सके थे; परन्तु अपनी सत्री और कन्याओंकी कछदात्ते भेज 
दिया था । वे सनन्‍्तानोखे चहुत खताये गये थे । इसी अवसरमे डख प्रदेशर्म 
केप्देन ठामस साहबने फोजोंके दो चार दछ लेकर पद्ार्पण किया था। खन्‍्तानोंका 
उत्लाह देख कर उस समय बहुतसे श॒ण्डे, डोम, ववमार इत्यादि छोडी छोरी 
जातियोके मनुष्य छूट करनेमें बड़े उत्साही हुए थे। केप्डेन स्माहवकी रसद्‌ पर उन 
छोगोने हमरा किया, सेनाके हेतु बढ़िया मेदा, घी, चावकछ, दाल प्रशृवि गाड़ियोंमें 
छद्‌ कर जा रहे थे। उनकी देखकर वे छोटे छोग लोभ नही सम्भाल सके। टन लछोगोने 
गाड़ियों पर हमछा किया। परन्तु केप्ठेन खाहइबके सिपाहियोंकी संगीनोंसे दो 
चार योठों का भतुभव कर वे भाग गये ! कैप्टेन ठामसने उसी क्षण कलकसेमे 
रिपोर्ट भेजी कि आज मेंने १५७ सिपादहियोखे १४७०० बागियोको हराया है । 
वागियोंकी ओरके २१५३ मनुष्य मरे, १२३३ महुष्य घायछ हुए और सात मह॒प्य 
पकड़े गये | केवल अन्तिम वात ही खत्य थी | 
. + अप्टेन दामसने मानों व्छेनहिम अथवा षाटरलूके युद्धम जयल्ाभ किया था। ऐसा 
हो विचार कर बड़े अदृड्डारसे अपनी दाढ़ी और मृछेको फटकारते हुए निर्भेय होकर 
वे रूव स्थानोमें जाने छगे और डिनवार्थ खाहवखसे भी विद्रोह शान्त दोनेफा सम्बाद 
देकर कद्दा कि भव आप अपनी र्री पुत्र, कन्या आदिकी कलकत्तेले बुद्धादये। डिनवार्य 
साहब बोले “खो दो गा, आप दस दिन यहां रहिये । देश और भी गान्त हो, तब स्त्री 
पत्रादिको बुला रूँगा।” डिनबार्य खाहबके यहां अच्छी अच्छी मुर्गी और भेड़ें 
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पली थीं आर पनीर भी अच्छा था। बहुत प्रकारके बनेक्े पक्षी उसकी. देबु €की 
शोभा बढ़ाया करते थे भर दाढ़ीवाढा बबुरची,भी मातज़ों दूसरा राजा नल था। फिर 
कंप्दे्न साहब को वर्दा रहनेमें उञ्ञ क्या था ? सो बिना कुछ कहे वे वहां रहने छगे | 
लघ॒र भवानन्द मारे फ्रोध॒के दांत पीख रदे ग्रे । मनमें यद्दी विचारते थे कि 
कब इस केप्टेनका सिर काट कर दूखरे शम्बरारिकी उपाधि धारण करूंगा। डस 
खमय तक सनन्‍्तानोंकी विदित नहीं था कि भंगरेज भारतवर्षके उद्धारक छिय आये हैं । 
इस वातको वे विचारे केसे समझते ? कैप्टेन दामसके समयके अड्डरेज भी यह बात 
नही जानतेथे | केवल ईश्वरके ही मनमें यह बात थी। भवानन्द विचारते थे- कि इस 
अछुर वेशका एकद्दी दिनमें तादा कछगा। जब सब इकठट्ठे दों और कुछ कमर सावधान 
हो तब | अभी हम छोगोंके छिये थोड़ा अछम रहना अच्छा है।. - 
अतएव वे छोग उस समय थोड़ा अरूग रहे और कैप्टेन ठामस खादचने निष्क- 
ण्ठक हो दूखरे नक्त राजाका शुण ग्रहण करनेमें मन गाया | 
सांहव वहादुरकों शिकार खेछना अच्छा छगता था ।- बीच बीचरमें वे शिवग्र[मके 
पाखवाछे जड़कछोंमें शिकार खेलने जाते थे । केप्ठेन सादव डिनबार्थ साहबके खड़ 
घहुत शिकारियोंको छेकर शिकार खेछने निकले । वस्तुतः केप्देन दामस बड़े 
खसाहसी थे, शगरेजीके वीरोंमें भी उनका जोड़ा मिछना कठिन था । उस घने वनमें 
अरना, धाघ, भालू आदि बड़े बड़े भधानक जन्तुं वास करते थे। शिकारी छोग वनमे 
बहुत दूरतक जाकर और नहीं जा सके । उन छोगोंने कहा कि और रास्ता नहीं दं; हम 
छोग नहीं जा रकेंगे। डिनवार्थ साहब उस जगहूमें एक बेर ऐस्ट भयानक बाघस 
बचे थे कि दे भी आगे जानेखे अनिच्छुक हुए । सब छोगोने फिरना चाहद्दा, परन्तु केप्डन 
टामस सादवने कदा ' तुम लोग छोट जाओ; परन्ठु में नहीं कछाइूगा | ” यह कह कर 
केप्टेन स्ााह बने घने वनमें प्रवेश किया | 
खत्यही जड़छमें रास्ता नहीं था | घोड़ा जा नहीं खका | साहब घोड़ेकी छोड़कर 
चैदलदी बन्दूक कन्धे पर घरे वनमें घुले और इधर उधर याघ टूँटने- छगे; प्रन्‍्त 
साघ नहीं मि्् । फिर मिछा क्पा ! उन्होंने क्या देखा ? एक पेड़के नीचे खिले हुए 
सुन्दर फूछोंवाली कताओंखे घिरा हुआ वह क्या बैठा है ! बाघ है क्या ! नहीं नहीं 
बाघ नहीं, एक नवीन सन्याखीने अपने रूपखे उस वनकी प्रकाशित किया हैँ । वें 
खिले हुए फूल मानों उल सुन्दर शर्यरके छनेसे और भी सुंगन्ध युक्त हुए है | कैडन 
साहव पद्दके तो चाकित हुए; परन्तु थोड़ीद्दी देस्में उनकी ददा क्रोध हुआ ॥ फेप्टन 
साहब देशभाषा भी भांति जानते थे। बोले, 
/दुम्त कौन है १” प्पल 
खंन्यासी-में संन्यासी हूँ। ः 
कैप्टेन-टुम १००० ( बागी) है | 
संन्यासी-लो क्‍या १ ह हि 
.. कैप्डेन-हम हट भड़के माड़ेगा। 
सत्यास्वी-- । हे 
. कैप्देन साहब विचार दी रहे ये “वन्दूक चलांऊं या नहीं” कि अकस्माद टूठ 
नवीन खंन्याखीने बिजलीकी ध्याति उनके ऊँपर टूट कर हा्थंसे बन्दूक छीने छा ! 
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संन्यासीने आगे भपनी छातीपरसे मूगचर्म खोछ डाछा । एक झट्केस, दाठी मूंछ 
जटा प्रभति सब खोल कर फेंक दी । उडी समय केप्ठेन साइवको एक अदददे 
स्त्री सूर्तिदेख पड़ी । सुन्दरीने हँसते दँखते कद्दा “ लाइव ! रह्री हूँ; किसखीको नहीं 
मारती हूं। तुमंस एक बात पूछती हूँ ।कहदो तो सही, छड़ाई हिन्दू ओर सुसरमानोंमें 
होती है। बीचमें तुम क्यों आये हो ? अपने घर लौठ जाओ | ”? 

साहब -ठुम कौन ९ - 

शान्ति-देखते नद्दी में सन्‍्यार्ती हूँ । जिन छोगोंके लड्डढ छड़ाई करने आये 
हो, उन्द्ीमेस एककी स्त्री हूं। ह 

सादद-टुम दमारा गड़में रहेगा ? 

शान्ति-फ्या तुम्दारी रखेली चन कर ? 
-. साहब-सख्रीके ऐसा रह सकता है, छोकैन साडी नहीं होगा ! 

शान्ति-में भी एक बात पूछती हूं। मेरें घरमें एक सफेद बन्द्र था, थोड़े दिन 
हुए वद मर गया दे । पिंजरा खाल्ली हैं। कमरमें जलीर छगा दूँगी। तुम उस पिंजरेमें 
स्दोगे ! दम छोगों के बगीचेंमें बढ़िया बढ़िया मीठे केले फलते हे! 

साइब-टुम बड़ा 577080 छणाका ( तेजस्वनी स्त्री ) है । ठुमाड़ा 0 ०प/७९० 
( खाहस )स मे खुश हूं। इम मेड़ा गड़ चछो | ठुमाड़ा खोआमी जुड्में मड़ेगा। दव 
हुम्ाड़ा क्‍या दोगा ? पु 

| शान्ति-अच्छा फिर हमारी तुमारी यही ठहरी कि--युद्ध तो दो चार दिन 

द्वोगा-यदि तुम लीतो और मे बची रही तो तुम्दारी डपपत्नी दीना स्वीकार हें । 
सौर यदि दम जीते तो तुम मेरे पिजरेमें चन्द्र बनकर बैठ बैठे केछे खाया करना । 

साहब-कफेछा खानेमें भद्टा दोते हैं। अदी दें ? 

शान्ति-छ्े, तेरी चन्दूक छे, ऐसे बनेली जातिके सड़ भी कोई चात करता दें ? 

शान्ति बन्दूक फेंककर दँखती हँखती चली गयी। 

[| ०० आशिक प 
तासरा प्रच्छद । 

शान्ति साहवकों छोड़कर हरिणीकी भांति वनमें न जानें. कहां चछी गयी। 
साहबने कुछ फालूके अनन्तर सुना कि कोई स्त्री गए रही है;- 

यह जोवन जरू तरडु को सोकि है ? 

हरे मुरारे ! हरे मुरारे | 

फिर न जानें कहां सारड्रीके मधुर स्वरखे वही वजा,- 

यद्द जावन जल तरड् को रोकि दे ? 

हरे झुरारे | हरे झ॒रारे ! 

ओर उमस्तीके संग एक पुरुष कण्ठने भी मिरूकर वही गाया- 

यद्द जोवन जक तरड्रको रोकि है १ हरे झुरारे ! दरे झुरारे ! 


तीनों र्बरोंने एक द्ोकर अपने गानलखे वनके खब वृक्षों ओर लऊत्ताओंको कँँपा 
दिया। शाज्ते गाती गाती चछी- 


यह जोचन जछ तरइ्ट को रोके है? हरे मुरारे ! हरे झुरारे ! 
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जलूम हुआ तुफान । भसी नाव मेरी नई सुखले, घर हैं मांझी डाड़ । 

हरे मुरारे ! हरे मुरारे ! 

तोड़े षालुका बांध पूरिके इच्छा निज मन मानी चछा वेगले को' भव्के है गड़ 
श्वारका पानी ! | 

हरे सरारे।! हरे मुरारे ! 

खारंगीमें भी यद्दी बन्न रद्य था। 

चलता वेगले को अठ्के है गड़ज्वारका पानी ! हरे मुरारे | हरे घुरारे ! 
जहां बड़ा खबन वन था, जिखके भीतर क्या था सो वाहरले कुछ भी देखा नही जाता 
था चर शान्तिमे प्रवेश किया । वददों उन वृक्षांकी डालियों और पत्तोंले छिपी हुई 
एक छोटीसी छुदी थी । उसके खब वन्धन लूवाओंके, छावनी पत्तोंकी और गच 
छकड़ीकी थी जो मिट्टी पादी हुई थी । डसके भीचर रूताओंके बने हुए द्वारकों 
खोलकर शान्तिने नवेश किया । वहां जीवाननद बैठे सलारड्री बजा रहे थे । 
७. _. शान्तिको देखकर जीवानन्दने पूछा «७ 

इतने दिनके पीछे गड़ज्वारका पानी वेगसे चछ्का है क्या १” 

शान्तिने हँसकर उत्तर दिया “छोडी छोटी नदी नालोंकों इवाकर क्या कभी 
गड़्न्वारका पानी बेगले चलता है ?” 

जीवानन्द दुःखित दोकर बोले “देखो शान्ति । एक दिनमेरा त्रत भड़ दोनेके 
कारण मेरा प्राण तो उत्सग होही चुका दे । जो पाप है डलका तो प्रायाश्वितत कभीकों 
किया होता, फेवर तुम्हारेही अन्ल॒रोघल अभीतक नही किया है। परन्‍्ठ एक महावोर 
युद्ध दोनेमें भव विछम्ब नदी है | उस युद्ध क्षेवम सुझे अवश्य वह प्रायश्वित्त करना 
होगा। यह प्राण पाश्त्याग करना ही होगा। मेरे मरनेके दिनतक ही क्या तुम ब्रह्मचर्य-” 

शान्विवोक्ली-४ में आपकी घर्मपत्नी हूँ, सहधर्भिणी हूं आर धर्ममें लहाबता 
देनेवाली हूँ । आपने घड़ा भारी व्रत ग्रहण किया है। उसी घर्ममें सहायता करनेके 
कियेही में घर छोड़ कर आयी हू । घर छोड़कर पनमें रहती हूँ कि दोनों जने एक 
खड़ रहकर धर्माचरण करें | में आपके धर्मकी जद्धि करूंगी, में धर्मपत्नी होकर 
क्यों आपके घर्ममें विघ्च डाल्ंगी ? विधाह इसकाकू और परकाल दोनोंके लिये दे। 
इसकारऊके लिये जो विवाह है लो तो आप जानतेही दे कि हम दोनोंका नदी हुआ । 
हम दोनों का विवाह केवछ परकारूदीके लिये है। परकालमे दूना फल , फलेगा । 
हाथ नाथ ! आप मेरे गुरु है, मैं क्या आपको धर्म खिखाऊंगी ? आप वीर हैं। में क्या 
आपको वीरप्रत सिखाऊँगी ? - नर हर 

जीवानन्द आनन्दले विहल हो कर बोले “तुम तो सिखा छुकी। में भी साख 
चुका। तुम स्त्रियोंमें धन्य हो।” प >> मे 

शान्ति आनन्दसे बोछने छगी 'और देखो गुलाई जी ! इखकाछूम भा हक्‍्या 
हम दोनोंका विवाह निष्फल है ? आप हमको प्यार करते दें, मे आपको प्यार करती 
हूं, इसकी अपेक्षा और भारी फल क्या है कहिये ॥ 

.. “वन्दन करे खदा जननीको” तब दोनोने एकस्व॒रले गला मिक्काकर “वन्दन 

करे सदा जननीको” गाया। गाते गाते दोनों ने रो दिया । न 


बाण: 
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_ >> पीशिकि. 

चौथा परिच्छेद्‌ | 

भवानन्द गोस्वामी एक दिन राजनगरमे पहुँच वे चौड़ी खड़क छोड़कर एक 
अँधेरी गलीके भीवर घुले । गलछीके दोनों किनारे ऊँचे मकानोंकी कवाश खड़ी थी 
सूर्यदेव केवछ मध्याह्ष ही काछूमें उस गरीकी एक बेर झांकी लिया करते थे 
और तबसे अन्धकारका ही अधिकार बराबर रहा करता था। गलीके पासवाले 
एक दोमखिले मकानमे भवानन्दने प्रवेश किया | नीचेकी एफ कोठरीम जहां 
एक अधेड़ स्त्री रखोई बना रही थीं जाकर भवानन्द महाप्रभुने दर्शन दिया । 
सक्ली अधेड़, मोदी, गोछ मोछ ओर काछी कोयल थी । ठेदी (१) पहने, गुधना श॒धे, 
डिरकी मांगपर केशोंका चूड़ाकार जूड़ा बांधे वह अपनी शोभा बढ़ा रही थी। हांडीके 
कोरमें भाव इद्दोडनेकी छकड़ी ठनठन बोल रही थी । लट फड़फड़ उड़ रहे थे | 
भनभन करके वह झ्ली आपदी आप कुछ बड़बड़ा रही है और उसके खुखभड़ीरे 


सिरका जूड़ा भांति भांतिसे कभी इधर कभी उधर लछडकता हुआ विकशित दो _रहा 
था । ऐसे समयमें भवानन्द महाप्रभुने उस घरमें प्रवेश किया। वे बोले “नानी ! मणाम।”? 
नानी भवानन्दकों देखकर व्यग्रताल झठपद अपना कपड़ा खम्भाकने छगी | सिरकी 
मोहन चूड़ा खोल डालनेकी इच्छा थी, परन्तु हो नही सका, क्योंकि हाथ सकड़ी थे । 
चह् अधखुली कोमछ फेशराशि-हाय | तिख पर पूजाकारूम मौलखसर्ीका गिरा हुआ 
फूल ज्योंका त्यो रह गया था-डस केशपाशकी उखने अपने आंचलसे ढांकनेकी चष्टा 
परन्तु कृतकार्य नदीं हुईं | क्योकि पहना हुआ कपड़ा केवकछ पाँच हाथका था। घह 
विचारा-पांच हाथ कपड़ा एक तो स्थूल पेठमें छिपट करही प्रायः समाप्त हो चुका था। 
घिसपर छाज रखनेके किये भत्यन्त भारगस्त हृद्यमण्डछूका परदा करना भावश्यकर्द 


था।अन्दर्से गलेके पास दक जाकर बचने इस्तीफा दे दिया था। वड़े कष्टले कानतक 
पहुचकर उसने साफ कद दिया आर भागे नदी जा खकवा। अगत्या भत्यन्त छूज्जा- 
चती गोरी ठकुरानीने उस ढीठ आंचछको कानके निकट पकड़ रखा। और भविष्यमें 
भाठ हाथ कंपड़ा मोर लेनेकी रढ़ प्रतिज्ञा कर कहा, 

“कोन शुसाई महाराज ! भाभो, आओ | मुझे प्रणाम क्यो भेया !”? 

भवा०-ठुम नानी जो दही । 

गोंसी-आदरसे चाहे जो कहो; तुम गुलाई छोग ! भरे बावा ) देदता ! अच्छा 
किया तो किया | जीते रहो । और प्रणाम करे तो कर भी सकते हों, कुछ दी, 

वयसम त्तो बड़ी हूँ । 

भवानन्दकी अपेक्षा गारीदेवी महाशया पर्चास वर्षकी बड़ी थी । परन्तु सुचतठुर 

भवानन्दने उत्तर दिया । 
क्या कहती ही नानी ! तुम्दे रांलक देखकर नानी कहता हूँ ।(२) नही 

ता जब ।हखाव हुआ था ठव तुम हमसे छः वरतकी छोटी हुई थी । कया यह वात्त 
स्मरण नहा दे ! सुनो हम वष्णवोंको सब तरहका अधिकार होता दे। मेरे मन यही 
इच्छा है।के मठके सब ब्रह्मचारियोले कह कर तुम दम सगाई कर छे | यही बाद 
फहने यहाँ आये! 


(१ ) चम देश्षकी विधवाओोंके पहरनेके चन्न विभेपत्ों कहते है। 
(१ ) बद्नदेशमें नानीते इस तरहको हँसी तहरीर करनेक! व्यवद्वार है। 
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गोरी-छी ! यद कैसी बात्त दै ? ऐसी वात क्या कहना चाहिये ! मैं विधवा जो हूं। 

भवा-तव खगाई दोगी क्या १ 
.... गौरी-जो जानो खो करो भैया ! ठुम छोग पाण्डित दो; हम ख्रियां क्‍या सम- 
ज्ैगी ? अच्छा कब होगी ? 
2 ४808 भत्यन्त कष्खे हँसी रोक कर कहा "एक बेर उस ब्रह्मचार्ससे 
भें होने पर कहूगा। हां और वह कैसी है १” 

गोरी छुखी हुई | उसने मनमभ सन्देह किया कि खगाईकी बात फिर तो झूठी 
जान षड़ती है। और कटद्दा“रदेगी कैसी ? जैसी रहती है | ” 

भवा-तुम एक चेर जाकर देख आओभो के वद कैसी है और कद्द दो कि में आया 
ह्ः भेट करूंगा । 

.... आरादिवी भात दल्केड्नेकी छ कड़ी रखकर और हाथ धोकर बड़ी बड़ी ऊंची सीढ़ि- 
योंको तय करती हुई दोमझिक्े पर चक्की एक कमरेंमें फटी चटाई पर बैठी हुई एक अपूर्व 
खुन्द्री थी,परन्तु उसके खोन्दर्यकी गाह़तर छायाही झछकती थी। अपने दोनों त्ोंको 
चदानिवाली स्वच्छ जरूकी बड़ी बड़ी तरद्रे लेनेवाली नर्दाके हृदयमें मध्याहके सम- 
यके मेघकी भत्यन्त सघन छायाकी भांति वह किख वस्तु की छाया है ? नदीके हृदयमें 
तरद्जे उठ रही हैं, वोपर भफुछ्लित चृक्ष वायुके झोकोंस दिल रहे हैं तथा पुष्प 
भारस झुक रहे हैं और उन वृक्षोके वीचम कहीं कहीं ऊँचे ऊँचे मकान भी 
शोभित हो रहे हैं, नावोंके डाड़ोके चलनेसे जछ डथक पथर हो रहा दै। यद्यपि 
संध्याद्ष काछ है तथापि मेघकी भाति खघन काली छायाखे सब शोभा ही काछी 
दी रदी दै। डख सुन्दरीकी भी वद्दी दशा थी। पहलेकी भांति झुन्दर चिकनी 
म्दथ्वछ और घनी चोटियां, पहिलेकी भांति चौड़े माये पर पहलेकी भांति अपूर्च ठुलिका 
द्वारा रचित ख्रूघह्षप: पहलेकी भांति विशाल सरस और काली आंखें-सभी है; केवछ 
उतना कठाक्ष नहीं, उतनी चश्वछता नहीं; पर नम्नता उस खमयखे भी अधिक इ; 
अधर में भी पूर्ववत राग रड्ढ दे; व्दद्य पूर्ववत पूर्णतास ढक्क ढक कर रहा दे, चाहें पूर्च- 
वत वनछताकी छजाने वाछी कोमछतासे भरी हुई दे; परन्तु आज वद कान्ि नहीं दे 
चह रस नहीं है, सारांश यह कि चद्द यौवन नहीं है। है केवल वह सौन्दय और वह माछुये 
और उसमें खम्मिक्तित हुआ दै घैये और गाम्भीय । उसे पहले देखनेस बोध दोता था कि 
वह महष्यक्षोककी अनुपम सुन्दर है। परन्तु अब देखनेल वह देवछोककी शापश्रस्ता 
देवीकी भांवि बोध द्ोवी थी। चारें ओर दरताल छगी हुईं पोधियां पड़ी थीं, दीवाल्में 
डरिनामकी माछा छटक रही थी और बीच वीचमे जगन्नाथ, बछूराम, खुभद्वाका चित्र 
तथा काछीयदमन, नवनारीकुखर, धस्)्रदरण, गोवद्धनधारण प्रभृति शत्रजलीलाआके 
सचेत रूटककर डसखकी शोभा" बढ़ा रहे थे । चित्रोंके नाचे यद लिखा था “चित्र या 
चरित्र?” डसती कमरेम भवानन्दने प्रवेश किया। 

भवा-क्यों, कल्याणी ! शारीरिकक् शरू है तो ? 
कल्याणी-यह प्रश्न क्या आप नही त्यागेगे ? मेरे शारीरिक कुशछल आपका 


ओर मेरा टाभ ही क्या दे ? 5 
भवा-जो जिख पेड़को रोपता है, वह उसमें रोज पानी भी देता है। पेड़ चढ़नेदीखे 


छसखको आनन्द दोता है। तुम्दारे मरे हुए शर्यरमें मेने जीवन रोपण किया था, वद्द 
ढढु रदा दे घा नहीं सो क्‍यों नहीं पूछूंगा ? 
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कल्याणी-क्या विषवृक्षका भी क्षय होता दे ? 

भवा-जीवन क्या विष है ९ 

कल्पाणी-सो न द्ोनेस अम्गरतपा[त कर मैं डसका नाश करना क्यों चाहती थी! 

भवा-यह बात बहुत दिनिखे में पूछना चादता था, परन्तु सखाहख नहीं हुआ था; 
किसने तुम्दोरे जीवनकी विषमय किया था ? 

कल्याणीने व्थिरचित्त होकर उत्तर दिया “मेरा जावन किखीने विषमय नहीं. 

छ के ० ०: पु 

किया था, जीवन तो विषमय दे दी। मेरा जीवन विषमय, दे; आपका जीवन विषमय 
है; खबका जीवन विषमय दे ।” 

भवा-अक कल्याणी ! मेरा जीवन विषमभय दे; जिस दिनखसे--तुम्दारा व्याकरण 
खम्माप्त हुआ १ हे 

कल्याणी-सब समाप्त हुआ । केवल स्त्रीत्व समाप्त नर्दी हुआ है । 

भवां-अमरकीष ? 

क-स्वर्गवर्ग नहीं समझ सकी, आप खमझ सकते दे ? 

भवा-जो आप ही आप नहीं खमझ सकती डसे में'समझा नहीं सकता। साददित्य 

पदछेकी भांदि पढ़ती हो १ 

क-पूर्वा पर नहीं समझती, खो कुमारखम्भव छोड़कर द्विवोपदेश पढ़ती हूं। 

भक्यों कलयाणी ९ 

क-स्थोकि कुमारसम्भव देवचरित्र है, दितोपदेश पश्ुचरित्र है । 

भवा-देवचरित्र छोड़ कर पश्चुचारिच्रमें ऐसा अद्भधुराग क्यों ! 

क-इंम्वरेच्छा--मदाराज | मेरे पतिफा खम्बाद क्‍या दे? 

भवा-दर घड़ी वह खम्वाद क्‍यों पूछती हो? वे तो तुम्दारे किये मानो मरे हुए हैं! 

क-मे उनके लिये मानों मरी हुई हूँ न कि वे मेरे छिये । 

भवा-ठुम तो इस छिये मरी थी के वे ठम्दारे छिये मृतसूमान दो । वारमस्वां 
घद्दी बात क्‍यों? 

क-मरनेखे क्‍या सम्बन्ध छूठता दे । ये केखे दे ? 

भवा-भच्छ ह? श्र 

क-कहां दे ! पदाचह्नम १ श्र 

भवा-घही दें । 

क-क्‍्या काम करते हैं ! 

हा भवा-जो करते थे। किकछा वनदाना, दथियार वनवाना, उनके बनाये हुए _ स्र- 

शस्रोसे ही हजारों सन्‍्तान छुखज्ित हुए दें । उनकी कृपारर तोप, बनन्‍्दूक, गोके, 
गोछी, वाझूदको हमलोगोको कर्म नहीं है। सत्तानोंधे वेही सबसे बड़े हैं। वे दम 
झोगाका बड़ा उपकार करते है । वे हमछोगोके दादिने द्वाय दे । 

_ कनन्‍यदि मे माण त्याग नहीं करती तो क्या इतना होता ? जिसके हृदयमें 
कीच भरी हुई है, घड़ा वैंधा हुआ है,वद क्या भवखागर पार हो सकता दै ? लिखके 
पांवमे छोदेकी जज्जीर दे वद क्या दौड़ सकता दे ? खन्पासरी | तुमने पेरे इस अध्छ 
लीवनको क्यों बचाया था ? ह 
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भवा-ल्ली सहदर्धाम्मणी और घमंमे सद्दायता देनेवाली है। 

क- छोटे छोटे धर्म । परन्तु बड़े बड़े घर्मम्र कण्ठक दे; मेंने विषझूप कण्डक 
द्वारा उनके अधर्म कण्टकका उद्धार किया था | छी: | घिक्कार है ! दुराचार ! पामर 
ब्रदाचाराों | यह प्राण तुमने क्यो चचाया ? 

भवा--अच्छा मेने जो दिया हे वह मानों मेरेही पाख रहा | कलपाणी ! मेने जो 
प्राण तुम्दे दिया दे वह स॒झे तुम फेर दे सकती दो ? 

क--आपको ज्ञात है कि मेरी सुकुमारी कैसी हे ? 

भवा०--बहुत दिनोंखे उसका सम्बाद नहीं पाया है । जीवानन्द बहुत दिनोखे 
लघर मह्दी गये । 

क-वह सम्वाद उले छा दे सकते हो ? स्वामीद्दी मेरे छोड़ने योग्य है, परन्तु जच 
में बच गयी तब कन्याकों क्‍यों त्याग? अछ भी सुकुमायीकों पानेसे इस जीवन 
कुछ सुख मिकल्त सकता दे। मेरे देतु कया आप इतना कट्ट स्वीकार करेंगे? 

भवा०--कछंगा । कल्पाणी ! में अवश्य करूंगा। ठुम्हारी कन्याको छाँ दूंगा; परन्तु 
लखके अनन्तर । 

क-डउसके भन्नन्तर क्या १ 

भवा०-स्वामी ? 

क-मैंने इच्छापूविक त्याग किया है। 

भवा०--ओर यदि उनका व्रत प्रा हो ठतव ? 

क-तब उन्हींकी दोऊंगी; क्या वे जानते दे कि में जीती हूं ? 

भवा०--नदी। 

क-आपके खड़ उनकी क्‍या भेट नहीं होती दे ? 

भवा- दोती है । 

क-मेरे विषयमें कुछ नहीं कहते हें ? 

भवा०--नही ! जो रत्री मर गयी दे उसके सड़ स्वोमाका सस्बन्धदी क्‍या दो ? 

क-आप यह क्या कहते हैं ? के 

भवा०-ठुम फिर विवाह कर खकती द्वो। तुम्दार्स पुनर्जन्म हुआ दे। 

क-मेरी कन्पा छा दो। 

भवा०-लछा दूंगा । तुम अब विवाह कर खकदती दी ? 

क-तुम्दोर साथ क्या ? 

मवा०-विवाह करोगी ? 

क--तुम्दारे रंग क्या १ 

भवा०-पयदि ऐसा ही हो | 

क-तब रन्‍्तान धर्म कहां रहेगा ? 

भवा०--अतर जलमे । 

क--सद्यान्नत ! और यह भवानन्द नाम । 

मेवा८- सब कुछ गम्सीर जलमें हूब जायगा। 

क-नकेस लिये खबच कुछ जरूमे डुवाओंगे ? 
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भवा०-तुम्होरे छिये । देखो, मठुष्य हो, ऋषि दो, सिद्ध दो अथवा देवता हो 
सर्वोकादी चित्त अवश है। सनन्‍्तानधर्म मेरा प्राण है। परन्तु आजम पहले पदछ कद्दता 
हूं किठुम मेरी भाणाधिक दे । जिस दिन तुम्हें प्राण दान किया था उसी दिनखे 
तुम्दारे पांचलके बिक गया हूं। में नही जानता था कि संखारमें ऐसी भी रूपराशि है। 
यह जाननेसे कि ऐसी रूपराशें कभी देखूंगा में कभी सनन्‍्तानधमम ग्रहण नहीं करता | « 
यह धर्म इस रूपअग्रिमं पड़कर भस्म हो रदा दे | धर्म जछू गया है। प्राण अभी है ! 
भाजऊ चार वर्षले प्राण भी जछ रदा दे । अब नहीं रह खकता । जाओ कल्याणी ! 
जऊकाओ ! होने दो ज्वाला ! परन्तु जो वस्तु जलनेकी खो अब नहीं रही । प्राण जाता 
है | चार वर्ष सहा. अब नहीं सह सकता हूँ | तुम मेरी होगी ? 

क-तुम्दारे दी ऊँहरे सुना है कि खन्‍्ताव घमंका यह एक नियम दे कि जो 
इन्द्रियवश दोता है उखका प्रायश्वित्त मृत्यु है । क्या यह सत्य दे ? 

भवा०-हां यह बाद खत्य है। 

क-लो तुम्हारा प्रायश्चित्त रुृत्ठु है | 

भवा०-मेरा एक रूत्युददी भार्याश्वत दे। 

क-म तुम्दारी मनोकामना सिद्ध करूँगी तो तुम मरोगे ? 

भवा०-निश्चय मरूुंगा । 

क-भर य।दे मनोकामना छिद्ध नहीं करूंगी ? 

भवा०तथापि मरता ही मेरा पावश्ित्त है (क्योंकि मेरा मन इन्द्रियके दश हुआ है। 

क>में तुम्हारी मरनोकासना एलेद्ध नहीं करूंगी । तुम कद मरोगे ? 

भवा०-अबकी होनेवाढी रड़ाईम । 

क- तब तुम विदा दो । मेरी कन्याको क्या यददां भेज दोगे ? 

भवानन्‍्दने आंखोस आंखू भर कर कहा “हां भेज दूगा ।” भेरे मरजाने पर छुम 
झुझे स्मरण रखोंगी ? 

कल्याणी बोली “हा रखूगी | पदच्युत विधर्मी जानकर स्मरण रखूगी।?? 

भवचानन्द्‌ चछे गये | कल्याणी पुस्तक पढ़ने छगी ! 


€& किक 
पांचवां पारेच्छेद । 

भवानन्द्‌ चिन्ता कंरते करते मठकी ओर जाने छगे | जाते जाते राद हो गयी । 
लड़क पर अकेलेदी जाते थे, चनम भी भकेलेद्ी जा छुखे । परन्तु वन देखा कि 
कोई दूलरा महुष्य उनके आये आगे जा रहा हे। भवानन्दने पूछा “अजी ! जातें 
कॉद हा १! 

आगे जाने चाले महुप्यने जवाब दिया “यदि ऐसा ही पूछना जानते हो तो 
दत्तर देता हू-म पांधेक हूं ।!? 

भवा-बन्दन करो”? 

भागे जानेदाला महुष्प-रूदाजननीको” 

भवा--म भवानन्द गोस्वामी हूं॥। 

जागे पानेवारा-मे घीरानन्द हूं 

भवा-आप दाहां गये थे ? 


#प८ 
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धीरा-- भापहीकी खोजमें। हा 

भवा-दक्यों १ की 

थीरा--एक बात कहनेको । 

भवा--कौन बात । 

धीरा--निर्जनमें कहूंगा | 

भवा-यहीं कद्दो न ? यद्द तो अत्यन्त नि्जेन स्थान दै। 

धीद्दा-भाष नगरमें गये थे न ? 

भवा-हहां ! 

धीरा--गोरी देवीके घरमें न ? 

। भवा--तुम भी नगरमे गये थे क्या ? 

धीरा-वहां एक परमसुन्दरी युवती रद्दती है न ? 

भवानन्द-भयभीत और चाकेत द्वो बोके-“यह खब यात क्या है। 

धीरा-आपने उसके संग भेंट की दे न । 

भवा--तब ! उसके अनन्तर ? 

धीरा-- आप उस स्त्री पर अतिशय अज्ुरक्त दे 

भवारन कुछ चिन्ताकर | धीरानन्द | तुमने क्‍यों इतना पीछा किया ? देखो 
धीरानन्द तुम जो कद्दते हो वह सब सत्य दै | ठमको छोड़ कर और कितने मततुष्य 
यद बात जानते दें ! 

घीरा-ओर कोई नहीं जानता । 

भवा-तब तो तुम्हारा प्राण लेनेदीसे में कछड़से छूट खकता हूं । 

धीरा-हां छूड खकते दो। 

भवा--तब आशी इस निजेन स्थानमें दोनो युद्ध करे । या तो में तुम्हें मार कर 
निष्कण्टक द्वोऊँऔर नहीं तो तुम्दी मुझे मार कर मेरा दुःख दूर करो | दाथियार है ? 

घीरा-दे | भा खाली दाथ किसकी सखामर्थ्य है जो ये सब बातें तुमले कहे! युद्ध 
करनेमें यादि ठुम्दारी इच्छा हो तो में अवश्य करूंगा | यद्यपि सन्‍्तानखे सनन्‍्तानका 
विरोध होना 'निषिद्ध है, परन्तु आत्मरक्षाके देतु किसीके खाथ विरोध निषिद्ध नहीं 
है। हां जे कददनेको में ठुमकोी खोजता था वह सब सुनकर युद्ध करना भच्छा होगा न १ 

भवा-हानि दी क्या ! बोलो । ह 2 

भवानन्द्ने तक्ववार खोलकर धीरानन्दके कन्धे पर रखा कि धीरानन्द कही 
भाग न जाय | 

धीरा- में यद्दी कहता थाकि ठुम कल्याणीसे विवाद करो। 

भवा-लुम यह भी जानते हो कि वद्द कल्याणी दे ? 2! हे 

धीरा-क्यों नद्ीं विवाह करते ? ह 

भवा-डखका तो स्वामी दै । निकल, 

धीरा--वैष्णदोंकी प्रथाके अन्नखार विवाद दो सकता दे । 
... भेवा-वह शिखाशून्य वैरशागियोंका । खनन्‍्तानोका नदी । सनन्‍्वानोंका ब्ो 
विवाद दी नहीं है। 


हक । डा 


आनन्दमठ । (६५) 


धोरा-सन्तान धमं क्‍या छोड़ने योग्य नहीं है ? छी छी ! चुम्दारा तो प्राण 
जाता दे । आह ! भाह !! छोड़ो मेरा कन्धा कट जो गया ? सत्यही अब घीरानन्दके 
कन्धेस रक्त गिर रहा था । मै 
भवा-ठुम किस अभिप्रायसे खुझे अधमेकी ओर मद्दत्त कराने आये हो? इसमे 
अवरय कोई तुम्द्दारा स्वार्थ है। 
घीरा-वह भी बोछनेकी इच्छा है| तकवार जोरस मत दवाओ, मे कहता हूं । 
इस खसनन्‍्तान धर्मले तो अब मेरा सर्वाड़् शिथिल दो गया दे । इसी ले म॑ इसे त्यागकर 
खी पत्रोंके सुंद देखता हुआ [दिन बितानेकों बड़ाही व्यग्न हुआ हूँं। मं यह सन्तानधर्म 
त्याग करूँगा । परन्तु सुझे क्या घर जाकर निश्शड़ रहनेका कोई उपाय हैं ? पिद्नोही 
कह कर मुझे बहुत छोग जानते दे । घरमे जाकर बेठते ही या तो राजकर्मचारी मेरा 
सिर काठ ले जायेंगे भोर नद्दी तो विश्वासलघाती कह कर सनन्‍्तान मुझे मार डालेंगे । 
इसाले तुम्दे मु अपने मतमे छाना चाहता हूं । 
भवा-क्यों, झुझे क्‍यों ? 
घीरा-यही तो बात दे। सनन्‍्तानखना तुम्दारी आज्ञाधीन है ओर सत्यानन्द भी 
अभी यहां नहीं दें। तुम्दीं इसके परिचाऊक हो । तुम इस लेनाकी लेकर युद्ध करों, 
झु॒ुझे दृढ़ विश्वाख हे कि तुम्दारी जय दोगी ओर युद्ध जीतकर तुम अपने नामसे राज्य 
घ्थापन क्यो नहीं करते १ खना तो तुम्दारी आज्ञाकारी है । तुम राजा हो ओ, कल्याणी 
तुम्दारी मन्दोदरी होवे ओर में तुम्दारा अछुचर होकर स्री आर पुत्रोंके मुँह देखता हुआ 
दिन काट तथा तुमको आशीर्वाद देता रहूँ | बस सनन्‍्तानधर्मकी अनन्त जलूमें डुवा 
डाली | भवानन्द्ने आहिस्तेले धीरानन्दके कन्घधेपरलसे तछ॒वार दइटठा छी ओर कहा 
/ घीरानन्द ! आओ युद्ध करो । मे तुम्हें बध क्ंगा। में इद्वियके बश होकर रहूगा। 
परन्तु में विश्वासघातक नदी हूं। तुमने मुझे विश्वासघातक दोनेका परामर्श दिया 
है । तुम आप भी विश्वासबातक हो, तुम्दें मारनेसे ब्रह्महत्या नही होगी । में तुम्हें 
मारूंगा |” बात पूरी होते न होते धीरानन्द जो रखे दौड़कर भागे। परन्तु भवानन्द 
उनके पीछे नहों दोड़े | वे उस खमय कुछ काछतक दूखरे विचारमे थे । जब इधर 
ध्यान देकर घीरानन्द्कों खोजने छगे तब उन्हें नद्दी पाया। 


छठा पारंच्छेद । 
भवाननदने झठम न जाकर सबन वनमें प्रवेश किया।डस वनके एक स्थानमे एव 
पुराना खड॒दर था। ही हुईं इंटोके ऊपर वहुतसी रूता और कांटोके पेड बड़े पने थे । 
वहां लछाखा सांपृका वाल था। उसी इदे फूठे मकानमे और स्थानांकी भपेक्षा एफ 
जगह कुछ खाफ थी। भवानन्द चद्दी जाकर चठे ओर चिन्ता करने छगे। 


रात घड़ी अंधेरी थी भोर वह बड़ा भारी दन जिलूकुछ मनुप्यशन्प था। बह न दा हीं. 
सघन वृक्ष आर छत्ताओसे दुर्गंभ बनकर पशुओंके भी जाने भानेसे कश्दायी था। और 
डख जनशाृतन्य स्थानका गाढ़ा अन्धकार भी दुभद्य था। चारा भोर सन्नाटा छाया हुआ 
था, केवछ कभी कभी दूरपर चाधोंका गरजना, खांपोंकी फ़फ्कार भार दृसर प सपशु 


भोकाक्ी भूखे कभी भयसे मोर कभी खेटकदसे मघाते रएनेका भयानक भ्वी: 
हु 


(६६) आनन्दमठ | 


सुनाई देता था। कभी कभी पेड़ोंपर पक्षियोंका पंख फड़फड़ाना, बड़े बड़े पक्षियोंका 
विकट नाद भी सुनाई देताथा। उसी जनशून्य अन्धकारंभ उस खँंडहर पर भवानन्द 
शिरपर द्वाथ धरके चिन्ता कररदे हैं। निश्चक निर्भय और श्वासशून्य हो अत्यन्त गाढ़ 
चिन्तामें डूबे हुए ह। मनमें यद्दी विचारते थे कि “जो भावी है वह अवश्य होगा मे मानों 
भागीरथी जलतरखमें छ्॒द्र दार्थोके ऐसा इंद्विय स्नोतम फँलगया यददी मुझे दुःख है। 
एक पलमें देहका नाश होसकता है | और देहके नाशहीसे इंद्रियका नाश होता है। प्रैं 
डसी इंद्रियके वशम्रत हुआ हूँ। मेरा मरनाही शुभ है। ओ “धर्मत्यागी” । छी छी। में 
मदझंगा।” उसी समय एक उल्बक उनके शिरपर उडके गम्भीर स्थरसे चोढछ डठा। 
भवानन्द तब तो जोरले वो लनछगे | “वह कैसा शब्द है ? मानो यमराज मुझे चुपचाप 
कानमें कहके बुला रहे हैं। मे नहीं जानता किसने शब्द किया, पुण्यमयी अनन्त तुम 
शब्दमर्यी हो परन्तु ठुम्हारे शब्दका मर्म तो नहीं बूझ् सकता हूँ। मुझे धर्ममं मति दो 
पापखे निवृत्ति करो। धर्ममें “हे गुरु देव ! जिससे धर्ममें मेरी मांते रहे ? 

उसी समय उस भयंकर वनके बीचसे मधुर परशथ्व ममंभेदी मठुप्य कण्ठस्वर 
सुनाई दिया मानों किसीने कहा “तुम्हारी मति घर्ममें रहेगी। आशीर्षाद किया ” 

भवानन्दको रोमांच दो भाया और वे बोलने रूगे ? यह “क्या यह ग़ुरुदेवकों 
कण्ठस्वर है। महाराज आप कहां हैं इस समय दासको दर्शन नहीं दिया, न किसीने 
उत्तर दिया भवानन्द बारम्वार पुकारने छूगें परन्तु उत्तर नहीं मिला । इधर डधर खोज 
टेँढ़ की। परन्तु वहां कहीं कुछ नहीं ! 

जिससमय रातके बीत जानेपर प्रातः सूर्य उदयहो उस महानिविड़वनके हरे 
हरे पत्तोपर अपने उज्ज्वल किरणोंकों फेलास्दहे थे । भवानन्द उस समय मठमें आप 
डपस्थित हुए “हरे छुरारे हरे सरारे” उनके सुननेमें आया वे चीन्ह गये कि सत्यानन्द्‌ 
का कण्ठस्वर है। और समझा कि प्रभ्नु फिर छोठ आये हैं। . 


कै | #0 शक प 
सातवां पारच्छद्‌ । 

जीवामन्द॒के कुटीसे बाहर होनेके बाद शांति देवी फेर खारंगी के कोमल 
स्थरसे गानेरूगी । ह 

“अ्रल्यपयोधिजले घतवा नसि वेदम्‌। 

विद्वितवहित्रचरित्रमखद्म्‌ ॥ 

केशव धृतमीनशरीर 

जय जगदीश हरे” 

जयदेव गोस्वामी विरचित यह मधुर स्तोत्र जब शाम्तिदेवीके कण्ठसे बाहर द्दो 
और राग ताछ स्वरसे सम्पूर्ण हो उस अनन्त वनर्म अनन्त निस्तब्धताकों नाशकर 
वर्षोकाछकी उमड़ी हुई नदीकी मछयानिलछ सथ्वारित तरबड्रों की भांति भनोहर दोध 
होनेूगा । तव उखने फेर गाया । 

“भरेन्द्सि यतज्ञाविधेरदरश्रातिजातम्‌ । 

सदयह॒द्यद्शितपशुघातम्‌ । 

केशवधघृतबुद्धशरीर 

जय जगदीशददरे” 


| आननन्‍्दमठ | (६७) 


उसी समय वाहस्खे न जाने किखीने अत्यन्त गंभीर मेघगर्जेनके समान 
सुरमे गाया। न हर 

“म्छ्लेच्छनिवदनिधने कलछयासे करवाछूस्‌ 

घूमकेठामिव किमपि कराछूसू । 

केशव घृतकल्किशरीर” 

हि जय जगदीशहरे रु 

शांति गछा चीह्न गईं “रहो निपूती के वेटे बूढ़े वयसमें तुम ख्रीके खड़ गाने 
आयेहों। रहो में मजा चखाती हूँ ।” यह कह वह खारड्रीके तारोंको कुछ और फेँचेमें 
पिला और अपने गछेकी भी कुछ ऊचाकर गानेछूगी । 

“चेदालुद्वरते जगन्निवद्दत भूगोलम॒द्धिश्नते । 

द्वैत्य दारयते वलिछ छयते क्षत्रक्षयंक्रुवेते ॥ 

पौरूस्त्यं जयते हल ककूयते कारुण्यमातन्वते पु 

स्छेच्छान्‌ मूछेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुम्यं नमः। !? 

यह गाते गाते उस ऊँच ताछ, ऊँचे स्वर और उस आकाशभेदी तानकोी छोड़ 
शांविने-गाया । 

#“श्रितकमल्लाकुचमण्डलूघृत कुण्डछ 

कछितलक्षितवनमाल 

जय जय देव हरे” | 
वबाहरखे जो साथम गा रहाथा उसने आपही आप गाया । 
“पदिनमाणिमडल संडन भव्खंडन ए सुनिजनसानखहंस/? 

शांविन भक्तिपू्विक प्रणामकर खत्यानन्दके चरणरजकों ग्रहण किया और 
बोछी “प्रभो | मेने कीनखा पुण्य किया है जो आपके चरणकप्तक् का दर्शन इस्त 
स्थानमें पाती हूँ । आज्ञा कीजिये सुझे क्या करना द्ोगा १? यह कह शांतिने फेर 
सारड्रीम सुर दे गाया । 

“तवचरणेप्रणता चयमिति भावए कुरुकुशलूं प्रणतेषु” 
सत्यारनद्‌ वोके “मा | तेरा कुशछहदी होगा । 
शांति-कैसे महाराज | आपकी तो भाज्ञा है कि मेरा वैधव्यही होगा। 


.. सत्या०-तुम्दें मेने पहिल्े नही पहचानाथा। मा ! रस्से का जोर बिना बूझे मेंने 
खचाई। तुप्त मेरी अपेक्षा अधिक ज्ञानी दो, इसका उपाय तुम करो । जीवानन्दकों 
मत कह्टो जो में यह सब जानता हैँ। तुम्दारे प्रछ्ेभननस चंद अपनी माण रक्षा ऋर- 
सकते है । और इतने दिन कररदे दे। ऐसा दोनेसे मेरा कार्य ड्धार दो सकेगा। 

_डख बड़े बड़े खिछे नीरूकमरूसदश नेत्रों मं, आपाढमें चमकनेवाली विद्यल्ल- 
ताके समान कोपका भयेकर कठाक्ष हुआ। शांति बोढी 'क्या मद्ाराज | क्या कह- 
तेद्दी ? भ और मेरा स्वामी दोने! एक जात्मादै। जो जो वात आपसे हुई दे सब 
कहगी। मरना दो वह मरेगे मेरी दानिद्दी क्या ? मे भी तो खड्दी मर्ूंगी | दनको 
स्वर्ग होगा। दया आपके मनमे दे कि समझे स्वर्ग न हो” 


(६८ ) आनन्द्मठ । 


सत्पानंद्‌-मेंने कभी द्वार नहीं मानाथा आज तुमसे परास्त हुए। में तुम्दारा पुत्र 
हूं रनन्‍्तानकोा प्यार करो। जीवानन्द्कों बचाओ | अपनाभी आणरक्षा करो। मेरा 
कार्य उद्धार होगा। 
.... शांति बोछी, मानो बिजली हँख पड़ी “मेरे स्वामाका धर्म मेरे स्वार्माके हाथमे है। 
में उनकी घर्मसे हटानिवाली कान हूँ । इद्कालमें स्रीका देवता पति है। परन्तु परकारूमे 
सबका देवता धर्म हे मेरे निकठ मेरे पति बड़े हैं उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है। उससे 
बढके मेरे लिय मेरे स्वामीका धर्म हे । मुझे जिस दिन इच्छा में अपने धर्मको छोड़ 
सकती हूँ परन्तु में अपने स्वामी के धर्मको छुड़निवाक्ी कौन हूँ? महाराज ! तुम्दारे 
बातोंसि थदि मेरे स्वामीका मरना होगा तो वह मरेगे । में बाधा नहीं डाल्ूगी । 

सत्यानन्दने तब दीर्घे निश्वास त्यागकर कद्दा “माता | इस घोरब्रतमें बलिदान 
हुईं हे । हमछेग सब कोईकी बल्कि पडना होगा। में मरूंगा, जावानन्द, भवानन्द्‌ 
आदि सब मरेंगे बोध होताहे माता तू मरेगी । परन्तु देखो कार्य करके मरना चाहिये 
बिना कार्य किये मरना क्‍या अच्छा है ? मेने केवछ वेशहीका मा कह्दाहे और किसी 
को नही क्योंकि उस सुजला सुफछा शथिवीकी छोड़ और कोई दूखरी मा नहीं है । 
और आज तुम्दें मा कद्दा हे तुम मा होके सन्‍्तानोंका कार्य कीजियों जिसमें कार्योद्धार 
हो सो करो जीवानन्दकी प्राणरक्षा कीजियो अपनी प्राणरक्षा कीजियो ”यह कह 
सत्यानन्द “रे मुरारे मछुकैटभारे “ गाते चल्ले गये । * 


के | ५ ्मििक४प 
हु आगख्वां पारच्छद्‌। 

क्रमशः खसन्तान सम्प्रदाय में यह दात फेर गई कि, सत्यानन्द आये हें। समन्तानों 
से कुछ बातें करेंगे इसीसे डनने सबको ब्ुलायांहै | भब तो दुरूके दछ खसन्तानगण 
अजयके किनारे आके इकट्ठे होनिलग। चांदनी रातमें अजय नदीके वाहुकामय 
किनारेके पास बड़े बने आम, कट्हछ, ताल, तेदर, वेल, बड़, पीपर सीमर, आदि 
वुक्षोकेक सघन जड़रूमें द्सदजार खन्तान इकह्े हुए। ओर आपसमें एक दूसरेके 
मुँहले सत्यानन्दकी अवाई सुनकर बड़ा शोर गुरू करने छगें । खत्यानन्द कहाँ 
किस हेतु गयेधे यह साधारण छोग नहीं जानते थे, यद्दी किम्बदती थी कि, वह 
सनन्‍्तानोंकी मड्भगल कामना हेतु हिमाकूयमें तप करने गये थे । आज सब कोई काना 
फूसी करने छगे कि “महाराज का तप सिद्ध हुआ हम लोगोंका राज्य होगा।” इतने 
मं तो ओर भी कोछाहछरू होनेलगा कोई चिल्लाया “मारो, मारो, मुखत्मानोंकी मारो” 
कोई बोला “जय जय मद्दाराजकी जय” किखीने गाया “हरे मुरारे, मथुकंठभारे 
वन्दनकरों सदा जननीको” किखीने कहा “भाई | ऐसा दिनभी क्या कभी होगा जो 
हम छोग अपने घनका आपही भोग करेंगे। दश हजार मनुष्योकी कण्ठध्वान, मन्द। 
सुगन्ध पवनसे डोलते हुए पह्ुवोंका मर्मर शब्द, वात्ह बहनेवाल्ती नदीके मन्दू मन्द 
दरतर शब्द, नील आकाशमें चन्द्र वारा और खेत मेघराशि, दरी एथिवी पर पिया 
स्वच्छ नदी, सफेद चालू, फूके फूछ और बीच वाचमें बन्दन करो - इत्यादिका 
ध्वनि । ऐसे अवसरमें सत्यानन्द्‌ उन सन्वान मण्डलीके बीचमे आके खड़े हुए । उन्हें 
देखतेही उन दूखहजार खसन्तानोका शिर वृक्षोंके वीच बाँचमें पड़ेहुए चन्द्राकेरण 
में दौप्त होकर दरीघाखपर गिरगये। सत्यानन्द अत्यन्त ऊँचे स्वरखे डव डवाई हुई 


जे 


आँखोसे दोज़ों बांदे ऊँचाकर वोहे- 


- आनन्दुमठ । ६ ६९ ) 


“शख, चक्र, गदा, पद्मधारी; वनमाछी, वेकंठनाथ, जिनने केशीको मधुझ्ुर तरक 
| बा राक्षसोंकोी अे आप गेकको ३३... 
इत्यादि राक्षखोंकी मारा है जो जगतके पाछ्नकत्ता है वह तुम छोगोको पाढन करेंगे। 
चद् तुम छोगोंके बाँहमें बल्ले व्वद्यमें भाक्ति दे, धर्मम मति दे । छुम छोग उनकी 
साहिमाका गान करो” _ 
यह उुनतेह्दी दूस हजार केठासे ऊँचे स्वरसे गीत होने छूगा। 
“जय जगदीश हरे । हि 
“अरूयपयोधिजद्वे' छततवानसि वेदस्‌ 
विहितवहित्रचरित्रमखेद्स ॥ | 
केशव धृतमानशरीर 
जय जगदीश हरे” 
सत्यानन्द्‌ उन छोगोकी फेर आशीर्वाद कर बोले “हे सनन्‍्तानगण ! तुम्त छोगों 
से मुझे आज एक विशेष चात कहनाई । दामल नामका एक विधर्म्मो दुएने अनेक 
सनन्‍्तानोंकी नष्ट किया दे आज रात हमछोग डखकीो सेना समेत मारडालेंग । यही 
ईश्वरकी आज्ञा है तुम छोग क्‍या कहते हो ?” विकद हारिध्वनिने बनकी निस्त- 
ब्यताको संग किया । “अभी मारेंगे, वे छोग कहां हैं बतलला दोगे ? चछी 4 मारो, मारो, 
शत ओंको मारो” इत्यादि शब्द दूरके पहाड़ोंमिं ्रतिध्वनित हुआ | तब सत्यानंद्‌ 
फिर बोछे, “इसीख हम कोगोंकी थोड़ा धैर्य धरना होगा | शदुओंकी तोप दे। तोप 
बिना दम छोगोंकी युद्ध करना सम्भव नहीं दे विशेष वे छोग बड़ेवीर जाति दे। पद- 
चिह्नके किछाले १७ताऐं आरदी हें। दोपके पहुँचतेदी हम छोग युद्ध के लिये 
यात्रा करेंगे। यद देखो भोर होता जाता है। चारघड़ी दिन उठतेद्दी-यह क्या-+? 
शुड़म, ग़डुम गरम-अकस्मात्‌ डख बड़े वनम तोपोंकी भावाज द्वोने छमी। तोपे 
अड्रेजोंकी थीं। जालूम फँले मछलियोंके ऐला काप्ठेन दामस खतन्‍्तान खम्प्रदाय 
की इस आम्रवरनम घेरके मारनेका उद्योग कियेहुए दे । 
+. ( कि. 
नवां परच्छद | 

अड्णड़ धांय अभड़रड़ धांय, अड्रेजोंकी तोपें गरज उठीं। उस मदहाविस्तार 
जनमें बनकी केपाते हुए “अड्रधांय २? प्रतिध्वनि हुआ । अजय (९ नदी ) के छुमा 
चमें घूम घूमकर वह ध्वनि दूरके आकाशखस प्रतिक्षिप्त हुई। “अड्रघाँय”। अफऊयके 
अनेक दूरके वनमें भी वद शब्द गूलने छगा | “अड्रधांय” । खत्यानन्दने हुक्म दिया 
कि छुम्त छोग देखो तो ये तोपें कैसी हैं । कैएक उनन्‍तान डसी क्षण घोड़ेपर सदार 
हो दोड़े | परल्तु उन छोगो के वनके बाहर कुछ दूर जातेही उन छोगेपर 
सावन मदहीनेकी झरी ऐसी गसोछे गोछकियोंकी वर्षा इोनेछूगी 
ओऔर थे छोग घोड़े समेत घायछ हो सवके सब खेत रदे । सत्यानन्द दूरखे यह देख 
रदे थे। बोछे “ऊंचे पेड़ पर चढ़के देखो तो क्या है !” पर-ठ उनके हक्मके पह्विकेद्द 
जीवानन्द पेड़पर चढ़के डख प्रातः क्रिएणम देखरदे थे भौर उनने सचसे ऊँचे डाक 
परसे पुकार के कद्दा ''तोप भड्गरेजोंका दे !। 

खत्या०-पदुछ सिपाद्दी है या घोड़रूवार दे ? 

जीवा०-दोनों दव । 


अर 
चर 


(७०) आनन्दमठ | 


सत्या०-कितने ? 
जीवा०-ठीक नद्दीं कर सकते हे अभी भी वनके आड़ख बाहर दोरदे हैं। 
सत्या०-गोरे हैं ? या केचछ काले सिपाद्दी ? 
जीवा०-गोरे हू । प 
सत्या०--तुम पेड़परस उतरो। 
जीवानन्द पेड परसे डतरे | 
सत्यानन्द बोले “दलहजार खसनन्‍्तान उपस्थितंह | देखो तुम क्‍या कर सक- 
तेहो । तुम आज सेनापति हुए” जीवानन्द भस्र शख्स सुसज्जित हो कूदके थोड़े 
पर चढ़े। एक घेर नवीनानन्द गोस्वामीकी ओर दृष्टि करके भंखके इशारेसे क्‍या 
ओर नवीनानन्दने भी क्या उत्तर दिया सर किसीने नहीं समझा ! खाली उन्हीं 
दीनों आदमीने अपने अपने मनमें समझा कि आायः जन्मभरके छिये यही. शेष विदा- 
ईंहे | तव.नवीनानन्द ददिना द्वाथ उठाकर सबसे कहा 'भाइयो आओो, इस समय सब 
कोई गाओ “जय जगदीश हरे” इतना सनतेद्दी दसहजार सन्तानोंने एक स्वरस्स 
चन, नदी, ओर आकाशको प्रतिध्वनित करतेहुए और तोपोंके शब्दकों इुवाते हुए 
हजारों हाथ उठाके गाया । 
“जय जगदीश हरे 
स्लेच्छनिवहानिधने (कछयासे करवारूम्‌ घ् 
वूमकेतुमिव कि पि कराछम्‌ । 


केशव घतकीदिकशरीर 
“ जय: ३३82० हु 
डखीं समय अड्रेजोंके गोलोंकीवृष्टि वीच खन्‍्तान सम्भदायके ऊपर 


होने छगी | गाते >े कोई छित्न मस्तक कोई छित्र वाहु कोई छिन्न हृदय हो पथिवीमें 
गिरने छगे “जय जगदीश हरे” गीत समाप्त होते होतेही सब कोई एकद्म छ्ुप 
होगये वह सघनवन, वह नदीकी वाह्ुकामय किनार और वह चिर एकान्त एकद्म 
शब्द शून्य होगया। खाछी भर्यकर तोपोंकी ध्वनि और दूरमें गोरे छोगोके अख्रांके 
शष्दू और उसका प्रतिध्वनि सुनाई देतीथी || 

इतनेमें सत्यानच्दने उस घोर निस्तब्धताकों भयंकर करके खूब ऊँचे स्वरस 
कहा “जगदीश्वर तुम लोगों पर कृपा करेंगे । तोप कित्तनीं दूरपर है!” 

पेड के ऊपरखे एकने उत्तर दिया, “इस वन के बहुत (निकट हैं| वॉचमे केवल 
एक छोटा मैदान व्यवधान दे ” खत्यानन्द बोले “तुम कोनहो ? ” 

ऊपरसे उत्तर आाया "मे नवीनानन्दहूँ ? 

तब सत्यानन्द बोके “तुम छोग दृशदजार सनन्‍्तान दी आज ठुम्हीं छागोका 
जीत होगी। तोप छीन छो “इतना झुनतेद्दी लवके आगे घोड़े के सवार जीवानन्द 
बोछे “आओ?” वे दशहजार सनन्‍्तान कोई घोड़े पर कोई पंदछ बडे वेंगले जावानन्दक 
पीछे चले। पैदक्ोंके कन्थेपर बन्दूके कमर्मे तछ॒वार ओर हाथम वह्लम थ। वनसे 


बाहर होतेह्दी उत्ठ असंख्य गोकोंकी देष्टिलि ५ सेने छरें अनेक 


सन्तानाने बिना युद्ध श्राण त्याग कर भामम « जल केंद्रा 
जीवानन्द निरथंक पराणहत्यासे प्रयोजन के ः 


रे 
(्शिि 


४ 


आनन्द्मठ । _ (७१) 


जीवानन्दने फिर कर देखा कि भवानन्द ६ भर वोले“क्या करनेको कददतेहो ?? 


भवा०-वनके भीतर वृक्षोंके सद्दारे अपनी प्राणरक्षा करो तोपके सम्मुख बिना 
तोप के इस खुछे मैदानमें सन्‍्तान सेना एक घड़ी नदी ठहरेगी । परन्तु झाड़ाके 
भीतरले बहुत देर तक युद्ध किया जा खकता है । 


जीवा० -तुमने ठीक कद्दा दे । परन्तु प्रश्की आह्वादे कि तोप छीन छेना 
चाहिये | इससे तोप छीनने जाऊँगा। 

भवा०-किसकी सामर्थ्य है तोप छीने । परन्तु यदि जानाही दोगा तो तुम 
निवृत्तद्दों मे जाताहूं । 

जीवा०-सो नहीं होगा भवानन्द ! सो नही आज मेरे मस्नेका दिनदै। 

भवा०-आज मेरे मरनका दिन हे। 

जीवा०-सुझे प्रायश्वित्त करना होगा । 

भवा०--तुम निष्पाप हो तुमको प्रार्याश्चित्त नदी दोसकता मेरा चित्त कहुषित हें। 
मुझेही मरना होगा। तुम रहो. में जात्ताहँ। 

जावा०-भवानन्द ! तुम्दारा क्या पाप दे लो दम नही जानते | परन्तु तुम्हारे कद 
नेले संतानों का कार्य उद्धार होगा। मे जाताहँ। 

भवा०-( थोड़ी देर छुपहोकर ) मरनेका प्रयोजन दे आजही मरेंगे। जिस दिन 
मरनेका प्रयोजन पड़ेगा उसी दिन मरेगे मत्युके छिये फिर काराकाछ विचार क्या? 

जीवा०-तब देर क्यो ? 


इतना सुनतेद्दी भवानन्द सबके आगे हुए। ठेरीके गोले खन्‍्तानोपर गिरके 
डउनलेागोंकों खण्ड पदण्ड कर रहा दे किसीकोी फाड़ डालता दे किसीको एकदम 
जड़ा देता दे ओर किसीकी उछठा फेंकद्ेता है । तिखप्रले वेदूकधारी शत्रुके सिपाहि 
योंका अव्यथ निशाना कवारके कतार सन्तान खसेनाको भूमिमें गिरारद्दा हे, इसी 
समय भवानन्द वोछे ''डखी तरड्रम भाज सन्तानोकी कूदना होगा। भाई कीन सको गे? 
जआओभो इस समय सब कोई “'वन्दन करा सदा जननीको” गाभों । यह सुनतेदी 
खूब ऊंचे स्वरखसे मेघमल्दाररागर्म सनन्‍्तान सेनाके हजारो कण्ठने तोपक ताल 
४ बन्दन करो सदा जननाको” गाया। 


दशवां प्रिच्छेद । 


_ अदलह॒जारसन्तान “वन्दन करो सदा जननीको” गाते गाते भाछंकों ऊँचाकरके 
बड़े घेगसे तापोंपर आक्रमण कर गोछोकी वर्षो खण्ड विखण्ड विदीण हो तितर 
'बेतर दो गये, तो भी उन्होंने पीठ नहीं दिखायी । उसी खमय केप्टेन दामलकी 
आज्ञास सिपाहियोके एक दछने वन्दूकमें सड़ीन चढ़ाकर बड़े साइखखे खन्तानोंके 
दाहिने भाग पर आक्रमण किया। यो दोनों भरे दवाये जाकर खन्तान एकदम 
निराश दहोगये । पछ पछमे सकड़ो सन्‍्वान विनाश होने ऊूगे। यद्द देखकर जीवानन्दने 
कदा “भवानन्द | ठुम्दारीद्दी बात ठीक है । और देष्णव ध्वंख करनेका प्रयोजन नहं 
ई। पीरे घीरे फिरो ।”? 
भवा०-अद दसे फिरोगे ? इस समय जो फिरेगा दद्दी मरेगा। 


हु 


रा 


आन 
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जीवा०-केवछ सामने भर दाहिनी औरसेद्दी आक्रप्रण दो रहा है | बायीं ओर 
कोई नहीं दे, चछो क्रमसे बांई ओरसे घूमकर निकछ जाय ! 

भवा०-निकककर कहां जाओगे ! उधर तो भजप नदी है; वर्षोकी बाढ्खे 
वद्द बड़ी वेगवर्ती बनी है| क्या तुम अड्भरेजोंके गोछोंले बचाकर सन्तानोंकी अजयके 
जलम छुबा मसारांगे ? 

जीवा०-मुझे याद भाता है कि अजपके ऊपर एक पुछ दै। 

भवा०-दूख दजार खन्‍्तानोंको उस एकददी पुछूपरस क्ेज्ञानमें वद्ां इतनी 
भीड़ होगी कि एकद्दी तोपके दगनेले बिना प्रयास समूची सन्‍्तान खेनाका नाश 
दोजायगा। 

जीवा०-एक काम करो | थोड़ी खना तुम अपने खाथ रखो | इस युद्धमें ठुमने 


जैला साहस और चातुरी दिखायी है उसखझे तुम्हारा अखाध्य कुछ नहीं दे। तुम 
इन थोड़े ले सन्तानोंकी छेकर सम्मुख भागकी रक्षा करों और में तुम्दारो सेनाकी 
आइरे बाकी सनन्‍्तवानोंकों पुछ पार कर के जाऊं । तुम्हारे संग जो छोग रहेंगे 
वे अवश्यददी नष्ट होंगे। पर मेरे सड़ जो रदेगे वे बचानेसे बच भी सकते दें। 
भवा०-अच्छा में खो ही करवा हूँ । 
इसके वाद भवानन्दने दो हजार खन्तानोंकों छेकर “बन्दन करो” गीतको 
खूब जोरखे गाते हुए बड़े उत्खाहले अगरेजोकी गोलन्दाज सेना पर भाक्रमण किया। 
वहां बड़ा भयंकर युद्ध होने छगा । परन्तु ठोपोंके खामने यह छोटीली खन्तान 
9० हक चर ३ ७७ 3 की औअऊ 4 
सेना कबतक ठहर सकती थी ? जैसे किसान खेत घान कादते दे पलेदी उन . 
छोगोंकोी गोटन्दाजोंने भूमि पर गिराना आरंभ किया। हि 
इसी अवघरमें जीवानन्द बाकी सनन्‍्तान सेनाका झुँद फिराकर डल बनकी 
बांई ओरसे घीरे धीरे चकने छगे। कैप्टेन टामल और एक लेफ्टनेन्द वादखनने 
दूरले देखा कि सम्तादोंका एक दुछ धीरे घीरे भाग रहा है । तब उन दोनोंने अड्ग रे- 
जाके सिपादियोंका एकद््क ओर सुसरछमानी सिपाहियोका एकदछ लेकर जीवा- 
नन्दका घावा किया | ह 
कैप्टेन ठामसने जब देखा कि खनन्‍्तान सेनाका प्रधान भाग साग रहा है, तब 
केप्टेन “दे” नामक एक खहयोगीरे कहा “मे दो चार सो लिपादी केकर इस 
खामनेके इन वितर बितर घने हुए विद्रोहियोंका नाश करता हूँ | तुम वाकी सेन्यों 
समेत तोपोंको छेकर उन भागनेवालोंका धावा करो। घांई ओरखे छेफ्टनेण्द वाद- 
खन जाते हैं, दादिनी ओरखे तुम जाओ | और झुनों, उनके आगे जाकर पुछका ऊँँदद 
बन्द करना होगा । ऐसा करलेने पर वे तीनों ओरखे घिर जायेंगे ओर डनकी हम 
जाहुमें फँसी हुई मछलियोंकी भांति मार सकेगे | वे बड़े तेज चढने चाह देशी 
फौज वाछ्ले है और भागनेहीमें बड़े तेज हैं; इससे तुम उन छोगोंको सदजमें पकड़ 
नहीं सकोगे । तुम सवारोखे कहो कि वे कुछ तिरछी राहसे घूम कर छिपे छिपे 
पुछके खामने खड़ा हो जावे; तभी काम पूरा होगा ”। कैप्ठेनने वेसाद्दी किया । 
“अतिदपइंता छंका।” कैप्टेन ठामसने सन्‍्तानोंपर अत्यन्त छूणा दिखाकर केवल 
दोलो पेद्छ लिपादियोंकों भवानन्दले छड़नेके लिये रख छोड़कर खारी सेना “हें” के 
राथ भेज दी । इद्धिमान्‌ भवानन्दने जब देखा कि भड़रेजोकी सब तोप चक्की गयी 
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ओर खेना भी प्रायः सच विदा दोगयी तथा शेष छोंग सदजद्दीम॑मारे जा खकते दू दव 
'डन्होने अपने बचे हुए वी रों की बुक्ाकर उनखे कद्दा 'इनमेंसे हरेक आदमीकोी मारकर 
हमें जीवानन्दकी मदद पर जाना दे । खो एक बेर तुमलो ग कद्दो “जय जगदीश दरे 
न्‍ठतव दें बचे हुए थोड़ेले सन्तान “जय जगदाश दर” कददतेहुए वाजाकां भांति केप्ठेन 
दामख पर टठ पड़े । उछ हमऊेका धक्का तिलड़्े भोर खिपादियोंसे नही खद्दा गया । दे 
सबके सद मारे गये! भवानन्दने तब आप जाकर कैप्टेन दामसके केश पकड़े केप्टेन 
ततक लड़ रहा था| भवानन्द बोले “काप्टेन साहब | ठुम्दे नही मारूगा। भड़ुरज 
दम छोगोंके शत्रु नहीं दे। क्‍यों ठुम सुसछपानोंकी सहायता करने भाये हो ? ठुमका 
प्राणदान देता हूँ । किन्तु इस खमय तुम दमारे केदी द्ो।” केप्टेन ठामसने उख समय 
भवानन्दकों मारनेके छिये एक सड़्ीन छगी हुई बन्दूक उठानेकी चेष्टा की, परन्ठ 
अवानन्दने ऐसे जो रखे पकड़ छिया था कि केप्टेन खादब हिल नहीं सके । तब भवा- 
नननन्‍्दने अपनी मातद्रतोंको हुकुम दिया “इसको दांघों ।” दो दीन खन्‍्वानोंने केप्डेन 
दामसको बांधा | भवानन्द्ने कह्दा इसकी एक घोड़ेपर डठाकर चक्की, अब हम जीवा 
नन्‍्दकी मदद पर चछ्े । तब वद्द छोदीली खेना कैप्ठेन धामसको घोड़ेपर बाँधकर 
“दन्दन करो” गाते गाते छेफ्टनेण्ट वाटलनको मारने दौड़ी । जावानन्दकी सनन्‍्तान 
खेना दतोत्खादित होकर भागना चादती थी। जीवानन्द और धौरानन्दने उसको 
बड़े बढ़े प्रयत्नोंस समझाकर स्थिर रखा था । परन्तु वे सबको रख नहीं खकेथे। 
कितनोंने भागकर आमके वनकी शरण क्वी थी | वाकीकी ज्ीवानन्द ओर धीरानन्द 
पुछकी भोर छे चछ्ठे। परन्तु चहां तो “हे” ओर “वादखन” ने उनको दोनो भोरख्े 
छेर छिया हां ! अव रक्षाका कोई उपाय नद्ीीं रद्दा ! 


ग्यारहवां परिच्छेद । 


इसी समय दामछ खाहबकी दोदें दादिनी ओरकी आ पहुँची | दव खनन्‍्तान 
एक दम छिन्न भिन्न दोने छगे । किखीके वचनेकी कोई आशा नहीं रही । जो जहां था 
वह चहींखे भागनेलगा | जीवानन्द ओर घीरानन्द डनको इकट्ठा रखने की अनेक विष्टा 
करके भी किसी भांति कृतकार्य नहीं हों खके; डखी समय पड़े जोरखे यद आवाऊ 
सुनाई दी, “पुल पर जाओो, पुद्ध पर जाओ; पुछपरले डख पार चक्के जाओ | नदी तो 


अजय नदाम डूद मरोगे। अंगरेलाकी खनाकी ओर छुँद किये धीरे धीरे पुत्ठपर 
चढ़े जाओ। ” 


जावानन्द्त सामने भवानन्दकां देखा | भवानन्द बोले- जीवानन्द ! खबकी पुछ 
पर छे जाभोी; नहीं दो आर रक्षा नहीं है ।” तब भाहिस्वे भाद्दिस्ते पौाछे हटती हुई 
खसन्तानखना पुछ पार करने छगी। परन्तु पुछपर अनेक सन्तानाक एकद्दा समय 
चढ्त द्वा भड्टरजकी त्तोपकों सुभाता मिका | वद फेकती हुई पुछको मानो छुद्दारने 
छगी। खनन्‍तान दृदके दद् मरने छगे। भव भवानन्द, जाीवानन्द भर धीरानन्द 
मिछ गयेये । उन्होंने देखा कि एकटी तोपके भयानक उत्पात खत्तानोंका नाश 
शोरद्या हे । भवानन्द चोके “ज्ञी वानन्द ! धीरानन्द | चलो हम अपनी २ तलवारोके 
शछसे इस तोपको दखकमें करणें।” चस चछघार चछाते हुए डन तानाने त्तोपके 
'पस पहुचकर गोलन्दाजीको माया यह देखकर भौर भी वहुद खनन्‍तान उनकी सहा- 
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यतामें पहुँचे । तोप भवानन्दके दखछमें आगयी, उसको दखछमें करछे भवानन्द 
डखके ऊपर जा बेठे और ताली वजाते हुए कहने छंगे-“कद्दो, वन्दन करो सदा 
जननीको ।” खबोंने “बन्दून करो” गाया | 
भवानन्दने कहा-/जीवानन्द ] कद्दो तो अब तोपको घुमाकर इन दुष्ोंको धुन 
डाक । सनन्‍्तानोने तोपको पकड़कर घुमाया । तोप मानो वैष्णबोंके कानोमें बड़े 
जोरसे दरि हारे शब्द करने छगी | भवानन्दन तोपको खींच छेजाकर पुछके सामने 
रखा ओर कहा-“ तुम दोनों सनन्‍्तानोंके कतारवन्दी कर पुछके पार छे ज्ञाभो। में 
अकेछा उसकी रक्षा करूँगा | तोप चछानेके लिये फेवछ थोड़े गोछन्दाज मेरे पास 
रख जाओ। ” बीस चुने हुए सनन्‍्तान भवानन्दके पास रहे | 
अब अखंख्य सनन्‍्तान जीवानन्द और धीराननदुकी आज्ञासे पुछ पार कर कवार 
उन्दीखे दूसरे पार जाने छगे। भवानन्द्‌ अकेके उन बीख रन्तानोंकी सहायतासे 
तोप दाग दाग कर बहुत खिपादियोंकों मारने छगे। परन्तु मुसक्लमान सेना ज्वारकी 
तरंगोकी भांति एकके ऊपर दूखरी, तीसरी,चोथी आती हुई भवानन्दको घेरने छगी । 
और मानों उनको व्याकुछ कर डुबाने छगी | सन्तान निर्भेय, अश्नाग्व और अठक 
थे। बार बार तोप दागंत हुए वे कितनेह्दी खुखछृमानोंकीं मारने छगे । झुखलमान 
खेना वायुके झोके खातीहुई तरड्रोंके थपेड़ोंकी भांति उनपर टूढ टूट कर इमका करने 
छगी | परन्तु वे बीस सनन्‍्तान तोपखे पुछका झुँह बन्द किये हुए थे। वे मारतेख भी 
नहीं मरते थे। छुखकूमान पुछपर जा नहीं सके। वे घीस यीर जितले योग्य 
लड़ाके नहीं थे, उतने प्राणोंस निडर दोकर मानों अमर थे | इस अवसर में दकके दकक 
खन्‍्तान दूसरे पार पहुँच गये और थोड़ी देर पुछकी रक्षा करनेखद्दी सच खन्तान 
सना पुलके पार चली जाती कि इतनेमें न जानें कद्दांसे नयी नयी तोपे गरज उठी । 
अड़रर धम्‌ धम्‌ धम्‌। दोनों दलूवाके थोड़ी देर छड़ाई बन्द रखकर देखने छगे कि 
ये तोपें कहांखे गर्ज रही हैँ । उन छोगोने देखा कि बनके भीवरखे कई एक तोपें देशी 
गोलंदाजोंसे चकाई जाती हुई निकछ रही दें । बाहर निकलछतेद्दी वे सत्तरद भयंकर 
' तोषं अपने खत्तरहों सुखोंसे घुआं डगछते हुए हे” खाहवके दुछपर आग बरखाने 
छगी । भयानक शब्द्सखे बन, नदी, पहाड़ भादि खूव गूँजडठे | समूचे दिनकी छड़ाईंसे 


लक श ऐ+ ७०. 3 (प 8 # ५. । आप न ९ 
यकी हुई सुसलछूमान सेना डरखे कांप उठी | उस अग्निकी व्ाश्सि तैछंगी मुसक 


मानी और हिन्दुस्थानी सेना खब भागनेछगी, केवल थोड़े गोरे खड़े खड़े मरने छंगे। 

भवानन्द पहछे तमाशा देख रहे थे; आगे बोले “भाइयो ! सुखकमान भाग रहे 
हैं; घको एक बेर उन लोगों पर हमरा करें।” दव चींदी दकके समान खन्‍्तानोंके 
दुर नये उत्खाहसे उत्साहित होकर फिर पुछके इख पार आ गये और मुखलमानों 
पर हमछा करनेको दौड़े | वे अचानक सुखछमानों पर जा गिरे। सुलकूमानोंको 
छड़नेका और अवसर नहीं मिछा। पुण्यचत्ती भागीरथी जेले अहेकारी विशाल 
पर्ंताकार मत्त मातंगको बद्ा के गयी थी वैखे दी उन्वानखेना सुखकमानोंको वहा 
छे चढ्वी । सुखछमानोंने देखा कि पछि भवानन्दकी पेद्क खेना है ओर सामने महे- 
न्द्रकी तोपें है। खाहबका खत्यानाश होनेकी उपस्थित हुआ। डनका बछ, वॉर्थ 
साहस, पुरुषार्थ, कौशल शिक्षा, अहंकार सब उड़ गया। बादशाही; देशी, विछा- 
यतो, काछे गोरे सब सैन्य मर मर कर एशथ्वी पर गिरने छगे । विधार्मयोंके दृककने 


आनन्दमठ । (७५) 


पीठ दिखाई “मारो मारो” कहते हुए जीवानन्द, भवानन्द ओर घारानन्द वेधमों 
खेनाके पाछि दोड़े । उन छोगोकी तोपोंकोी सन्तानोने छीन छिया। बहुत भड्डरेज 
और देशी सिपादी मारे गये । अब यद्द देखकर के सत्यानाश हुआ केप्ठेन दे! ओर 
वाटसनने भवानन्दके पाख कददला भेजा कि “हम खब कोई तुमछोगोंके हाथ केदी 
होते हैं; और प्राण मत छो ।” यह सुनकर जावानन्दने भवानन्दके भुहकी ओभोर 
देखा। भवानन्दने अपने मनमें कद्दा “यद नहीं दो सकता; मुझे तो आज मरना दे। 
प्रकाशमें भवानन्द दाथ उठाकर ऊंचे स्व॒रसे दवारिनाम उच्चारते हुए बोले “मारो; मारो!य 
अब तो एक भी प्राणी नहीं बचा । अन्त एक जगह बीस तीख गोरे इकटूठे दीकर 
आप द्वी आप आत्मसमर्पण करनेकी इच्छासे बड़ी भयड्गर छड़ाई छड़ने छगे । जीवा- 
नन्द बोछे “भवानन्द ! लड़ाईमें हम छागोंकी जीत हुई । इनके एक गोरेकोी छोड़ 
कर ओर कोई जीता नहीं है। छो घस करो उन छोगोंको प्राण दान देकर चढो, 
हम छोट चछे। 
भवानन्द बोले “एक भी मलुष्यके णौते रहते भवानन्द 'नहीं लौटेगा। जीवा- 
नन्द तुमसे में शपथ उठाकर कहता हूँ कि में अकेछादी इन कईएक भड् रेजोंकों मार 
गिराता हूँ, तुम अरूण खड़ा दोकर देखो। 
केप्डेन दामस घोड़े पर वँघे हुए थे । भवानन्दने हुकुम दिया “उसको खामने 
रक्‍्खो, पदक्के यद दुष्ट मरेगा तब में मरछूगा ।? 
केप्टेन दामस चेंगछा समझता था । वद्द छुनकर उसने उन अउ्धरेजोंसे कहा 
कि “मं तो मरदी चुका हूँ, इड्रछूडके पुराने नामकी तुम छोग रक्षा करना। तुम 
कछोमोंकी इंसा मखीहका शपथ दे पहले मुझे मारों, तव इस बागी विधर्मी 
काफरको मारो | ? हे 
घमसखे एक आवाज हुई। केप्टेन ठामसके शिरमें गोली छगी, छगतेद्दी उसने 
प्राण त्याग किया । एक आइरिशमेनने दामस खाहबकों निशाना कर गोकी 
चक्कायी थी । 
भवाननदने तव पुकार कर कद्दा “मिरा ब्रक्काख् खाली गया, कीन ऐसा भीम, 
अज्जुन, नकुरू, खहदेव है जो इस खप्तय प्रेरी रक्षा करेगा | यद्द देखों चोद खाये हुए 
वाघके खमान गोरे मेरे ऊपर टूठ पड़े है। मे मरने आया हूँ। मेरे खड़ मसनेकी इच्छा 
क्या किणां सनन्‍्तानकों हे ? ” 
पहले घोरानन्द आगे बढ़े, पाछे जीवाननद और उनके साथ साथ १० । १५॥ 
२०। २५ । ५० समन्तान और भी आगे हुए। 
भवानन्द घीरानन्दको देखकर बोढे-“क्या तुप्त भी मेरे सड़ मरने आये हो १ ? 
घारा०-क्या ? मरनेमें किसीका इजारा हें क्‍या ? यह कहते कहते ! घीरा- 
ननन्‍्दने एक गोरेकी घायल किया। 


भेवा०-सतरो नहीं। परन्तु मरनेसे तो स्त्री पुत्रोेके झुँद देखते हुए दिन नहीं 
बिता सवोगे। 


सारए०-रुझणवां चात कदते हो ? अभी तक नहीं समझा दे, इतना द द्त्क 
पारनन्द्न दस घायक् गोरेकी मारठारढा । 


(७८ ) आनन्दमठ । 


तब चारों आदमी ब्रक्मचारीजीके! प्रणामकर विदा हुए। इसी अवसर 
दूसरेकी आंख बचाकर इशारेखे महेन्द्रकों ठदरनेके छिये कद्दा | बाकी दीनों चढ़े 
गये । मद्देन्द्र रदे | सत्यानन्दने मद्देन्द्रसे कद्दा “तुम सब आदमियोंने विष्णुमन्दिस्म 
शपथ उठाकर सन्तान धर्म ग्रहण किया था। भवानन्द्‌ ओर जीवानन्द दोनोंने 
प्रतिज्ञाभड़ किया दे | भवानन्दने तो आज अपना स्वीकृत प्रायश्चित्त क्षिया। 
मुझे यद्दी डर दे कि न जानें जीवानन्द भी किख दिन प्रायश्चित करनेमें अपना 
शरीर विखर्जन कर बेठेगा। परन्तु एक भरोखा दहे। किसी ग॒प्त देतुस वद अभी 
हीं मर सकेगा । एक तुमने द्वी भतिज्ञा रक्षाकी है। इतने दिनों पर सन्वानोंका 
कार्य उद्धार हुआ | अतिज्ञा यद्दी थी कि जितने दिन सन्तानोका कार्य उद्धार न दो, 
डतने दिन तुम अपनी रत्री ओर कन्‍्याका झुँद नहीं देखोगें। अब कार्य उद्धार हुआ | 
अब फिर खंखारी हो खकते दो ।” 

महेन्द्रकी आंखेंखे दरद्र आंतुओंकी घारा चहने छूगी। थे बोले “प्रभु ! क्या. 
छेकर संसारी होऊंगा ? स््रीने तो भात्मघात किया और यद्द नद्दी जानता कि कन्या 
कहां है आपने कद्दा हे कि पद जीती है । बख केवलछ इतना ही जानता हूँ ओर कुछ 
नदी ॥? 

ठीक सामने शिर पर पेड़ की डालकपर बैठे हुए किसीने कद्दा “में जानता हूँ कि 
कन्या कहां है।” महदेन्द्रने शिर ऊँचाकर पूछा “तुम कौन दो ?” 

सत्यानन्द कुछ दष्ट हो कर और शिर उठाकर बोले “नवीनानन्द, ! मेने तुम्हें 
बिदा किया था, तुम अभीतक यर्दा क्‍यों हो १”शान्दि पेड़के ऊपरत बोली “प्रभु, 
स्वगे ओर झुत्यु छोकमें आपका अधिकार है । पेड़की दालियों पर क्या ?”? 

यह कहकर धम्‌ले शान्ति नीचे कूद पड़ी । खत्पानन्द महेन्द्रले बोले “ये 
नवीनानन्द गोस्वामी हैं, ये बड़े पवित्र चतुर और मेरे शिष्य द। येद्वी तुम्दारी कन्याका 
पता बता देंगे यह कहकर सत्पानन्दने शान्तिस कुछ संकेत किया। शान्द्ि संकेतको 
समझकर ओर प्रणामकर वहां बिंदा होती थी कि इतनेमें मददेन्द्रन डखखे पूछा 
<तुम्दारे खाथ फिर कहां भेंट होगी १” हैं 

शान्ति-'मेरे आश्रमर्भ आना ।यद्द कदकर शान्ति चछी । हे 

तब महेन्द्र भी ब्रह्मचारीकी चरण बन्दना कर बिदा हुए और शान्विके सड़ 
डलखके भाश्रम्त पर पहुँचे । उस खमय रात हो गयी थी; तथापि शान्ति बिना आराम 
फकियेही नगरकी ओर चली। ग 

सबके चछे जानेके बाद ब्रद्मचारी अकेक्े पृथ्वी पर सोकर ओर मिट्टीपर दा 
शेर रख कर मनही मन जगदीशरका ध्यान करने छगे | रात बति गयी; भोर हुआ | 
इसी समय न जानें किखने आकर उनका शिर छूआ और कद्दा “में आया हूं ।” 

ब्रह्मचारी उठदेही चोॉंककर बड़ी व्यग्रवास बोले “आप आये क्‍यों ? आगन्ठुक 
चोछा “द्ति पूरा होगया ।” ब्रह्मचारी बोढे "हे मभो ! आज क्षमा कीजिये । आगामी 
साथी पूर्णिमाके दिन में आपकी आज्ञा पाछून करूँगा ।? 


हि $ र्चि 

तेरदवां परिच्छेद । ्ज 
.. ड़ राजिको वीरभूमि दारेध्वानसे मूँज उठा। दुछके दल सन्तान जहां तहां 
ऊंचे स्व॒रख कोई “चन्दन करो” कोई “जगदशिदरे” गाते हुए घूमते छगेः 


आनन्दमठ । (७९ ) 


कोई शचुखेनाके असम, कोई दस्त छूठने छगा । कोई मसुरदोंके छुखों पर छात 
मारता था, कोई और और अनेक अत्याचार करता था । कोई गांवकी 
ओर तथा कोई नगरकी ओर दौड़ता और रास्तेमें जो गृदस्थ अथवा पथिक 
'मिछता डे पकड़कर कहता कि “बन्दन करो” कद्दो, नहीं तो मारडाहूँँगा 
कोई इकवाईकी दूकान ल्ूटकर खाता था । कोई ग्वाछेके घरमें जाकर मठका 
मठफियोंकों फोंड्वा वथा दूध वदृद्दी ढकोकृता था। कोई उडन्मत्त दो कददने 
छूगेता “अरे देखो दम ब्रणके गोप अब पहुंचे हैं; गोपियां क॒ट्ठां हें?” डख एकद्दी 
रातमें गांव गांघ, नगर नगरमें मद्ा कोछाहछरू मच गया कि मुसलमान द्वार गये। इस 
देशमें अब फेर दिन्दुकाददी राज्य हुआ । आओ, सच कोई जी खोछकर द्वारे हरि कहें । 
'गांवके छोग तो मुखकमानको देखतेद्दी मार भगाने दौड़ते थे। कोई कोई रातके 
-खमय दुल्दद्ध दोकर सुखलमानोके सुदृद्ठेमें जाते और डनके घरमें आग छगाकर 
लूवते थे । घहुत सुखकूमान मारे गये, बहुतेरे दाढ़ी कदाकर ओर शरीरमें मही 
छेपकर हरिनाम छेने छगे। पूंछने पर वे कहते थे “में दिन्दू हूँ।” है 

दुलके दल सुखछमान नगरकी ओर दौड़े | जद्दों महाराज चीरभूमाधिपति अछ- 
दुरूजमान बद्दादुर राजसिंद्दासन पर सुखखे बेठे थे वहीं यह भयज्गर राज्यध्वंस 
सूचक वार्ता पहुँची । तव राज्पके छोग बड़ी व्यग्रतासे चारों ओर दोंड़े । राजाके 
बचे हुए सिपाद्दियोंने तैयार होकर नगरकी रक्षाके देतु मोरचा वांधा । राजनगरके 
पफिक्ेकी घादियोंमें फमरोंमें सुदल्लोंमि सिपाददी हथियार चाँधकर खूब सावधानाके साथ 
द्वार रक्षा करनेकी भरती हुए | राजधानीके खच आदमी रात भर जागकर अब 
यही चिन्ता करने छगे “आवे खसंन्यासी आवे भगवती करे हिन्दुर्भोके भाग्यमें वद् 
दिन फिर अंबे ।” छुखछमान कहने छगे “अट्छादो अकचर इतने दिनों पर 
कुरान शरीफ एकदम झठा हुआ । अरे द्ट्म छोग तो पांचों बक्त नमाज पढ़ते 
हैं, तिसपर भी इन तिकछक वाले हिन्दुओंपर फतद नहीं पा खक्के । दुनियांकी 
व्यरी वाते सब झूठी दे ।? इस्दी भांति कोई रोकर और कोई दँख कर बढ़ी 
अयग्रतासे रात दिताने छगे । 

ये खब दातें कल्पणीके भी कार्नोतक पहुँची । ये तो वाकूक, दुद्ध, सुवा, रत्री, पुरुष 
'फिछीले थी छिपी नहीं थी | कल्पाणीने सनही मन कद्दा “जय जगरीश्वर | आज 
उ॒म्दारा कार्य सिद्ध हुआ । आज में भी स्थामीदर्शेनके छिये विदा होऊँगी। दे मधु - 
सदन | आज मेरे सहाय दो |” 

दोपहर रातकी कलयाणी अपनी खेज छोड़कर डठी । भकेली खिड़की खोल 
कर इधर उधर देखा और कही किसीको न देखकर छझुपचाप भादिस्ते आहिस्ते 
राद्वीके घरसे सड़कपर निकल पड़ी । अपने मन इष्ट देवताकी नाम फेकर 
छी “हे प्रभो । ऐसा क्ीजिय कि आज उनसे पद चिह्दम भेंट अवश्य हो ।? 

फल्पाणी नगरकी घादीपर आकर खड़ी हुई | पदरेवाकेने पूछा “कीन जाता 

है !” कल्पाणी उरकर कैंपते हुए स्वरसे चोछी “मे औरत हैँ” पहरेवाढेने कहा 
“ज्ञानेका हुक्म नहीं है ।” यह बात दुफादारके कानमें पहुँची। वद वोछा “बाहर 
जलाना मना नहीं है; भीतर आना मना है ।” यद सुनकर पदहरेवाकेमे कल्याणीखे 
झह्दा “भाई ) ज्ञाबो, जाना मना नहीं दे । लेकिन आजकी राजे बढ़ी माफतकी दे! 
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(<०) _ आनन्द्मठ । 


न जानें तुमपर क्या चीतेगा। डकैतके द्वाथ भी पड़ खकती हो गड़ढेमें भी गिरकर 
मर सकती दो। 32 रात माई | तुम वादर मत जाओ।” 
कल्पाणी बोली “वाया | में भिद्वारिण हूँ मेरे पाख्न एक फटी कौटी भी वहीं 
है। सके डकैत कुछ नहीं कद्देगे ।” हर 02080 8 302, 

पहरेवालेने कद्दा “उमर दै भाई ! रूप है । दुनियामें वद्दी तो धन है; कहां 
दमी डकेत बन जावे ।” 

कल्याणीने जाना कि विपद्‌ गदर है। बिना कुछ कह्दे भाद्िस्तें आदिस्ते घाटी 
पार करके चद् चक्की | पदरेवाछ्लेने जाना कि माईने रसिकता नहीं समझी; तब 
डुःखी मनखे गांजेका दूम छगाकर शिझ्लिठ खम्माजले सोरीमियांका टप्पा गाना झुझा 
किया। कल्पाणी चक्की गयी। 

डख रात रास्तेमें दकके दछ मत्॒ष्योंमेले कोई “मारो मरे? पुकार रद्दा था; 
कोई “भागों भागो” चिह्ता रहा था, कोई रो रद्दा था; कोई दँख रहा था। जो जिले 
देखता वद्दी उसे पकड़ने दौड़वा था। कल्याणी बढ़ी दिक्कतमें पड़ी ।किसीखे कुछ 
पूछने योग्य नहीं था। सब छड़नेको तैयार थे | छिप छिपकर रास्ता चढना पड़ता 
था। इस्री भांति छित छिप कर जाते जाते वद कुछ प्रचण्ड उन्मत्त विद्रोदियोंके 
द्वाथमें पड़ी। वे भयड्र चिह्लाइटके साथ उसे पकड़नेकों दौड़े । कल्याणी तब 
धबड़ाकर बढ़े जोरसे भागती हुईं बनमें घुखी | वहां भी दो चार बद माशोने उसका 
पीछा किया। एकने कृपककर उसका आंचक पकड़ छिया और कहा “क्‍यों प्यारी 
अब |!” इसी समय एक दूखरेने व्यकर डख अत्याचार्रके शिरपर एक छाठी माय । 
चह्ट घायकछ होकर पीछे हट गया। यद्द दूसरा संन्याखी वेषमें क्ृष्णाजिनले हृदय 
बाघ हुए था। अवध्या बहुत थोड़ी थी। डसने कल्याणीख कद्दा “तुम डरो मतः 
मेरें खाथ आओ; कहां जाओगी १” कल्याणी वोढछी “पद्चिद्न जाऊँगी।” 


भागन्तुकने आश्चयंले चमककर कद्दा “पद्चिह्न जाओगी १” यह कददकर वह 
कल्याणीके दोनों कन्धोंपर हाथ रखकर उसके मुँहकी ओर डख अम्धेरेमें बड़े 
ध्यातल्न दे बने कूगा। 

कल्याणी अचानक पुरुषके स्पर्श रोमाखित भीव क्षुव्ध विस्मित और अश्ु- 
पूरित हुई है। छुखी सामथ्य नहीं थी कि भाग जाती । वह चहुत डर गयी थी । 
परीक्षा पूरी दोनेपर आगन्तुक बोछा “हरे मुरारे, मैंने तुझे पहचाना; तृही मुँहझोंखी 
कल्याणी दे ।” कल्याणीने डरके साथ पूँछा “आप कौन हैं ?” 

आगन्तुक बोछा “में तेरा दाखाउदास हूँ। सुन्दर ! सुझपर प्रसन्न हो जा । 

कल्याणी बड़ी फुत्तीले वहांख हटकर गरजके साथ बोछी "“योंदी अपमान 
करनेके छिये क्या आपने मेरी रक्षा की ? देखती हूँ वेश ब्रह्मचारीका है| अद्षचाएरे- 
योंका यददी धर्म है ? आज में निस्खहाय हूँ; नहीं तो तुम्दारे मुँहमें छाव मारती ।? 

भक्षचारी बोछे “अयि स्मितवदने ! में बहुत दिनोंखे तुरदारे इस सुन्दर 
शरीरके स्पशेकी कामना करंता हूँ।” यह कददकर ब्रह्मचारीने फुर्ताके साथ दौड़कर 
कल्याणीको पकड़ा और गद्दरा भालिड्रन किया | तव कर्पाणी खिलखिछाकर हँखपड़ी ' 
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और बोली “अय अभाग्य बदन ! तू तो पहले कहती कि तेरी भी मेरीसी दशा है” 


आमननन्‍्द्घठ । (<१) 


एति-क्यो बहन महेन्द्रके खोजमे चछी हो ? 

कल्पाणी-देखती हू कि छुम खब जामदी हो ठुम कोन दी १ 

शान्दि-मे ब्रह्मचाय हूँ, सनन्‍्तानोंका एक सेनापति ओर यड़ा चीरपुरुष हूँ । मं 
सब जानता हैँ । जिपाही भौर खन्तानोंके अत्याचारलख तुम आज पद्चिक्न पढ़ी 
जा खकीगी। 

कल्याणी रोने छमी | शान्ति भोंद चढ़ाकर बोछकी “ डरती क्‍यों ही ! हम नय- 
नवाणसे दजारों शत्रु जीदनेका दावा रखनेवाक्ी दू चछो, पदचिक्न चक्क ।” कर्या- 
णीने ऐसी वुद्धिमतों स्ीकी सहायता पाकर मानों हाथ उठाकर स्पग पाछिया। 


बोली 'ठुप जहां के जाओगी में वहीं जाऊँगी। शा््ति दवद उसे साथ छेकर घनकी 
ओर चक्की । ? 


चोद्हवां परिच्छेद । 


थ शान्दि अपनी कुदी छोड़कर उख गद्दी रातके समय नगरकी ओर विदा 
दोती थी तच जीवानन्द भाश्रएमें उपस्यथिद थे | शान्तिनि जीवानन्दले कहा “प्र नग- 
रको जाती हूं, मद्देन्द्रकी स्लीको केदी आऊँगी | आप महेन्द्रखे कह दीजियेगा कि 
लखकी स्त्री जीती हे ।” 

जीवारन्द भवानन्इंख कल्पाणीकी जीवनरक्षाका घृत्तान्त खूब छुन चुके थे 
और सर्वस्थान व्यापिनी शान्दिखि उसके अवके वासस्थानकी बाव भी जान चुके 
थे। इसीखे वे क्रम क्रम ये खब वादे महेन्द्रको सुनाने छगे। मददेन्द्रन पदले तो विश्वास 


नहीं किया; किन्ठु अन्तर्म आानन्दसे विहछ वतन सुग्धप्राय दोगये । उस रातके 
बीतने पर भोर होतेद्दी शामन्तिकी सद्दायतासे मद्देन्द्रके लंग कल्याणीकी भें हुईं। 
उस निस्तब्ध वनमे ओर सघन साखूके दक्षोकी पक्तियोंकी अंधेरी छायामें पशु 
पक्षियोंके लोकर जाग उठने पहिढ्लही डद दोनोकी भेद हुई। नौकछे आकाशर्म 
दिछे हुए माछिन फकिरणवाढ् तारोंकी पंक्तियां निश्चक्त वायुरद्वित खाखूके घृक्ष राजि 
दूरपर किखी पत्थरोसे दकरादी तथा मधुर शब्द करतीहुई छोटी नदीकी कक्षकछा- 
इृठ ओर एवं दिशामें उदय द्वोती छुई ऊपादी ज्योति देखनेले आनन्दित कोयकोंकी 
बोढी उन दोनोके सम्मिनकी राक्षी थी। 

दिनका एक पहद्र हुमा | जीवानन्द ओर शाम्ति आकर पहां विखाई दिये। 
कष्पाणी श्ान्तिस्ले वोढी “में भव्र खोऊँगी | आठ पहरके बीच में वेठी नहीं दो रात 
खोया नए स्वाम्मीजी स जाता हैं ।? 

दल्पाणी सुछुकाईं। जीवानन्द महेम्द्रके सुंददी ओर देखकर चोके “ यह भार 
पेरे ऊपर ए। बाप दोनो पदच्चिद्ठ जाइए | वहीं कन्पा मिलेगी |? 

जीवानन्द निमाईके पाखसे कन्पाकों छानेके छिये भरूईएुर चछे। किंन्तठु वह 
फछार्य खीधा मद्दी था! 

दन्पा देनेदी वात खुनतेद्दी निमा£ने पदिके थूक घाटी । एक बेर इधर उधर 


अ हम 


पंज्ा, एकदम डसके होठ भर दावा पूछे, अन्दम बद्द रोवेद्वर्गा भार वोरी मे छड़की 
नहीं दूंगी ।! 


है 


(८२) आननन्‍दूमठ । 


निमाइके भपन्र गोछ गोछ हांयोफों उछदी पीठ3 आखोॉपर घमा धमाकर 
आंसू पोंछक्षेनेके पीछे उससे जीवापन्द बोछे वहन ! एदनी सोती क्यों हो ? यहांखे 
कोई बड़ी दूर भी तो नद्दी दे । उनके सफानम बीच चीचमें जाकर तू छड़कीको देख 
भी आयथगी तो द्वानिद्दी क्या होगी १ ”? 
किन्चाई होठ फ़ुक्ाकर बोछी “अच्छा, तुम छोगोकी कम्पा दे तो तुम छोगकछे 
न जाभो ? दमको कया | यद्दध कदती हुई निमाई क्ोघके खाथ सुक्रमारीकी छायी 
कोर धसूसे जवानन्दके आगे फेछ करके पर पल्ारकर रोने वेठी। छो डस खमय 
जीवानन्द बिना भोर कुछ कदे इधर उधरकी वे मतरूबकी बात कहने छगे। परन्तु 
निमाईका क्रोध शान्त सर्दी हुआ | वद्द सुकुमारीके कपड़ोकी गठरी, गहने, चाक्ख, 
मुड़बेंधना और खेकनेकी पुतछी आदि सब छाकर जीवानन्दके आगे घम्ताधम्‌ फेकनि 
छगी। छुकुमारोी उन सबको आप खह्ेजने छगी ओर निम्ताईंसे पूँछने छगी “क्यो 
अम्मा ! कद्ठों घारँगी अम्मा। ” निमाईसे ओर सहा नहीं गया । पद तब “सू” को 
गोदीम छेकर रोती रोती चढी | 
& 99% 
पनद्रुंहवी पारच्छद । 
पद चिह्कके नये दुर्ग आज महेन्द्र, कल्पाणी, जीवामन्द, शान्ति, निमाईं, 
निमाईका स्वामी और सुकुमारी सुखले एक सड़ मिक्े हुए हें । शान्ति नवीनानन्दके 
वेषमें आयी थी । वद्द झिस रात कल्याणीको भपनी कुदीमें छायी थी डख रात उसने 
कल्याणीसे मना कर दिया था क्लि अपने पातिले मत कहना कि नवीनाननन्‍्द स्त्री है। 
एक दिन कल्याणीन डसको अन्दर बुछा भेजा । नवीमानन्दने महरूके भीवर प्रवेश 
किया। उसमे नोकरोंका मना नहीं माना । 
शान्तिने जाकर कल्णार्णीख पूछा * क्यों बुकाया हे १” 
कल्याणी-पुरुष वनकश कितने दिन रद्दोगी ? भेंठ नहीं होती, घात भी नहीं 
कर सकती हूँ। सेरे पातेके निकद तुम्दे प्रगट दोना होगा । 
नवीनानन्द बड़ी चिन्ता पड़े | ५ड्ी देशरतक मौन खाधे रद्दे । कुछ बात नहीं . 
बोछे। अन्तर उसने क॒द्दा “उरूमें बहुत बविन्न दे कल्याणी | ”। 
दोनोमें डी विपयकी ब,तचीत द्वोने छगी। इधर जिन नोकरोंने नवीनानन्दकों 
अन्दर जानेखे रोका था उन्होने महेन्द्र कहा कि “ नवीनानन्द जबरदस्ती भीतर 
मदछमे चके गये है | मना करनेपर डन्‍्द्दोने नहीं माना | शाश्चय्थ मानकर महेन्द्र भीतर 
गये | कल्याणीके खोनेके कमरेमें जाकर उन्होंने देखा कि नवीनानन्द घरस्मे खड़ा दें 
और व लयाणी उसके शरीशरपर द्वाथ देकर डसकी बाघछालाकी गांठ खोह रही ६। 
महेन्द्रको आश्वय्षंका पार न रह आर वे वड़े रुष्ट हुए। नवीनानन्दने उसको देखकर 
हँलता हुआ कद्दा “ क्‍यों गुरांईइजी | सनन्‍्तान दोकर सन्तानपर अविश्वाल केखा 7” 
,. मद्वेन्द्र बोछे “ भवानन्द्‌ ठाकुर क्‍या विश्वासी थे? ”। नवीनानन्दने भुकंठा 
वढ़ाकर कद्दा “क्या कल्याणी भवानन्दकों बाघछाढा खोछ देती थी ? ” यह कद्दतीं 
हुई शान्तिनें कल्याणीका द्वाथ दबाकर कपड़ा भीर बाघछाला खोलने नहीं दी। 
मद्देन्द्र-इसका क्या अर्थ दे ? 
नपवीनानन्द-इसका अर्थ यह दे कि मुझे अविश्वास कशर्खकते ८; किन्ठ 
ल्याणीको केसे भाविश्वास करते हैं ? 


हे 
न्द्‌ मठ [ हु 
शा न 
आनन्द्म॒ठ । | हा 
अब तो घद्दन्द्र बढ़े छाज़त हुए। थे बोछे “ कहां केखे अविश्वास! 
भवाना-नद्दों वो मेरे पाछ पीछ अन्दर केसे घुस आये ९ ! 
महदेन्द्र-कल्याणी ले छुझ कुछ वात करनी थी, इसीखे आया हूँ। ' 
नवीना-“यदि यदों दो तो अभी जाइये | कल्याणीले सुझे भी कुछ बात करनी 
दं। आप दृद जाइद। मे पदछ वात कर हूँ। यह आपका मकान दे; यहाँ आप दरदूम 
भा खकते दे । मे तो कठिनाईले एक बेर आया हूं।” प्रहेन्द्र मूक हो गये, कुछ 
समझ नद्दा सके। ये साचन छगे के, ये खब बाद दो अपराधीकोणी नहद्मांदव | 
कट्याण का भी भाव विचित्र जेंच रदा है । वह भी तो अविश्वाखिनीकीसों भाग 
मंदी गर्ी | डरीभी नहीं, छाज्जिता भी नहीं हुई । उछठे वह खुखकुरा श्ट्दी हे।ओऔर 
वल्थाणा[ जसने अ्नायास हा उस वृक्षके नौचे विष खाया था क्‍या कभी अपरा- 
घना हा ककता ह्‌ ? महंन्द्र यही सब विचार रदे थे कि इतनेमे अभागेना शाहूनन्‍्देने 
इन्द्रकां दुशावस्था देखकर कुछ सुछकुराइव्के साथ कब्याणीपर एक तोए्षण कदाक्ष 
चवद्धाया । अकस्मात्‌ परदा हद गया | अन्धघकार दूर हुआ | महेन्द्रने समझा कि यह 
कदाक्ष त। खराका सा हू । खांहस करके नवीनानन्दककी दाढ़ी पकड़कर एक 
झटका दया | नकछो दाढ़ी गिर पड़ी । डी समय अचखसर जानकर कल्पाणीने भी 
चाधछाद्धाकीं गांठ खोछदी । चापछाका गिर पड़ी | पकड़ी जाकर शाए्ति नीचे सुद्द 
किये खड़ी रही। 
महन्द्र तव शा।न्चर्े पूछा “तुम कान द्वोी ? 
शान्ते-भ्रांसान्‌ नवीनानन्द गोस्वार्ी ! 
महर-वद् तो धोखेवाजी है । तम् ख्री दो | 
शॉत्त-अव सा दी सहदी। 
भहइन्द्र-क्षव एक चाद पूँछदा हूँ। तुम स्री द्कर जीवानन्द मदहाराजका हर- 
दम उद्दवास क्‍यों करपी दो । 
शात्त-पद्द चाव दाद नद्दां क्न तो द्वानिद्दी कया ? 
न्ह्ू-जावानन्द महाराज क्या यह जानते है कि तुम र्नी हो ? 
शान्त-जानते दे | 
पह छुनकर (वेश आत्ता महेन्द्र बड़े विभर्ष हुए । कल्याणीख आगे और रदा 
नहा गया, वह बाला “यह जीवानन्द गोस्वामीकी धर्मपत्नी शान्ति देवी दे । 
लूभरक छिय महेन्द्रका ऊुँद प्रफुछ् हुआ। फिर उस मुंहकों अन्धकारने 
ढाक छया। कल्याणी रूमझ गयी और बोदी यह ब्रकह्मचारिणी दे।” 
हन्द्र डुःखा ।चित्तल्ल वोछे “होने दो प्रह्मचारिणी, प्र।यश्वित्त दे । तब शान्दिकी 
भोर देखकर दे चोदछे “क्या भाप जानती दे कि प्रायशित्त क १ है ? 
शान्त चला “ प्रायर्चत्त रत्यु दे |] खा कान जन्‍्तान नहीं जानता ? भागामी 
हे /रागनाक देन बह प्रायश्वित्त होगा, यही निश्दय हुआ &। आप निश्चिन्त 
| काहवार शान्ति बहांद्े चछीगयी। महेन्द्र और कल्पाणी घपञ्चाइतके सप्तान 
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किक के | >अवीनिकप 
साोलहवा पारिच्छेद । 
वीरभूम सुखछमपानोंके दाथजे निकछ गया दे । किन्तु कोई सुखछप्रान इस 
यातका नहां मानता दे वे कद्दते है के “कई एक लुद्र बड़ी आफत मचा रहद्दे ६। अब 
इम शाीप्रद्दी उनको दवानेका चन्दोवस्त करते हें ।? ऐसेहदी न जाने कितने दिन 
बीते; परन्तु ठख समय भगवानकी प्रेरणासे कछकत्तम बारनदेस्टिंग ( गवरमरजनरल) 
बड़ छाद हुए। वे अपने मानका मुखछपानोकी भावे भशर्ाने वाढ़े आदमी नहीं थे। 
उनसे वेसी विद्या रदनेखे आज दिन भारतवर्षमें ब्ाटेश साम्राज्य कंसे जम्रता ? व्रभूम 


२०० मिली कक. 


का शासन करनेकी बिना विकूम्व नयी सेना देकर दूसरे खेनापाति उडसाहव वहां 
उपस्थित हुए। 


उड़ने देखा कि यह योशोेपीय युद्ध नहीं है। शत्ुओंके पाख कि नहीं है। खेना*« 
नहीं है । नगर नद्दी दे । राजधानी नहीं, परन्तु खब उनके अधीन हैं । जिस दिन किसी 
स्थानमें अड्रेजी सेनाका शिविर कगवा दे केवछ उसी दिनके छिये वद्द स्थान भड़ रेजो के 
अधीन द्ोता दे । आंगे उसके दूलरदी दिन बृदिश सेनाके चछेजातेही तुरेत “वन्दन 
करो” का गाँघ द्ोने ऊग॒ता दे उड खाहबकोी कुछ पता नहीं छगता कि वे छोग 
चीडियोंकी तरह कहांसे किसी रात आकर अंगरेजोंके अधिकारमें आये हुए 
गावकों डखे जछा जाते हैं अथवा कहीं भड़रेजी सेना पातेद्दी उखे उसी क्षण मार 
डाछते हें । 

पता छगाते छगाते उड़ खाइवने जाना कि पदचिद्वरमें वे छोग किछा बनाकर 
यहीं अपने धन और हथियारोंकी रक्षा करते हैं। अचएव खाहवने निश्चय किया कि 
फिलेकी दखकमें करनादी ठीक दे । 

शुप्तदूतके द्वारा वह खम्बाद छेने छगा कि पद चिह्न किचने सन्‍्तान रहते ई 
जो रूम्वाद मिक्ा डखसे उखने एकाएक किक्के पर हमकछा करना ठाक नहीं समझा 
किन्तु मनमें एक अपूर्व कोशछ खोचा। 

माघी पूर्णिमा शीघ्र आनेवाली दे साहबके शिविस्के थोड़ीद्दी दूरपर केन्ट्रुविल्ल 
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ग्राप्में गोस्घामियोंका मेका दोनेदारा है । इस बेर मेलेमें बड़ी धूम होगी | 
साधारण रौतिसि इस मेलेमें छाख आदमी इकट्टे होते हें । इस बेर वेष्णवोका 
राज्य छुआ दे । खो डन्‍्दोने मेरेमें जाकर धूमधाम करना लिश्वय किया दे। 
जितने सन्वान दें रूवोंको पूर्णिमाके दिन केन्दुविक्ृषमं दमागम होनेकी सम्भावना 
है। मेजर उड़ने विवेचनाकी कि पदचिद्धके सब रक्षक छोग भी मेक्षेमें आवेग 


ओर उद्धी समय दम अचानक पदाचदह्तन जाकर केछकाी दखछम दर छूगे । 


. 


इसी अभिष्रायस्े भेजर उड़ने प्रचार किया के हम संछके दिन केन्हुविक्ल पर 

हमका करेंगे। एक जगह रब वेष्णवोकी पाकर एकद्ा देतम हम शतुआकों नमुक्क 
करंगे, तथा वेष्णवोका मेछा दान नही दंगे । 

यद खबर गांव गांवम फछ गयी । बस जदां जिदने सनन्‍्तान सम्प्रदाय वाद मह॒प्य 

थे ख्व तत्क्षण दी अर्धर ग्रहण कर मेलेकी रक्षा करनेकी केन्द्रावेकह्ककां और दौड़ । 

सबही सन्तान मायीपूर्णिमाके दिन केन्दुविह्तमें इकठ्े हुए। मेजर डडने जला विचारा 
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था खो ठीक हुआ | भड्गरेजोंके खोभाग्यस महेन्द्रने भी इस फन्‍्दम पांव डाछा | 
वे पद्चिह्नके दुर्ग बहुत थोड़ी लेना रखकर आधिक सेनाके साथ केन्दुवबिक्लककी 


ओभोर अग्नखर हुए। 

यह खब वात दोनेले पदकेद्दी जीवानन्द ओर शान्त पदाचेक्षल चाहर (नकछ 
चुके थे। उस खमय युद्धकी कोई बात नदीं थी उन छोगोंकी इच्छा भी तब छड़ाई 
करनेकी नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि माघीपूणिमाके पुण्यादेतको छमछुहूतम 
कविराज जयदेव गोस्वामीके वीर्य पर अजयनदीके पावेत्रजछम माण वंखजन 
कर प्रतिज्ञाभंगरूपी मद्दापापका प्रायश्वित्त करेगे। परन्तु रास्पेम जाते जात उन 
दोनोने सुना कि केन्दुविह्तें इकट्टे हुए लन्‍्तानोंक खग राजसनिकोंका बड़ा भारों 
युद्ध दोंगा । तब जीवानन्द वोके “अब युद्धद्दीमें मरेग, शाप्रचछा। 


को 
वे दोनों शीघ्र चछने छगे | रास्ता एक जगद्द एक टीकेके ऊपर द्वोकर गया दे। 
वहाँ उस् टीलेके ऊपर चढ़कर बीर डख दम्पातिका नीचे कुछ दूरपर अड्भू रेजका शावर 
देंखनेम आया | शान्ति बोछी “मरनेकी बात अभी रह” कद्दिये “बन्दन करा ।” 


के | >पीिकिक प 
सन्रहवा पारच्छद । 

इसके बाद दोनोने कानों कान कुछ सकाहकी और जीवानन्द एक बनमें घुस 
कर छिप रदे | शान्ति एक दूखरे चनमें जाकर एक अपूर्व छीछामे प्रदत्त हुईं। 
शान्ति मरने जाती थी; परन्तु उसने ठीक किया था कि, मत्युकाकूमें वद्द अपनी 
ख्रीघेष घरेगी। महेन्द्रने कद्दा कि उसकी यह पुरुषधेष धोखे चार्जीफी थीं, धोखे- 
वाजी करते करते मरना अच्छा नहों है। यद विचारकर शान्ति अपने शृड्भधारकी 
पिदारी संगम छेती भायी पी । उस पिठारयमें उखकी साज वाजकी रूव स्थमग्री 
रहती थी। अब नवीनानन्द उस्र पिदारीको खोलकर देष वद्छनेमे प्रवृत्त हुआ 


डलख कालूक प्रचालेद रचत््यनुसार फरफराते घंघ॒राछ काले छटोदे गुच्छांले 
शान्‍न्तने अपन खुखचन्दकों ढांककर कत्थेका सुथरा टीका छमाया ऑर एकतारा 
द्वाथम लेदार पद वेष्णवीवेपमें अंगरेजोंके शिविर्मे उपस्थित हुई. देखतेदी भोरोके 
समान काढी दाढ़ी वाक्े घड़े उन्मत्त हो उठे । किसखीने टप्पा, किसीने गजरू, किसी 
ने श्यामा देषयक आर केखीने ऊंप्ण ववेषयक गाँंत गवाकर सुने । किखीने चांवकछ 
दय, वःसान दाक्ू दो | किसाने मंठाए दी ।केखाने परे दिये। किखीने घुबद्ी 
दा।। भय वष्णदा शावरका अवस्था भछा भाँदे अपनों आंखोसे देखती हुई जा रह 
एं। डख जात दख लपाईयोने पूँछा “पप्िर कब आभोगी ?” वंष्णवी चोढ़ी “सो 
ना कष्ट सकती; मेरा घर चहुत दूर दहै।” सिपाहियोंने पृछा "कितनी हुए २! 
नप्णवी पोछी “पदचिह्कर् सेरा घर दे ।” कुछ दिन पहले मेजर “टढ” पद्चिद्मक 
ऊुछ खबर छ रहे घे, यद्द घाद एक खिपादीदगे मात्म थी । पदाब्रेद्वकों बात 
सुनतेदी बह सिपादी देप्णवीकों बुदाकर दप्तान खाहफ्के पास छे गया। क्प्तान 
खसाइथय डरे मंजर उडके पाख छे गये से ( खाहवके पाख जाकर वेष्णदी मधर व्सां 
८१6३ सम्मभदा कटाक्ष द्वारा डड खाइवफे शिर्कों चकराती तथा संजभरी घण्ाती 
एृए साह स्गा। फहेरछानिषदरद्िधने द ऊपणि दःरबादम 


(८६) आवनन्दूमठ । 


उड़ खादवने पूछा “ठोमरा मकान कहा दीवी ;? 
वष्णचा-द्म छोग वीद्यो नहों दृं; वष्णवी दे । घर पदाचन्द्रम दें | 
उछ- थी हक 8 209 ते. 45 76 हुआ एक दो गर दे ! 
वष्णचा-घर ? चहुच घर द्व । 
उड-गर नद्दीं, गर नद्दी-गड़-गढ़- 
शान्ति-खाहव तुमारे मनकी चात खम्झ गयी, गढ़ १ 
टड-) 6४ ४68 (इयस इयस ) गर-गर, द्वाये ? 
शान्ति-हां गढ़ दे । बड़ा भारो किल्धा दे । 
उडठ-केट्टा आडमी ? 
शान्ति-गढ़मे कितने छोग रहते दे ? चाढास पचास दजार । 
ड-ए०78९०॥४०७, (भान्सेन्सख ) एक ठोकेट्छ्लेम डो पवाड़ जाए रहे सका दें । 
हुआँपर अबा हें इया नेकछगया ? 
शान्त-आर नेककछेग। कहां ! 
लड-मेढामें केथा बोलटठा दे-किण्डेछ ? 
शान्ति-केन्दुछी-फेन्दुलीके प्रेम वे 
ढोग नहीं जायेंगे । 
डड-टोम कब आया दे हुआंखे ? 
शान्वि-कलछ भायी हैँ साहब ! 
ड-वो छोग आड़ निकछ गया होगा । 
शान्त्र-मन्र्मे विचारदोी थी कि “झ्वाहव ठुख्दारं बापक श्राह्धका भाज याद 
मेने नहीं खाया तो मेरा वष्णदी घननाही दृथा हें। भे देखगा के तुम्हारा शिर 
गीदड़ कितनी देरमें सार्यंग ।”प्रकाश्यप्त बोकी “साहइव ला हो खकता हूं) आज 
यादर निकल गये हों तो अखंभव नहीं इतनी खबर मे नहीं रखती । चोछते याद्धत 
-गढछ्ा सखगया | पंखा, छुवन्नी कुछ दो । म डठकर श'र्छी जाऊं आर अच्छा तरदं 
वबखशीख दो तो न हो परछों आकर खबर दे जाऊमगी |” 
ठड़ साहवने उसी का झन्नस नगद एक रुपया फेंक दिया ओर बोले “पर 
नदां बाबा ।” 
शान्ति धत्तेरकों । वेष्णवी कद्द । बीची क्या ? 
डड़-परस्‌ नहीं आड रातकोी हमको खबड़ मिक्तना चाद्दिए । 
शान्ति-बन्दूक शिरतकछे दवाकर शराब डड़ाकर भोर कडुआ चेक नाक्षम दे 
कर खो रहो | आज में दश कोस रास्वा जाऊंगी ओर छोठ भाऊंगी भार इनक 
ईँगी दरामजादा कद्दीका | 
उड-हड़ामजाडा किसको कद्ददा दे । 
शान्ति-जो बड़ा बीर दो भारी जनरेंछ द्वोता दे । हे 
डड-(57९४४ 5०॥०) हाम होसखकटा है; क्ाइवके माफ़िक | छेकित दमका न्‍ 
भआभाज खबड़ मिलना चादिये | सो डपया वकखीख छेगे | 
शान्ति-खों दो या हजार दो । वीख कोस इन दो पांवोंसे तय नहीं दोगा। 
उड-घोड़े पड़ । 


आवन्दूमठ । | (६ ८७) 


शान्वि-घोड़ा चढ़दा जानती तो ठुम्दारे दम्बूप्त एकतारा वनाकर भेछा 
मिक्षा मांगती। 

उड़-गोड़ीमे छे जायगा । कि 

शानिति-गोदीमें वैठाकर छे जाओगे ? मुझे क्या छण्जा नहीं ६? 

उड़-क्या सुशक्तिछ पान सो झपिया देगे। 

शान्ति कोन जायगी ? ठुम आपदी जाओोंगे क्‍या ९ 

उड-लाहबने तघ अंगुछी दिखाकर इशारेले ख्ामने खड़े हुए छेण्डक 
तनाप्रक एक जवानसे कहा-“7,7व9ए श]] ए०प 8० ? (छिण्डछे तुम जाओगे? ) 
छिण्डलेने शान्विके छप शोर योचनकों देखकर कद्दा “205 8]90ए, ( बड़े आन- 
न्द पूधक | ) ? 

अब एक भारी अरची घोड़ा कखकर काया गया ओर छिण्डल तयार होकर 
शान्तिकोी पकड़कर डख पर प्वढ़ाने छग्ग । हि 

शान्ति बोली 'छी | इतने छोगोके वीचसे ? हमें क्या कुछ भी छाज नहीं दे | 
पहद्दिल ववछयो छावनी पार द्वो जायें |! हि 

छिण्डक्के घोड़ेपर चढ़कर घोड़ेकोी भाहिस्ते आादिप्ते छेजाने फ़का ओर शान्ति 
डलछके पीछे पीछे पदछ चढछी । इसी भांति पे दोनों खीमेके बाहर आये । 

खीमेके यादर द्वोतेद्दी सूनलाम मेदानमें शान्ति फ़िण्डलेके पांवपर पांद देकर एक 
छलांग घोड़ेपर चढ़ घंठी। छिण्डलेन इंसकर कद्दा “तुम तो पध्की सवारदों।? 

शान्ति बोछी “दम छोग ऐसे पक्के सवार हू कि तुमारे साथ चढ़नेमं क्ाज 
छगती दे । छी रकाबवमें पांच देकर घोड़े पर चढ़ना ! 


एक बेर अपनी वड्राईके छिये छिण्डलने रकावखे पांव निकाकू लिये शान्तिने 
डख पनिवाध अंगरेजको गछ्लेम दाथ देकर घोड़े परल गिरा दिया | तद शान्ति भच्छी 
शथीतिले घोड़े पर अपना आलन जमाकर और अपने पांवोंके कडोखसे एऐँडा छगाती 
हुई हवाके समान देगसे अरवीको दीड़ा छे की | शान्ति चार घर्ष सन्यान सनन्‍्पोके 
संग रहकर घोड़ेपर चढ़ना सीख गयी थी | यदि न सीखती तो क्या जींवानन्द्के 
संग एकट्टे रद्द सकती ( किण्डछेद्ा पांव टूट गया । वद वहीं पड़ा रहा और 
शान्ति वाषुवेगसे घोड़ेकी उड़ा के गयी । 

जिस वनमे जीवानन्द छिपे ये उसी दनमे शान्दि जा पहुँची और उनके सर्द 
दुतानत बाद सुनाया । 
... ीवानन्द बोले “तंव॒ मं शीत्र जाकर भहेन्द्रको सावधान करता हूं। तुम 
पन्‍्दविद्धम जाकर रत्पानन्दक्ी खबर दो | ठुम घोड़े पर जाभी जिसमे पभ्त शीत्र 


खवाद पाव | " त्तर दोना दोनों और दडि। अबस्यज्ञा शान्त [एफर नवानानन्द हु 


अदरहवा पारच्छद। 
दंड पका अंगरेज था | स्थान स्थानपर डखके आदमी पदरेपर थे । सरन्वष्दी 
डसके यहां ख़बर आयी कि देण्णबीने छिडछेकी गिरा दिया और आप घोड़े पर 
घटकर ने जाने कहाँ चछी गयी । सुनतेद्दी मेमर दड घोछे- 


(८८ ) आनन्दमठ । 


औ.॥ ॥]0 एी व ॥0 क॥0 0०. 

(शतानक्की मूर्षि थी, खीमा टठाओ ) बस ठक्क ठक खथाखट खेदों पर मद 
पश़ने छगे। आकाशम शोभाग्रमान अमरावतीकी भांति वद्ध बख्र नगरी अन्द हित 
हुईं । उप सखीज मालगाड़ियों पर छादी गयी । खिपाददी हिन्दू सुसद्ममान, मंदराली 
गारखे सच ये दर्क दःन्घेपरद्े मसमलाइटसखे चढ्ने द्द गे। आदामियोमेसे और कोई कोई 
घोड़े पर और कोई पदछ ।वैदा हुए । तोपोंकी गाड़ियां भी घट घड़ाती हुई चली । 

इधर सहेन्द्र सन्धानोंकी लेना संग छेकर केन्द्रविष्ठकी ओर अग्रसर द्वो रहे ये | 
उस दिनखे पदरको महेन्द्रन विधारा कि अब दिन ढकमा चाहता है; पड़ाव डाढूनमा 
प्वोदिये। 

उस समय पड़ाव डाक्नना उचित बोध हुआ । पैंप्णचोंके खीमे नहीं थे। पेड़के 
नीचे टाट अथवा झ॒दारियां बिछ। विछा कर वे खोया करते थे और भगवदचरणाम्रत 
पान कर शहद विताते थे | जिदनी भूख घांकी रहती थी स्वप्नमें वेष्णवी महारानीका 
अधरामृत पानकर पूर्ण कर छेते थे । वहां एक अच्छा बगीचा था शाप्त, कठ्हछ 
आदि खब पकारके भक्त बुरे वृक्ष उस बगीचेसतें थे। महेन्द्रने हुक्म दिया “यहीं 
पडाव डालो” | डड्ीके तिकद एक पद्दाड़ था। वह कहीं ऊँचा कहीं मीचा बड़ाददी 
खानड़ था महेस्द्रने एक बेर सोचा कि; हस पहाड़ पर पड़ाव डाछना ठीक है। 
परन्तु पदिके उन्दीने आप उस स्थानको देखक्ेना अच्छा समझा । 

यह विचारकर महेन्द्र घोड़ेपर चढ़े और भआहिस्ते आद्िस्ते पर्ववकी चोटीपर 
चढ़ने छगे। उनके छुछ दूर चढ़तेद्दी एक युवा योद्धात्रे वेष्णव सेनाके वीचमें आकर 
कद्दा “चछो पर्वत पर चढ़ो । ” पास जो छोग थे वे बिस्मित होकर बोछे “क्यों?” 
.. थोद्धा एक चद्दान पर चढ़कर बोछा “चढो, इस चांदनी रातमें इस पर्बतंकी 
चोटी पर वखन्तके नये नये फूल्लोंकी छुगन्ध केते केते भाज दम छोगोंकी शबुभोके 
विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा । सन्‍्तानोंने देखा कि यद योद्धा खेमापाति जीवानन्द हैं। 

तब “हरे झुरारे” का उच्च शब्द करती हुई खन्तानसेता भाकोकी देकसे ऊपर 
कूदी और जीवानन्दके पीछे फुर्सीखे पहाड़की चोटीपर चढ़ने छगी। एकने कखा 
हुआ घोडा छाकर जीवानन्द्को दिया। दूर देखकर महेन्द्र चकित हुए | उन्दोने 
विचारा कि यद्द क्या हुआ ! बिना कद्दे ये छोग क्यों आते दे १। 

बख महेन्द्र घोडेका मुँद फेरकर और उसकी पीठपर चाहुककी चो्ोंखे घुआ 
लड़ाकर पदाड्ख उतरने कछगे | सनन्‍्तान खेनाके आगे जीवानन्दको देखकर वे बोले 
ध्यद कैसा आनन्द दे १” 

जीवानन्द देखकर बोके “आज वंडा आनन्द हैं।” पदाडके उख पार ड़ 
खाहव है; जो पदढ्विछल पदाड़ुपर चढ़ेगा डखीकी जीत द्वोगी | 

- भागे जीवानन्दने सनन्‍्तान खेनासे पुकार करके कद्दा “तुम पद्चानते दो में 
जीवानन्द गोस्वामी हूँ | मेने अजयके किनारे हजारों भड्डररेजोंका वध किया था। 


आनन्दमठ | (८९ ) 


मद्दाभयकर घोर ग्जनखे पद्दाड बन मेदात कन्दरा आदि सबको गुआकर यह 
शब्द हुआ “हम पदचानते हैं ठुम जीवानन्द गोस्वामी हो” । 
जीवा०-कदो “दरे छुरारे।? 
पद्दाड़, बन, कन्दरय और मेदानमें हजारों कण्ठोले उड़ते छगा “हरे सुणरे 0” 
जीवा-पहाड़के टख पार शत्रु है। आज इस नीछाम्वरी निशाके सन्पुख खन्ताम 
शुद्ध करेंगे । जल्दी चको; जो पइछ्े चोढीपर घढ़ेगा चद्दी जीदेगा । कही “ चन्दन 
करे खदा जनतनीकों |” 
तच पहाड़, श॒द्दा, बन, मेदान खबको सशुजादे हुए “ बन्दन करो” गीत होने 
छगा। धौरे धीरे खन्‍्तान खेना पहाड़की चोटीपर चढ़ने छगी। परन्तु उन छोगोने 
डरकर देखा कि महदेन्द्रसिद्द बड़ी फुर्तीलसे पहाड़के नीचे उत्तरते हुए तुरद्दी घजारदे 
हैं। देखतेद्दी देखते पद्दाड़की चोदीपर उस सदछ नोछाकाशमें वोपोंकी पंक्ति सहित 
थड़्रेजोकी गोछन्दाज खना सुशोभित हुई । वेष्णवी सेनाने बड़े जोरखे गाया। ? 
८५शक्ति ठुद्दी है चीर भुजतम । भक्ति तुदी दे तिपि सम्वनमें ॥ 
तू विद्या द्विय धम्म मर्म्म तू । जानत जगत प्राण तूद्दीको ॥ 
परन्तु अंगरेजोंकी तोपोंके अडण्रडु छुम भड़ररड धुम शब्द्ले घद्द मद्दागीत 
चह गया सैकड़ों उन्तान वीर दृत और भाइत होकर घोडी और दृथियारों खमेत 
पहाड़के ऊपर समान भूमिपर खोगयी | फिर भी अड्ररभरड घुमसे दधीचकी अस्थिकी 
ईँखी उंडाकर और खमुद्रकी तरड् की तुच्छकर दँसुएके आगे पके धानके समान तोपें 
सन्तान सेनाकी कादने कर्गीं। खून्‍तानसेना इन तोपोंसे खण्ड घविखण्ड दोकर 
पृथ्वीपर छोदने छगी | जीघानन्द्‌ तथा मह्देन्द्र दुधा यत्ष करने छगे । गिरते हुए 
ढोकोके सम्तान सन्तानोंकी खेना लख पहाडुपरले नीचे लुड़कने छगी | पता भी नहीं 
छगा कौन कहां भागता है | यद्द दशा देखवार सर्वोका नाश करनेकों हुएरे हुग्रे 
कद्दती हुई गोरी पछटन पहाडइके नाचे उतरी लड़ोन ऊँचाकर बड़ी फुर्ती के साथ घड़ी 
पद्दाड़ी नर्दाके झरनेकी भादि दुदंमनीय भरंपष्य ओर अजेय बृदिश सेना भागती हुई 
सनन्‍्तान खेनाके पीछे दौड़ी । जीवानन्द केचछ एक घेर महदेन्द्रसे भेट होने पर बोले 
"आजददी अन्त है भाभो यददी मरें।"? 
महेन्द्र दोढे-“मस्नेसे यदि रणमे विजय दोती तो मरते, निरथंक मरना घीरशेंक 
यम ऋद्दी दे ॥! 
जीवा०- में वृयाही मरूंगा | भछा युद्धमें तो मरगा। 
. पद दद्धकर जीवानन्दने पीछे फिरकर भौर जोरखे चिछाद्ूर पडा कौन 
इरिनाम छेता हुमा मरना चाहता दे ? वद् मेरे संग आधे ४ 
घहुत छोग धागे बढ़े । परन्तु जीवानन्दन कट्दा यो नहीं हारिका नाम छेकर 
शपप डठाभी कि जीते जी नहीं फिरेगे । 
ञ्दु मा 


>> 
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जो ढोग भागे बढ़े थे घे पीछे इृ८ तब तो जीवानन्दने फिर सचिछ्ठाकर कहा। 
( कोई नहीं भावेगा ? तब म॑ अकेछादी चढूतवा हू |” जीवानन्द घोड़ेपर खड़े 
दो बहुत पछि 5दरे हुए मद्देद्धसे चिछ्धा कर कद्दा “भाई | नवीनानन्द्ख कद्दना कि में 


च्त 


विदा हुआ छोषान्तरमें भेट द्वोगी। 

यह कहकर घीर पुरुषने उस छोहवृश्टिम घड़ी तेजीले घोड़ेकों बढ़ाया। थायें 
हाथम भाठा ओर द्दविनेमे बन्दूक थी तथा मुँदसे “दरेमुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे! 
की भावाज निककछ रही थी, युद्ध करनेकी खम्भावना नही; इस साहखसे कुछ फक 
भी नही; तथापि “ हरे मुरारे, हरे मुरारे ” गाते, गाते जावानन्दने शब्चुओके प्यूहमें 
प्रवेश किया । 

” भागते हुए सनन्‍्तानोंसे महदेन्द्रने विल्लाकर कद्दा “देखो, एक बेर तुम छोग फिर 

कर जीवानन्द गोस्पामीकों देखो, देखनेसे मरोगे नहीं |? 

कई एक सन्‍्तानोने फिरकर जीवानन्दकी अमाहुषी' कीर्ति देखी। देखतेद्दी 
पंदिक्के चकित हुए भर तब वे घोछ उठे “जीवानन्द मरना जानता हैं ओर दम 
मरता नही जानते ? चक्ो जीवानन्द के खंग हम भी बेकुण्ठकों जायेँ।? 

यह बात सुनकर और कई एक उन्‍्तान फ़िरे । उनकी देखादेखी और भी 
कई छोटे। ऐसेही इन छोगोंको भी देखकर और भी कई छोढे । बडा भारी 
गोलछमाछ दोने रगा। जीवानन्द शब्रुके बीचमें घुस चुके थे । खन्तानोंकों 


नहीं दीखते ये । 
इधर छडाईके समूचे खेतमे सम्तानोंने देखा कि कितने सनन्‍्वान भौर छोट रहे 


है । खबोने विचार कि खन्‍्तानोंकी जात हुई है । सन्तान वैरियोंकों भगा के जा 


[».] 


रदे हैं। बस समूी खन्‍्तानसेना मारो, मारो, शब्द करती हुई छोटकर अड़रेजी 
खेना पर टूट पडी | 

अड्रेजोंकी लनामें भी एक बड़ी भारी दृडबडी मची थी | कि देशी सिपादी 
छडाईसे जी हटाकर दोनों भोर भाग रहे थे। गोरे भी पीठ दिखाकर संगीन खडा किये 
खीम॑की ओर दीड रहे थे । इधर उधर आख फेरकर महेन्द्रने देखा कि पर्वतकी चोटी 
पर अगणित सनन्‍्तानलेता दिखाई पछती दे। वे वीर दर्पसे उतर कर अंगरेजी खेना पर 
व्ञक्तमण कर रहे दे । तथ डन्द्दोने चिक्ला व.रके सन्‍्तानोख कद्दा,- 

“झन्तानों ( वद्द देखो, पद्दाडकी चोटी पर प्रभु सत्यानन्द गोस्वामीकी ध्वजा 
दिखाई पडती हैं । आज स्वयं सुरारि मध॒केदभ निपूदन &सकेशी विनाशन अवर्ता्ण 
हुए दें। छाखों खन्‍्तान पहाड पर दें। कद्दो दरे मुरारे । दरे छुरारे । उठो, सुखकछमा 
नेंकी छाती और पीठ दबाकर मारो । छाखों सनन्‍्तान पद्दाड पर दे |? 
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तब हरे मुरोरेकी भयंकरण्वनिले पहाड कन्दरा, वत्त, प्रान्त म्थ जान छगे। 
खन्‍्तानोने मा में! मा भें; शब्द करते हुए, अपने सुन्दर त्तान आर स्वरखाम्प्ाद्षतत 
घाजोंकी गड़गड़ाहद और अख्चोंकी झ्नझनाइटले खब जोावाकों वेमोाइत किया | 
फुर्ताल महेन्द्रकी सेना भी पद्दाड़ पर चढ़ने छगी। पहाड़्में दक्कर खाकरके निकदछे 
हुए झरनेकी भांदि राजाकी सेना चंचक् हुई, चौकी और उरो | उल्ली खमय पर्चाख 
दजार सनन्‍्तान खेना छेकर खत्यानन्द ब्रह्मचारी पद्ाड़की चीढा परखे समुद्रके झर- 
नेके समान उन वेरियों पर जा पड़े | बढ़ा भयंकर संग्राम हुआ ! 

जैसे दो पत्थरोंकी रगहसे छोटी मक्खी पिख जाती दे वेखेद्दी दो क्षत्तान 
खेनाओंकी रगड़से राजाकी वद्द बड़ी भारी खना पद्दाइके ऊपरके समान भूमिपर 
भी एकदम पिखमरी | 

घारनू देशिगके निकट खबर के जानेकी एक भी आदमी नदों वचा। 

+ [लिप 
उन्नीसवां परेच्छेद । 

पूर्णिमाकी रात्रि दे । वह भयानक युद्धक्षेत्र अब नीरव है । वह घोड़ोंका तडा- 
तड़ दौड़ना बन्दूकोंका दुनादून छूठना, तोपोंका घमाघम शब्द होना, चारों थोर 
फैलनेवाका मद्दाकोछाहलछ तथा घुमधाम की ध्वनि अब कुछ नहों दे । सब खुप्दाप 
द। कोई हुए नहीं कदवा, कोई हरि ध्वनि भी नदीं करता अब शब्द करने चाढोमें 
केवछ खियार, ऊुने और गिद्ध चद्ां भाननन्‍द्की छड़ाई कर रदे हे। सवले चढ़कर कभी 
कभी घायक्ोंकी हृदश विदारने वाले छेशकी पुकार मचरद्दी है। उनमेंले किछीका 
द्वाथ कठ गया दे | किलीका शिर फट गया हे । किसीका पांव टूट गया दे । किसी 
की पसछीमम कछेद हुआ हे। कोई घोड़ेके नाचे पड़ा है । किसीके ऊपर सुरदोका ढेर 

गा हुआ दे। कोई सा, सा, चिद्धा रहा है । कोई बाप चाप पुकार रहा है। कोई 

पानी मांगता है कोई मत्युकी चुछाता दे । हा, केंखा भयानक दृश्य दवे। वड़ाछीं, 
दिन्हुस्यानी, अगरेज, सुखछमान, सब एक खूग आपसमें एक दूखसरेखे छिपे हुए 
जीते, छुरदे, आदमी, घोड़े खब कखाक्खी एकदूखरेखे सटे हुए संडपुण्ड दो पड़े हुए 
छू।उस मारी पृणमाके भवानक जाड़े और उज्ज्वछ प्वादनीम एच रणभूमि अत्यन्त 
भयकर दिखाई देती थी। वहां भानेका किसीको साइख नहीं दोवा था। 

यथपि किस्तीको खाहस नहीं दोदा था तथापि डख राजिमें एड झी दस अग- 
सप जुछ्ूध छत्रतादेचर रही थो। एक मशारू पाड़दार वद्ध सरदीकी टेरीम न जाने 
फ्या ह्रदय घा। प्रत्तक छुरदेके पास माह के जाकर उसका ऊझुंद देगतो तया फिर 
दूषर सदक् पास मशार झेछाती थी । दादी किसी घापछ मस्देको घोदेके 
नोचे रु हुआ देखनेसे बह झुदती मशारूकों भूमिरर रक्ष उप मनुष्य शरोश्कों उस 
पशाज सडार वर्दी पी। दसखके बाद जब देएनी थी कि जिसे घद हूँददी है उा वह 


प्र्शर 
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नहीं दे तब फिर मशाक्ष फेकर पहांसे हट जाती थी। ऐसेही ट्रेंड्वी ह्रेँढवी बद्दा वह 
युवती समूचे मदानम घूमी । जिखे ट्ँढ़ती थी सो कह। नहीं,मिछा। तब चद मशाढ 
फेंफ्कर उस मुए्दोले छदी तथा छोहूवे भरी हुई भूमिपर छोटती हुई रोने री बह 
शान्तिथी; जीवानन्दके शरीरको ट्रेंढ्रवी थी । 

शान्ति छोटती हुई रो रही थी। ऐसे समयमे पक अत्यन्त मधुर करुणा मयी 
ध्वनि उसके कानामे पहुँची | कोई मानो कद रद्दा है “माता उठ, रो मत” शान्तिने 
फिर कर देखा कि चांदनीमें खामने एक भपूर्व दोघाकार जदाजूदधारी मद्दापुरुष 
खड़े दे । 
डे शान्ति उठ खड़ी हुईं | जो भाये थे वे बोछे माता रो प्रत | जीवानन्दका शरीर 
में इृढ़े देता हूँ। तू मेरे संग आा। ? 

तब वे मद्ापुरुष शान्तिकों उख युद्ध क्षत्रके वीचमें के गये । वहां चहुत॒से मुरदे 
नाचे ऊपर ढेर पड़े हुए थे। शान्ति उन सब सरदोंकी दहृटा नहीं सकी थीं। बन 
सरदोके ठेरको अकृगकर उन मद्दावछ॒वान्‌ महापुरुषने एक मसुरदेकी बाहर किया। 
शान्तिने पहचाना कि वद्दी जीवानन्दका शरीर है। खब्चांड्र कट कुठकर छोहसे 
भरे हुए दें | शान्ति खाधारण स्वीकी भांति चिहल्लाकर रोने छूगी । 

वे महापुरुष किर बोके “माता ] रो मत क्या जीवानन्द मरगया है ? स्थिर हो 
उसके शर्यरकी परीक्षा करके देख तो पद्दले नाड़ी देख । 

शान्तिने सुरदेकी नाड़ी देखी | कुछ भी गति नदीीं थी। उन मंद्ापुरुषने कहा 
“छातीमें द्ाथ देकर देख ।” जहां हृदापिड ( कछेजा ) दे वहीं हाथ देकर शान्तिमे 
देखा | कुछ भी गति नहीं; सब शरीर ठंडा दोगया था। डख महद्दापुदषने फिर कहा 
“न्ाकके पाख द्वाथ देकर देख वो सद्दी, कुछ निश्वास वदता दे कि नहीं!” शान्तिने 
देखा कि ऊुछ भी नहीं बहता । उन महापुरुषने फिर कहा “फेर देख मेदर्भ अंगुली 
देकर देख; कुछ भी गरुसी दे कि नहद्दीं ?” | शान्तिने अंगुछी देकर देखा, भौर कद्दा 
खमझ नहीं सकती हूं ।” शान्ति आशासे मोहित दो गयी थी। 

महापुरुषने बांये दायसे जीवानन्दकी देहकों छुआ। और कहा तू डर हतास 
दो गयी है; इसले समझ नहीं खकती हो ऐसा जान पढ़ता दे कि शरीरमें 


. कुछ गरमी अब भी दे किए देखी दो ।”? 


शान्तिने किर नाड़ी देखी यह जान पड़ा कि कुछ गति है। विस्मित होकर 
कछेजेंके ऊपर उसने हाथ रखा । चोध हुआ कि वद भी कुछ घक घक कर रहा है। 
सुंदके भीतर भी थोड़ी गरमी जेंची | शान्दिने चाकेत द्वोकर कहा “प्राण पदकेखे 
थां या अभी आया दे? ह 

वे महापुरुष बोले “ऐसा भी कहीं होता दे माता तू इनकों उठाकर पोंखरे तक 


... के जा सकेगा १ में वेद्य हू; इनकी दवा करूंगा [? 


हा... 


है 9 
ध 


है 
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शान्ति विना प्रयाख जीवानन्द्को उठाकर पोखरेकी ओर छे चढी। बेचने 
कहा कि तू इनको पोखरेमें छे जाकर श्रव छोहू धो डाछ उतनेमें में ओपध 
छेकर आता हूं ।” 

शान्तिन जीवानन्दकों पोंखरेके किनारे छेजाकर छोहू धो डाला। इतनेमें 
पैयने चनकी छतामोके पत्तोंका छेप काकर उसके सब घावोंमें छगा दिया । भागे 
जीवानन्दके सब अड्डॉमें हाथ फेर दिया। तव जीवानन्द एक दीघे निश्वाख छोड़कर 
डठ बैठे । शान्तिके मुंदकी ओर देखकर चोछे “छड़ाईमें किसकी जीत हुईं १” 

शान्ति घोक्की “आपद्वीकी जीत हुई। इस मद्यात्माकों प्रणाम कौजिये, तच 
दोनोंने देखा कि कोई नहीं हे। सो किससे प्रणाम करदे ? समीपमें विजयी खन्तानोंका 
महा कोछाहछ सुनाई पड़ता था; परन्तु शान्ति अथवा जीवानन्द कोई नद्दों उठे । 
डख पूर्णचन्दकी किरणमें स्वच्छ पोखरेकी सीढ़ीपर वे बेठे रहे। जीवानन्दका शरीर 
औषधके गुणसे बहुत थोड़े समयमें आरोग्य हुआ । वे घोछ्े “शान्ति उस वैद्यकी 
औपधघका गुण भाश्व्ंजनक दे । मेरे शरीरमें अब किसी तरहकी पड़ा या 
धकावठ नहीं है। अब कहां जाओगी, चक्को वद सुनो; सनन्‍्तानसेनाके जयोत्सवका 
चोकाइछ छुनाई पड़ता दे ।” 

शान्ति-भच्र वहां नही माताके कार्यका उद्धार दो गया। यद्द देश खन्‍्तानोंका 
दो गया। दम राज्यका हिस्ख्य नदों चादते । फिर दम वहां क्या करने जायेंगे। 

जीघवा०-जो राज्य छीन लिया जा चुका दे उले अपने चाहुब॒छखे रखना द्वोगा | 

शान्ति-रखने के छिये मह्देन्द्र हें । सत्पानन्द स्वये दे | तुम वो प्रायश्वचित्त कर 
सन्तान धर्म्मके देतु देह त्याग चुके थे । भव फिरसे पाये हुए इस शरीरपर खन्ता- 
' नोंका और कोई भधिकार नहीं रहा दे | सन्‍्तानोके किये हम मर गय दे । अभी हम 
फोगोंको देखनेसे सनन्‍्तान कद्देगे कि जीवानन्द छड़ाईके समय प्रायश्वितके डरखे 
छिपा हुआ था| भव जीत द्वोनेसे राज्यका द्विस्खा छनेको भाया दे। 

जीया-शान्ति यद्द क्या ? ददनामीदेः भयसे अपना कार्य्य छोड़ेंगे। मादाकी 
खेवा करना मेरा दाम दे। कोई चादे जो जी में आवे सो कहे; परन्तु में णवाकी सेदा 
ही करुँगा। 

शान्दि-अद भाषका अधिकार डसभ नदों दे। क्योंकि आरके शरी रका माता की 
खेघाके देतु एक बेर त्याग दोचुका दे। यदि फिर माताकी खेवाह्यीमि छगे तो प्राय- 


की 


क्षत्तरी क्या हुआ १ माठखेदासे चाजत रदनादी इस भरायश्वितका मुग्ब्य उद्देश्य ह । 


हम 


नहीं दो दे चछ चुच्छ प्राणका त््यागना क्या कोई बड़ा वाम दूँ । 

जाँचा०-शान्ति | तुम्दी ठीक समह री ही | मे इस प्रायर्वित्तको अधूरा नहीं 
श्द्गा। परन्तु पन्‍्तानघधमम सन्त सुख छू (। इस छाए प अपनदो चचित कछगा। 
सच्छा, जायेंगे क हां ? माताफी सेवा त्पा मकर घरम तो छुय् भोगना वन नदी पड़े 


अप 


(९४) आनन्दमठ । 


शान्ति-क्या में वी कददती हूँ? छी, दम गद्दी नहीं दें ऐसेद्वी दोनों जने 
संन्यासी बने रहेंगे; ब्रद्मचर्यका पाककन करेगे | चढो, भव हम देश विदेशोंमें घूम घूम 
कर तीथोंका दर्शेन करें । 

जीवा०-इसके अन्तर ९ 

शान्ति-उसके धन्तर द्विमाछय पर एक कुर्ठी बनाकर दोनों लने देवताकी 
आराधना करेंगे। जिससे माताका मड़छ दोगा वदी वरदान मांगेगे। 

घस थे उठे भार एक दूखरेका दाथ पकड़ कर उस चांदनी रातमें इस अनन्त 


७. 


खंखारमें अन्तर्दित दो गये | द्ाप! माता अब क्या फिर थे आवेगे। जाौवानन्दके 
समान पुत्र और शान्तिके समान कन्या क्या फिर भो तू अपने गर्भमं धारण करेंगी ? 
4५ $ कि 
बासवां पारच्छद | 

सत्यानन्द मद्दाराज बिना कुछ किससे कदे छड़ाईके खेठले आनन्दमठपें चछ्े 
आये। वहाँ डख गददरी रातमें विप्णुमण्डपम चेठे बठे ध्यान कररदेये कि इतनेमें वेद्दी 
पद्दापुरुष वेय्ने वहां आकर दर्शन दिया। देखतेहों खत्यानन्द्ने उठकर प्रणाम किया। 

मद्दापुरुष-सत्यानन्द | आज मार्षा पूर्णिमा है । 

खत्या०-चछिये। में तयार हूं। परन्तु दे मद्दात्मन्‌ ! मेरा एक संशय छुड़ा 
दीजिये । मेंने जिस सद्दर्तमें छड़ाई जीतकर आर्यधर्मकों निष्कंटक किया दसी काछ 
मेरे ऊपर खब छोड़नेकी आज्ञा क्‍यों हुई १ 

महापु०-तुम्दारा कार्य सिद्ध हुआ। सुखकछमान ध्वंस हुए। अब छुम्दारा कोई 
कार्य नहीं रदह्य है| अनर्थक प्रार्णीदत्याका प्रयोजन नहीं दे । 

खत्या०-मुखछमान राज्य ध्यंस तो हुआ, परन्तु हिन्दूराज्य तो स्थापित नहीं 
हुआ | अब भी कछकत्तेम अंगरेज प्रवछ् हे । 

म० पु०-हिन्दू राज्य अमी स्थापित नहीं दोगा। छुम्दारे रहनेले अब बिना 
कारण नरद्दत्या दोगी। सोच को । 

इतना सुनचेष्ठी खत््यानन्द बड़ी गद्दरी म्मपीड़ासे दुःखी हुए ओर वोछे “दें 
प्रभो ) यदि दिन्दूराज्य शयापित नही होगा तो राजा कोन होगा ? फ्र क्या मुध- 
कूमानदी राजा होगे १”? 

म० पु०-नहीं। अब अंगरेज राजा होंगे। 

खत्पानन्दकी दोनों भांखोलखे जकूघारा बहने छगी। थे ऊपर विराजती हुई माठ 
रूपा जन्म भूमिकी प्रतिमाकी ओर फिर हाथ जोड़कर भांसूसे रुठे हुए कण्ठस्वरस 
चोलछने छगे “हाय मा ! मे छुम्दारा डद्धार नहीं करसका | भव एफेर तुम म्छच्छाक 
दहाथम पड़ोगी | सन्‍्तानका अपराध मत गिनों । दाय मां, भाज छड़ाइंक ख्तम 
मेरी झत्यु क्‍यों नहीं हुई |” ५ 


आननन्‍्दमठ। .. - (९५) 


कप जज 


भद्दापुरुष वीके -छत्पानन्द | छुखी मत दो | जो दोगा खो अच्छाद्दी द्वोगा। 
भंगरेजोंके राजा न दोनेखे आर्यधर्मका फिर डद्धार होनेकी सम्भावना नहीं है। मद्दा- 


पुरुषोने जैखा समझा दे वेखाही में भी इस बातकी समझता हूं। मन छगाकर सुनो; 
एक निकृष्ट छीकिकधर्त आजकक पक गया दें। उसके मभावसे प्रकृत आयैधर्म 
( म्लेच्छ छोग जिले हिन्दूधर्म कदते हैं ) छोप हो गया है. असक द्विन्दूधर्म ज्ञाना- 
त्मक है; कर्म्मात्मक नहीं। वह ज्ञान दो प्रकारका है, बहिर्विषयक और अन्तार्विषयक, 
अन्तर्विषयक जो ज्ञान दे वद्दी आर्यधर्मका प्रधान अंश है । परन्तु बहिविषयक , ज्ञान 
पद्ले उत्पन्न त द्ोनेख अन्तर्विषयक ज्ञान जन्मनेकी सम्भावता नहीं दै। स्थूछ क्या 
है सो न जानमेसखे सूक्ष्म क्या दे सो कोई नदी जान खकता | इस देशमें अब अनेक 
दिनोखे बद्दिविंषषक ज्ञान छोप होगया दे । अतएव प्रकृत आर्यधर्म भी छोप होगया 
है। आर्यधर्मका फिरसे रद्धार करनके किये पादिके बह्दिविषयक ज्ञानका फिर प्रचार 
करना आवश्यक दे । इन दिनों इल देशमें बदिर्विषयक ज्ञान नहीं रहा दे और ऐसा 
महुप्प भी नहीं है जो उलेखिखावेहम छोग छोक शिक्षामें सुयोग्य नहीं दें । अवएव 
भिन्न भिन्न देशोले बदिविपयक ज्ञान छाना दोगा। अंगरेज बद्दधिविषयक ज्ञानमें घड़े 
चतुर दे छोकशिक्षाम बड़े योग्य दें। भस्तु, हस छोग अंगरेजोंको राजा बनावेंगे। 
अंगरेजी शिक्षासे इस देशके मन्ुष्प बहिस्तत्त्वमें सुशिक्षित दोकर अन्तस्तत्वकों सम्त- 
प्नेम समये होंगे । ठल समय आर्यधर्मके प्रचाय्मे ओर विध्न नहीं रद्ेगा | तथ प्रकृत 
घर्म आपही फ्िरखे चम्रक उठेगा। जितने दिन यद्द नहीं होगा अर्थात्‌ लि) (ड्विन 
दिन्दू फिर ज्ञानवान। वछवान्‌ ओर गुणवान्‌ नहीं द्ोंगे उतने दिन अंगरेजोंका/(९४ 
अक्षय रदेगा। अंगरेजोके राज्यमें प्रजा सुखी दोगी | बिना विन्न धर्माचरण ृ/ 0 
भस्ठु। बुद्धिमान भंगरेजेंकि संग युद्ध करना छोड़कर हमारे संग घढ़ी।”?.. ५६४१६ 
खत्पा०-दे मदात्माजी | यदि अंगरेजोंकी राजा बनानादी आपका ४ 


है; 76% 
ओर यदि इस खप्तय अंगरेजी राज्य ही इस देशके छिये मंगक्प्रद दे तो दम पा 
एस कठोर युद्धकार्यम क्‍यों नियुक्त किया था १ 


मद्दा० पृ०-संगरेज अभी व्यापारी है; केदंछ धन संग्रहदीम उनका मन दें । 
वे राज्यशास्वका भार छेना नदी चाइत्ते | एस सन्तान घिद्रोददके देतु थे राज्यशासन 
फाभार ग्रदण दरनेको काचार द्वोंगे । क्योकि राज्यशासन न करनेखे धनखंग्रद नहीं 
दोगा। अंगरेजोंकी राज्य शासनमें दत्तादेत करनेके लिपेहदी सन्‍्तानविद्रोद उपस्थित 
शुधा। अब चली, छान छाभ करके ठुम स्वये सखथ चात रूमझ जाओगे। ” 

सत्या-दे महात्माक्षी | सुझ्ले ज्ञान छाभ करनेकी आाकांसा नहीं है। पानसे 


मुह प्रयाज्तन नहीं ई। में मिस प्रतमे ब्रती हुआ हूं बद्दी परम केँगा। आशीर्वाद 
यतालिये कि मरी माठभक्ति भचएा दो । 


(९६ ) ' आनन्दमठ। 


महा० छु०-छुम्दारा व्रत सफुछ हुआ है । तुमने माताका मंगछ साधन किया - 
है। अंगरेजोका राज्य स्पापित किया दे | अच तुम बुद्ध विश्रद्द त्याग करो किछोग - 
खेती और ग्रदस्थीमें मन छूगावें, एथ्वी शरयशाक्षिनी दो और देशकी श्रीवृद्धि हो। 

खत्पानन्दकी आंखोंसे अग्रेकेकण निकलने रूगे । वे बोछे, 'शब्चुशोणिवर्से लॉच 

कर माता वसुन्धराकों शस्यशाहषिनी करूँगा। ” 

म० पु०-शह्रु कौन दे? शत्रु तो अब नहीं रदे हैं | अंगरेज तो मित्र राजा ड्। 
और ऐसी शक्ति भी किंसीमें नहीं है।।कि अंगरेजके खड़ युद्धमें अन्तमें जय प्राप्तकरें। 

सत्या०-शक्ति नही द्वोगी तो यदीं इस साठ प्रतिमाके सम्मुख देहको त्यामूंगा। 

म० पु०-अज्ञानमें पडूं कर ९ चछो ज्ञान छाभ करोगे, चको ।हमाकूयके शिखर 
पर मात मांदिर दे | वहीं मातमूर्ते दिखाऊंगा । 

यह कदकर सदयापुरुषने सत्यानन्दका हाथ पकड़ किया । भहा ! कैसी अपूर्व 
शोभा हुई! उस गम्भीर विष्णु मंदिर्में बिराद चतुर४जीमूर्तिके सम्मुख धीमी ज्योति 
पे वे दोनों पूर्ण पुरुष मूर्तियां सुशोभित हैं। एकने दूखरेका हाथ कपड़ा दे। किसने 
किसको पकड़ा है ? ज्ञानने भाक्तिको पकड़ा है। घर्मने कमको पकड़ा दे, विसर्जनने 
प्रतिष्ठाको पकड़ा हे। कल्पाणीने शांदिको पकड़ा दे । सत्यानन्द शान्ति दे और घद्द 
अद्यपुरुष कल्याणी दे। खत्यानन्द प्रतिष्ठा दै और मद्दापुरुष विसर्जन दे । विसर्जन 
प्रतिष्ठोकी छेकर चला गया । 


कप इ्ति आनन्द्म० समाप्त । 
थर्ड टँ 
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शुखबन्ध । 


८ पएठकगण ! निज वहृदय थामकर पढ़ो देश अपनेकी वात । 
निर्देयवासे हुआ जिस तरह पुण्यभूमि भारतका घात ॥ 
शोक सिन्धमें डब न रहना रखना मनमें भारी धीर | 

बड़ी वीर जननीका जाया हर सदा जो उलको पौर ॥ ? 


एं० राधाकृष्ण मिश्र । 


“दैशकी बात” बड़छाकी 'देशेर्कथा” का भठ॒वाद है। जिख समय यह पुस्तक 
बदलामे लिखी गयी थी उसखमय बड़ालके दुकड़े नही हुए थे, “ स्वदेशी ” आन्दो- 
छमनका विचार भी छोंगोके जीमें नहीं आया था | छार्ड कजनके कुचक्रपूर्ण शासनखे 
लोग शझित होछुके थे; पर डम्की मोहमयी निद्ना तवतक भी दुदने नहीं पायी थी । 
बड़ालूके शिक्षित छोग आमोद प्रमोदर्मे रण रहे थे ओर कितनेही सान्दर्य-ठपालक 

मृकाभिनय' दा भपूर्व कीठुक कर कृत्रिम रमणीयताका दाजार खोर रहे थे। 
डपन्याख और नाठकोमे ख॒ड्भाररसकी प्रधानता होरही थी ओर बड्रालके बहुतसे 
बड़े आभादमियोका समय डर्सावे; आकरनमें पूरा होता था । यह किलीकी ध्यान भी 
नथा कि उनके देशकी केसी शोच्य दशा होरही दे ओर आगे केखा परिवर्तन होने 
चाहा € ! 


ऐसे समय एक महाराष्ट्र ब्राह्मण कुमार ककूकत्तेकी गलियोम घूम घूम कर 
टत्तेज़यदा ओर मर्सस्पर्शी शब्दोमे देशकी वात कहता फिरता था | का वह भारत- 
वर्षदी राजधानी कलवातेको जगानेके छिये महाराष्ट्र केसरी छत्तपति महाराज 
शिवाजीदी जयजयकार दारता । कभी राजभक्त यशोलिप्सु बड़े आदामियाोसि निराश 
हो दिनभर परिश्रम करतेके पश्चात्‌ रातको ' छात्रसाम्मलनी ' में युवक मण्डल्तीके 
समक्ष एक एक बजेतक वक्तता देकर समझाता कि “ प्रत्येक देशकी छन्नति 
वहाकी झुदक मण्टछीपर निर्भर हे। जिस देशके युवा विलासी वा कायर होते 5 
डरूवा अध.पतन अनिवार्य ६ थार जहांके युववः कर्तव्यपरायण वा बीर हांते £ 
डखकी उनच्धतिके मार्गपो कोई रोक नहीं सकता।" 


कभी वह बड़े बाजारके बुद्धिश्रष्ट छोगोकी बुद्धि सघारनेके छिये “ बुद्धि 
परँनी सभा / बनाता और कभी वद मधुर भाषी उपदेशक्रोंकों “ स्वदेश चस्तु 
अचार पर भाषण वर नेके लिये निमन्त्रित करता | दुःखकी बात यट पी कि टखसकेः 
पाख धन ने था तथापि बट अपने उत्साहइकों कम नहों होने देता था। खभानमोंये 
डिये जब दाभी इसे घनदी भावश्रकता होती बद अपने परिश्रम उच्च घनसे निज 
फ़ुरठुम्ददा भरण पोपण कर्नेके दाद छुछ बचाये रखता अर भधिकरकी *पवन्‍्पकता 
एऐनेश्र पारदाचेके श्रमदान्ध छोगोके द्वारपर इगियित सात भी उसे ड्विधा न 
शता। सहायता न मिलनेसे उस झुक ठपगए नदी रोता; एयोफि ८पए एउनता था 


(६) 


कि छोग उसके उद्देश्वकी महिमा नहीं समझते और जरासी अद्ुकूछता मिलनेपर 
चह खिल उठता था कारण कि यह उसके निकट देशके पुनरुत्थानका लक्षण ध्य | 
अच्छी तरह हिन्दी त आनेपर भी वह “ हिन्दी साहित्य सभा ” में “ जापानकी 
जागशूती ” के विषयपर हिन्दी निवन्ध पढ़ता और अपने पवित्र उद्देश्यकों व्यापक 
बनानेके लिये उक्त विपयपर पुनः पुनः तर्क विदर्क करता । वह एक ऐसे देशी 
पत्रका सम्पादक था जिसके चारों ओर रूग्पादकोंकी दला दी और सामा- 
जिक कलह विद्यमान था पर वह महाहुभाव-“ पह्मपत्रमिवाम्भसला ”-सघसे अरूम 
रहता था। 


दिनमें वह उस कार्यकों करता, जिसपर उसके कुडुम्बका पान निर्भर था 
और रातके कई घण्टे उसके युवकबृन्दके उछोधनमे खर्च होते। डससे शेष समय 
जो मिलता उसमें सोनेके लिवाय ऐसे श्रन्थ लिखता जिनके प्रचारसे उसके डद्दे- 
श्यका भचार होता | ऐली कठिन अवस्थामें जब चह अपनी पुस्तकको लेकर 
श्रीयुत बाबू रूडमरूजी गोइनकाके डस स्थानमें पहुँचा जो विद्धानोंके अरूभ्ण 
दर्शन करानेके छिये बड़े बाजारहीमें नही कलूकत्ते भरमें केन्द्र होरहा है तो सुझे 
माह्रूम हुआ कि उसकी एुस्तकका नाम “ देशेरकथा ” और उनका नाम- श्रीझुक्त 
पण्डित सखाराम गणेश देउस्कर हैं ”। 


देडस्कर महाशयके गअन्थकों अभवछोकन क्र भेंने कहा,-/ कया आप इस पुस्त- 
कसे राभवान्‌ होना चाहते हैं ? अभी इस देशका ऐसा सौभाग्य कहां जो ऐले 
ग्रन्धोंका छोग आदर करे और लेखकोंकों धनका लाभ हो ९० 


उत्तरमें उन्होंने कहा-“ यह ठीक है, मेने धन-प्राप्तिकी इच्छाले यह एुस्तक 
नही लिखी हे । यदि धवका छोभ होता कोई चढकीला डपन्याल क्िखता।मेरा उ- 
द्वेश्य यह दे कि देशकी दुर्देशाका छोगोंको किजीतरद ज्ञान होजाय ओर परम्पराखें 
लव साधारणमें यह बातें फेल जायँ। धन प्राप्तिकी इससे कोई आशा नहों है । 
अभी तो छागतभी वसूकछ नही हुई है। इसके दूसरे संस्करणकी तो आशा दुराशा 
मात्र है । ११ 


“ बाबू रूडमडलूजीने, उन्हें घेथ्य देकर कहा-इससे आप यशर्वी तो होवेहीगे 
अं. [कप 
और काल पाकर इसका आदर भी होगा। ” 


उसी समय उक्त दोनों मदोदयोने हिन्दी भाषामे इसके अलुवाद करनेका अठ॒- 
हम ३ 
रोध किया और मैने उसका छम्न गाया । इसके दो एक अंशोका कलकतेके 
मासिकपत्र “वैश्योपकारक ” में अछुवाद प्रकाशभी करवाया, किन्तु पूरा प्रत्थ 
अकाशित न होखका । 
इसी बीचमें प्रसिद्ध हिन्दीपत्रोंके सम्पादक, सन्मित्र बाबू अम्ृतलारछूजों 
चक्रवर्तीने “ श्रीवेडुटेश्वरसमाचार ? के खम्पादकीय कार्यकी अ्रहणकर इस 
पुस्तकको उपहारमें देना चाहा जिसे मेंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 
देखतेदी देखते हवा बद्क गयी । जिस एुस्तककी छागवतकके वसूकछ होनेमें 
अन्थकारको और ऊकत्े आशडूा थी उसकी थोडेही दिनोंमें हाथोह्ाथ सब प्रत्तिय 


(७) 


बद्गयीं वड्ारूके इकड़े होतेही वहां स्वदेशी आन्दोलन उपस्थित हुआ | 
सिसमे इस पुस्तकके प्रदीप्त वाक्योनेभी अपना प्रभाव दिखछाया। यह कहना तो 
छोटे ऊुँंह पड़ी घाव समझी जायगी कि स्वदेशी आन्दोऊन इसी पुस्तकका फल हे 
पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि इस आन्दोलनकी प्रज्वछित पच॑हिंसे इसमे छताहुति 
कासा काम अदश्य किया ! बरीसालके वीर स्वदेशहिदेषा बाबू भश्विनीकुसार- 
दत्तने अपनी कालीघाद्वाली वक्ततामें कहा था कि “ इतने दिनतक खरस्व- 
तीकी आराधना करनेपरभी वड़ाछियोंको माठ्भाषाम बेला उपयोगी त्रन्थ 
लिखना न थाया जेसा एक पारिणामदर्शी महाराष्ट्र खुवाने छिख दिखलाया ! 
बड़ालियों | उस ग्रन्थ ( वेशेरकथा ) को पढ़ी और अपने देशकी अवस्था ओर 
विज कर्तव्यका विचार करो। ” 


चाबवू अख्िनीकुमार दत्तरे जो वाद बच्चाछियोंकों सम्बोधन करके कही थी 
उस्ते में समस्त भारतवाशियोको सम्बोण्त रूरके कहता “भाइयो ! “देशकी 
पढ़ो और अपने देशकी भवस्था और निज कर्तेव्यकों विचारों |” 
यद्द अज्॒वाद प्रथम संस्करणले आरम्भ हुआ था। परन्तु इसी बीचमे पुरत- 
कका तीलंरा सस्करण हो चुका था । देवस्कर महोदयके कथनालुसार तीखरी 
वारके छापेके भलुलार इलमे सब चातें घटा बढ़ा दी गयीं किन्तु आज झुझे डनसे 
विदिव हुआ कि तीखरे सस्करणकी भी खद पुस्तके हो चुकों चतुर्थ सस्करण हो 
रहा दे जो शीमरदी द्दी प्रकाशित होने चारा है | उसमें भी कई दातें घटाने चढ़निवेः 
योग्य 8 | यदि अन्दिम पृष्ठ तक चतुर्थ संस्करण नद्दी मिक्रा इससे इसके दूखरे 
संस्करणमें उनका समावेश किया जायगा | 


इस अछुवादका आरम्भ मने किया था, परन्तु पूरा किया दे सुझद्दीत नाम श्रीज्ुत 
चावू भमृतलालजी चऋवतोने | चक्रवर्तीजीके भनुवादकी सुन्दरताके विपय्मे कुछ 
कहना सूर्वकों दीपक दिखाना है । कारण घड़छाके लिये वे चड्भाली ह भर हिन्जीके 
लिये दिन्‍्दुस्तानी | बड़ाली होने पर भी डन्दहंने हदिन्दीके अनेक प्रसिद्ध पत्रोदा 
योग्वतासे सम्पादन किया है आर “हिन्दी वद्भवार्सी ! जैसे पत्रकी अप खशिकर 
दिखायी चहवर्तीजी किसी कारण “वेडूटेश्वरसमाचार ' की सम्पादकताको छोड़ 
घर अब स्वदेशको चछे गये है, पर उनके का्येका फक यह “दिशकी बात दिद्य- 
मान हे जो सदंव उनकी रूम्पावकतादे लमयका स्मारक रहेगी । 


मर दयारम यह पुस्तक व्वजातीय विद्यालपोंस पदाने ऑर विद्याथियोका 
उइप्टारम दून योग्य है । जो छोग अपने देशको जागूत करना चाद्दत दे उन्हें तब 
सरझा सनन्‍्तोप बार्ना न चाहिये जब तक दे प्रत्येक विद्यार्थकि हाथमे देशकी चात 
छा ने देख । राजभंक्तिकी ध्यज्ञा उटानियाले ऊछ लोगोंने क्षाज घलछ यह भी 
शस्ा मचा दिया दे कि विद्यार्थियोंकों राजनीविके चछऋसे अलग रखना चाहिये। 
डेनेय मदापका [लिए इस पुस्तदादे क्षागे वियायी वर राजनीति” टस निवन्धकों 
मुत्त कर दिया दे । 


मर घटुर लामजापा मी कि मे सम पुस्तागरी सांप अद्धियप मित्र पण्रित 
पण्ए्ानजऊोॉदा सिर मोर छारिध घकाश करता परन्त 5 नहाने ऐसा फारनेसे मे 


िनिकी 


बऑर 


(८) 


मभन्य किया ऑर कहा कि 2353 ऐसा क्या कार्य किया है १ जितना समय आप प्रेस 
निस्लार जीवनीके लिखनेम॑ छगाया चाहते हैं उतना समय किखी और देश- 
हितेपी पुरुषकी जीवनी लिखनेस छगावे, अगर आप मेरा चरित्र वा चित्र अकाश 
करेंगे मुझे कष्ट होगा ।” 

कोन कद्दता है, कि भारतवर्षमें स्वार्थत्याग और कार्यतत्परताका आदर्श नहीं 
है। यदि किसीको देशहितेषिताका आदर्श देखना हो तो घह उन युवा भहारा- 
गोंकी कार्यावल्लीका निरीक्षण करें, जो, उक्त महोदयवदी तरह जन्मभूमिले 
दोलों दूर रहकर भवासमें उन कार्योंकी कर रहे हे जिन्हें दूसरे प्रान्तके बड़े चढ़े 

नेता अपने घर परभी नहीं कर सकते । यह जो करूकचेम छत्रषपतिं महाराज 

शिवाजीके महोत्सचकी विरक्षण प्रतिष्ठा हौरही है, और एण्यस्छोक पण्डित चाढू- 
गड्आाधघर तिककके झण्डेके नीचे सहस्मों वड्भाक्रीयुवक जीवन समर्पण कर्नेको 
सन्नद्ध हो सहे हैं, इसका मूछ कारण क्या दे ? कातिपय स्वदेश व्रतपरायण महाराष्ट्र 
युवक | ये छोग न धन चाहते हैं न यश चाहते हैं केवछ यही चाहते है कि छत्न- 
पतचिके जिस बीजमन्त्रकों ४ साननीयो मनीडिणास्‌ ” महात्मा तिरूकने परिष्कृत 
किया है उसके महत्त्वकों छोग भ्रर्लीभांवि समझ जायेँ | इस समय स्वदेशीका 
बाजार गर्म होरहा है और अनेक घनवान लोगोंकीभी इच्छा होती हे कि वे देश- 
दितको खरीद कर इस विबयमेंभी धनवान कहलकावें | उनमें यदि कोई पुण्यवान 
हो तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वे पण्डित सखारामजी जैसे साहित्यलेवी, और 
क॒तंव्यनिष्ठ पुरुषोंकी सेवा करें जिससे उनकी चमत्कृत प्रतिभा और कार्यतत्प- 
रताके अनेक ऐसे सुफल देखनेमें आयें और इसके खाथही वे 03. महाराष्क्ू 
विद्यार्थियोंकी यह समझ कर सहायता करें कि इस देशकी सेवा करनेमें वे वखेही 
चतुर और योग्य होते हैं जैसा कि जापानी अपने देशकी सेवामें । हि 

“अ्रीवेड्डटेश्वर समाचार ” के स्वामी श्रीयुक्त सेठ खेमरशजजीका धन्यवाद है 
जो इस दुस्समयमें ऐसी पपित्र एुस्तकोके प्रचासख हिन्दीके पाठकोमें राजनातिक 
विषयोंका प्रसार करनेमें अग्नसर हो रहे हे आशा है कि उत्तरोत्तर वे ऐलीही उप- 
योगी पुस्तकोंका उपहार दिया करेंगे । ' 


बसनन्‍्तपशथ्चमी स्वू० १९६३ 
कोठी सेठ गणेशदालजी माधघवग्रसाद मिश्र ! 
जयराम-कलूकत्ता । 





न 


हुःखकी वात है कि मिश्रजी इस पुस्तककों प्रकाशित देख प्रखन्न न होजके । 
इसके पहलेदी थे स्वनेवासी होगये | तथापि उनके इस अयत्ले यदि हिन्दी प्रेमी 
लाश जठादेंगे तो भवश्यद्दी उनके आत्माकों सनन्‍्तोष होगा | 


खेमंराज श्रीकृष्णदास; 


॥ श्रीः ॥ 


देशकीकात। 


है हमारा देश। 


उसकी करपनी पहनी उतना हिमाल्यके मुकुटसे सुहावनी भारतभूमिका 

१३८८९७२ वर्गमील है, जिससे ७९ २१९७२ वर्गमील पर अन्नरेजोका सास अधिकार है। 
यह अश्य वृटिश भारत “हा जाता है | सरकारी कागजोमें अहादेश और वरचिस्थानभी 
बटिश भारतमे गरिने जाते हैं | अह्मदेशकी माप १६८५५० वर है । वृरिश्ञ वल्चिस्थानका 
आऊ़ार २२७०० वर्गमीलते अधिक नहीं है | भारतवर्पमें सत्र मिलाकर २१३ फेर देनेवाले 
“जवाडे है । जिनमेतते मध्यभारतमे छोटे और बे सत्र मिलाकर ८५ है पजपूतानेमे २०, 
,आपयमे ३४, मध्यप्रदेशमे १५, मद्भाजम ५, वसईमे २ >» ैफेप्रदेशमे २, फेड्मीरसे ३, 
मैसूरमें ८, हैदराबाद १९, और बड़ौदेमे ६ कर देनेवाले ६, देशी पजवाडेकी माप सर मिलाकर 
५९५०८० वर्गभील ट्टै | 


इस समय भारतवर्षमें ऊँछ २८४२३४७ ० ५ मडुण ह। यह सस्या सारी प्थ्वीके मनुष्योक्ते 
भय: पांचओ भाग है | उत्तप्राय २८॥ करोड़ भनुष्येम् २२१५ 5३१३२ अररेजी अधिकारऊे 
भारतवषपरम रहते है और वी ६३१८१५७० देशीय हिन्दू और एसलमान नरेझोडे राज्योमे | 
मशदेश और बृटिण वद्चित्थानक्ी मनुष्य या १००३२००७ है | भारतमें २०७१५, २६ 
ऐन्दू, ६२१०५ «५ « उसस्यान, और १६८५ ५ ५ बूरोपियन रहते ९। ब्ृच्णि भारतमे हिन्दू 
आर पैसे गार्नोकी संख्या ६२०९२८१०५ ६ | जिनमेसे २३ २२४४९ ८ 
१०८७६२३२०८ रियो € | 3 तर कील 0 दास छुछ अधिक हि मम 3420 7 और मुख्ल्मानोके 
पंप और बु सकते बानेही एन छोटीसी उन्नत परेती उत्ेपते फ्हीगई है| 





& सग्पृण भारतग र्न्दुओंकी पस्य २०७६ डफ०२६ ट | जिनमेसे $ > ०१८८९ ध्य्‌ 
झगप यार १०१६ ५८०७६ हिपों है । एनसेस देशीय कर देनेश्ले रनजझमे ४८५८५७ श्८ 
एप रतेर। एरमानाओी सस्चा ६ +८५८५७७ है | सिम्ें २२२५७६ १० एप और 

१००४६७ ऐपी ६ श्नगेंफे २३६९७४७६ हद की आग लक 02 
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# हमारादेश, * (३) 


नीति माननेवालोके नेत्राम अद्भरेजोके बहुतेरे गुण अवध्यही भले नहीं सचित होते हैं, किप्तु 

कोईभी इस बातको अस्वीकार नहीं कर सकता कि, परावे. राज्वको जीतने और अपने 
राज्यको स्थिर रखनेके लिये उन गुर्णोके बिना चलही नहीं सकताहे । अद्गरेजोंके सहारे यदि हम 
उन गुणों पाजाबे तो ससारम ऐसा कामही नहीं रहेगा जिसे भारतवर्षके ३० करोड बुद्धिमान 
परिश्रमी और सदाचारी मनुप्योक़ा किया न हो सकेगा । अड्गरेज गदकी पाठनाठाम 28 
भूख और बेइजती सहते हुएभी यदि हम उनकी दीहुई अच्छी शिकषाओकों छे सकेगें, यदि 
सुयोग्यगुरके योग्य चेला होनेका परिचय देसकेग तो इतने उशोकों सहकर इक रहनेका 
सुफल हमको मिल जावगा । उदारचरित्र वाले अद्गरेजर्भा अपने भिप्योकी बोसताकोदेसकर 
प्रसन्न होगे | 

उदार मनवाले म्लेडशेन रह करते थे,- 

०ुजा० ए०5 पितहु एणा या तै0 60 ॥ 7क्वाणा 8 (0 ]8687 ॥0, ? 


अथीत सुशामद करनेसे किसी जातिकी जितनी हानि दोती है उतनी और किसी कामंस 
नद्ी होती टै। 

सो अद्नरेज जातैऊे केयछ गुणाक़ों ऊद्करद्दी चुय होना नदी चाटिवे | अड्रेजोके चरि- 
श्रम गुणोकी भाँति कई बड़ २ दोपभी विद्यमान उनके छठ, स्वार्थ, घमण्ठ और मिन्न 
जातियोपर मफरत आदि दोष सभी स्थाने।म कद्टे जाते ८ । अगेरजी चारेचके इन सब 
दोणें से भी इमको थोडा राम नहीं हुआ है, उनेके इन दोपोके कारण भारतवासियेकों अपने 
समाजओी स्पतन्रता आर धर्मफी विशेयता बनाब रखनमे बडी भारी सहायता मिल्ती है | जीती 
गई ह₹ई जातिके लिये जीतनवालेपि एकवारही मिल्मिलाकर एक दोजाना कदापि भला नहीं 
ष | इतिदासक पटनगाले भरी भांति जानते हूँ फ्रि, अफऊयरके समयम मुसत्मानोंऊे साथ दिन्दु- 
संक्ति विवाए्टका सम्यन्ध बड़े भारी छगबीर राजपूत जातिफी कैसी बडी अवनति हईभी। 
पतले पल बहोतेरे छोगोने सोचावा फ्रि अग्रेग्जाके साव येटी वेश्या सम्बन्ध टनेसे ह्न्दू 
बा भारी लग उठाबेगे, बहुतेर गरुएड्रे फक्रीर सुधारक इस चाढको जारी करनेके लिप्रे 
शदों हग गोिये थे, विन्छ झा खसस बूलर उनकी शॉप खुलने लगी € | इस बातके 
समयानेवा प्रयोजन नही है हि, झगरजे। को मित्र जातियोतर बडी भारी नफरत रखते देग- 
पर उनयी बुद्धि ठिझनिपर लाई है । जब औरगभेर मिन्न धर्मायों खताने ठगाथा तप 
उन इनके हिन्दू मुसत्मानी रीति नीतियापर चिदुत हुए. सपने धर्मके कद्धर द्वोगये थे सखा 
स्थान स्पानपर बतझायह बर हिल्यू गयय बनानेक्य प्रया' करने छगे थे । इत दिला अग्रेरनक 
पमणए, राय छोर देशियेपरनों मगरवशों रैसयर ऋमश, टिल्दू सार मुखामानोऊ छीकी दुथा 
गदशन गा | प्यार गन नारतराष्टिदाण श्र राठा नहीं का म्न्ति यश्य मारनत- 
बालिय “५ उसे रस इस पर ब्ेशारी रल्‍्नी पड़ती हैं | रू, राएर, पद बाद, सभी हीरो 
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(४) # देशकी बात, $ 


सियोंका पहले जितना अनुराग था अब वैसा नहीं देखनेमे आता है | उसका डल्टा भावही 
बहुधा आजकल दिखाई देताह | अड्टरेज जातिके चरित्रके जिन दोषोकी वात पहले कही गई है 
उनसेही यह पारिवर्तनसे घटित दोरह्ा है | 


योहीं अज्गरेजोंके गुण और दोपोसे हमारे जातीय जीवनके नये नये परिवर्तनोकी सूचना हुई 
है अद्गरेजोका ससर्ग कर यह प्राचीन बुद्धिमती जाति बुढापेकी छोडकर क्रमशः युवा अवस्थाके 
हटे बलको पानेके लिये अग्रसर हो रही है । इस बड़े भारी भारतवर्पमें पश्चिमी शिक्षा और 
समभ्यताकी ठक्करसे सर्वन्न नये जीवनका सचार होरहाहै | एक ओर बडी बडी चाह और एक 
दूसरेसे टक्कर और दूसरी ओर दरिद्रता नयराश ओर सनकी चचलता; एक ओर नानके विस्तारसे 
बुरे बुरे सस्काररोकी जडका कटना दूसरी ओर धर्मविश्वास घटजानेसे सदनभीछताकी कमी, एक 
ओर समाचार पत्र पुस्तकप्रकाश तथा सभा आदिकी प्रतिष्स खदेशके हितके लिये देशवासियॉका 
दत्तचित्त होना, दूसरी ओर मतभेद तथा सुयोग्य राह दिखानेवालेके रहनेसे मनकी वह इच्छा 
पूरी न होना---श्त्यादि बातोसे भारतवर्षकी जगौनी सूचित हो रहीहै । 


भारतकी समाजोमें पश्चिमी सभ्यतासे टक्कर खा खाकर उक्त प्रकारते जिस परिवर्तनकी सूचना 
हुईं है, अज्जरेजोंकी मौँति हृदयवान सुसम्य जातिके दोष और गुणोको देखदेखकर भारतवासी 
जो नई जाति शिक्षा पा रहेहँ बह अबतक एशियाके किसीभी देशके भाग्यमे सघटित नहीं हुईं 
थी | बडे भारी एमियाखण्डमे जापनकों छोड़कर आज कल भारतवर्षही नया जीवन छाम कर- 
नेके विधयमे सबसे बढा हुआ है। पूर्वीय भूमिमे यही सुसभ्य अज्जरेज जातिकी वडी भारी अगछ 
कीत्ति है । जिन्होंने पश्चिमी समाजसे गुलामीकी रीति उठाई दीथी यह बडा भारी गौरव उन्‍्हींके 
थोग्य है | प्रायः ७० वर्ष पहले उदार मनवालें मेकाले साहवने भारतीय समाजोंमें नये जीवनफी 
ऐसी सूचनाकी सम्भावनाका अनुमवकर घमण्डके साथ कहाथा। 
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# हमारादेश, # (९) 


हम यदि मनुप्य समाजके किसी अंशको अपनी स्वच्चता ओर स्वतत्रताके बरावर अधिकारी 
के देनेसे हिचके तो हमने व्यर्थदी सभ्यता और स्वतत्नता पाई हैं । भारतवासियेकी सदेव 
शोकरोंकी भांति अपना आनाधीन बनाये रखनेके लियेदी क्या हमको उन्हें अज्ञानफे अधिरेसे 
डनो रखना चाहिये ? अथवा क्या यही हमारा अभिप्राय होना चाहिये १ कि हम उनकों जान 
की रोगनी देंगे, पर उनका ज्ञान बढनेके साथ साथ उनके मनेम वडी २ चाह उठने नहीं 
देंगे! किम्बा यह हमारे जीकी इच्छा है कि उनके सनमे बड़ी बडी चाह जा जानेपरभी 
न्‍्यायके साथ उनको पूरा होने नहीं देंगे ! कोन इन प्रश्नोमेंसे एककेभी उत्तरंस हो कह सकता 
है ...... इस विषय मेरे जीमें कोईमी शका नहीं उठती है । हमारे कर्तव्यका सीधा पथ 
सामने पड्ठा हुआ । यह पथद्दी जातीय ज्ञान, जातीय उन्नति तथा जातीय सम्मानके लिये खुला 
हुआ है | कदाचित्‌ हमारी जारी की हुई शिक्षाप्रणाठीके फलसे क्रमशः सर्व साधारण भारत- 
यातियोंके चित्तफा ऐसा विफास सघटित होगा फ्रि, वे इस चालसे प्रसन्न नहीं रह सकेंगे |-- 
कदाचित्‌ भविष्यत्‌म वे पूरी यूरोपीय शासनप्रणाढी जारी करवाना चाहेंगे । में नहीं जानता 
कि वह दिन कभी आठेगा कि नहीं, किन्तु में बसे दिनके आनेमे कभी बाधा नक्षी डाढशा, 
अथवा ऐसा प्रयत्न नदी करूगा कि भारतंम वह दिन कभी न जआावे। जिस दिन सच मुचद्दी 
भारतकी वह दशा आजावेगी वह दिन इस्लैण्डके इतिहासमे सयसे बढ़कर गौरवका गिना 
जाप्रेगा | वास्तवम हमही उस बड़े भारी गौरवफ़े पूरे अधिकारी हँगि। 


यह बी भारी बात उदार मनवाछे तेजली अगरेजहीके योप है। भारतके समाजाम 
नया जीवन आनेके विपयम मेफ़ाले साहबकी वह भविष्यवाणी इतने दिनोके बाद पूरी हुई है । 
बहुत दिनासे सोते हए भारतवासी अज्ञान और आडस्यफ़ों ठोडक्र पश्चिमी गानकी रोशनीये 
जिले हुए कर्त्तव्यपथम अग्रसर होनेगी योग्पता अप पागये हैं| सारतपर्पसें जिस दिन जातीय 
मदासभाडी प्रतिष्टा हुई उसी दिन पहले पहल उस योग्यताका परिचय मिला | 

जातीय मद्दासभा पाम्रेसफ्रे जन्म लेनक्रे पीछे भारतवप्के मिन्न भिनर प्रान्तवासी ल्सि पढ़े 
लोगोम एफ दूसरे पर सहानुभूति यदने लगी है । सागतयी भव्यर्र चुराश्के सम्पन्धभ मत 
मतान्तर वा धगरा दूर हताहआ उनमे एज़्ता आने छगीट | बापग्रेसफे दगसे शिव्पर्गशिनी 
प्रात्तीय सभा सादि नई नई उसा समितीयों जन्म ऐने हगी हैं । वापस्थ, जननी, बेध्प थादे 
सम्प्रदाययाने थर्मी सामाजिक उग्तिझ्े लिए समाए बनाने लग है | शंम मी डी भिक्षा 
संमितिभी पामेसओर पत्पेनसे £ | एक शातीय सहासभाक़े प्रभावसे रुष्पूर्ण भारतओं टिसे पढ़े 
तगाम बसेंकि ने नपे प्रभाव दइने लगे है। पही भारत पद्रती शासनश स्मादिए पल ई 
फिउन्ररन, गाहल , क#पन घादि उगार शासन छर्तओरी 5 अटल सीन | योगी श्मे 
यम रह गरला सराग # । 


(६) ४ देशकी बात, $% 


प्रकारसे प्यारा होता । किन्तु दुर्भाग्यसे बेसा नहीं हुआ । भूतपूर्च गवर्नर जनरल छाडड 
लिटन बहादुरने अपने एक गुप्त मन्तव्य पत्रम लिखा था,-- 

“00 80णए 8 6 १6 ए9१8४९१ दा 06 (0एथफराणा। 08907 0 06- 
जं80 ॥९॥8 0 छणांव्गए ॥एणवाह ४06 शा; ०8,” 

अर्थात्‌ इस कानूनके बनते न बनते ( भारतवर्षीय ) गवर्नमेण्ट उसके अनुसार चलनेकी 
दिक्कतसे बचनेका उपाय करने लगी | 

पार्लियामेण्यकी उक्त विविकी आजाके योग्य भारतवासियोंकों बडेसे बडे सरकारी कामों 
भरती करनेका अधिकार दे दियाथा | इस विषयमे लिटन महाशयने औरभी लिखाथा,-- 
पालियामिण्दने भारतवासियोकोी जो अधिकार दियाई उसको व्यर्थ करनेके लिये हमको कुटिल 
पथकी दरण लेना पडी है | 


ए/९॥३ए8 ॥9व 0 ७0086 9605४०९४० 7०ाजगराहु घीशा धावे जाएगा 
#7श7, धाते ९ ॥द06 लोएइश/ ४6 ९6४४8 80677 0 707९६/'चें ८०७४४'४९, 


अर्थात्‌ खुलाखुढी भारतवातियोंको सरकारी नोकारेयोपर नियुक्त करनेमें बाधा देने व उनको 
धोखा देनेके सिवाय हमारे लिये उन्हें रोकनेंका कोई दूसरा उपाय नहीं था | इन दोनेमिसे 
हमने पिछले कुटिल उपायकोह्दी अच्छा विचारा। 

इतना करकर छार्ड लियन बहादुरने उदादरण भाँति सिविलसर्विस परीक्षार्थी हिन्दुस्थानी 
थुवाओकी अवस्था घठानेबाले नियमकी बात लिखी है | दुःख इतनाही है कि भारतीय अँगरेजी 
शासनके इतिहासमें इस प्रकार दृश्टान्त कम नहीं हैं | 

सन्‌ १८६९ ई७ में डयूक आफू आर्जिलने इन सब बार्तोंको सुझानेमे कहाथा,- 

१४8 ॥8ए९ 7० #प्रग]60 ठ6प्रए वैफए 9 08 90फ्रा868 छावे शाहश8श॥6गां8 
पए!0॥ ए88ए6 70906, 


अर्थात्‌ हमने ( मारतवर्षके वारेमें अपने करत्तव्यका पालन नहीं किया है, हमने जिन 
प्रतिनाओकों कियाथा उनको भग कियाहे | ) 

सन्‌ १८५८ ईसवीमें महारानीने विज्ञापनके द्वारा जो प्रतिश्ाए कीर्थी और सन्‌ १८३३ ई० 
में पार्लियामेण्टने जो आशा दी थी उनका पालन न होते रहनेके विषयमें जब सन्‌ १८८३ 
इसवीमें छार्ड नार्थत्रुक महाशयने अमियोग कियाथा तब भारतके पूर्व स्वेठसेक्रेरी उसे बिना 
कुछभी लछजाये सबलोगोंके सामने यह कहकर ठाछ दियाथा कि इसका नाम 7008] 
॥9]०७१४५ अर्थात्‌ राजनीतिक छल है | सन्‌ १८७८५ ई० में उन्हीं नामी राजकर्मचारीने 
कहाथा,-- 
ग्रवा॥ ए्रपड 96 9]60 अर्थात्‌ भारतवासियोका खून निकालनाही पडेगा । 

यों एक ओरसे पार्लियामेण्ट और वृटिश जातिके उदार पुरुष भारतवासियॉँकी उन्नतिका 
पथ साफ करनेकी आजा देते जातेथे | और दूसरी ओर बहुतेरे कुटिल मनवाले तथा अनुचित 
शक्तिके चाटनेवाले राज़कर्मचारी भारतवास़ियोकी उन्नतिके पथमे बडे बड़े प्रयक्षोंसे कादे 


४ हँभारादेश, $ 32 


विछानेको छगे हुए ये | इसी कारणसे भारतवासी अग्रेजी झासनंस आज्ानुरूप सुख और 
सोभाग्य पा नहीसके । वे उस अधिकास्से वश्चित रहे, जो वृट्णि प्रजाड़ी अपनी वस्तु पे 
नीनिके समझनेवाले दूरठ्ओ पुरुषोने यह बात बहुत पहलेसे है। जान लिया था कि भारतमे 
बूटिश आासनके अच्छे फला अर्थात्‌ भान्तिका स्थापन होना न्याययुक्त विचार जारी होना तथा 
न्ञानका विस्तार होना-इन बातेके साथही साथ बुरी नीतिवाले राजकर्मचारियोके बुरे वत्तावोसे 


प्रजाकी तन्दुरुस्ती विगडेगी, उम्द जाती रहेगी तथा चरित्रकी अननति होने लगेगी | 


१6 ९0ाहएबृपशार९ ्ी धी९ ०गापूपठ$+ 0 वात 9. शिपाओं गापाड एततेते 
] ः है 
96 श्र फॉ१९९ ० एधज्मा78, 80 (0095० शा० छण० एए०)6 -9 ॥॥0॥98५ प्रात" 


अर्थात्‌ बृदिश जातिफे द्वारा सारतवर्पफे जीतलिये जानेके फलसे सम्पूर्ण भारतवासियाकी 
उन्नतिफे बदले अवनति होगी। 


सर टामस मनरो साहबकी यह भविष्यवाणी बहुतकुछ सच निकल पढ़ी । भूसपृव 
गयनरजनरल सर जान शोर महादयने कहा था,- 


[00 38 ॥08507 (0 एणाटीप्रवे8 गत ग60 7शाशी/5 कए ०8 गिद्या 2ए॥॥- 


0 ग्ोता९0ते 9ए ग्रेड गराब्टधाधोत6 व णा धीठ 8४शंशाय एण 9 ॥शा0९ एिलट्टा 
ते0आधणा, 


अर्थात्‌ यह छिद्धान्त करनेका बा भारी कारण है कि, अह्वरेणी जासनमें भारतवासियोकरे 
उपकारके बदले अपकारदी अधिक हो रहा है| दूर बंठे शासन फरनेंते ऐसा अपफार प्रिया हु 
नही रह सफता ९। 


मिस्टर मेरिडिय टानसेरण्टकी बनाई हुई 4 णु)० गएत॑ # हां अर्थात्‌ यूरोप आर एशिया 
मामफ पुस्तकम नीचे लिया हुवा मन्तव्य देपनेमे आता है, 


4605 0 ॥॥00ए७ टौ-च्ट३ ७०] 0 50 90 एजाइतेश'ट्ते, गाते 40 (णा जा 
7॥05 रण, शाते एग्ञ )ए 90 ॥ एग्रर ७१ित्पां [#0रहरीणा5 ते ॥७ ९65 ,,, 
» ॥॥6 हार्ट जाएं ए शो, 35 6 ]055 ्ी धी0 व0708॥7ट270"5 जी |. 

40 ७ णाते ॥0॥,ठ (0 ९५फोैशा (0695 2980 अजिड्ानाशद 060 व्ल'टनावाए 
आप) ग0ि कप ॥बए९ कैेटशा फणिएल ता १ का, आठ 2्राफ्ोलटो3 ०) 
७०5 0१९"ए एप्स्श' 40॥6 कोच, धीए टाटाएावनाएं छा वी: गण्ातत- - ७७० 
8॥0 ७३५ शिँ ए तीलाावार लीगाएए-, हैं वीती॥3 2एी656 वी ६0 पीठ वापा- 


लाहए प्रावंजा, ए विए बला 6 ऐैत्8०९५ ते किताब शाप छोते (श्र छा ॥ )9)]99 
0, 


(६) # देशकी बात, १ 


प्रकारसे प्यारा होता । किन्तु दुर्भाग्ससे वेसा नहीं हुआ | भूतपूर्व गवर्नर जनरल छाई 
लिटन बह्दादुरने अपने एक गुप्त मन्तव्य पत्रंस लिखा था,-- 

#/४0 80009' १88 06 ४७ .8556व हा ४08 (०एशफाशशाई 98207 60 त6- 
जेड0 मराद्या8 07 ए7०ा०घीए १एणतेणआ8 ॥0९ परीग]ग०7 ०07 

अर्थात्‌ इस कानूनके बनते न बनते ( भारतवर्पीय ) गवर्नमेण्ट उसके अनुसार चलनेकी 
दिक्कतसे बचनेका उपाय करने लगी | 

पार्लियामेण्टकी उक्त विविकी आनाके योग्य भारतवासियोंकों बडेसे बड़े सरकारी कार्मोमें 
भरती करनेका अधिकार दे दियाथा | इस विषयमें छिटन महाणयने औरमी लिखाथा,-- 
पार्लियामेण्टने मारतवासियोको जो अधिकार दियाह उसको व्यर्थ करनेके लिये हमको कुटिल 
पथकी शरण लेना पड़ी है | 


प४ए९॥॥ए७ 0 40 ०0056 9७#0ए9७९0 7णाफ।एड्ु णाद्मा ब्यते आशा 
#0७7, बणवते ॥6 ॥06 [0807 ॥6 (शद्वड्ई 37 6वांकाएं [0९67७ ९०7४ ७८, 


अर्थात्‌ खुलाखुी भारतवाध्रियोकी सरकारी नोकारैयोपर नियुक्त करनेमें वाधा देने व उनकों 
धोखा देनेके सिवाय हमारे लिये उन्हें रोकनेका कोई दूसरा उपाय नहीं था । इन दोनेमिसे 
हमने पिछले कुटिल उपायकोद्दी अच्छा विचारा | 

इतना करकर छार्ड लियन बहादुरने उदाइरण भाँति सिविलसर्विस परीक्षार्थी हिन्दुस्थानी 
युवाओकी अवस्था घटानेवाले नियमकी बात लिखी है | दुःख इतनाददी है कि भारतीय अँगरेजी 
शासनके इतिहा[समें इस प्रकार दृष्ठान्त कम नहीं हैं । 

सन्‌ १८६९ ई*» में डचयूक आफ आर्जिलने इन सब बातोकों सुझानेमे कहाथा,- 

१ए७ ॥8ए९४ प्रण: पर6व ठप तईए का ह8 [7007898 वे शा888 ४078 
"ए)एं ए8]8ए6 780 06९, 


अर्थात्‌ हमने ( मारतवर्पके बारेमें अपने कर्तंव्यका पालन नहीं किया है, हमने जिन 
प्रतिशञाओकों कियाथा उनको संग कियाहै | ) 

सन्‌ १८५८ ईसवीमें महारानीने विज्ञापनके द्वारा जो प्रतिशञाएं कीथी और सन्‌ १८३३ ई० 
में पार्लियामेण्टने जो आजा दी थी उनका पालन न होते रहनेके विषयमें जब सन्‌ १८८३ 
इसवीमें छाड नाथत्रुक महाशयने अमियोग कियाथा तव॒भारतके पूर्व स्टेठसेक्रेरी उसे बिना 
कुछभी लजाये सवल्येगोंके सामने यह कहकर ठारू दियाथा कि इसका नाम 2? णाएट्थ 
99७०७०४ए अर्थात्‌ राजनीतिक छल है | सन्‌ १८७५ ई० में उन्ही नामी राजकर्मचारीने 
कहाथा,-- 
रत 790४६ ७७ 9]84 अथीत्‌ मारतवासियोंका खून निकालनाही पडेगा | 

यों एक ओरसे पार्लियामेण्ट ओर बृटिग जातिके उदार पुरुष भारतवासियोकी उन्नतिका 
पथ साफ करनेकी आजा देते जातेथे | और दूसरी ओर बहुतेरे कुदिल मनवाले तथा अनुचित 
शक्तिके चाहनेवाले राजकर्मचारी भारतवासियोकी उन्नतिके पथम बड़े बड़ें प्रयक्षोंसे कादे 


$ हँमारादेश, $ (४७) 


ब्रिछनेकी छगे हुए. थे | इसी कारणसे भारतवासी अग्रेजी शासन आशानुरूप सुख और 
सौभाग्य था नहींसके | वे उस अधिकारसे वश्चित रहे, जो क्रृटिगि प्रजाकी अपनी बस्तु है। 
नीतिके समझनेवाले दूरदर्शी पुरुषोने यह वात बहुत पहलेसे है जान लिया था कि भारतमें 
बूटिश शासनके अच्छे फलो अर्थात्‌ शान्तिका स्थापन होना न्याययुक्त विचार जारी होना तथा 
शानका विस्तार होना-इन बातेंके साथही साथ बुरी नीतिवाले राजकर्मचारियोंके , बुरे वरत्तीवेसि 
प्रजाकी तन्दुरुस्ती बिगडेगी, सम्पद जाती रहेगी तथा चरित्रकी अवनति होने लगेगी । 


पृपाढ 0078९१ुप्रशा०७ एप ०णावुप्क्कां; ते मत 09 - छिफाडईं छा ए0एँँते 
96 व एॉंड०९ ० एशाआा2, ६0 प९ं०४४९ ए6 ए06 98०9॥8 -जिए 4]07748 'पा0 


अर्थात्‌ बुटिश जातिके द्वारा भारतवर्षके जीतलिये जानेके फलछसे सम्पूर्ण भारतवासियोंकी 
उन्नतिके बदले अबनति होगी। 

सर टामस मनरो साहइबकी यह भविष्यवाणी बहुतकुछ सच निकल पड़ी । प्रूतपूर्व 
गवनेरजनरलू सर जान शोर महोदयने कह था,- 


पाकर 8 #635800 ६0 0०70०घत१6 दवा प6 90078 87७ 770706 एं870 00०प्रात- 


९४8] ॥7060 9ए एज़ॉड व॥3९एक8४०6 [07 ४6 8एशश४ ए एश॥06 [0शहए 
तेठजाएँं00, 


अर्थात्‌ यह सिद्धान्त करनेका बडा भारी कारण है कि, अड्टरेजी शासनम मारतवासियोके 


उपकारके बदले अपकारही अधिक हो रहा है | दूर बैठे शासन करनेते ऐसा अपकार शब्रिना हुए, 
नही रह सकता है| 


मिस्टर मेरिडिथ ठौनसेरण्डकी बनाई हुई ५०.७ 70 29 अर्थात्‌ यूरोप और एशिया 
नामक पुस्तकम नीचे लिखा हुवा मन्तव्य देखनेगें आता है, 


६ 8 76 0७५6 ०088865 7५0 #8ए6 60 96 0णछ॑पश'रव, 970 $0 00 ०४ 
7678 700, 27 ठब्घा )र०८ 08 ॥ एप्रा४ एत्रीएपं छ70व97ण708 ताक 98०८8 ,,, 
* 46 ह76९00650 0॥6 0 ७), 78 0086 058 0 ४6 ॥07९089097658 ० [॥, 

4 ए०णंवे 98 90वें 0 ७फ़ञशा। 0 १एश/'8१2७ जाइए 00 प्रा|श'88प९2 
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अथीत्‌ भारतके मेहनती मनुष्योंकी उन्नतिके विषयम हमारा जञासन बडी बडी विपदौसे 
भरा हुआहे । हमोर शासनमें यह विपद ठल नहीं सकती है । अक्ञरेजी 
शासनमें उनके जीवनसे रसीली घण्नाओंकी विचित्रता जाती रही है यही उनकी 
सबसे वढकर गहरी हानि है | हमारे आनेसे पहले भारतवासियोंक्रा जविन कैसी मन 
बहलानेवाली विचित्रताओंसे भरा हुआ था, साहसी, उत्साह्षी तथा वडी बडी आशाओंगले 


(८) देशकी बात, ० 


लोगोफ़े लिये हरेक विपयम गनगानो सकलता पाना कैसा सहजथा बह आज अगेरेजोको समझनमां 
काठेन ६ | भारतवासियाफ़ा जीवन उन डिनो नाटककी भोंति बह्तेरी घटनाओंसे भरा हुआ 
था ओर नित्य नये नय्र परिवर्तनोसे सुद्दावनया था। मेरा पक्का विश्वास है कि भारतमे अगेरजों 

आनेसे पहले यदि सब्र न भी हो तो कमसे कम मेहनती भारतवासियोमेसे अधिकांशका जीवन 

डेह्दी सुखसे कठता था | 

ऐसा नही कि इन दिनोम सरकारी कर्मचारी किसी बातकों समझते न हो | भारतके भतपूर्य 
लाई ज्याज दैभिल्टनने मानलिया है,- 

४ (007 (७0एशगशाणा  )0ए०' 06 9०)पोक व॥ [व ?! 
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अर्थात्‌ हमारी गव॑नमेण्ठ भारत लछोगोके लिये कभी प्यारी नहीं होगी, वह कभी प्यारी हो 
नहीं सकती | 

भारतीय प्रजाके भाग्य विधांताके मुखसे ऐसी निर्दयी बातके सुननेसे हृदयमे बड़ा भारी 
डर समा जाता है | 

जिन सब दोषोसे दूषित होनेके करण अगगरेजी शासननीति भारतकी प्रजा अवनति ला 
रही है, उनका दूर न करनेसे अगरेजी शासन इस देशके लोगोंकों सुखी नहीं हा बना सकेगा | 
इसलिये अगरेजी शासनरीतिके दोप ओर गुण तथा उनसे उपजनेवाले भले ओर बुरे फलोकी 
बात भली माँति विचारना चाहिये। इन सब बातोकी आलोचना विना किये दोष कदापि 


सुधर नहीं सकते | 


देशकी दशा । गति 


दुःखस आँखे हैं भरी आती | कहते छाती है फदी जाती ॥ 
अगरेज लोग तीन प्रकारकी लडाइयोसे भारतकों जीतकर बिना बखेडा उसका शासन कर 
रहे हैं, जिनमेसे पहली छडाईको हम हाथावाहीं कह सकते हैं | राजनीतिके कुटिल कोशलसे तथा 
नये नये अख्र श््लोकी जोरसे अगरेजोने इस देशमें जो प्रभाव जमाया है वह इसग्रकार लडाईका 
फल है | प्राचीन काछसे अगरेजोके आनेके समयतक इसी प्रकारका सआमही राज्य पानेका इस 
देशमे एकही उपाय गिना जाता था । देशवासियोकी भ्रुजाओंका बल बिगडजानेसे अथवा दब 
जानेसेही इतने दिनोतक विजय पानेवाले प्रसन्न होते थे | इसीसे इस प्रकारकी छडाईका नाम 
हाथाबाही रक्‍्खा है। इसे शरीरकी छडाई कहनेसेभी अनुचित न होगा | 
अगरेजोके इस देशमें पधारनेके पीछेही भारतवासियोंकी और एक नई लछडाईका परिचय 
होने लगा | इस रूडाईमें भिडाये जाकर उन्होने अपना घन वछ खो दिया । पाठक समझ 
- - गये होंगे कि इस इस मिसमें वाणिज्यकी लडाईकी वात कद रहे हैं | बणिकराज अगरेजोसे 


८ है 
रॉ 


हर 


न 
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धाणिज्यकी लडाईं छडते हुए हम कैसी विपद्से आ फसे हैं सो वहुतेरी को माछम है सी वर्ष पहले 
जो भारतवर्ष अनगिनती शिव्पवस्तुआका सबसे बढ़कर उपजानेवादा था, एशिया और यूरोपकी 
दुकानोकी कतार जिसकी शिव्पवस्तुओसे सदैव भरी पूरी रदकर विदेगियोमें अचरज ओर डाह 
उमारती थी उसी भारतके निवासी अप्र छोटेसे छोटे सुई सृत और खिलोनेसे लेकर यत्रों और 
सबारियोंकी बस्तुओं तक जीवनयात्रा ओर सम्नाज यात्राके निर्वाहकी हरेक वस्तुके लिये बडेह्दी 
डुखियेकी भाँति पराये मैंहकी ओर ताकनेकों लाचार हुए हैं | इस देशमे अब अगरेजी शासन 
जम चुकाहै, भारतवातियोंकी मुजाओका बछ और अस्लोका बल घटजानेके साथ साथ 
देशमें शाति विराजनेसे अगरेजोंकी हाथावाह्दी अब रुक गईं है, किन्तु उनकी वाणिज्यकी लड़ाई 
अभीतक नहीं रुकी हैं, कभी रुकेगी कि नहीं सो भगवानड्दी जानता होगा | रेलूगाडी, 
तार, जहाज और बिनारोक ठोककी वाणिज्य नीति इस छडाईके सबसे बड़े जल्ल॑ 
शम्त्र हैं | प्रहक शजशक्तिकी सहायता पाकर गोरे बणिक्‌ इस छडाइके छडाके 
हैं। दुर्बछ भारतवासियोंका धन छूडना और भारतके शिल्प और वाणिज्यकी जान मारना इस 
लडाईका सबसे बढ़कर रक्ष यह है | इस छड़ाईसें दिनपर दिन हमारे धनका वल बिगड रहा है। 
दुर्मिक्ष हमारे घर अहर्निग बना हुआ है | देशमक्त कविने ठीकदी कहाहै।--- 


पर शिर्प लिया मिज् अन्न दिया । पर रवर्णकों ले दुश्भिक्ष लिया ॥ 
हिन्दुस्थानके दुर्मिक्षके इतिहासपर ध्यानदेनेस भली भाँति जान पडता है कि दुर्भिक्षसे दिन 


: दिनपर हमारा सम्बन्ध कैसा घना होता जाता है | अगेरजी इतिहासमेही ऐसा लिखा हुआ है कि 


बीती हुई अठारहबीं सदी भारतवर्षके सर्वन्नह्दी ऐसी दशाथी कि मानो वहाँ कोई राजा नहीं: 
था। उनसो वर्षोके बीचमे भारतपर चारसे अधिकवार दुर्मिक्षकाौ चढाई नहीं हुई थी। 
उसका जोरभी एकही प्रांत दिखाई देताथा | १९ वीं सदीमें इस देशम अगेरेजी शासनका 
विस्तार ऋमश: वढगयाहें । दुर्भाग्यवग उसके साथही साथ दुर्मक्ष शाक्सभी अपनी प्रम॒ता 
फैलानेमें समथ हुआहै । बीती हुई सदीके पहले भागम अथीत्‌ १८०१ ई० से १८२५५ ई० 
तक सम्पूर्ण अग्रेजी भारतके १० छाख मनुष्योंने ढुर्मिक्षेक सोरे मूखों प्राण छोडे हैं | उसके 
दुसरे भाग ५ छाख सनुष्य दुभिक्षके गालमे जामरे | गई सदाके तीसरे भागे सिपाहियोंनि 
गदर किया और अतर्मे सारे भारतवर्षपर अग्रेजी शासन जम गया | तीसरे भागके उन २५ 
सर्षोर्मि दु्मिकनेभी अपना अधिकार इस देजपर ओर भी मजबूत करलिया | सरकारी रिपोर्ट्स 
जान पडताहे कि सन्‌ १८५० ई०से सन्‌ १८७५ ई०तक अगरेजी सारतमे छः बार दुर्मिक्ष 
हुआ | जिससे भूखंत छट्पटाकर ५० व्यख भारतवासी इस छोकसे कूच करगये| - 


उन्नीसर्वीं सदीके अन्तिम भागका दुर्मिक्षज्नत्तान्त इससे कही बढकर ओक उपजानेवाला है। 

इन अन्तिम २५ वर्षेर्में इस देशमें १८ बार दुमिक्षकी वडीही प्रचण्ड अमर जल उठी, इस 

महाअमिसे प्राय: २ करोड २६० राख महाप्राण स्वाह्य होगये | इनमेसे केवछ अन्तिम दसवर्षोमेंही 

१ करोड ९० छाख भारतवाती अन्नके विना हाह्मकार करते हुए, वड़ी भारी यत्रणासे छठपणाकर 
ने 


2.2) ४ दशकी बात, ४£ 


प्राण छाइ लुफे। इस हृंदयविदारी हुर्घटनाका इत्तान्त कहनेमे दु्थिश्षके मरेहए अभागाको 
पुकारकर उदारचित्तवाले विलियम्‌ डिग्बी महागयने गहरे खेदके साथ कह्दाई,-- 

ठप ॥06 दा?ते, ह0०0 ॥900० दाएे ए80055] ए, 

अर्थात्‌ ठम मरे | तुम व्यथद्दी मरे | न 

सब छोग यही समझते हैं कि युद्धसे बढ़कर ओर किसी विपयमे अधिक छोग नही मरते | 
किन्तु हिन्दुस्थानी इुमिक्षकरे इत्तान्तको पढनेसे छाोगकि इस विष्बासकी भुछ सिद्ध होजाती है। 
डिग्वी महाशयने दिखा दिया है कि १७९३ ई०से उन्हीं सो ईसवीतक १ सो ७ वर्षेमि प्र्थ्वी 
भरमे जितनी लछडाइयों हुई हैं उनसे सब्र मिलाकर ५० छाखसे अधिक मनुष्य नहीं मरे । किन्तु 
उसी समयफे वीचम एक भारतहीमें ३ करोड २५ छाख मनुप्योने मँखोी प्राण छोडे हैं| 
चारेके ब्रिना जितनी गाय भेंसे आदिका मद्दानाश होचुका है उनकी सख्याही नहीं हो सकती है, 
साराश यह ऐह कि, भारतका हुर्मिक्ष सब छोगोकी डरावनेवाली भयावनी छडाईसेभी 


भयानक है । ञ्छ 
पाठक पूछ सकते हैं कि अगरेजी वाणिज्यसे हिन्दुस्थानी दुर्मिक्षका सबन्ध क्या है १ इन्द्रमहाराज 
जल नही बरपाते तो खेतका अनाज जल जाता हैं, देवकाीप होनेसे अकाल नहीं रुकसकता 
जो छोग ऐसा सोचते हैं उनकी इस विपयका भेद माछूस नही है | इस बडे भारी देश भारतव- 
पैमें कभी एकह्दी समय सर्वत्र सूखा नहीं होता-और कुछ न होतो गत दो हजार वर्षोंके बीचम 
कभी ऐसी अनहोनी बात किसीने यहा होते नहीं देखी । हिन्दुस्थानके एक भागमे सूखा होनेसे भी 
दूसरे भार्गोमे कमी अच्छी वर्षीकी कमी नहीं होती, अच्छी दृष्टि होनेसे भारतकी चौथाई भूमिमे- 
ही इतना अन्न उपजता है कि जिससे अकालके मारे भूखण्डवालोॉका भूखोसे मरना सहज 
हीमे रुकसकता है । देशभरमसे सर्वत्र रेछ बन जानेसे एक प्रान्तका अन्न दूसरे 
प्रान्त्में छेजानाभी कोई बडी बात नहीं है । राजकर्माचारी लोग कहते है कि, दु्मिक्षकी दग्ामे 
एक स्थानका अन्न थोडे समयमें लेजानेके सुभीतेके लिये ही बडा खर्च उठाकर तथा ह्वानि 
सहकर रेल बनाई गई है। दुःखकी बात यह है के इतनेपरभी भारतमे दुर्मिक्ष राक्षसका प्रमाव . 

दिन पर दिन मारतमें बढता जाता है । ' 
असछी बात यह है कि, फसलछोकी कमी भारतके दुर्मिक्षका कारण नहीं है | पृथ्वीमें ऐसे देश 
अनेक हैं जहा निंवासियोंकी सख्याके ब्रिचारसे अन्न उपजानेकी भूमिकी नाप बहुत थोडी है। 
इगलैण्डमेंही खेतीके योग्य भूमि बहुत थोडी है। वहा जितने अन्नकी उपज होती है उससे 
इगलैण्डके निवासी ५१ दिनोसे अधिक पेट भरनेका अवकाश नहीं पाते | तिसपरभी वर्षके 
शेष २७४ दिन वे भूर्खो नहीं काय्ते । जर्म्मनीकी दशाभी बहुत कुछ ऐसीही है। वहांके 
लोगोंको यदि अपने देशके अन्नसेही जीना पडे तो वर्षमे १०२ दिन उनको खानेकों न मिले । 
हालैण्ड अमेरिका आदि देशोमें भी समय समय पर सूखेके कारण खेतीमे विन्न आ पडता हे । 

तिस परभी ऐज़ा सुना नहीं जाता कि वहां कभी दुर्भिक्ष हुआ हो । 

सो ऐसा विचारना ठीक नही हैं कि अन्नकी कमी होनेसेही दुर्मिक्ष होगा | देवी विडम्बनासे 
अंज्नकी कमी होनेकी सम्भावना होनेसेह्दी सभ्य जातिया दूर देशोंसे अन्न मैंगाकर अपनी कमी भर 


* देशकी दशा, # (११) 


छेती है | हमारे हिन्दुस्थानसेदी प्रतिवर्ष साढ़े सोलइ करोड रुपयेके गेहूं चावल आदि समुद्र 
पारकर विदेशों वहांवारलकी भूख बुझानेके लिये जाते हैं । यूरोपके निवासी हजारों कोश दूरसे 
अन्न म#गाकर सुख और आननन्‍्दसे दिन काय्ते हैं और भारतकी सन्तान धरकी बगढमें हरे भरे 
खेतोंके रहते भी दलके दल भूखों मरते हैं | 
भारतवासियोके घनका बछ घट जानाही इस देशमें बार बार अकाल पडनेका प्रधान कारण 
है। मारतमें अन्नकी कमीसे धतकी कमी कहीं बढकरदे | अग्रेजोंके साथ बाणिज्यकी छडाई 
लडते लड़ते हम इतने धनहीन होगये हैं कि, किसी वर्ष एकाएक देवी 
कोपसे यदि खेतोंमें अन्न नहीं उपजता तो इमारी इुर्दशाका पार नहीं रहता । देशके गिल्प 
और वाणिज्यके विगडनेसे इस ससय खेतीके भरोसेद्दी सेकडे 2५ आदमियोकों अपना गुजारा 
करना पडता है | सूखेसे खेती ब्रिगडजाती है तो लछोगोंके जीनेका कोई भी उपाय 
नहीं रहजाताहै | क्रिसी और स्थानस अन्न मोल लेनेके लिये जितने धनका प्रयोजन है. वह 
बहुतेरोंसि पास नहीं है | देशवासीके पास यदि अन्न खरीदनेयोग्य धन रहता तो कठोर दुर्भिक्षके 
दिनोंभी हमारे देशसे लाखोमन गेहू चावछू आदि विदेशोंमें क्यें। चलेजाते १ लछोगोमें यदि चावल 
खरीदनेकी सामर्थ्य रहती तो दुर्भिक्षेक दिनों कभी सरकारी कृपा चाहनेबालोँकी सख्या इतनी 
अधिक नहीं होती । पहले देंगे शिल्प और वाणिज्यकी अच्छी दशा रहनेसे छोगोंके धन पानेके 
पथ खुले हुएथे, घन पानेका उपाय बहुत था | उन दिनों किसानोकी सख्या और इससे खेतीके 
योग्य भूमी किसानेंके देखे अधिक थी । जिससे खेतीके कामसेभी किसानोकों बहुत धन 
मिल्ताथा | इन सब कारणेंसि उनदिनों देश?में अकाल पडताभी था तो उसका फू इन 
दिनोकी मौति मयावना नहीं होता था | आजदिन अग्रेजोफके साथ वाणिज्यकी छडाई छडकर 
विपदग्स्त होते हुए. छोगेंकि धनका बल दिनपर दिन जितना जितना घट्ता जाता है उतनाही 
उतना हुर्मिक्षका भयानकपन ऋमशः बढता जाता है । सो भारत धनकी कमी दूर होनेसेही 
अन्नकी कमीमी नहीं रहेगी | सन्‌ १८८० ई० में अर्लक्रोमर महाशयने सरकारी आजासे 
मारतवातियोंकी आमदनीका पता छगाकर निश्चय किया था कि हरेक भारतवासीकी छगभग 
आमदनी वार्षिक केवठ २७ ) रुपया हैं। उससमय पारसीप्रवर श्रीमान दादाभाई नौरोजी 
महाशयने सिद्धकरादियाथा कि नही. भारतके अग्रेजी राज्यमें हरेक बसनेवालेकी वार्षिक आमदनी 
लगभग २० ) रुपयेसे अधिक नहीं है | इसके पीछे और एकवात छाई डफरिनकी आजासे 
इसदेशके निवासियोंकी धनसम्बन्धी दशाका पता छगाया था | किन्तु हुःखके साथ कहना 
पडता हे कि, लोगोंकी वारबार प्रार्थना करने पर भी उस अनुसन्धान के बृत्तान्त सौर फल 
इसदेशके किसी भी मनुष्यको जताये नहीं गये थे। कुछदिन हुए मि० डिग्वीमद्वाशयके 
प्रवत्लीं उसका कुछ अश प्रकाश हुआ है। उससे इस देशके लोगोंकी दुर्दशाका जो 
भयावना चित्र देखनेमें आया है, उसके पढनेसे किसी भी समझदार मनुष्यते आँसुऔंका 
रोकना बन नहीं पडता । उसे जाने दीजिये यत सन्‌ १९०१ ई«के मार्च मासमें लार्ड कर्जन 
वहादूरने वक्तृता देते देते कहाथा कि गतश«वर्षोर्मे दुर्मिक्ष आदिसे उपजी हुईं बडी बडी 
दानियोंके हो जाने पर भी इन दिनों भारतके अगरेजी राज्यकी एरेक प्रजाकी वार्षिक आमदनी 
लगभग ३० रुपयेसे कम नहीं है, किन्तु डि्वीमहाशयने बड़े वड़े प्यर्नेंसि उनकी इसरायको 


डॉ 


(१२) ४ देशकी वात, ४: 


आलोचना करके समझा दिया हू कि, सरफारी द्विसाबग बडी भारी भल है| मि० डिग्वीके हिता- 
बसे अब भारतके अगरेजी राष्यमे हरेक मारतवासीकी वार्षिक आमदनी यदि बहुत हो तो 
केवल १८॥-) आनेई | 

इस आमदनीका अधिकाँदादी खेतीसे उपजता है, श्सका प्राय; सातवाँ भाग सरकारी माल- 
गुजारी देनेमे खर्च होजातादे | अपनी अपनी आमदनीके हिसावसे इगलेण्डवासियोंको हरपौण्ड 
आमदनी पीछे १ शिलिय पेन्ग अथीत्‌ १।) रुपया ओर भारतवासियोकोी उनमेंसे हरेककी वार्षिक 
आमदनी ३०) मान लेनेपर २ शिलिग ४ पेन्ग अर्थीत्‌ १॥|) टेक्स देना पडता हैं | यह 
चाहे जो दवा, मि० डिग्वीके हिसावसे इस देशके धनी, दारेद्र बालक और इड सभोकी आमदनी 
टेकसको छोडकर फीमनुष्य छगभग १५-१६) रुपयोसे अविक नहीं है | सचित धनका. हिसाब 
लगाकर उन्होने दिखाया है कि, भारतवासियोका सचित घन नगद रुपया ओर गहने आदि 
मिलाकर फी आदमी लगभग केवछ १४) रुपयाहें। 


इस हिसावके साथ शिल्प और बाणिज्यसे बढ़े चढ़े हुए पश्चिमी देशोके निवासियॉंकी आमदनी 


को मिलाइये | 


देश वार्षिकआमठनी देश वारपिंकआमदनी 
फी आदमी ह फी आदमी 
रूस ११ पोण्ड जर्मनी _ २२ पौण्ड 
इय्ली श्श कनाडा २६ 
आस्ट्या १५०४४) फ्रास २७ 
स्पेन १६ ! वेलाजियम २८ ?! 
स्वीजरलेण्ड १९ ?? अमेरिका ३९ !” 
नारवे रे 2२ आस्ट्रेलिया ४० 
हालेण्ड श्२ ?! स्कायलेण्ड और 


इगलैंडके हरेक निवासीकी वार्षिक आमदनी छूगमभग ४२ पोण्ड और सचित धनकी 
आमदनी छगभग ३०० पौण्ड है। हमारे देशके १५ ) रुपये विछायती एक पोण्डके बराबर हैं। 
उक्त आमदनीके साथ मिलानेसे लार्ड कजेन बहादुरके हिसाबके अनुसार यादि हरेक भारत 
बासीकी आमदनी ३० ) रुपयाही मानली जावे तो वह कृडा करकटही जानपडेगी | अवश्य 
यह बात मान लेते हैं कि पश्चिमी देशोंकी भाँति इस देशमें जीविका निर्वाह करनेका व्यय 
अधिक नहीं है, किन्तु यइ बातभी बिना माने रह्य नहीं जाता कि, भारतवासियोंकी इस सम- 
थकी आमदनी सुखसे जीविका निर्वाह करने योग्य नहीं है । 

सन्‌ १८८० ई० में प्रसिद्ध इतिहास लिखनेवाले डाक्टर हण्टरने बर्निहम्‌ गहरमे वक्तृता 
देते कह्ाथा कि मारतवर्षमें ४ करोड मनुष्य आधे भोजनसे जीवन काटते हैं | जिस उमय 
साहवने इस वातकों कह्दाथा उठ समय हिन्दुस्थानकी मनुष्य सख्या २० करोंडसेभी कमथी | 
यगालके पूर्व छोटे छाट सर चार्लस्‌ एलियट बहादुरने युक्तप्रदेशके जब वन्दोवस्तके अफसर ये 
तब उन्होंने देशवासियोंकी दशाका पता छगाकर कट्ठाथा,- 


४ देशकी दशा, # ( १३) 
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अथीत्‌ भारतके अग्रेजी राज्यके किसानोंमेसे आधे छोग वर्षभरमे एक दिनभी भरपेट नहीं 
खाने पाते | पूरी भूख बुझानेके आनन्दकों लेनेका अवसर उनको कभी नहीं मिलता । 
भारतके अगरेजी राज्यमें प्रायः २० करोड मनुष्य खेतीसे अपना निर्वाह करते हैं। 


सर चार्लस्‌ एलियटकी बातसे इन २० करोड मनुष्योंमें १० करोड सदैव आधे भोजनसे गुजारा 
करतेहें | एलियट महाशयने जब इस रायकों जाहिर कियाथा तब इस देशमे २० करोड 
किसान लोग नहीं थे, पर इलाहाबादके आधे सरकारी समाजपत्र पायोनियरने सन्‌ १८९३ ई० 
के मई महीनेमें हिन्दुस्थानी दरिद्रताके विषयर्मे जो बात लिखी है उससे सिद्ध होताहै कि भारत 
१० करोड प्रजा निश्चयही आधे भोजनते दिन काटतीहै । उक्त पत्रकी बात यह है,- 

९७7 076 ग्रप्गवी 8ते क्रोत073 रण ए9९०७४ ए ठिलेाएशी पाता ॥08 वश? 
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अर्थात्‌ भारतके भग्रेजी राज्यके प्राय; १० करोड निवासी वडी भारी दरिद्रतासे दिन गँंवाते हैँ । 

जिन छोगोंमें ऐसी भारी दरिद्वता सतानेके लिये उपस्थित हैं. उनमें आपही आप रोग आजाते 
हैं| भारतके अग्रेजी राज्यमेभी नित्य नये नये रोग दिखाई दे रहे हैं । भारत्वासियोंके शरीर 
क्रमणः बिसारियोंके घर बनते जाते हैं | विन चिकित्सकमात्रही मानतेहें कि ड्रेग आदि महामा- 
शैयां अन्नकष्ट और दरिद्रतासे उपजतीहेँ | जिन देशोंमें लोगोंको स्वास्थ्य बढानेवाडे भोजन और 
स्वास्थ्य बनाये रखनेकी दूसरी सामग्रियाँ इकट्ठी करनेमें घनकी कमी नहीं होती वहां ह्ेग आदिका 
जोर दिखाई नहीं' देता | कुछ काल पहले यूरोपमे बारबार छ्लेग आदिका प्रभाव होता था जिससे 
हजारों नर नारी प्राण दे देतेथे | किन्तु शिल्प और वाणिज्यके सहारे जब पश्चिमी भूमिसे दारि- 
द्रताका अन्त हुआ तबसे फिर वहाँ छेग आदिनभी ब्रिदा ले ली | साराश यह है कि छोगोमें 
घनका बल जितना बढता रहता है महामारीका प्रभाव भी उतनाहों घटता रहता है। 


दरिद्रताके कारण दिनपर दिन भारतसें ज्वरका प्रभावभी बढ रहाई । सरकारी मेडिकल 
रिपोर्ट्स जाना जाता है, 

मरएश' 8 ॥ 0प्रशीशांडा 0 गराह्परीटिगाएई क्‍000, 8 ढेर शा 
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अर्थात्‌ पुष्मोत्रन और यथेष्ठ कपर्डोकी कमी तथा स्वास्थ्य बिगाडने वाले स्थान रहनाही 
एवरके सबसे बढकर कारण हैं । 

प्रतिचषे भारतमे कमसे कम ५ करोड मनुष्य ज्वर्स तडपते रहते हैं जितमेंसे ५० छाख इस 
लोकसे कूच करजाते हैं | १० वर्षपहले ज्वरसे मरनेवार्लोंकी सख्या अबसे प्रायः १५ छाख 
कमथी । भारतवासियोंके मोजन और कपडेका छुख कितना अधिक होरहाहै वह इस 
इुर्घटनासेभी सब छोंग समझ सकेंगे | 

धनकी कमी, भोजनकी कमी तथा विमारियोक्री वढतीके साथ साथ भारतवासियोंकी आयुभी 
घर रही हैं। श॒गलैण्डके निवासियोके जीवित रहनेके दिन छयमभय ४० वर्ष निश्चय हो चुकेहें । 


+$ 
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भारतवासियोकी आयुक्रा काल आजकल डिग्बी महाद्रयफ्रे हिसावसे छगभग तेई्सवर्षते अधिक 
नहीं है | माननीय अध्यापक श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखलेने बडे छाटकी कौन्सिछमे वक्तता देते 
समय सरकारी रिपोर्ट्केसहारे दिखादियाथा कि गत २० बर्षसे भारतवासियोकी खत्युसख्या 
क्रमण३ बढ़ रहीहे | सन्‌ १८८५ ई० में भारतके अगरेजी राज्यमेभी हजार रूगमंग २३ मनृप्य 
मरतेथे | आगे फी हजार २६ मरने लगे। सन्‌ १८८९ मे २८ मरें| सन्‌ १८९२ ई० मे ३२ | 
सन्‌ १८९४ मे ३५ आर सन्‌ १८९७ मं ३६। | 

भारतके अगरेजी राज्यम प्रजा दिन परदिन कती उखड़ रहीहे वह नौचेके हिसावकों देखनेसे 
निश्चय हो जायगा,- 


सन्‌ १८७० ई० में मनुष्यसख्या ८५५३७८५९ 
सन्‌ १८८१ ” |; १९८७९०८५३ 
सन्‌ १८९१ ? २२११७२९५२ 
सन्‌ १९०१ !!? २३१०८५१३१ 


इस हिसावके साथ नीचेकी बातोंको मिलाइये । इशगछेण्डके युक्त राज्य और आसस्‍्ट्रेल्यामर 
प्रतिवर्ष फी सहल्ल लगभग २८ मनुष्य बढते हैं | तथा इठाकी ३५ और जर्मनीमे ३६ उन 
देशो मनुष्योके बढनेमे एक वडी भारी बाधा है | हमारे भारतमें प्रत्येक नर नारी विवाह कर 
ग्रट्स्थीका आनन्द भोगते हैं | वहाँ सो बात नहीं है | वहाँ न सव॒पुरुषोंकी विवाह करनेकी 
इच्छाह और न सब ल्ियोको गर्भसे रहने ओर वच्चोके पालनेके क्लेशकों उठाना मजूर है। तिसपरभी 
वहाँ मनुष्यसख्याकी यह बडी भारी इद्धि होती है | सन्‌ १८९४ ई० में भारतकी गवर्नमेन्टने 
अनुमान कियाथा कि उसके राज्यकी प्रजाकी दशाके अनुसार प्रतिवर्षकी सहल “लगमग दबसे 
पन्द्रह तक मनुष्य सख्या बढेगी, यह अनुमान कुछ अनुचितभी नहीथा, क्योंकि जहाँ लडाई 
झगडा नहीं है, जहोंके छोग विवाहके सुखको भोगना चाहतेहँँ तथा जो देश शातिके सुखसे 
भरा हुआ तथा उपजाऊ भूमिसे सुहावना है वहां वास्तवमें भी सेकडे प्रतिवर्ष डेढके हिसावेसे 
मनुष्याका बढना बहुत अधिक नहींहै | इस हिसाबसे भारतके अगरेजी राज्यर्मे सन्‌ १९०१ 
ई०में मनुष्यसख्या २८ करोड २१ छाख ६९ हजार ८८६ होनी चाहिये थी. किन्तु बास्तवमे 
ऐसा न होकर उक्त सनकी भमर्दुमशमाराके अनुसार भारतके अगरेजी राज्यकी उक्त हिसावसे 
५ करोड १० छाख ९४ हजार ७५४ कम हुईं | सन्‌ १८८१ ई० में जब मर्दुसझुमारी हुईथी 
तब ब्रह्मंदेश भारतके अगरेजी राज्यमें शामिछ नहीं हुआथा त्रह्मदेशकी मनुष्यसंड्या ९२५| सवा 
बानवे लाख है | इस सख्याको घटा देनेते सन्‌ १८९१ ई०ओर सन्‌ १९०१ ६० की वृटिशि * 
भारतीय छोकसख्या औरभी कम होजायगी । 
सारे भारतकी मनुष्यसंख्या गत १०वर्षोर्मि सेकडे लगभग २॥ मनुष्यके हिसावसे बढीढै। इसके 
पूर्वके दश वर्षमिं अथात्‌ सन्‌ १८८१६ई०से सन्‌ १८९ १ई०तक भारतके केवल अगरेजी राज्यमेंही मनुष्य 
सख्या सकडे सवाग्यारह मनुष्यके हिसावसे बढीथी। देभीराज्योमें मनुष्योकी इद्धि इससे कद्दी अधिक 
हुईथी । बंगालमें मनुष्य सख्याकी इद्धिभी गत तीसवर्षोमि बहुत धटगई है | इससमयके बीचमें 


८ हम यों हरे ह्दे “पहले दसव्षेम्ें फी सेकडे साढेग्यारह सनुष्य, दूसरे दसवधाम फी सेकडे सवा 


रन 


५ न 


# देशकी दशा, # ( १५ ) 


सांत मनुष्य और तीसरे दसवपेमि फी सकडे पांचद्दी मनुष्य अर्थात्‌ बगालसें तीस वर्षेमि ब्वाद्वे 
आधी होगई है। 5 
केवल सनुष्यही दिन पर दिन मारतमे नहीं घट रहेहे, पढ़वे चोपायोकी सख्याभी क्रमशः 
घट रही है | आस्ट्रेलियामे मनुष्योंकी सख्या केवल ४० छाखही है, किन्तु वहा पढुवे चोपा- 
योकी सख्या ११ करोड ३५।॥| छाखसेभी अधिक हैं| इस हिसाबके अनुसार भारतवर्षकी 
भाँति बडी भारी खेती और बडी भारी मनुष्य सख्याके देशमें पलछुवे चौपायोकी सख्या २६ 
हजार २८० करोड होनी चाहिये थी | किन्तु भारतके सम्पूर्ण अग्नरेजी राज्यमे अब गो, भेड 
मैंसे, घोड़े, खच्चर, बकरें. आदि सब मिलाकर १० करोड पलुबे पश्चुओंसे अधिक विद्यमान नहीं 
हैं। गत दसवर्षकी सरकारी रिपो्टके देखनेते स्पष्ट होजाताहे कि भारतमे पल़वे ओर खेतीके 
योग्य पशु ऋमणः घट्ते जातेहे । धनकी कम्मीसे जैसे जैसे खेती करने योग्य पद्च घट रहेईँ 
वैसेही वैसे जोतने योग्य समि घट रहीहै, तथा उसकी उल्नंतिमी कम होरही है । भारतके 
अगरेजी राज्य गेहू, ईख, कपास, पटसन, नाल ओर सरतेंकी खेती गत दसवर्षोसे घट 
रहीहै | सन १८९१ ई० से ईखकी खेती घट रही है। सन्‌ १८९३ ई० से कपास और 
सरसोकी खेती घट रहीहै | आज कल हिन्दुस्थानते जितनी रुई प्रति वर्ष विदेशोंमें जातीहे 
उसके पांचमेंते चारमाग देशीय राज्यों उपजती है| सन्‌ १८९०) ९१ ई० में भारतके अंग्रेजी 
राज्य सब मिलाकर ५८३ करोड २१३१ लाख ९० इजार बीघा मूमि जोती गईथी । सन्‌ 
१८९९ ई० मे जुती हुई भूमि ५९९ करोंड ४६ छाख ६१ हजार थी, इसमेंसे ब्ह्मदेश, सिध 
आसाम, कुरग आदि देशोंमें १ करोड ६० छाख २० हजार बीघा नई भूमिमे खेती हुई | 
इस नई सूमिको छोडनेसे मारतके अंग्रेजी राज्यके पुराने प्रान्तोमें गत दशवर्षेमि ९७ छाख 
८० हजार वीघा जमीन घठ गईहे । अर्थात्‌ उतनी भूमि खेतीके अयोग्य होगईहै | उस 
बातकों माननीय अध्यापक गोखलेने सिद्ध करादियाहै | ह 


मि० डिग्वी कहते हैं कि सन्‌ १८८२ ई० के पीछे भारतके अगरेजी राज्यमँ ४ करोड 
८० छाख बीघा जमीन बढीदे | तिसपरभी भारतकी खेतीकी आमदनी बीस वर्ष पहलेकी आम- 
दनीसे इससमय ६४ करोड ११ छाख ६५ हजार ४३८ रुपया घट गईहै। लोगोंमे यदि पह- 
लेकी भाँति धनका बल रहता, यदि प्रति वर्ष खोद डालकर जमीनकों उपजाये बनाये रखनेकी 
सामर्थ्य रखते तो खेतीके योग्य भूमि यो विगडकर कामके बाहर नहीं होजाती। 


सन्‌ १८९४ ६ ०मे मि०सेमूयल स्मिथने विछायतकी पार्लियामेण्ट महासभामे वक्तृता करते २ 
कद्दाथा,--हिन्दुस्थानकी आमदनीपर छगेहुए थविक्कतकी फेहरिस्तको देखनेते जानपडताहे कि 
बढ हरसात मनुष्योंमें केवल एकद्दीकी आमदनी वर्बमें ५००) रुपया है । स्मिथ महाशयकों यदि 
मालूम रहता कि इस देशमे महयूछ छगानेवीके एसेसर छोग सरकारकी आमदनी ,वढाकर 
अपना पाया बढा लेनेके लिय कितनेही थोडी आमदनी वालेसेसी अनुचित रीतिपर आमदनी 
महसूछ वधूल करनेका प्रयल्ष करतेहें | इस बातको जाननेते वे कहतेहं कि भारतवर्षके हर हजार 
मनुष्योमे केवछ एकद्दीकी आमदनी वापिक ५०० ) रुपया है एक इसी वातसे निश्चय होजायगा 
फ्रि भारतमें धनियोकी सख्या कितनी कमहै | 


(११) ४ देशकी वात, ४ 


भारतवांतियोफो बढ़ती हुई दरिषिताफ़ों समसनेक्रे छिये परा्श्यिाण्टफे एक सभासद ग्रि० 
ण, समृूठ मसहाशयके साग्रह किये हुए एक [दिराब पर ध्यान दना पठता हूं | सन १८८४ ६० 
में मि० सेगृलने भारतवर्षफे धनियोकी सख्या यो दिखाई थी;-- 


संख्या पाया वार्षिक आमदनी 
१०००० ) राजा-मदहाराजा जर्मादार आदि ५००००) 
७५००० ) व्योपारी महाजन आदि हि १००००) 
७५०००० ) दूकानदार आदि १०००) 


इन ८ लाख ३५ हजार मनुष्योकी कुछ आमदनी २ सी करोड रुपया है | 
इन सब धनवान मनुष्योमेसे अधिक छोग देशी राज्यों के निवासी हैं | २०० राजा 
जमीदार ओर महाजन भारतके बृूटिश राज्यमे वसते हैं | उनकी वार्षिक आमदनी के 
विपयंस डिखी सहागयने दिखाया है कि, हरेककी रूगभग केवल १८ ) रुपया ९ आना 
है । इससेंसे बडे आदमियोकी ( अथात्‌ जिनकी आमदनी वार्षिक एक हजार रुपया हैं) 
आमदनीको छोडदेनेसे भारतकी साधारण प्रजाकी आमदनी मनुष्यपौछे १८ रुपया ९ आनेसे 
बहुत कम होगी इस बातको किसीके समझनेमे कठिनाई नहीं होगी । 
इस मिसमे टिक्रेसकी बातकों कुछ खुलासेमे विचारना चाहिये | इसके पहले कहा गयाहै 
कि हरेक भारतवासीको लगभग २ रुपया ७ आना प्रतिवर्ष टिक्नस देना पडताहै। यह 
अवश्यदी सरकारकी ओरकी बातहे, किन्ठ॒ इस २ रुपये ७ आनेमे कई छोटे मोटे टिक्कसोका 
हिसाब नहीं जोडा गयाह । गत नवम्पर मद्दीनेमे विछायतमे वक्तृता देतेलमय श्रीमान्‌ रसेशचन्दर- 
दत्तने समझा दियाथा कि भारतके अंगरेजी राज्यमे हरेक मनुष्यकों प्रतिवर्ष सब॒ मिलाकर 
साढेतीन रुपया टिक्कस देना पडताहै। इगलेण्डमें इतनीही आमदनीके लोगेंसि एक रुपया 
बाराआनेसे अधिक टिक्कस नहीं लिया जाता। इतनी थोडी आमदनी रखनेवालोकों यदि इतना 
अधिक टिकस देनापडे तो आपद्दी आप हरेक देशकी प्रजापर अन्नकष्ट आजाताहै | 
आसामके पूर्व चीक कामेश्नर काटन साहबने अपनी न्यूइडिया नामक युस्तकमे लिखाहे,-- 
पृणाल 4680प्र/228 ०0 7दीा&॥ एफ) शां8 पी 0086 ् वश गइश। 79 
वाजर०्ाशणाए एए रत 9 9व6 978 ॥760प7 शाता0णढ का एछ6 70 ९008४ 
78 97078 (900/' 00७70 (8 
अथीत्‌ भारतकी खानि बन और खेतीसे उपजीहुई सम्पात्ति अमेरिकासेमी अधिकहे । 
यहाँका वाणिज्यमी बहुतहे | तिसपरभी भारतसे बढकर दर्रिद्रदेश एथ्वीमें दूसरा नहीहे | 
भारतभमिके रक्जोसे भरी पूरी होनेपरभी उसकी सतानको क्यें गहरी दरिद्वता झेलनी 
पडतीहै । उसे समझाने डिग्वीसाहबने कह्दहै,- 
860७प56 भाणाएु 0प्रोक् एगपहु8 ए8 ग9ए6 वैंद४॥/0ए९ प७शए९ दंवंप्रछ#88, 
घ्णत, 9690९8, ॥9ए७8 7७7 7070 ॥वा8 8708 884-89 (६०००7'वंए8 $0 8 
0ाव्पाकाणा एशते&8 97 गीक इकच6 शा ग्रात्वेक्ईा2 (7०वें, ४०0/शप्र्ग 
#४० ४९७8 880 १7 898 
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४ देशकी दशा, # ( १७) 


[ावाज, 02 [06 कक गाव, ॥88 छात्रा छोए ]08 ॥9श गरपी प्रठाए शीक्षा शा 
ग0ए8870व एय]005, घ।5, छाती ग्रॉशा'हहं, जाते व जाप्रॉकिणते गा 06 0पी- 
एश्च'ए पाए शाह गक्ष 96०फु९, कक $ 7. ४ वराक्ष88६ एथ्लपह काए, ए०पोपे, 
॥ए धंड़ 00, ॥0ए8 068० ० $/6 एक्वॉप6 & ]688 0: 


छाए प्त0088070 0॥व7,.0005 (07 फ्रात/0॥098, 


अर्थात्‌ भारतवासियोकों दरिद्रताके और ओर कारणोमें दो बहुत बडे हैं | जिनमेंसे पहला 
हिन्दुस्थानी शिव्पका रिंगडना और दूसरा घनका निकाला जानाहै। हम अग्रेजोने भारतके 
गिल्पकी जड काटीहै और ( सन्‌ १८३४-३५ ई० से सन्‌ १८९८ ई० तक इकॉनमिक पत्रके 
दिसावसे ) एक हजार करोड रुपये भारतवासियोसे निकाल लिये हैं | ये हजार करोड रुपये यदि 
भारतमेंदी रहते तो वार्षिक सैकडें ५ ) रुपये सुदपर हिन्दुस्थानी कारीगर और किसानोकों 
उधार दिये जासकते जिससे अवतक वे रुपये सूद्सहित कमसे कम पचास दजार करोड वनजाते। 

इसके उपरान्त इसदेशमे विलायती महाजनोंके कितनेही सैकडो करोड रुपये छगे हुए हैं, 
जिसके सद और नफेके हिस्सेके इतने रुपये परदेश जा चुके हैं कि पता लगाना कठिन है । 
प्लासीकी लडाईके पीछे सन्‌ १८६४ ६० तक विलायतसे प्रायः एक हजार करोड दझुपये भेजे 
जा चुके हैं| आजकल इस देशते इतने रुपये विदेश चले जा रहेहें कि हिसाब छगानेसे बुद्धि 
ठिकाने पहुँच जातीहे | इस विषयका भेद जाननेवाले छोग कहा करते हैं कि माल्युजारी ओर 
विछायती सहाजनोका नफा दोनो मिलाकर इस देशसे प्रतिवर्ष पाचसो करोड रुपये विदेश निकल 
जातेहें | जिस देशसे प्रतिवर्ष इस प्रकार तैकर्डों धाराओमें पानीकी तरहद्द रुपये निकलते चले _ 
जातेहँ उस देशके दश करोड मनुष्योका आधा पेट काटकर जीवित रहनेसे छाचार होना आश्चर्य ही क्या 
अथवा उस देशके छोगोंपर सदेव अकाल क्यों नहीं पडा रहेगा ! अध्यापक सिलीने अपने एक्स- 
पैन्गन आफ इशगलछेण्ड नामक पुस्तकर्म भारतके दरिद्व लोगोंकी दुर्दशाकों देखकर लिखा है-- 

विश डप्0९9वणिए९8 चैंषीएते छत गराशए एछएए जरा8॥65 कप्रश्ठाध्ते ० 
0ए फछ0, ४ 

अर्थात्‌ उनके समझनेकी शक्ति कमजोर हो गईहे और उनकी इच्छाओतक अभावौंकी 
सख्तीसे पिप्तगई ! श्रीमान्‌ छालमोहन घोषने का््रेसके गत उन्नीसवे अधिवेशनमे कहाथा कि-मुगल 
और मरहद“ोंके गिरनेके दिनो इस देशके छाखो मनुष्य मीतरी छढाइयोते और प्रबछ राजशक्तिके- 
स्थिर न होनेके कारण भांति भातिके झगडोसे मरजाते थे और अब छाखों मनुष्य भूखो मर रहे 


5० पद ५- ३५७ दशक ००] 


हैं । वास्तवमे साधारण छोगोंके लिये उन दिनो और इन दिनोमे कुछ भी मेद सघटित नहीं हुआ 
है उनकी बातको सुनिवे-- 
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सनकी अधोगरति। 
नीति शासके जाननेबालोने कहा है,- 
बुस्नक्षितः कि न करोति पापम्‌ । क्षीणा जना निष्ारणा भवन्ति ॥ 

भारतके अंगरेजी राज्यकी प्रजा दिन पर दिन जेसे ध्ुक्कह बनते जाते हैं, वादियात भोजन ' 
खाते और ह॒दसे ज्यादा मेहनत करते हुए ऋरमशः जंते कमजोर होते और बरद्धिकों विसारते जाते 
हैं उससे उनकी धर्म्मनीतिकी उन्नति होते रहनेकी कोई आजाकरनी मानो परागछपन है, पर 
तोमी इतना बडे भारी सुखका विपय है कि पूर्व कालके ऋषियोके अपार पण्यके बछसे अब भी 
भारत वासियोमे इतना सात्विकी भाव दिखाई देताह जो पथ्वीके किसीमी देशके निवासियोसे 
दिखाई नहीं देता है | वि 

पश्चिमी देशवासियोके अपराधोके साथ मिलानेसे जान पडताहे कि भारत वासियोके 
अपराध बहुत थोडे होते हैं, फिर इस देशके अपराध पश्चिमी देशोके अपरावोकी भाति 
पिद्माच्रोके जैसे भयावने नहीं होते | धनी देश इगलेण्डमे चोरीके अपराब भारतवर्षको चोरीके 
अपराधेस पचगुने होते है ) नरहत्या आदि मयावने अपराधोपर कालेपानीकी सजा पाकर जो 
लोग अण्डामन थपूम भेजे जाते हैं उनकेभी मुखोंकी शोमाको देखकर आश्चर्ग्य मानते हुए 
मामी चार्लस डारवीन साहबने कहा था कि उनके मुखोपर सानसिक्र बडाईकी शोभा दिखाई 
देती है । (30० 709)6 0008 79०7४०१४ ) उन्होने और भी छिखा है,-- 
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जिस देशके निकाले हुए, कीदियोंमेमी ऐसी अच्छी नीति दिखाईदे उस देशके छोगेमे 
नीतिका ज्ञान और चरित्रका बल कितना अधिक है सो सहजहीमे अनुमान किया जा सकता 
है। (- ) बास्तवमें स्वभावहीसे धार्मिमिक भारतवासी यदिभूख और कमजोरीसे पार पाजावेगे तो 
उनमें चरित्रका बल निस्सन्देह बहुत अधिक बढेगा | 


शनि हे 


(१) छुःखकी बात यह है कि आजकलके बहुतेरे छोग इस बातको मानना नहीं चाहते 
तैगनल काग्रेतके दरंव अधिवेशनफ्े सभापति मिष्टर वेब महाशयके आग्रहसे सभ्नह् कीहुई और 
बम्बईके श्रीमान्‌ हरिश्वद्ध आनन्दरावके प्रयक्षस प्रकाश को हुई 4]8 +००]06 7 7000 
नाभऊ पुस्तकम भारतवासियोक्रे नीतिके जान ओर चरित्रफे बछूपर आय; ७५ अलग अछग 
सम्प्रदार्योके नामी नामी युरोपीयर्नोंकी राय उठाई गई है | उसके सातवे पृष्ठसे यहा तीन्‌ राय 
उठायी जाती हैं,-- 
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%# मनकी अधोगति, # (१९) 

दरिद्रता बहुतेरी अनर्थेकी उपजानेवाडी है। दरिद्वताकी दशामे मनुष्यके मनकी वृत्तियाँ 
ओछी होजाती है समाजमे मिल जुलकर एक शक्तिकी दशामें रहना भूछ जाति हैं। वीरताके 
घटजानेते मनमें ईपा बढती रहती है । मोजनका हुःख अधिक आपडनेसे ओछाई, झूठ, 
ठगाई आदि दोष बढजाते हैं| बुद्धिकों इत्तियों अच्छी खिलने नहीं पार्ती सो विज्ञानशात् सम्बन्धी 
तथा दर्शनशास्त्रसम्बन्धी तत्वोका निकालना वन नहीं पडता, अध्यापक हैसलीडिट रोमानेस 
आहि पश्चिमी देशेंकि बडे २ विद्वा्नेने ऐससीही सम्मति दी है । बडे भारी विज श्रीमान्‌ दादाभाई 
नवरोजीने अपने 'रैठाकं 07०४५ रण गरप& नामक प्रसद्ध लेखमे कहाहै,- 

कृत धह इब्चा36 28४8९ णी ह8 तेंढोग'ब08 वैः था। 0९8668 ४॥6 एड्नें।शप ता 
ढराका#07 णी वावि॥ प6 90 वो 7938 ६0 गैश' 78 70 ]885 88 शत धिाधशाएँ- 
ह)6, 09 एरक्क॑णपक्षे छ९छे ६ 8० 080 006 एाइतेणा ब्वावे €ड0070708 6९ ४॥6 
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इसका भावार्थ यह है कि अगेरजाकी घन छूटनेकी नीतिके लिये मारतवर्षकी केवल धनही 
लटनदी गई है धन लठटजानेसे अतमे देशवासीकी अच्छी नीतिकी जो हानि हुई है. वहभी 
कोई ऐसे वैसे दुःखकी बात नहीं है। हरेक देशमे जबकभी धन जाता रहताहे तब साथही 
देशवासियोका जान और दुरदर्शिता चली जातीहे। 

और एकलेखमें उन्होंने कहाहै,- > 
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अथीत्‌ प्रकृति सव देशेकि छोगोकों आपही आप जो घुद्धि और मनकी बडाई देदेती हे वह 
भारतवासियोके लिये किसी और के हाथमें घन रहनेकी भौति होगई है | आजकलके सरकारी 
जासननीतिकी घुराईके लिये भारतके धनका बल ज्ञानका बछ और कार्यकी योग्य यह तीर्नो 
प्रकारकी शक्तियाँ साथही जाती रहती हैं । ह 

बूढे नवरोजीकी इन खेदभरी बाताके पढ़नेसे कौन कहेगा कि सर ठमसमनरोंकी भविष्यत्‌ 
वाणी ( चोददवों पृष्ठ देखिये ) नहीं फरलीहे | अगरेजलोग यादे मुगछोकी भौति भारतवर्पकों 
अपने रहनेका देश बना लेते तो मारतवासियोकों इस प्रकार वाणिज्यकी छडाईमें मिडाकर अपना 
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उस पुस्तककी और ओर रावें भी इनसे भारतवासियोकी कम प्रशसा सूचक नहीं हैं | 


(२० ) » दशकी बात, ४: 


सत्र मालमता खोने नहीं पाता | यदि भारतवर्गमे अगरेजोंका ज्ञासन सब्जनताके अनुकृछ होता 
तो उसे छोग बहुतदी अधिक चाहते । 

धनका बल, बुद्धिका बक और कार्य्य करनेकी योग्यता विगठ जाने अग्रेजी भारतीय राज्यकी 
प्रजा ऐसी भयावनी दशाम आगयी ह कि देशीय राष्योकी प्रजा उनसे बहुतेरी दशाओम अच्छी 
हालतमे हैं | मि० डिगबी कहते ६ँ/- 

4]0 ई९चतक0"ए 8४05 9०४ 87९७१ए 0980 0978 0/ 60॥6 ]9'0०0०78४ ॥79008, 
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अर्थात्‌ देशीय राज्याकी प्रजा विदेशोसे आनेवाले हीरे आदेके बड़े भारी खरीद दार हैं। 
वह अंगरेजी भारतीय राज्यकी प्रजासे कही अच्छी दशाम रहतीहे | 

मि०दादामाई नौरोजी भारतके भिन्न देशी रजवाडोंमे अनेक दिनोंतक रहकर जो जानकारी 
प्राप्त कर खुकेहँ वह साधारण नहीं है । उन्होंने भी डिगबी सह्यगयकी उस वातका समर्थन 
किया है । वे कहते हैं कि वाणिज्यमे बहुत बढ़ी चढी “हुई वम्बई नगरीसे करोडो झुपयेका 
घाणिज्य होताह | किन्तु इस वाणिज्यमें देशियोकी पूृजी १० करोड रुपयेसे अधिक नहीं है । 
इस दश करोड़ रुपयेका अधिक भाग देशीय राज्योकी प्रजाका है | अगरेजी भारतीय राज्यकी 
प्रजाके धनकी दा ऐसी है कि उससे वाणिज्यक्रे लिये पृजी सग्रह करना सम्भव नहीं है। 

देगी राज्योकी प्रजाकी दशाके सम्बन्धमे इगलैण्डकी ई४ट इण्डिया ऐसोसियेशनमे वक्तता करते 
समय डाक्टर लिटनरने कहाथा।- 
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अर्थात्‌ देशीय राज्योंकी स्वाधीन प्रजाके सुखसे आनन्द उछालनेवाली जैसी मधुर हँसी 
निकलती है वह हमारे ज्ञानी अगरेजोंके भारतीय राज्यमें कभी सुननेमें नही आती, बडेही ढुःखसे 
मुझे यह बात कहदनी पडती है, ।किन्धु सत्य वात तो कहदनी ही पडेगी। असली वात यह है के, 
हमारी बडी भारी तथा निरी विदेशी सम्यता भारत वासियोका सर्वनाश कर रही है | देशीय राज्यकी 
प्रजा इस बातका गौरव रखती है कि उसका अपना राजा है ओर वहां उनमें आशा उमारनेकों 
कुछ है | अवश्य यह वात नहीं है कि मनुष्य केवछ अपने ही राज्यमे उन्नाति कर सकता है,-- 
देशीय राज्योंमें भारतवर्षके अन्य प्रान्तोके लोगोंके लिये भी उन्नतिका पथ खुला हुआ है । 

पच्छिमी सभ्यताके घौले उजालेसे भरे हुए. अगरेजी भारत राज्यमे काली प्रजाके लिये उन्नति 


ल्र् -की पथ देशी राज्यकी भांति खुला हुआ नहीं है देशीय मिल्‍प और वाणिप्य की उन्नति करना तो 
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# सनकी अधीगति, # (२१) 


अलग रहा विदेशी राजकर्म्म चारियोंने सोच समझकर माल्शुजारीके सबन्धर्म भी ऐसी कडा कडा 
की है कि, जिससे खेतीसे मिलनेवाले धनके द्वारा छोगोंकी दगा सुधरकर उन्नाति नहों सके 
स्वार्थसे भरी हुईं व्यवस्थाका समर्थन करनेके लिये भाति भातिकी कल्पित युक्तियोकों दिखाकर 
सन्द्राजकी रोवन्यू बोर्डके एक पूर्व प्रवीण समासदने अन्तमें स्पष्ट बातोमे कबूछ किया है कि,- 
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छाड बेण्टिक्नु जिस समय सन्द्राजके गवर्नर थे तव वहाकी बोड आफ रेविन्यूके सभासद [ 
भरारेने जमीनके बन्दोवस्तकी व्यवस्था निश्चय करनेमे जमीन्‍्दारी बन्दोबस्तकी रीतिके विरू 
उक्त वात कहीं थीं। गवनमेण्ट ओर किसान इन दोनोंके मध्यस्थित प्रभावी मनष्य सडली 
को मिट देनेके प्रयोजनकों सिद्ध करनेके लिये उन्हेने उक्त युक्तिय दिखाई थी उनकी गतोक 
सम्मोर्थ यों है-देशकी आम किठानोंको सब जमीन वाट देनेका प्रवन्ध करनेसे झेतीकी विशेष 


] 


(२२ ) # देशकी बात, 5६ 


उन्नति होनेका सुभीता चदि न हो कि, भारतकी वर्त्तमान दशा और रीतिके यौग्य उन्नति बहु 

कुछ होगी जब फ़ि, थोडेसे विदेशियाफ़ी बढ़ाई साबित रखनेके छिय इस देशके छोगोकी 
आत्ममर्ग्यादा उच्च भाव और यश पानेकी कामनाफ़ो ताडठनेका बडा भारी प्रथोंजन जच 
रहा हे तब जमीनफे विपयम उक्त प्रकारफा बन्दावस्त करना ही दौफ है इगहूण्डकी भांति 
देशम राज्यकी रक्षा ओर सेवाके लिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिय कि, राजनीतिज चुद्धकुणल 
तथा सुपण्टित बिद्धान जन बढ़े ओर इसी उद्देश्यों सिद्र करनेके छिये बहाके इजतदार 
परिवाराकों भूमिस मिल्नेवाली सम्पदाका अधिक भाग देनेका प्रबन्ध करना सर्वधा उचित 
है | इन घनी ओर अच्छे घरके लोगोकों जब्र पार्लिमेण्ट महासभाम तथा स्थरूसना और 
जलसेनाडीं अफसरीम रहकर अथवा >सजनकी भाते जीविका पातेहए. विजानकी 
चर्चाम नियुक्त रहकर देशकी सेवा करनी होगी तब भरूमिकी पेदावारका बहुत अधिक 
अश उनको ढेनेकी व्यवस्था करनी चाहिये | इस प्रकार भूमिकी पैदावारका बडा भारी 
भाग पाते हुए. खाने पीनेकी चिन्तासे बचे रहकर वे जसे स्वाढ्ीन चित्तवाले होगये हैं तथा जैसी 
बडी बडी बातोकी सोचने लगे हैं उसीसे अगरेजोकी जाति आज दिन गोरवके उच्च भिखरपर 
चढनेकों समर्थ हुई है यही प्रार्थना है कि, अगरेजोकी जाति सदेव ऐसे ही गौरबके शीर्ष 
स्थान पर बनी रहे | किन्तु भारतवर्षके लिय ऐसा प्रबन्ध होना कभी ठीक नहीं है | सम्पद 
और खुशहाछीसे मनुष्योके चित्तम जेसी घनी तेजी स्वतन्त्रता ओर बडी बडी वातेंके सोचनेकी 
शक्ति आजाती है उसे भारतवर्षके लोगोंमि नहीं आने देना चाहिये | भारतवासियोंमें बसे गुणोके 
आने देनेसे हमारी प्रशुता विगड जायगी तथा हमारे स्वार्थमे चोट लगेगी । हम नहीं चाहते कि, 
भारतवासियोमें विश्ञ राजनीतिक तथा विज्ञ व्यवस्थापक कोई होने पावे हस केबल यही चाहते है 
कि, भारतवर्ष मेहनती किसान वन जावे । 

“जमीनके छोटे छोटे ठुकडोंके रखनेवाले किसान एकाएक गवर्नभेण्य्के विरुद्ध इकछे नहीं 
होसकते | इस लिये किसीको जसीन्दार वनने न देकर सम्पूर्ण भारतवासियोंमें जमीनके छोटे 
छोटे टुक्डोंका बाँट देनाही अच्छी राजनीति हे इससे नियमित रूपसे मारंगुजारी वसूल करनेमें 
कुछ कठिनाई तो होगी किन्तु मालगुजारी ज्यों ही बाकी पडेगी त्यो ही जमीन वेच छी जांयगी 
किसान खेतको जोते वा नहीं उसे धालुगुजारी देनी ही पडेगी-ऐसा नियम करनेसे मालगुजारी 
बाकी पडनेका भयभी नहीं रहेगा । 

उन्नीसवीं सदीके आरम्भमे मि० थेकरेने जेसी स्पष्ट बातोंमे अपने चित्तकों उघारा था वैसा 
करना इस बीसवीं सदीके आरम्भमें किसी भी राजकर्मचारीके लिये सम्भव नहीं है 
किन्तु इससे यह बात भी कहीं नहीं जा सकती है कि, राजकर्माचारियोमेंसे 
चहुतेरोंके हृदयमे अब तक भी वैसी ही इच्छा नहीं बनी हुईं है सन्‌ १८८१३ ०मे पश्चिमोत्तर प्रदेश 
को सीतापुर कमिश्नरीके कायम सुकास कमिश्नर मि० एचच० एस० बायने इल्चित किया था,- 
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-“““--  अथात्‌ किसी विशेष कारणसे इस समय प्रजामे सुस्त ओर खुशहालीको तृढते देना ठीक नहीं है | 
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धनकी अधोगति, # . (९३) 


ा 


मि० डिभबी कहते हैं कि, भारतके प्रत्येक बडे छाट, लाठ, छोटे छाट चीफ कमिध्नर 
तथा उनके मातहत कर्मचारी छोग जिस प्रकारसे कांय्य करते हैं उससे मिथ्चय द्ोता हे कि 
वे मि० येकारेकी कुटिल नीतिका अचुसरण करते हैं उनके कार्य्यका फल यही हुआ है कि 
भारतवासियोमें आज कल सामाजिक मानसिक तथा जातीय अबनाति आगई है । उन्होंने और 
भी कहा है कि, मिं० सैकरे और उनके अनुयायी राजकर्मचारियीके इस देशके निवासियोंको 
निरे किसान वना देनेका प्रयक्ञ करते रहनेसे ही अगरेजोंके भारत राज्यवासियोको युद्धकुणल 
सेनापति, वित्न राजनीतिक विज्ञ व्यवस्थापक आदि बननेका अवकाश नहीं मिला है| नहीं तो 
मुगर्लोके राज्यकालम जि समाजमें घुरन्धर राजकार्य्य कुशल पुरुपरक्ष जन्मे थे उस समाजमें 
अगरेजी अमल्दारीकें समय प्रायः जो हुक्‍्मकी लकीरके फकीरोको छोडकर अच्छे लोग क्यो 
पैदा हो रहे हैं? अद्भरेजी अमत्दारीमे सर सालार जड्ज, सर टी माधवराव, सर दिनकर राव, सर 
के० शेषाद्रि अय्यर जम्बूके दीवान कृपाराम, अलबरके पण्डित ममफल, कोटके फैज अछी खा, 
कोल्हापस्के माधवराव बारी आदिसराखे पेंचीली राजनीतिके घुरन्धर पुरुष भी क्यों देखनमे 
नहीं आते! देशी रजवार्डोके न रहनेसे उन पुरुषरज्ञोंकों कदाचित्‌ कभी देखनेका अवकाश नहीं 
मिलता | यदि ये छोग भी अगरेजी राज्यकी प्रजा होते तो कदाचित्‌ उनकों हृदसे हृद डिप्टी, 
मेजिट्रेट बनकर जीवनको कायना पडता | 


आज कलके राजकर्मचारी छोंग कह्दा करते हैं कि, हम हिन्दुस्थानक्रे निवासी राजकार्य्यके 
अयोग्य उच्च ज्ञान छाम करनेके अयोग्य तथा तोतिकी भांति रग्नेकी पण्डिताई छांटनेवाढे किन्तु 
पचास वर्ष पहले हमारी योग्यताक़े विषयर्म पालिम्रेण्ण द्वारा गडी हुईं अनुसन्धान कमिटीके 
सामने इजहार देते समय सि० राबर्ट रिकार्डसने कद्दाथा,- 
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अर्थात्‌ भारतवासियोकों अपने देशकी उन्नति ऋरनेका पूरा अवसर तथा उत्साद देनेसे भारत 
वर्षकी जो उन्नति होती उसके देंखे भारतमे अगरेजोके द्वारा कीहुई ज्ञान और विज्ञानकी उन्नति 
कुछ भी नहीं है | भारतवासियोकी वर्त्तमान द्रिद्र और गुलामीकी भाति दक्आंस उचसे किसी भी 
अकारकी बडी उन्नतिकी आशा नहीं की जा सकती है । मनुष्य अपनी बुद्धिसे जितनी उन्नतिया 
कर सकता उनमेसे एक उन्नाति भारत वातियोंने केवक अपनेही अ्रयल्लसे करछी है | शानका 


११५ ह कि द्यु ९॥, 
| * दशकों बात, 5 
बंगाल और बम्बई्फे विद्यायियोके पढनेजाने की राह बन्द कर टी गई है यद्द सब देखने 
व कप ड्‌ र्घ (५ न डे गज 2 
सुननेसे मिष्टर यैकारेकी बात ( २३ पृष्ठम ) और लाई लिय्नकी बात ( ६ पृष्ठण ) बार बार 
भारतवासियोके मनमे आावे तो विचित्र नद्दी | 
नीचेंफे हिसावको देखनेसे माठूम हो जायगा कि, भारतवर्पके अंग्रेजी राज्यक्री प्रजा अपनी 
होशयारी दिखानेका कितना मौका पाती हैं । 


महकमा वेतन विदेशी देगी 
सर्वे ( पैमाईश ) ३०० ) से २२०० तक १३० २ 

( १६० ) से ३०० तक १५ १० 
सरकारी तार ५०० ) ५१ १ 
इण्डो ५०० ) से अधिक १३ डर 
टैकसाल ००० ) ६ 5 
डाक ५०० ) से अधिक ९ १ 
_जिओोलोजी सर्वे ५०० ) १८ २ 
विदेशी राज्य ००० ) ११९ डरे 

मालगुजारी ००० ) ४५ १४ 
और और कई ००० ) २२ ५; 


ऊपरके हिसाबसे मादूम हो जाता है कि, इण्डिया गवर्नमेण्टकी मातहतमे बडी तनख्वाह्येकी 
जो नौकरियां हैं वे गेरे कर्म्मचारियोकों कैसी कसरतसे मिली हुई है. इनके उपरान्त प्रात्तीय 


्ऊ 


गवर्नभेण्यकी मातहतके सत्र महकमोमे बडी बडी नौकरियोपर विदेशियोकी सख्याही अधिक 
पाई जाती है । 

गत सन्‌ १८९८ ४० मे हिन्दुस्थानके एक मुल्की काममेही सच मिलाकर ८००० विदेशी 
गोरे बडी बडीं वेतनोकी नौकरियों पर विराजमान थे। उनको वार्षिक ८ करोड रुपये दिये 
जाते थे | इस समय उनकी सख्या और वेतन उससे कही अधिक होंगई है| जगी महकर्मोंका 
खर्च इससे अलग हे । 

इसप्रकार बर्त्तावसे एक ओर तो देशका अपारेसित धन विदेशियोंके हाथमे चढा जाता ट् 
( १ ) और दूसरी ओर देशवाशियोंके लिये घुद्धिका विकास करने तथा उन्नति छाभ कर विन 
होनेकी राह्व! रुक रही है और साथही साथ काम करनेका उत्साह भी घटता जाताहे | एकही 
दृशन्तसे निश्चय हो जायगा कि, इससे देशको कितनी हानि पहुँच रहीहैे तथा कैसी तेजीते 








१ इस देशमें एक सिविलियनका पालन करनेमें छगमग १७०० भारतवासियोकी वाधिक 
आमदनी खप जाती है | इसके मविष्य फलके विष्यमें एक हृदयवान्‌ अगरेजने लिखाहैः- 
गला 78 8 ०णार्फशाई त।8 ७79 ४ए७ए 0९ ए९कएि ० फिताव 0 जिड़ी एर्त ४ 
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र०- गाते | फ्ृ 
) ३६ १80॥8 ६६ [60॥ 88 6ए९७/- ४०३, फि, , एप, 
है 


/ । 


# भनकी अधीगति, १ (२७) 


भारतवासियॉकी मनकी शक्ति घटती जाती है सान लीजिये कि, यदि आज भारतवासी किसीमी 
प्रकारसे पूजी इकट्ठी कर केवल अपनीही निगदवानीमें एक बडी रेलवे खोलना चाहेंगे तो क्‍या 
केवल जानकार और कार्य्यकुशल देशी मनुष्येंकि बिना उनको अपने सझ्लल्पकों त्यागना नहीं 
पडेगा ? सरकारी रेलवे महकमेकों बडी बडी नोकरियोंमें यदि इस देशके लछोगभी लिये जाते 
यादि अपने देशमें रेल बनाने ओर चलछानेका सुभीता उनको कर दिया जाता तो क्या उनको 
अपना वह सड्ढल्य त्यागना पडता १ सच्ची बात यह हे कि गवर्नमेण्टने इन सब बातोमें देशवा- 
सिरयोकि जानकार होनेकी राह रोक रखी है, हरेक महकूमेसे हमारी उन्नतिका उपाय बन्द कर 
रखा है | इससे हमारे जीमें बडी बडी आशाएँ जमने तक नहीं पाती हैं जिससे हमारे धन 
और मनका बल दिन पर दिन घट रहाहे । 
इन्ही सब कारणोसे माननीय शअ्रीयुक्त गोखले महागयने सरकार हिन्दकी कानूनसमार्मे कहा 
था कि प्रृथ्वीभरके इतिहासमें न इन दिनोंके और पुराने जमानेके किसीभी राज्यने परतन्त्र 
जातिपर ऐसी निर्देयताका वर्त्ताव किया देशवासियोंके बडी वड्डी सरकारी नोकरियोंके पानेकी 
राह इस प्रकारसे रोक देनेका प्रथत्ल इससे पहले कद्दी भी देखा नहीं गया था | मि० आर० 
एन० कष्ट नामक एक पेन्शन्‌आफ्ता सियिलियनने कहा है,- 
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अर्थात्‌ अकबरने अपने सरकारी कार्मोर्मे देशियोकों लेनेमे कमी नहीं कीथी; किन्तु हस ऐसा 
नहीं करते। पराई उन्नातिसे न चीढनेवाले मझले दर्जेके अगरेज ओर भूखे स्काच छोगोंकों अपना 
पेट भरना है, इसलिये वे देशियोंकी आशा पूरी द्वोने नही देते | 

जो छोग बडी बडी सरकारी नोकरियोंमे जीवन बितानेका सुभीता पाते हैं उनकी जानकारीसे 
हरेक देशमें जातीय नानगइड्धिकी सहायता होती | कित॒ दुर्देवके वशम पडे हुए भारतवासियोंके बचेही 
क्ैशसे इकट्ठे किये हुए घनको भोगत हुए. जो आठ इजार गोरे जीवन मर पछते हैं उनके जान और 
जानकारीसे भारतवासी रत्तीमर छाम उठाते हैं कि नहीं सो समझमें नहीं आता क्योंकि जब 
वे पकी उमरमें सरकारी कामसे विदा छेढ़ेते हैं. और सम्राजके छोग उनके बहुत दिनोंसे इकट्ठे 
किये हुए ज्ञानसे छाम उठानेकी आता करने छगतेहेँ तब वे पेन्शन लेकर अपने देशको 
चले जाते हैं ओर वहा ऐस अशरतरभ डूब जाते हैं | जिस देशकी कृपासे उनकी दरिद्रता मिठ- 
कर उनके हाथम धनका ढेर छगजाता है उस देशके विपयम वे स्वप्नमेंभी नहीं सोचते कि उनको 
कोई कर्तव्य है | इस देश रहते समयभी उनमेंसे प्रायः सभी छोग इस देशवासियोंसे मिलना 
शुलना अपने मानका विगडना विचारा करते हैं। सो सदैव इन लोगोंकों अपने शर्यरके लोहसे 
कक रक इनसे अपनी जातीय ज्ञान इद्धिके विपयमें कुछमी कहने योग्य 

! नईं। पाते | केवल सिष्टर डिगबी 
प्रकार घटनाका ही काम का अत जी हक अप 
रात्त कई महानुभव अयरेज 


हज 


(२८ ) %# देशकी बात, 4 


ऐसेभी हैँ कि भारतवर्णनम कभी न आकरमी भारतवापियोंके दुःख और दररिद्रताकी आलोचन 
करनेमे आग्रह दिखाते रहते हैं| इन दोनों प्रकारके सजनही हमारे धन्यवादके पात्र हैं । 

भारतके राज्यशासन विभागंके बड़े बडे पदोपर यदि अनेक हिन्दुस्थानी सज्जन नियुक्त किरे 
जाते, तो वे जीवनभर राजकार्ग्य कर जो कार्य्यकुणछता बहुदर्णिता तथा देशकी दशा 
विपयरम जानकारी छाम कर सकते देशके नवयुवक लोग उसके फलभागी होसकते | इद्धोक 
सोरे जीवनम लाभ किया हुआ ज्ञान भाति भांतिके उपायोसे आगेके लोगोंमें फेल सकता | हरे 
देशमें ही इस प्रकारसे समाज ज्ञान और बहुदर्शिताकी इद्धि हुआ करती है | किन्तु दुर्भाग्यव5 
हमारी गवर्नमेण्टकी वत्तेमान राज्यणासन रीतिके दोपसे हिन्दुस्थान समाज से इस प्रकारसे आर 
फैलनेका पथ रुका हुआ है | 


इस देशके लिखे पढ़े छोग छोटी ह्र्की करते हुएडी बूढ़े होनेकों लाचार होते हैं. 
वे अपनी कार्य्यकुशलता ओर बुद्धिमताको दिखानेका उचित अवकाश नहीं पाते | ऐप 
दशामें यह आशाही नहीं की जासकती कि देशके युवालोग केवल पोथियोंमें पढीहुई विद्याके 
सहारे अच्छे शानकी पावे तथा काम काजमसें प्रवीणता दिखावे | पिशेषकर जिस देशके विद्या. 
लयोंमें तेजस्विता और कामकाजमे धीरज सिखानेका अच्छा उपाय नहीं है, जहांके छोगोंक 
केवल कुक और मालरुगुजारी, विचार, इजीनियारिग ओर डाक्टरी महकमेंके नीचे दर्जेके कारिन्दे 
बनानेके लियेही शिक्षाविभागकी ओरसे प्रयत्ष किया जाता है उस देशंके युवाओको यादि 
अयोग्य होनेकी निन्‍दा सहनी पडे तो यह कहनेकी इच्छा होतीदे कि री धरती तू फटकर इस 
देशके लोगोंकों ग्रसले | मि० दादाभाई नौरोजीने बड़ेही दुः:खके साथ भारतके स्टेट्सेक्रेयर 

सहाशयसे कहाथा,- 


[ुपा6 ए०पराडु प्रक्षा ॥98 00 [क्‍808 7॥ मीं8 00प्राएए, ६ 


अर्थात्‌ भारतके नवयुवाओंके लिये उनके अपने देशमें कोई स्थान नहींदे । 

इस प्रकारसे एक ओर गवर्नमेण्यकी कृपा, पदोन्नति, स्वदेश सेवाके कार्य्यॉँंकी गिक्षा और 
बहुदार्शत्व छामका सुभीता न रहने और दूसरी ओर बडी भारी दररेद्रतासे पिसते रहनेसे 
भारतके निवासियोंका चारेत्र सम्बन्धी गौरवभी दिन पर दिन घठ्ता जाताहँ। खेदकी बात यह 
है कि इतने परभी इस विषयमें गवर्नमेण्ड प्रजाकी सहायता करनेमे ध्यान नहीं देती। सन 
१८९८ ई० में देशवासियोंकी पदोन्नातिके विषयमे जैसी दशाथी आजतक उसका कुछभी 
अन्तर नहीं हुआहै | गत दसवर्षोमें ग़ोरे. कर्म्मंचारैयोकी संख्याहदी बढीदे तथा उनके ल्यि 
बड्लेंस उपजनेधाले नुक्साननको भरदेनेकी व्यवस्था हुईद | ओर साथही यहभी देखनेमें आताह 
कि मासिक ५०) रुपयेकी नौकरियोंसेमी काले आदमियोको दूर रखनेका अयक्ष होनेलगाहैे । 
चीजेंका मूल्य बढजानेके इन कठोर दिनोंमे मासिक ५० ) रुपयाही भारतवासियोंके पीर 
परिश्रम ओर योग्यताकी अन्तिम पुरस्कार निर्दिष्ट हुआई ! यदि इस जि 
सुभीताके होतेहुएमी इमारे आगेके छोगोंका ज्ञाननल चरित्रवल और कार्स्यकुशलता न बढ़ें तो 


०३5 
/ * केसे बढ़े ! 
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$# सनकी अधीगति, $ (२९ ) 


दूरदर्शी अंगरेज कम्मचारियोनेभी इन वातोको अस्वीकार नहीं कियाह । सरहेंनरी प्राचीन 
सबसे पहले इस विपयर्मे अपना मत ऊपरके कर्त्तारोंको सुनायाथा। उन्हेंन कहाथा;- है 
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अथीत्‌ हम गोरौको। मोटी तनख्वाह देकर उनको लोभमें पड़नेसे बचा छेतेहें किन्तु जिन 
हिन्दुस्थानियोके पुरखोंका कदाचित्‌ पहले बडाभारी प्रभाव रहा होगा उनको इस २० | ३० 
सपयेकी छोटी मौकरीमें नियुक्त करतेदँ और आगे कद्तेहैं कि हिन्दुस्थानी छोग घूस लेनेवालेहँ । 

आजकरू_ )80070780 3 28 कहतेहुए राजकर्म्मचारी छोग देशके लिखेपढ़े 
लोगोंपर कटाक्ष करनेंलगेहैं, किन्द॒ कर्नेछ वाकार नामक एक राजकर्म्मचारीने बहुत पहले 
कत्तोरोंकों सुनादियाथा कि क्यों असन्तोष बिना उपजे नहीं रहेगा.। उनका कद्दना यहहे,-- 
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अर्थात्‌ यह आशा करना व्यर्थहे कि लोगोंकी गौरव बढानेवाली ऊची आजशाको रोककर 
केवछ उनके धन प्राणका निरापद करदेनेसेही वे प्रसन्न रहेंगे। सब अच्छेअच्छे कार्मोंस हिन्दुस्था- 
नियोकी अछग रखकर उनक जीते जो घका पहुचाया जारहाहे उससे उनकी प्रतिभा विगड 
रहीहे, वशमर्यादा घट रहीदे तथा निरेदुर्बल और निकम्सोकों छोडकर और स्भोको हतोत्साह 
होना पडताहै। ऊचे दर्जेके लोग इसे बडीमारी अन्याय विचार रहे | जितने दिन उनके साथ 
ऐसी शत्रुता बनारखी जायगी उतने दिन बृटिश शासन उनको दुःसह प्रतीत होतारहेगा । 

वाकर महाशय यह बातभी कहनेसे नहीं मूलेह कि अधिकांश गोरे कर्मचारी | 

(807 प्रगरवे०एएब्रोप९ १० पवृषशांगीकरा्रणा३ 0 06 पि॥ए९ड 77097 96 7700769 
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अथात्‌ दुराग्रह अथवा स्वार्थके वशर्म होकर भारतवासियोंके गुणोको अक्ष्टार नहीं मानना 
चाहते । अयरेजी भारतराज्यके कर्मचारियोंकी अनुचित शक्ति नेक अमित्यपा और 
भारतवासियोके असन्तोपकी वातको जानकर सन्‌ १८३३ ४० भे शरद मद्वासभा बडीइ्टी 
नकिरियोपर भारतवासियोक नियुक्त होनेके विषय एक छआटाओ जार हुआया | उड़ रे 


कर्तव्य माननेवाले अगरेजोसे केस टाढी गर्ट उसका ठमात्र छाईकिटन मद्दाशयली 
* दिखाया गयाहै | 


(१३०) # देशकी बात, # 


सरकार प्रजाको ओछा समझे तो उसके चारित्रकी नीति केसी त्रिगड जातीहे सो विनप्रवर 
सरटणामस मनरोके नीचे लिखेहुए मन्तव्यकों ध्यानस पढनेसे जान पठताह,- 
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अर्थात्‌ हम अगरेज लोग मुहसे तो कहा करतेहें कि हम भारतवासियोंकी उन्नति चाहतेहै, 
किन्तु काम ऐसा करतेहँ कि जिससे उनकी उन्नति कोर्सों भागजावे | जों मूल वस्तु उन्नतिके 
प्राण खरूपहै, वह उन्नति उन्नाति बकनेवाले महाशर्योकी जानी हुईं नहीं प्रतित होती, प्रजाके 
ऊपर न उनका प्रेमहै और न विश्वासहै, किन्‍्त उन्नातिके नामसे लोगोसें ्ञानकी रोशनी फेंलानेके 
लिये वे धूमधाम किया करतेहं । 

गहरा असभ्यताके दिनेंमेभी इससे बढकर विचित्र ओर युक्तिविरुद्ध सम्पति स्रगठ कर 
कोईभी अपने जीमें अहकार मान नहीं सका था | धन यश शाक्ति अथवा बडी बडी नौकरी 
पानेकी आशाकों छोडकर किसीभी देशमें किसीमी समय सें कब सब लोगोंकी _ जानकी रोशनीमें 
जानेकी इच्छा उभर सकी है ? 
कि लक पुस्तकोके पढनेसे कोई फल नहीं होगा | केवल नीरस साहित्यकी चर्चा 

कभी किसीभी जातिके चरित्रकी उन्नाति नशे होती । लछोगोमें चरित्रका वक बढ़ानाही तो « 


औ मनकी अधोगति, # (३११) 


मान और बडी बडी नोकरियोंकें पनेका पथ साफ करना होता है | इस प्रकार पुरस्कार पानेकी 
आशा न रहनेसे जान और विनानकी बडी भारी चर्चासेभी किसीभी जातिके चरित्रकी उन्नति नहीं 
हो सकती है। और और देशोकी भांति मारतवर्णपर यह बात घटित होती है । 

यहातक कि हमारे अपने विषयभेभी यह बात घटती है।इगलैण्डशी यदि कछ परये शासलके 
वशमे आजांबे यदि अंगरेज लोग सरकारी कामकाजसे सरकारी सम्मान और बडी बडी नोकारियों 
से तथा नफेके कामोंते वाश्चित किये जावे यदि हरेक विषयमे उनको विश्वासके अयोग्य समझकर 
हिकारते दिखाई जाबे तो उनका ज्ञानविज्ञान और साहित्य जितनाही निर्दोष क्योंनहों वे उनको 
अंधःपतनसे बंचा नहीं सकेंगे | एकही दो पुस्तोमें उनकी जाति नीच धोखेबाज 
औआर दुष्ट बन जायगी | 

सारांश यह है कि वंडी बडी नौकारियो और सरकारी कार्मोंसे हम जितनेही भारतवासियोकों 
वच्चित करेंगे उतनीशें उनकी दृष्टि समाजकी भलाई छुराई सोचनेसे दूर रहेगी, उत्तनीही उनके 
चरित्रवलकी हानि होगी । 

बुद्धिक विकांशका अंवकाश न॑ पनिसे भारतवारी जो हानि उठारहे हैं उसका स्मरण करके 
ही सर हेनरी काटन लिखते हैं,-- 
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अथांत्‌ हमारे गासनसे इस देशीकी उन नफीस और बढ़ियां पूर्वी कारीगारियां ध्वस होगईहैं 
जिनकी विद्यातककों भूछ जानेसे अगणित जुलाहे विगड गये ,,, उस बनावटी विद्या तथा 
गिल्पकी योग्यता जातीरही जिससे उत्तर भारतकी नहर तथा आगरेके ताजकी कल्पना हुईथी। 
किसीमी देशभक्त भारतवासीको इस हानिके विचारसे जीमें सन्‍्तोष नहीं आसकताहै | 

हृदयवान सेरिडिथ टोनसेण्ड महागयने अपने “/ एजिया और युरोप ” नामक अ्न्थर्में इस 
विपयका उलछेखकर कहाहै?- 
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णालए 8 प्री]ए ०0078७०प३, [8 पं श्ञात्रवेप्यों त8९8ए ०! ग्रापन) णी ५ 7 णी (00 
फछा& 9000, 6 ह00 वेद्,......-----णी प्पिभा वयेधपाए७0 पे) 
ग्ाक्षिप्र शुभाफ शैफलीाएशलपा९, बाह्ठाए०श 8, शा शत तए पं 
एशाकगगड़ 0पॉऑ, 80 शाह 86 4ह0--गवाशा३ पैणा)0 0१0५॥७४ 
पावाक्षाई प्रकृए७ गाल लाफुबबनाए ४0. ४20 शाक्या।एए।ा, तीणाही ध0७ गां॥, 
डिशाक्षाएड 0 शाशालरणड घा0पा थारए पैणह बीए का शीएंती शव रण 
वक्याव॑एएर 0 00००४, 0 026 ए९००फरो०8॥ 407' ॥0775 ता तेएक वक्त 
६0 जाब्080द808 88 ॥0ए 0९0० एछए0॥, ७तीणों 070 ॥॥0॥ ॥प पा), * 
0छ५णशोर ते088 ॥0; णाए। 0077007 ७००, 


( ३२ ) '. #£ देशकी बात, ३ 


अगरेजी गापनमें भारतकी वडीमारी बडाई प्रकट करनेवाले भित्यनान और वीरत्वका 
क्रमश; नष्टहोना विशेष उल्लेखयोग्य घथ्तादहे | भारतक्री यह निर्माण विद्या, पुछ आदि निर्माण 
विद्या, साहित्य सचनेकी विद्या आदि कमशः नए्ट होरहीहै | अत्र ऐसी टशा आपडीहे कि 
भारतमे रहनेवाले अगरेज छोग यह अनुमव्भी नही करना चाहते कि मारतवातियोकोी दन सब 
विपयमे योग्यता दिखानेकी भक्तिहे | किन्तु भारतहीके गहनिर्माण विद्याके जाननेवाछोने बनार- 
सकी भांति सुन्दर नगरकों निर्माण कियाथा, इस देशफ्रेही इज्जीनियरोंने तश्लोर्की मकली 
झीछोकी बनाया था, भारतके कवियोने ऐसी कवितारची हे कि जिन्हे अबतकभी छोग बहुत देरतक 
वा बहुत दिनोतक सुनकर नहीं थकते | इगलेण्डऊ कविबर टेनिसन अपनी कवितासे सर्ववाधारण 
जिस प्रकार मोह लेनेमे समर्थ हुएहँ यहाके कबिछोंग अपने देशवासियोको उससे कहीं अधिक 
मोहनेमे समर्थ हुएह । 

यो अगरेजॉका साथ होनेसे हमारी शिल्पबुद्धि प्रकाशक राह रुक गईहै, कार्य्यकुशलता प्रके- 
टकी राह तग होगई है, शक्तिकों काममे छानेका साभाविक अवसर जाता रहाहै और दरिद्रता 
रोग शोक कुचिन्ता आदिकी इड्धि हुईहै जिससे हमारे मनकी बडी भारी हानि हुईहै। इसके 
उपरान्त अगरेजी चरित्रका दोपभी हममे आकर हमारे मनके बलको बहुत अधिक घ्ा दियाहै । 

सत्तरहवी सदीके आरम्ममे पहले पहल अंगरेजोसे भारतवातियोका सम्बन्ध हुआ | पहली 
मुछाकातके पीछेही मारतवासियोनि अगरेजोंकी जो मूर्ति देखी उसका पता रेबरेण्ड एण्डरसनकी 
बनाई हुई इंग्लिश इन वेशटरन इण्डिया नामक युर्तकर्मे यो मिलताहैः- 

238 (6 गा णी बरतएलाधप्राश'8 05९१, ए9 ।09परग्चित्रणा) [४6 
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अर्थात्‌ मारतमें दुस्खाइस अंग्रेजोकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ने छगी वैसेहदी वैसे अगरेजोकी 
नामवरी नहीं बढसकी । उनमेंसे बहुतेरे अत्याचार और वेईमानीके काम करतेये | वाधापानेका 
भय न रहनेसे कम्पनीके जहाजोके कप्तानोतक जलमे और जमीनपर ढूट खसोद मचानेसे नहीं 


हिचकते थे। हिन्दू और मुसलमान छोग अगरेजोंको गौलोर, शराबी तथा अपने वापतकको धोखा 
हो आ नीच जानवर मानते थे । 


4 


हम 


# मनकी अधीगति, # . * (३३) 

उन दिनोके महाराष्ट्रीय कवि मुक्तेश्वरके ( जिनका जन्म सन्‌ १६०९ ई० में हुआथा ) 
काब्यम भी अंगरेजी चरित्रका ऐसाही वर्णन देखनेमे आताहे । वेही अगरेज जब भारतवासियोके 
शासनका भार पागये तब नीतिकी खोखली बातोसे घमण्डके विज्ञापनोकी प्रगट करतेहुए इस 
देशके छोगोमे आश्रर्ण उभारनेका प्रयक्ष करनेल्गे । किन्तु दुईन्देशछोग उसी समय समझसकेथे 
कि अगरेजेकि साथ देलभेल बढ़नेका सुभीता होतेही उनके सस्गके बुरे प्रभावसे इस देशके 
लोगोंक चरित्र विगड जायगा | छार्ड टेनमौथने ( सर जानशोरने ) इगलैण्डके कर्ततारौकों स्पष्ट 
बार्तोंमि समझादियाथा कि भारतमे अधिक युरोपीयनका जानाआना तथा जानपहनान होनेसे 
भारतीय समाजाके चरित्रका बछ तथा उनपर भारतवासियोकी श्रद्धा धट जायगी। उनकी 
बाते ये हैं,- 
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उन्नीसवी सदीके आरम्भ ईप्ट इण्डिया कम्पनीके कत्तीरोंके हृदयमभी यह भय बहुत 
अधिक होगयाथा | भारतके कारीगरोंके बनाये हुए, बहुतेरे जहाज अठारहवी सदीमें इंग्लैंड 
जाया आया करते थे | इस देशके छैस्कार छोग उन जहाजोकों चछाते थे । सो इगर्लंडके सर्वे 
साधारण छोगोंसे उनकी खुलाखुली जान पहचान होनेकी राह खुली हुईं थी | सो विलायती 
सभ्यताका जो मोह डालनेवाला चटकीला आदर्ण इस देशके लोगोको दिखाकर अगरेजोके 
प्रधानलीग अपने ऊपर उनकी श्रद्धा उभारना चाहते थे उस जान पहचानसे उसके व्यर्थ 
होनेकी सम्भावनाथी | इस विचारसे कम्पनीके डिरेक्टरोकों बहुतही घबराना पडा था। इससे पार 
पाने-अगरेजी चरित्रकी नामवरीकों भारतवासियोंके चित्त जमाये रखनेके लिये अन्तर उनको 
भारतीय लेस्कारोंका इग्लैंड जाना बन्द करना पडा। इस विषयमे उनकी वात यों हैं:-- 


डिप्र$ पं 48700 00 परश6 गन्वातए6 इल्ला0३ ० किता॥, एीा0 876 6070शीए सराणी4- 
ए6वद्ा8, धा8 0 6 ता88700९००प्रए 7।ा0ावों ग्राणाकड, 00 प6फ शाएगो 
॥08, 8त ६0 860068 जग 8000 हएढ४४ शीश ् 6 ९89866 धापे 8७४6 
6॥69ए गे शाश गाएरते जा व]दि॥ शणि दी8 ग्रिघाठुला। ढोक्ष'३8०७५ ४967 98 
॥०906व 0 विश 06 9०0९४ था ]४६ ६० एकावैश, 78282०व कावे १९४४६प६७ 
7 ९ 878७3, 76 0०7ऑशशाएपए०प5 #+0एणए शादी हारए वाइशशशागश९ 
णा फिशा' 76प्रा 9, ७७7707 शशि) ६0 ॥8ए७ & एशए प्राशिए०ण 8 प्यीपाए8 
पए03 ४86 ख़ाएवे8 छाई 0फ #अन्का0 8पँगु०टंड क्ा058 308ए०९706 ई07 6प्ाः 
छा ३०९००, ए)जणी 098 700९0 607 प्रांश्ते ६0 कक्षा ठप 5प्रएए/श90 
व (७ 90, ( & 70ए९7७॥08 77 एछाक ग्रा्ण०वें 9ए 5 गन्व; #76ए ॥8ए७ ४६ 8, 
तिक्ष॑जारएर ६९णा एणाणाए 9 एणाएकाछाएलोए छा 50809, 70ह87%9 ् एशाश' 


शा, ए शिवा ऊूगी ७४९ हाथपेपशीर एा8ए8०प९ ई07 ॥708 प6६०१78 
प्‌ 


8824 


$ 


है: » देशी बात, ४ 


हज" ॥ कक था वी एव ]लीलार्बणा री ॥६ लो 
एप बह (गए फिहीक ता (एटएछो पष [00 ग्राएी, नीता 96७ ]088085 
विवा, वीए एीएसंव छा ॥ गा ]7०१० 05४॥ 0चाएए. त(ापााएा(॥,-- 
भा |णाएण॥५ 40 0 #0ाणशी गलकृणक ह, ॥, (0, 


थर्गात्‌ भारत गलादोडा जदज चरानेक्रे कामने निकाल बाहर करनेका कैवछ यही कारण 
नही ४ | एग अगजोऊे जातीय चरितकें कछक तथा धर्म और नीपैमानका न रहनाभी ऐसा 
फरनेका कारण । एमारे लिय्रे लमाकी बात होनेसेभी यद सचहै कि जो मुसछमान मछाहलोग 
एस देश ( एगलेण्टमे ) आतेई वे बहुतही कुत्तित दृश्य देखते | भारतों रहते समय युरो- 
पीयनोऊ चारिपर उनके जीमे जो श्रद्धा और सम्मान उपजताहई वह यहा आते आतेही विगड 
जाताट | उनके पास जो थोडा बहुत धन रहताट उस यहाके छोग ढूट छेतेहँ और उन अभा- 
गोके कपरे छत्तके बिना कद्दी शरण न पाकर सडकोपर मारा सारा घूमना पड़ताहै। आगे वे 
अपने देशम जाकर इस कुत्सित बातों सब्रकों सामने कहतेह | ऐसे कलककी बात प्रगट 
टोनेंसे हमारी एशियावासी प्रजाके चित्तमे हमारे बारेमे बुरा खयाल पंदा ब्रिना हुए, नहीं रहस- 
कता । एमारे जातीय चरित्रकी बठाईका विश्वास उनके जीमे जम जानेसेही उस देशमे आसनका 
कार्य्य करना हमारे लिये सहज होगयाएहे | वहा उस दूरदेशमे जो थोड़ेसे अच्छे कुलके अगेरेज 
गये है उनको देसनेसे ट्मपर भारतवासियोकी श्रद्धा हुईहे | वह श्रद्धा यादि यहांसे छोटे हुए 
भल्होकी बातोते व्रिगडजाय, यादि वहांके छोगोको यह माठ्म होजाय कि हम बुरे छोग हैं तो 
उसका फल बहुतदी बुरा होगा | े 
कर्सीगेंफा अभिप्राव चाहे जो टो, इसमें सन्देह नहींह कि उनकी इस सावधानीस धार्मिक 
भारतवाशियोक्रा एक विशेष लाभ हुआई ) अगेरेजी चारित्रकी बुराइबोको यो न छुपानेसे 
मारतवामियोकी धर्ममनीतिकी बडीभारी अवनाति टोती|नकछके ग्रेमी दुर्बलचित्तके भार्तवातियोंके 
सामने वेमा नीच आदर्श विद्यसान रहनेसे इस देशके हिन्दू तथा मुसलमान समाजोका सालिंदी 
भाव बहुत कुछ घट्जाता । कम्पनीके डिरेक्टर लोग उस हानिकी राहकों रोककर भारतवासियोके 
कृतज्ञताभाजन हुएहें | ह 
आनन्दकी बातहै कि इगरूण्डका धन बढ़नेके साथ साथ अगरेजी चरित्रकी यह ओछाई कुछ 
घटगईहै । इस समय हरेक अग्रेजकी वार्षिक आमदनी रूगभग ६३० है, प्रत्येकका इकहा 
किया हुआ धन छगभग ४०००) रुपया है। सो दरिद्धताके कडे ध्केते अंगरेजोको पहलेकी 
भांति बात बातमें नीचता झूठ और कुचरित्रताकी शरण लेनी नही पडती | इसके उपरान्त शिक्षा 
बढनेकामी कुछ अच्छा फल हुआहै | सुनाजाताहै,- 
हमारे देशके जो छोग अगरेजी समाजका हाल नहीं जानते उनके जीसे यह विश्वास हे के 
_ पमाजमें कुलीतिका बडा भारी प्रभाव है | किन्तु यह ठीक नहींहे | उस समाजकी 
की पवित्रता तथा आदशकी श्रेष्ठता बहुत बडी है | यदि ऐसा नहीं होता तो अगरेजी 


समाज इत शक्तियाली कैसे कक ु 
विद्यमान हे “गक्तिणाली कैसे होती ? जहां शक्तिहे उसके पीछे निश्चयही नीतिस्म्बन्धी श्रेष्ठता 
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# मनकी अधीगति, # (३५) 


सभीलोग जानते हैं कि हमारे देशमे भलीमांति पैककर माल भेजनेसेमी रेलपर 
उसके आधेकी चोरी होजातीहे । किन्तु इगलैंडम बिना कुझ्ली छगाये वाक्स भेजनेपरभी चोरी 
होते नहीं देखाहै | शेशनरम मालके बारेमें कुलियों तथा बाबुओंसे कुछभी झगडना नहीं पडता | 
कोई माल तौलनेकोभी नशि कहता ( १ ) आप यदि कहे कि मेरा माछ बिना तोले जाने लायक 
नहीं है तो वजन कराले सकते हैं, नहीं तो विना छेड छाड अपने मालकों के जाइये | कही 
टिकट नहीं देखा जाता | बहुतेरे स्थानेंमि टामगाडीपरभी टिकट देनेंका निवम नहीं है 
कडक्‍्टरको पेसे देतेही काम होजाता है। सझ्लीवनी २६ चेन्र १३०९ । 
यह बात यदि सत्यहों तो इससे बढ़कर सुखकी वात और क्या हो सकतीहे १ अगेरेज इस 
समय हमारे राजा हैं, बहुतेरी बातोंमे उनको आदर्श मानकर हमको चलना पडताहै। अगरेजो 
का चरित्र जितनादी अच्छा होंगा उतनाही हमारी भाति अनुकरणप्रेमी प्रजाके लिये सगरू 
होगा । अगरेज जितनेही अधिक न्यायी होंगे उतनेही बृटिश प्रजाके अधिकार और सुख तथा 
सोभाग्य हमको प्राप्त होगे | 
कम्पनीने जिस भयसे इस देशके मलछाहोका इगलुँडजाना रोक दिया वह भय एकवारही दूर 
नहीं हुआ । अगरेजोंने तो भारतम अपनी नामवररी स्थिर रखनेके लिये सलाहोकी जीविका बिगाडी_ 
किन्तु उनका अमाप्ट सिद्ध नहीं हुआ छाड्ड टेनमोथका परामश न माने जानेपर दलके दल 
अगरेज इस देशम आने छगे लजिससे अगरेजी चरेत्रफा वह अश मारतवासियोंकी आखोंके सामने 
-आगे जिसे दूर रखनेके लिये कर्त्तारोने मलछाहोंके भोजनमे धूछ डाछी। स्वर्गासी दीनबन्घु मित्रकी 
बनायी हुईं नीरूदर्पण नामक बंगला पुस्तककों पढनेसे अगरेजी चारित्रका वह अश पाठकोके 
नेत्रोके सामने आ पडेगा | 
अगरेजी चारित्रके इस कुत्सित अश॒के साथ सम्बन्ध होंनेसे हमारे देशवासियोका चरित्र 
कितना विगड सकताहे सो वच्धालके नाछवाले साहवोके देशी गुमाइ्ते तथा दूसरे कारिन्दोके 
चरित्रकी आलोचना करनेसे मातम होताहे | राजाकी जातिसे अच्छा वर्ताव पानेसे प्रजाका 
चरित्र कैसा अच्छा द्ोताह तथा उनसे बुरा वर्ताव पाते रहनेस प्रजा कैसी खुशामदी होजाती 
है ओर उतके भले गुर्णोका कैसा सत्यानाञ होजाता है सो इतिहासोम सेकडो स्थानोमे स्पष्टरूपसे 
5 जात लत कारणसे भारतवासियोके विशेषकर वद्भदेशवासियोके मानसिक बछूकी 
कसी हाने हुई है सो विस्तृत आलोचना न करनेसेभी अनुभव होसकताहै। - 
नीलवाले साइवोंके अत्वाचारोंकों रोकनेमे विलायतके कर्त्तारोंने बड्भालियोंके सामनेसे अद्भरेजी 
चरित्रके कुत्तित अंजकों क्रशः हटकर अलग किया | सात्विकी प्रकृतिवाली बद्भाली जातिकी 
नरककी दुर्गन्ध सूघनेसे रक्षा हों गयी । आगे सब छोगोंकी पूजनीया महारानी विक्योरियाके 
शासनका दिन आया, उच्चकुछके उठार अद्धरेजोके पधारनेसे देशकी नीते विगाइनेवाला प्रवाह 
वहुत कुछ घट्गया । किन्तु अधिक दिन घुरा सग पानेसे पीछे अच्छा सगय मिलनेपरमी लोगोका 
प्रियडा हुआ चरित्र श्ीव छुधर नहीं सकताहै | हमारी दशा इस समय बहुन झ््छ 
ऐसीही है। 


१ सम्वकी अलता ओर कामकी जधिकाई ही क्य इक ऊराए नयी है * ६ 





ः 


(३६) ४ दशकी वात, 


वज्ञ विभागकका नेतिक कुफछ। 
लौीत+5००:६४/२०-- 


ला कर्यनने नगावैभाग सम्बन्धी सरकारी मन्तव्यके उपसहारम कहा है कि बगालके टुकडे 
फरनेका मुख्य उदेश्य यही है फि पृ और उत्तर बगालकी प्रजाके साथ सरकारका-अथवा यो 
फाटिये कि अप्राफा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित ड्ो | क्योफे शासक और अधीन प्रजाके वीचमे 
जितनी ई। अधिक घनिठता होगी उतनाही अच्छी तरह गासनकार्य चछ सकेगा | इससे प्रजाकी 
भर होती, उसके सुख समृद्धि और उन्नतिका सार्ग साफ हो जाताहै | इसमे संन्देह नहीं कि 
एक प्रफारंसे छार्ट कर्जनका कहना सत्यहै । प्रकृतिपुज्षकी जितर्नीही निकटता होगी उतनी ही 
शासन ऊकार्यमे अफसरोकी सुत्रिधा होगी और इस प्रकारसे देशका अधिक शोपण होगा किन्तु 
इससे प्रजाऊे सुससमद्धिकी बृद्धि होनेकी सम्भावना कद्दाई ?शास्तकारो+] कथनहे कि जिसप्रकार 
अति अथवा अनाबृष्टि द्वानिकारीदद उसी प्रकार राजाका बहुत दूररहना अथवा बिलकुलही 
समीप रद्दना दोने। प्रजाके लिये अमगलका कारणरद | हमे यह स्वीकार करना चाहिये कि स्वदेशी 
आर स्वथर्मा राजाकी घनिश्तासे प्रजाकी भलाई होसकतीह,किन्तु भारतवर्षके समान विपस-दा- 
ग्रस्त पराधीन देशमे राजाप्रजाकी घनिठ्ठतासे भलाईकी अपेक्षा प्रजाकी ब्रुराईकीही अधिक 
सम्भावनाएँ | इस प्रकारकी घनिटतासे धार्मिक और सामाजिक विष्ठवोक्ती उत्तत्ति होतीई । यदि 
हमारे राजाकी जाति कृरस्तान और युरोपियन न होती तो छार्डकजनकी कही हुई घानैछतासे 
प्रजाका कई अशाम मद्ल होभी सकताथा, परन्ठु इस वातकों पश्चिमी विद्वानोनेभी स्वीकार 
कियाह कि हिन्दुस्थानियोके समान पूर्वाजातियोके लिये कृस्तान यूरोपियन छोगोका संसर्ग भयानक 
अनिष्टकारीहे | माननीय मिल्टर द्वाल्ट मेकेजीने कहाहे,- 


प6 ]078 थ" ए8 ग॥ए8 006 058 तीशा।प७४, 6 7078 0.90/श0707 
१0जए9९ धागे ]#80४00 9"०४श॥, 90९ प70'8 ४१6 ॥0व9 शातरशाथ्पे, (06 
ग्राए७ 076 7008 47ए0७प 79. (0०7० "७ - प्रण'8 ध/8७ 0प7वध्वाग०8 र्णा 
उि०0०४ 8॥9:07. 
जिन प्रदेशोमे जितनेही अधिक समयसे हम शासन करते आरहेहेँ उन प्रदेशोंके छोग उतनेददी 
अधिक झठे और मस॒कद्मवाज बनते जारहेहैं | छोगोका नैतिक अधःपतन हुआहे, निश्चित विष- 
यॉमेसी सन्देद् सवार होगया है। समाश्रूपमें कहा जासकताहै कि उनके, समाजकी मजबूत 
द्ीवालतक हिलगयीहै | 


कप्तान वेस्ट मेकट साहब कहते है ,-- 


<& 


मै 89७ 70 शैल्शां्रप्र00 70 की णाग हर 040 ॥ ॥6 नाव हापे औ पड 
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१०ए४४शांए दत्त (00७6 ल्‍७ (एणा॥, तप) हापे 30गरतए रद फिता0- 


>& -.कग8 ऐपरशीफ 0००08: ०४६४७, 


है $ 


# बड़ विभागकका नेतिक कुफल, # (३७) 


हम इस बातको स्वीकार करनेमे जराभी नशे हिचकते कि कलकत्ता वम्बई मदरास आदि 
जिन नयरोमें अधिक गोरे रहते है उनकी अपेक्षा गोरोसे झत्य हिन्दू अथवा मुसल्मानेकि प्रधान 
स्थानों सत्यताका व्यमिचार सचाईका पीछालेकर बहुत कमंदेखनेमे आता है । 

सरजान शोरका कथनहे;-- 


[६ ॥88 96७॥ 08श"ए९०९ 88 & 8श]००कों पी शीक्यो 96 ए्घ0.8 807766९॥07 
+6 77768 ॥0ए8 वें छाए ए6 शिह्ाड), पा8 पर06 वेध्ा॥ण/मों कप 66 
ए0786 ॥7 6ए2"ए 76800 769 9800776, 


यह रुत्य कथन एक प्रकारसे सर्वजन स्वीकृतहै कि अगरेजोंके साथ भारतवासियोंका संबन्ध 


ज्यों ज्यो घनिष्ठ होता जाताहे त्यों त्यो भारतवासियोके चरित्र और अत्य सब विषयोसें दिनो 
दिन अवनति और अपकर्ष सद्ठाटित होरहाहै । ः 


इन बातोसे यही सिद्ध होताहै कि अगरेज छोग जितनेही दूरस हमारा शासनकर्ें उतनाही 
हमारे लिये अच्छाहै। यही कारणह कि अफसर्रोकोी पू्व ओर उत्तर बगालके साथ सरकारका 
सब॒न्ध अधिक धनिष्ठ करते देख देशके धर्मप्राय, समाजनिष्ठ और नीतिप्रिय पुरुषोंके हृदयमे 
आतड्ढकका सझ्जार हुआ | जिस घनिष्ठतासे समाजकी शुखला नष्टहों, धर्मतणारम विड़व उपस्थित 
हो, और नेतिक अधःपतनका मार्ग चौडा हो उस घनिष्ठताकों कोई भी स्वदेशहितेपी पुरुष 
पसन्द नहीं कर सकता | 

मानसिक अवनतिके अन्यान्य कारण | न 


इस बातकों सभी स्वीकार करेंगे कि किसी पिछले पुष्ठमं अग्रेजोके कुछ जातीय दोषोका 
वर्णन हुआ है | उन दोषोमेंसे हम छोगॉमें अग्रेजोकी सगतिसे विर्यसप्रियता, अहकार, आत्मसुख- 
परायणता आदि दोष आगये हैं।अग्रेजोंके बनाये हुए. आईन कानूनोके दोषसे इस देशकी अदालतें 
मिथ्याचारकी रगस्थली हो रही हैं । पुराने जमानेमे पश्मायतोंके विचारके कारण इस प्रकार 
पिथ्याचारका प्रचार नहीं था | पश्चायतके पश्च उस मामलेके जानकार होते थे इस लिये एक ओर 
तो पश्चायतके सामने झूठी वात कहकर छूट जाना तथा समाजमे अपनी सम्मान रक्षा करना 
सहज साध्य नहीं था, दूसरी ओर वालकी खाल निकालनेवाले आईनी दाव पेचके सहारे सच्ची 
वातकी अवहेलना नहीं हो सकती थी | अब देशके सभी प्रान्तोर्म पश्चिमी ढल्धकी अदालतें हो 
जानेसे इस देशमें मिथ्याचारने अपना अधिकार जमा लिया है | 

अद्गरेजोंके प्रेस्टिज तथा सम्मानके फेरसें पडकर भारतवासियोंकी धर्म्मचुद्धिमे द्विविधा पैठ 
गयीहे । देशमें गोरोकी सख्या बढती रहनेके कारण अनेक प्रकारसे उनके साथ देशियोंके सच्च- 
पकी सम्भावना भी बढ़ रही है । भारतवासी रातदिन देखरहेहँ कि इस सघर्मसे राजजातिकी 
सम्मानरक्षाके छलसे हमारे न्यायविचारकी यात्तिका पथ पदपदमें रुँघता जारहाहे, सत्यके विधा 
नका उल्लथन होरहाहै, और धर्म घायल होरहाहे | पापी गोरे अपराधीकी रक्षाके लिये दाईकोर्टके 
प्रधानविचारपतिभी कमीकभी अधर्मको आश्रय देनेमे र्खकभी सट्ढीच नहीं करतेहँ । इसप्रकार 
जो सत्य सार्गगा उलछब॒न करतेहें | उनकी सदेव तरकी होती और आदर बटताहै । 


न 


( ३८ ) ४ देशकी बात, ४ 


इस बातका उदाहरण छोगोकों नवाखाली और छपराफ़े पेनछ प्रसड्रम अच्छी तरह देखनेकों 
मिलाहे । लोग समाचार पन्नोमे पढतेद्दी हें कि फेपफालोनी, नेट आदि अद्गरेजी उपनिवेशाम 
भारतवर्पके प्रतिष्ठित पुरुषसी सडकोकी फुटपाथसे नहीं चलने पाते, गाडियोपर चढकर चलनेमें 
उन्हें दण्ड मिलताह ! भारतवासी नित्य यहभी देखतेद कि अड्गरेजोके धर्मोपदेशक जिस प्रकार 
आम्रहके साथ भारतवासियाको भिक्षा ढेतेहँ कि मनुष्यमात्र भाई भाई हैँ और ईश्वर सबका पिताई | 
उसीप्रकार अपने जातिभाइयेकों उपदेश करनेमे शताग आग्रहभी दिखालान कि नेटिव ( देनी ) 
लोगोके साथ समता अआतृभाव रखना चाहिये | सभी बुद्धिमान इस बातको स्वीकार करेगे कि 
सर्वदा सर्वत्र इसप्रकार विपम व्यवहार ओर दृश्य देखते रहनेसे अनुकरणप्रिय पराधीन जातिकी 
धार्मिक आस्था वहतवी नहीं है ओर उनका चरित्रभी उन्नाति नहीं करताहै | बचद्जाढी भाषाके 
अच्छे कवि ओर चिन्ताशील लेखक श्रीयुक्त रवीद्धनाथ ठाऊुरने इस बातकों अच्छी तरह दिखलायाहै 
कि अड्गरेजोके इन चारित्र दोपोके सश्रवसे हम छोगोंके चरित्रकी कैसी अवनाति होरदीदै,- 
हम इस बातको लेकर भयानक चिन्ताम चूरहोनेकी आवश्यकता नही देखतेहैँ कि अदइ्गरेजॉकि 
इन ब्रिषम व्यवहारोंतसि हम लोगोके गिक्षादाताओका क्या इष्ट अथवा अनिष्ट होरहाहै । तत 
भयका कारण यही है कि हमारे मनसे दृढ धर्मके प्रति विद्वात भियिक और सत्यताका आदर्श 
विकृत होता जारहाहै | हमभी प्रयोजनकों सबसे ऊचा स्थान देनेकों उद्यत हुएहें | हममभी 
समझतेहं कि पीलिटिकल उद्देश्य साधनमे धर्मबुद्धिम ह्विविधा उत्पन्नकरना अनावश्यकहे | जो 
शिक्षा अपमानके द्वारा इड्डी, मांस और रक्तमें प्रवेश करतीहै, उस शिक्षाके दाथसे अपनी रक्षा 
किसतरह करेंगे | अतण्व हमारी इच्छा हों अथवा न हो, विरायत हमें पकडकर जैसी शिक्षा 
देरहाहै उतते तो निगलनाही पडेगा | 
हमने आजकल केवल राजकीय स्वार्थपरताकोही सम्यताका एकमात्र मुकुठमाणि समझ 
लियाहै | दुकानदारीकी झुठाई विदेशके दृष्टान्तसे दिनोदिन अ्रहण करते जारहेहँ । हमने 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा धनको वडा और मगल बताचरणकी अपेक्षा क्षमताकों श्रेष्ठ समझ रखाहे । 
इसीसे इमारे देशमें अबतक जो स्वाभाविक नियमसे देशहितके काम घर घर होतेथे वे एकदम 
बन्द्स होगयेहें | छडकपनसे विदेशियोको एकमात्र गुरु माननेका अभ्यास होजानेके कारण उनकी 
बातको वेदवाक्य कहते हुए. स्वजातियोके प्रति श्रद्धाविहीन होरहेहँ | ( बगदर्शन १३०१ 
सम्बत्‌ बंगाली ) 
यह बात किसीसे छिपी हुईं नहीं है कि मादक सेवनसे किस प्रकार सानसिक शक्तिका हंस होताहँ, 
चारित्रवल किसग्रकार क्षीण होताहै; तोमी धनके छोममें पडकर हमारी सरकार देशवासियोंको 
नशेबाज बनानेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करतीहे | अफीमकी खेती इस देशके निवासियोका 
विभेष अनुराग कमीमी नहीं था, उछठा इस विषयमे अनेक लोग यथोचित उदासीनताही दिखा- 
तेथे | किन्तु सरकारने दरिद्र किसानोकों रुपये देकर तथा दूसरे छालच दिखाकर सुम्ध करलिया 
और इस प्रकार हस लछोगोंको अफीमकी खेती करनेमे प्रदत्त कियाहै | वद्धाढके भूतपूर्व छोटे 


छाट उसरसिसिलविडनने विछ्ययतकी फाइनेन्स कमीठीके सामने गवाही देनेके समय स्पष्ट कहा- 
था कि,- 


# बड़ विभागकका नैतिक कुफल, # (३९ ) 
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अर्थात्‌ सरकार इस आशकासे इस छाभजनक व्यवसायको कभी छोड नहीं सकती कि अफी- 
सका सेवन करनेसे प्रजाका चारित्र बल नष्ट होवेगा | कहना नहीं होगा कि यदि सरकार गोरे 
सिविलियन छोगोके छालनपालनमें अन्धाधुन्ध धन ख्चेकरके सरकारी खजाना खाली न कर 
डाले तो सरकारको ऐसी वाहियात नीतिकी प्रष्ठ पोपकता न करनी पडे | 


किसानोको रुपये देकरही सरकार चुप नहीं होती | इस देशके जवानोको अफीमची बनानेके 
हिये भयानक निन्‍्दक्कीय उपायकाभी सहारा लिया गयाहै | ब्रह्मदेशके भूतपूर्व असिष्टिण्ट कमिं- 
इनर सि० हाइण्डका कथनहै,- 
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26 _पघ8७ 07 थी वंशाए, धणते. लाता 8 46897 07 ४ था079 796 पशाएु 
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एज़ेण्ट नियुक्तकरके अफीमका प्रचार बढानेके लिये अद्यदेशमे यथेष्ट प्रयंत्ष हुएथे | जिसमें 
जवान लोगोंका प्रेम अफीमसे वढे इसके लिये नियमानुसार प्रयक्ष किये गयेथे | 

हाइण्ड साहबने इस प्रयत्षका परिचय इसप्रकार दियाहै “पहले गांव गांवमे अफीमकी दूकाने 
खोली गयीं | इसके पीछे देहयतके जवान छोगीको बुछाकर उन्हें मुफ्तमे अफीम बांठी जानेकी 
व्यवस्था हुईं जब्र कुछ दिनोंके बाद उन अमागोकों अफीम खानेका अभ्यास होगया तब थोडे 
मूल्यमें उनके हाथ इस विपकी विक्री होने छंगी। फिर क्रमानुसार ज्यों ज्यों वे नशेखोर होते 
गये त्यों त्यों अफीमका मूल्यमी बढाया जानेलगा | इसग्रकार कुछ दिनोंके बीचमे देशके अनेर्की 
खानोमें अफीमका प्रचार बढ गया | देहातवासी अफीसखोर होकर पश्मुओके समान अधम होगये | 

जो शराब इस देशके मनुष्येकि लिये “अपेयः और “अख्इय?? | थी, उसकी वेगवती 
धाराम भारतीय समाज बहता जा रहाई ! जैसे घृणित उपायोके द्वारा इस देशमे अफीमका 
प्रचार बढ़ाया गया वैसेही शराबकी विक्री बढानेके लियेभी पहले ऐसेही निन्‍्टठनीय उपायोका 
अवलम्प लिया गयाथा | सर सिसिछ विडनने विछायतमे जाकर इस बातको प्रकाशित किया है। 
एर साल शराबकी विक्री न वढा सकनेपर कलेक्टर और डिपुटी कलेक्टर छोगोंका खुछमखुलला 
तिरस्कार किया जाताथा | इन बातोंका प्रमाण वच्धालके रोविन्यू बोर्डकी पुरानी रिपोर्णेकों पढनेसे 
मिल सकताहे | शाजकर वढानेकी आगासे अधिकारियोने पश्ञावमें शराबका प्रचार बढानेके 
विषयमे ऐसा आग्रह प्रकाश कियाथा कि उससे उलठा फल उत्पन्न हुआ | बहुतते स्थान गराब- 
के विषम पारेणामसे मनुष्योसे खाली होगये, जिससे सरकारी कर घट्गया | इस विपयंत उस 
समयके पञ्ञावी छोटे छाट सरमेकलियडकी उक्ति इस प्रकारहे,- 
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(४० ) *% देशकी बात, 5: 
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इस समयभी आबकारी विभागकी आमदनी बढानेके लिये भारतीय समाजका चरित्रवल रण 
करनेके लिये अधिकारियोकी ओरसे प्रयत्नेमि कमी नहीं की जातींदे | सरकारी 'रैपोर्थेकों दखने 
से माठूम होताद कि नशीली चीजोकी विक्री प्रतिवा्त बढती जा रहीहे | सन्‌ १८७४ ईखीमे 
नशीली चीजोकी विक्रीसे सरकारको २ करोड ३३ छाख २२ हजार रुपयोका छाम हुआथा | 
१८८३ ईस्वीमे उसका परिमाण बढ़कर ४ करोड २६ छाख रुपये होगये | सन्‌ १८९५ ईसी 
में आध्रकारी विभागकी आमदनी ६ करोड १७ छात्र १० हजार रुपये हुश्थी | इतनी बढ़ 
जनिपरभी अभी उसकी बाढ रुकी नहीं है | सुरसाके समान बढते हुए उसका परिसाण सन 
१९०३ ईस्वीमें ७ करोड ८३ लाख ६५० हजार होगयाथा | हिसाव हुगानेसे भाल््म होताह 
कि प्रत्येफ़ भारतवासीसे सरकारने नशीली चिजोंके बदले साढ़े पांच आनेका छाम उठायाथा ! 
इससे बढकर और क्षोभमका विषय और कौन हो सकताहे कि आवकारीकी आमदनी बढानेके 
लिये कर्दृपक्षकी ओरसे जैसे उपाय किये जातेहे वेसे उपाय देशमे सुशिक्षा फैलानेके लिये नहीं 
किये जाते | सुसभ्य अगरेजोकी इस बिपम कार्यप्रणाछीका फल कैसा भयानक हुआह, उसे 
मिस्टर कष्ट साहबके शब्दोमें नीचे प्रकाशित करतेहैं,- 
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सर जान शोर और केम्बछ महोदयकी यंह भविष्यद्वाणी सफल हुईहे कि अगरेजोंने भारतवर्पमे 
जिस शासननीतिका अवरूबन कररखाहै, उससे देश वासियोका चरित्र दिनोंदिन हीन होगा । 


+७र 


# जातीय निन्दा, # (४१) 


भात्रत थोड़े दिनोके बीचमेही वृटिश शासनमे भारतवासियोकी स्वाभाविक सत्यप्रियता ओर 
एताका अपहरण हुआहे | प्रवद्चना, कंपटप्रियता, और झुठाईने भारतवासियोंके समाजसे। 
एप स्थान करलियाहै । प्रत्येक मारतवासी अब कहताहै, आजकलके दिनोमे अच्छे मनुष्योंका 
॥ जाना असभवहै | हसलोगोके आईन, शासन और शिक्षाने भारतवासियोंकों धूर्त, अधा- 
5 और मामछेवाज वनादियाहै | इस समय कोई किसी पर विश्वास नहीं करता | पहले 
नेमें छोगोंके मुँहकी बात दलीलके समान अयछ समझी जातीथी, पीछे दलीलही विश्वासका 
पार हुईं | अब तो दलील परभी किसीको विश्वास नहीं है! कोईमभी बुद्धिमान मनुष्य अब 
वर सपाति बन्धक किये विना रुपये उधार देनेमे अग्रसर नहीं होता | जिन स्थानोंमे अगरेजी 
बन और शिक्षाने अश्रतक जड नहीं पकडीहै उन स्थानोंमें साछुता और सत्यप्रियताका निद- 
' अबभी पाया जाताहै | नये जीते हुए पजाब देशके साथ बंगाल तथा मद्रास प्रदेशके 
॥सियोकी ठुलना करनेसे यह बात समझें आजावेगी | 
“हाय! कह्मातो सुसभ्य अगरेजोके ससर्गस भारतवासियोका चरित्र दिनोदिन उन्नत होना चाहिये 
। कहा ऋमण: वह अवनतिको प्राप्त होरहाद | यह थोडे शोककी बात नहीं है कि बहुकाली- 
उुसछमानी झासनमेंभी मारतवासियोकी जैसी चारीत्र सम्बन्धी अवनति नहीं हुईथा, वेसी थोडे 
गैके अगरेजी शासनंम हुईहै | इसमें सन्देह नही कि यदि अगरेजोंकी वर्तमान दोषोेंसि भरीहुई 
उननीतिका परिवर्तन नहीं होगा तो इस चारिज्य अवनातैका खोत घटनेके बदले दिनोंदिम 
शाली होता जायगा | 


। ज्ञातीय निन्‍्दा । 


भारतवासियोंके जातीयचारित्रकी अवनति होनेके एक और कारणके विषयमे नेशनल कांग्रेसके 
वे अधिवेशनके सभापति मिस्टर आलफ्रेड वेत्र महोदयने आलोचना कीहे | उनका कथनहै,- 
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हमारा विश्वास दिनोदिन दृढ होता जा रहाहे कि भारतवासियोके चरित्रके अवनत कुत्साका 
|, मिव फल शी हो अथवा विलम्त्र एक दिन अवश्यही फछेगा | इस प्रकारके कुत्सासे हम 
॥ कि ( आयरिश लोगोंका ) कैसा अनिष्ट हुआ उसे हम जानतेहैं | उससे हमारे अनेक 
| ण नष्ट हुएईे । पल  निन्दावादसे हमारे जातीय इतिहासमें अनेक घटनाओने 
(४ प्सि भाव घारण कियाह | राजाकी जातिकी कीहुई निन्दात्तुतिसि पराधीन जातिके चरिश्रमे 
॥ अमेंही परिवर्तन उपस्थित होसकताहै | 

महाभारतकी कथामे वर्णित है कि कर्णको वलद्दीन करनेके लिये उसके सारथी-पाण्डवहितैपी, 


[| नरेश शल्बने-उसकी बहुत निन्‍्दा कीयी। राजाकी जातिवालोके मुँइसे रातदिन अपनी निन्‍्दा 
[| ५ 


(४० ) # देशकी बांत॑, # 
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इस समयभी आवकारी विभागकी आमदनी बढानेके लिये भारतीय समाजका चरित्रवरू हरण 
करनेके लिये अधिकारियोंकी ओरसे प्रयत्नोमे कमी नशे की जातीहै | सरकारी रिपोर्थकों देखने 
से मादम दोतादे कि नगीछी चीजोकी विक्री प्रतिव्त बढ़ती जा रहीहै | सन्‌ १८७४ इंखीमे 
नगीली चीजोकी विक्रीस सरकारको २ करोड ३३ छाख २२ हजार रुपयोका छाम हुआथा | 
१८८३ ईस्वीमे उसका परिमाण बढकर ४ करोड २६ छाख रुपये होगये | सन्‌ १८९५ ईस्वी 
से आबकारी विभागकी आमदनी ६ करोड १७ छाख १० हजार रुपये हुईथी | इतनी बढ 
जानपरभी अभी उसकी बाढ रुकी नहीं है | स॒रसाके समान बढते हुए. उसका परिमाण सन. 

९०३ ईस्वीमें ७ करोड ८३ छाख ६५ हजार होगयाथु।'! ह्विंखाव छगानेसे भादम होताहे 
कि अत्येक भारतवासीसे सरकारने नशीली चिजोके बदले साढ़े पाच आनेका छाम उठायाथा । 
इससे बढकर और क्षोमका विषय और कौन हो सकताहै + आवकारीकी आमदनी बढानेके 
लिये कर्दृपक्षकी ओरसे जैसे उपाय किये जातेहे वैसे उपाय देशमे सुशिक्षा फैल्जेके लिये नही 
किये जाते ! सुसभ्य अगरेजोकी इस व्रिषम कार्यप्रणालीका फल कैसा मयानकः हुआहे, उसे 
मिस्टर कष्ट साहबके शब्दोंमें नीचे प्रकाशित करतेहें,- 
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सर जान शोर और केम्बर महोदयकी यह भविष्यद्वाणी सफल हुईहे कि अंगरेजोने मारतबवर्पमें 
जिस शासननीतिका अबल्वन कररखाहै, उससे देश वासियोका चरित्र दिनोंदिन होने होगा । 


# जातीय निन्दा, # (४१) 


अपैक्षा्रत थोडे दिनोके बीचमेद्दी बृटिश शासनमें भारतवासियोंकी स्वाभाविक सत्यप्रियता और 
साधुताका अपहरण हुआहै | प्रवश्चना, कपठप्रियता, और झठाईने भारतवासियोके समाजमें। 
विशेष स्थान करलियाहै । प्रत्येक मारतवासी अब कहताहै, आजकलके दिनेंमे अच्छे मनुष्योंका 
पाया जाना असमवहै ) हसलोगोंके आईन, शासन और शिक्षान भारतवासियोंकों घूर्त, अधा- 
मिंक और मामलछेबाज बनादियाहै | इस समय कोई किसी पर विश्वास नहीं करता | पहले 
जमानेमें छोगोंके मुँहकी बात दलीलके समान अटल समझी जावीथी, पीछे दछीलही विश्वासका 
आधार हुई | अब तो दलील परभी किसीको विश्वास नहीं है! कोईमी बुद्धिमान मनुष्य अब 
स्थावर सपाति बन्धक किये विना रुपये उधार देनेमें अग्रसर नहीं होता । जिन स्थानोंमे अगरेजी 
ग्रासन और शिक्षाने अप्ृतक जड़ नहीं पकडीहे उन स्थानोमे साधुता और सत्यप्रियताका निद- 
शने अबवभी पाया जाताहै | नये जीते हुए पजाब देशके साथ बंगाल तथा मदरास प्रदेशके 
निवासियोकी ठुलना करनेसे यह बात समझें आजावेगी | 

हाय! कहांतों सुसभ्य अगरेजोंके ससर्गसे भारतवासियोका चरित्र दिनोदिन उन्नत होना चाहिये 
था, कहां ऋमशः वह अवनतिको प्राप्त होरहाहै | यह थोडे शोककी बात नहीं है कि बहुकाली- 
न मुसलूमानी शासनमेमी मारतवासियोंकी जैसी चारीत्र सम्बन्धी अवनति नहीं हईथी, वैसी थोडे' 
दिनोके अगरेजी शासनम हुईहे | इसमें सन्देह नहीं कि यादि अगरेजोकी वर्तमान दोषोंसे भरीहुई 
शासननीतिका परिवर्तन नहीं होगा तो इस चारिज्य अवनातैका खोत घटनेके बदले दिनोदिन 
वेगगाली होता जायगा | 


- जातीय निन्दा | 


भारतवासियेकि जातीयचरित्रकी अवनति होनेके एक ओर कारणके विषयमें नेशनल कांग्रेसक्रे 
दशर्वे अधिवेशनके सभापति मिस्टर आलफ्रेड' वेब महोदयने आलोचना कीहे | उनका कथनहैं,- 
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हमारा विश्वास दिनोदिन हृढ होता जा रहाहे कि भारतवासियोके चरित्रके अवनत कुत्साका 
विषमय फल शीघ्र हो अथवा विलम्ब एक दिन अवश्यही फलेगा | इस प्रकारके कुत्सासे हम 
लछोगोंका ( आयरिश लेगोंका ) कैसा अनिष्ट हुआ उसे हम जानतेहेँ । उससे हमारे अनेक 
सहुण नष्ट हुएईं | इस प्रकारके ” निन्दावादसे इमारे जातीय इतिद्वासमें अनेक घटनाओंने 


बीभत्स भाव घारण कियाहै | राजाकी जातिकी कीहुई निन्‍्दास्त॒ुतिसे पराधीन जातिके चरिञरमे 
सहजमेंही परिवर्तन उपस्थित होसकतहै । 


सहाभारतकी कथा वर्णित है कि कर्णको वलद्दीन करनेक्रे लिये उसके सारथी-पाण्डवहितैषी 
मद्रनरेश शल्वने-उसकी बहुत निन्‍दा कीथी। राजाकी जातिवालोके मँहसे रातदिन अपनी निन्‍्दा 
६ 


( ४२ ) # देशकी वात, ४: 


सुनते रहनेसे साधारणतः सबकी आत्ग्लानि उपस्थित होतीहै, छोगोके मनभे आन्ति उम्मन्न 
होजातीहै कि इस अकर्म्मण्य ओर हीनथक्ति हैं । ऐसी आ्रान्ति बहुत टिनोतक स्थायी रहनेऐे उन 
लछोगोकी बुद्धि नष्ट होने और चरित्र बछ घटने छगताई | इसीसे अपनी जातिकी निन्‍्दा सुनना 
पाप अथीत्‌ अवनतिजनक कहा जाताहै । अगरेजोकी निन्‍्दासे आयरिश जातिके चरित्रकी 
बहुतकुछ अवनति हुईहे । इसीसे भारतवासियोके ऊपर विदेशी राजाकी जातिद्वारा निन्‍्दाबष्ट 
होते देख सहृदय वेबसाहबने ऊपर लिखा हुआ मन्तव्य प्रकाशित करके हम लछोगोकों साव- 
धान कर दियाहे। 

. अनेक राजपुरुष इस देशके मनुष्योके चरित्रकी निन्‍्दा इसीलिये किया करतेटें जिससे भारत- 
धासियोंका विश्वात अपनी गक्तिपरस कम होजाय बडुतसे चतुर चूडामणि अज्जरेज इस लिये 
भी हमलोगोके चरित्रोपर दोपारोप करनेके लिये अग्रसर हुआ करतेहैं जिससे बडे वेतनके ऊचे 
सरकारी पदोपर भारतवासियोके बदले अधिक सख्यामे उनके जातिमाईही नियुक्त हुआ करें| 
(00 ४0० 0868 ० ४6 -४.॥7७ नामक पुस्तकमे एक अद्धरेज राजपुरुषने लिखाहै,- 
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भारतबासी लडकपनमे बिना पूछके बन्द्रके समान कुछ अच्छे रहते हैं किन्तु उमरकी बढती 
के साथही साथ ऋरमश; उनके चरित्रकी अवनतिका आरम्म होताहै। 

कुछ दिनोंके पहले एक अज्ञरेज जनरलने भारतवासियोंके साथ व्यवहार करनेके ढगका 
प्रसज्भ लाकर कहाथा,- 
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सौमाग्यकी वात यही है कि इन छोगोकी की हुईं निन्‍्दा इस देशके सर्वसाधारण छोगोंके 
फार्नोतक प्रतिसमय नहीं पहुँचती । पक्षान्तरमें अनेक सह्ृदय राजपुरुषोंने भारतवासियोके चरित्रकी 
यथोचित प्रशंसामी की है ( देखो प्रष्ठ/ ८-२३-२४-२५)हम छोगोंके जातीय चरित्रकी ह्नता 
दिखानेके काममेंई झुखीश्के चेले-मिशनरी पादरी छोगही आगे बढे रहतेहें, इन छोगोंके ऐल्द्रजालिक 
कथोपकथनसे हमारे देशके अनेक सर्‌लचित्त शिक्षित पुरुषभी श्रान्तिके कीचडमें फँस जातेहँ । 
इन लोगोके आक्रमणका प्रश्नल वेग हिन्दू समाजपरही अधिक देखाजाताहै “चंच क्वा्र्ली रिव्यू” 
पत्र में एक रेबरेण्ड ( मक्ति भाजन ) मिशनरीने कुछ दिन पहले लिखाथा,- 
गा8६ को6 मिणवतिप 88 8 7809 शा |"००काए प्र७ प्राए्क 77704, 
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का हर जअक सभी स्वीकार करेंगे कि इस पाप पूर्ण पृथ्वीमे मानो हिन्दू जातिही उगकी ओप- 
! विश्वासघाती और घूर्तहं। ' ' ' 


हर 


ऊ्व 


# जातीय निन्‍्दा, # (४३ ) 


मालूम पडता है इस निन्‍्दामें कुछ अपूर्णता रह गयीथी, सो मानो; उसकी कसर निकालनेके 
लियेही एक कोमल हृदयकी मिशनरी जीने अप्रेल सन्‌ १८९९ ईस्वीके 09०7४76: / सन्तरी ) 
पत्रमँ अपनी कलमसे छेख लिखकर उसकी पूर्तिका प्रयत्न कियाथा यह|ल्नी इगलेण्डके विश्व,-सुद्दृद- 
समाज ( जि फगाशमग090 8006७४68 ) में विशेष माननीय समझी जातीहे । 
इसने लिखाथा,-- 

मापतप्राहय ॥8 गराएपाऑए एएड/णशंड९पं 7060 & 89800, 


हिन्दू धर्म अपवित्रताका एक जमघद्ट है 

यथ्पि इस्तानी धर्मके समान उनकी समझमें मुंसल्मानी और जापानी घर्ममी “ निरबच्छिन्न- 
पवित्रता और सारसत्यसे पारिपूर्ण”” नहीहे, वे यहभी नहीं समझते कि सुसल्मानी और जापानी 
समाज लेशमात्रभी अपवित्रता अथवा विश्वासघात आदिदोप नहीहैं, तोभी उनकी निन्‍्दा करने 
मिशनरियोका वैसा आग्रह नही देखा जाता | जापान और , फारस स्वाधीन देझहैं, इसलिये 
वहापर मिशननरी छोग अधिक पारिमाणमे जबानकी छूगाम छगांकर सयमसे रखते है । यद्यगि चीन 
और जापानमें एकही घर्म प्रचलित है तथापि चीन देशमे मिशनरियांकी जैसी गरलदराजी सुनी 
जातीहै वैसी जापानमे नहीं इसका यही कारण है कि चीन दुर्बल है ओर प्रवछ भारतवासी 
मुसलमान यद्यपि पराधीनहँ तथापि उनकी तेजास्विता सामान्य नहीं हे। सुसल्मानी समाजकी निन्‍्दा 
करनेमे विशेष तीवता दिखानेसे उस निन्दककों परनिन्दाके पापका दण्ड उसी समय भोगना पडे | 
यही कारणहै कि धर्म प्राण पादरी साहब उस पथथर्म पदाप॑ण नहीं करते, निरीह हिन्दुआकी निन्‍्दा 
करके व यथासम्भव अपनी तृप्ति कर छेवेहें | वीरभूमि राजपूतानेमे भी इनकी जीमकी सरपट चाल 
अगरेजी भारतकी अपेक्षा कम देखी जातीहै, यही नहीं उनका धर्म प्रचार कार्यमी वही मन्द 
गतिसे होरहाह । ॥॒ | 

सुनतेहं कि मिशनरी महाशयगण इस+ देशके निवासियोंके चारित्रमे घर्ममीसताका अभाव और 
कुसस्कारोंकी प्रतबछता देखकर विशेष चिन्तित हुआ करते | किन्तु पश्चिमके देशेंमें जिसससय दासत्व 
प्रथा प्रचाछितथी उस समय येही लोग बाइबिलकी दुह्वाई देकर इस घोर निपुर प्रथाका समर्थन करतेगे | 
जिस समय यूरोपसे पहले पहल दर्शन-विज्ञानकी चचो प्रारम्भ हुई, उस समय येही सुसस्कार 
सम्पत्त झस्तान धर्मोपदेशक लोगोने राजशाक्तिकी सहायतासे ज्ञानमार्गको कांगोसे रूघने और 
स्वतन्त्र विचारेंकि दरवाजे बन्द करनेका यथासाध्य पारेश्रम कियाथा। इन्ही लछोगोंके लिये 
थूरोपके नगर नगर आम आममे दा्शीनिक ओर तत्वानुसन्धानकारी छोगोंके शरीर चिताकी आगमें 
भस्म हुण्ये, उन बातेंकी गवाही अबभी इतिहास खुले खजाने देरहाहै- | यदि पुरानी वार्तोकी 
आलोचना करना छोडकर इन छोगोकी वर्तमान कार्यप्रणालियोपरद्दी ध्यान दिया जाय तौभी 
इनके उद्देश्योंकी साथुतांम सन्देह उत्पन्न होने लग॑तेहे | जिस वेराग्य, शान्ति, पापभीरुता और 
स्वार्थल्यागकोंद्दी ये लोग हम लोगौंके सामने गौरवके साथ ईशुक्राइशकी प्रधान शिक्षा कहकर 
प्रकाशित किया करतेहं, उन सब्र बार्तोका अपने देशर्में बिलकुछ अभाव देखकरमी ये दुःख 


प्रकाशित नहीं करते | मिस्टर ए, आर, वेलेस रचित 7096 ए०परतेंक्शायों ०९॥एएंप'ए नामक 
पुस्तक लिखा हुआहे,-- 


(४४ ) # देशकी बात, # 
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सम्पूर्ण पृथ्वीमे छः प्रधान राजगक्तियां जुएके मेदानमे उतरी हुई हैं | जिस प्रकार जुआ 
खेलनेते उसकेबखिल्यडियोंकी नतिक अवनते होतीहै, उससे कई अधिक राजबढानेके लोभसे 
राजशक्ति अधोगतिको प्राप्त द्ोतीदँ | एशिया और आक्रिका महाद्वीपमे इन छोगोका कैसा स्वार्थ- 
सग्राम चलरहाह उसेभी एकबार देखना चाहिये। देखनेसे माछूम होगा कि अपने कार्योंकी 
सिद्धिके लिये ये लोग छाखो मनष्योको गुलमीकी बेोडियॉंसे कस रहेहें | नये शाप्रक लोगोंकी 
सुख-स्वच्छन्दता बढानेके लिये अमागे अधीन छोगोंको अपन रक्तदानभी करना पडताह ! 
भविष्य इतिहास लेखक गण अवश्यही कददेंग कि उन्नीसवी घदीमें विज्ञानकी शीघ्र उन्नतिके कारण 
हमलेगोंने जो लाभ उठायाहँँ धर्म और समाजकी दृष्टिसे उसे अ्रह्षण करनेके लिये हम सवंधा 
अयोग्य हैं । इस्तानी धर्मकी ओर दृष्टिदेनेंस साछूम होगा कि ये सब कार्य कैसे भयानक 
प्रहसन खख्प हैं | यथार्थ झस्तानी धर्मके अनुकूल एकमी काम नहीं होताहै | सच्ची दयाछता 
अपकार करनेवालेके प्रति क्षमा और अत्याचार पीडितलोगोंकी सहायता आदि क्रोई बार्तें 
दिखायी नहीं पडतीहैं । 

जिस स्वार्थपरतासे सब तरहके अधर्मोंकी उत्तत्ति होतीहे, जिसके अनिष्टकर परिणामके 
विषयमें भगवान. श्रीकृष्णने गीतामें कहाहै,- 


“समड़ात्‌ सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रीधोभिजायते । 
क्रोधाद्ववति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मातिविश्वमः ॥ 
स्मृतिश्रंशादब॒ुद्धिनाशों बुद्धिनाशा्रणश्याते ॥' ५ 
वही स्वार्थपरता पाश्चात्य समाजमे किस प्रकार प्रबल होगयीहै उसका वर्णन प्रोफेसर कैड 
ने अपने [१७ 9००.[०० [गरत।& नामक अन्यमें इसप्रकार लिखाहँ,- 
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# जातीय निन्‍्दा, #' . (४५) 


8६ ० 49800708 ॥88 9600006 तैणाग्राक्षां 37 (6 ज्06 0 (ए॥शहाशान | 
१0७, फ8 गराइणंशाठल 48 6. णा॥७ ए ऐाशफयएु कोवे बणंगाहू 88 
माण्पशाी। 7908 एश७8 70 00777 ए"एश' #शगक्षायाड 77 #6 शा 
॥8४व8, | 

विषयवासनामें, राजनीतिक मैदानमें, कुडबकार्यमें, घर्ममन्दिरोंमें, और स्वदेशी तथा मित्र- 
जाति सबन्धी विचारके स्थानोंमें सर्वत्र यथार्थ घर्म और अच्छी नीतिके मूल्तत्वॉके साथ अमानु- 
बिक स्वार्थलोछपताका घोर सम्राम चल रहाहे | इस्तानी समाजमें सब जगह आजकल उद्दण्ड- 
ताका दूषणीय माव प्रधानता प्राप्त करचुकाहै । लछोगेंमे यह प्रबलसा होगया है कि सनुष्यका 
शासन करनेंके लिये जगदीश्वरके हाथमे कोई क्षमता शेष नहीं रहगयी है | इसी मावनामें भूल- 
कर आजकल ये लोग अपना कार्य करतेहँ । 

इगलेण्डकी स्रियोमे भीतरहीभीतर गराबखोरीका दोष बहुत बढ गयाहे | इस विपयमें मेश्न- 
स्टरकी महिला इन्सपेक्टर कुमारी फ्रांसिस जेनेटीने अपनी गतपूर्व रिपोर्ट लिखाथा,-- 
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अर्थात्‌ शराब खोरीसे पैदाहुए रोगोंके द्वारा गत वीसवर्षमें सेकडा पीछे ४८ पुरुष 
ओर सैकडा पीछे ७३ स्नरियोंकी मृत्यु सख्या बढ गयीहैं | इस अध्यायके आरम्भमे डाक्टर हृण्टर 
का जो कथन उऊद्धत हुआहै उससेभी माल्म पडताहे कि पश्चिमी समाज घोर अधर्मके गहरे 
कीचर्डम लसफस होरहाई ओर मनुष्यत्वके नामसे कल्ल्ककी काल्मिा पोत रहाहे | सच पूछा 
जाय तो इस समय यूरोपमेही सेकड़ो हजारो नहीं किन्तु लाखों करोडों धर्मोपदेशकोकी बहुतही 
आवश्यकता है। धर्मोपदेशकोंके लिये इस समय यूरोपके समान ओर कोई खासा मैदान खाली 
नहीं है । प्रत्येक धार्मिक पुरुषको इस समय यही करना चाहिये जिससे पाश्चिमी समाजमे सुनी- 
तिका सच्चार हो पापके भयानक अमिकुण्डमे जछते हुए छोगोंके हृदयमे धर्म्मामृत सिश्चन हो 
किन्तु न जाने क्यें। हमारे पादरी साहबोका ध्यान उस ओर अबतक नहीं आकर्षित होताहै | 
क्या यह थोड़े आश्चर्यकी बातहे कि ये लोग अपने जिस देशी समाजक्रे पाप नाश करनेमे सफल 
मनोरथ नहीं होते उसकीही सहायतामें न छगे रहकर भारतवर्षके समान इतने दूर ढेशमे 
आतेहं, ओर यहाकी भापा सीखकर उन छोगोके चारित्रेीका सशोघन करनेमें प्रयल और 
परिश्रम उठातेहँ जिन लोगेंकि चारित्रोसे बे सर्वथा अनजान हैं | अपने घरका सुधार करनेकी 
अपेक्षा दूसरेकी घुराश्या खोजना और दूसरेको उपदेश करनेंस पडित।ई वघारना चाहे 
भेद्दी हो परन्तु प्रशसनीय कदापि नहीं हों सकता | गतनवम्बर महीनेके पियर्सस भेगजीन 


पत्रमेँ मिस अलिव कृश्चियन मालेररीने ईसाई धर्मका प्रचार करने वाल को लक्ष्य करके 
ठीक ऐसाही कहाह,- 


( ४६ ) $ देशकी ब्रांत, 
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इन लोगोकी कृपासे हिन्दू मुसल्मानोकों हाट बाठ घाटसे अपने धर्म अपने देशीय समाज 
और अपने पूर्व पुरुषोके लिये निन्‍्दावाक्य सुनकर सन्तुष्ट होना पडता है। मनुष्यजाति एक 
मनुष्य दम्पती की सनन्‍्तान है, सापका बात करना, मछलीके पेट्मे मनुष्यका निवास करना, 
शूकरके शरीरमे भूतका प्रवेश करना, सूर्यक्ा गतिराहित होना, तारा मनुष्यके सिरपर ग्रिरता 
है, गधेकों देवदूत दिखायी पडतेहँ इत्यादि गैंजेडियोंकी ऐसी वाइविलकी वातोपर यदि 
कोई विश्वात न करसके तो मिगनरी छोग उसे असम्यमूर्ख ओर कुसस्कारो से ढका हुआ 
कहकर गालिया दिया करते हैं | भारतवासियोंके घरोंके भीतर घुसेडनेके छिये जनना मिगनकी 
सुश्टिसि जो अनर्थ हो रहेहें उन्देमी अब छोग समझने लगेहैं | 

भेदनीतिमें ये ऐसे कुशछ है कि निपुणता प्राप्त कुटिल राजनीति विभारद लोगेंके लियेभी 
वह अनुकरणीय है। ये छोग कहा करते हैं. कि “अनेक गोरे छोग देशी छोगोके प्रति घृणा 
प्रकाशित किया करते हैं, अवश्यही यह दुःखकी बात है, परन्तु ब्राह्मण छोग अन्य जातियोंपर 
जो हृदयसे घृणा रखते हैं उसके आगे गोरोकी देशियोंके प्रति घुणा पासगर्मेभी नहीं| इस जातिभेदके 
कारणही मारतवर्षकी वर्तमान पराधीनता उपस्थित हुई है |” किन्तु ये छोग यह नहीं कहना 
चाहते कि बीतेहुए सातसौ वर्षोकि बीचमें भारतके राजसिह्ासनको लेकर हिन्दूमुसब्मानोंमें जो युद्ध 
हुएईँ उनमें जातिमेदके कारणदी द्विन्दुओंकी द्वार हुईथी, यहभी नहीं कहते कि पछासीके यु 
मी जातिभेदने अपना पुभाव कहांतक दिखछायाथा | उस समय वेपम्यवाद रहने परभी देहा 
तोमे शिक्षित अशिक्षतोमे सद्भाव था | ब्राह्मणके मुहसेमी “बढ़ई बाबा” : कुम्हार काका”? 
आदि अपनपी बतानेवाले सबोधन शब्द सुने जातेथे, इस समय बराबरीका दभप्रचार बढ़ने 
परमी वह प्राचीन घनिष्ठता छप्त दोगयीहै, शिक्षित और अशिक्षितोंमे सद्भावका नाम नहीहे | हस 
समझते हैं कि इस बातकों कोईमी अत्वीकार नहीं करसकता । कि 

यह बात किसीसे छिपी नहींहे कि ईशुक्राइ्ट ससारमें शान्ति प्रतिष्ठाका उपदेश कर गये, 
परन्तु उस सुसमाचारका प्रचार करनेवाले पादरी छोग सदेव पराये धर्मोकी निन्‍दा करके शान्ति 
पूर्ण देशोमेमी अशान्तिकी भयानक आग धघधकाया करतेहें ! जिस समय अगरेज छोग राजनी 
तिक प्रयोजनमें न्याय और धर्मकों पांवोसे कुचल डाल्तेहँ उस समय उस पापकर्मका प्रतितब्राद करनेके 
लिये इनमे साहस नही देखा जाता, किन्तु भारतवासियोके नेतिक साहसके अभाव विषयमें 
वक्तुता झाडनेके समय इनमें न जाने कहांका असीम साहस फाठ पडताहै। 

इसका कारण क्या है ? क्‍यों मिशनरी लोगोंके चरित्रमे ऐसा विषम भाव प्रधानता जमाये 
डेंए दिखायी पडताई | इसका उत्तर मिस्टर आल्फ्रेड़ वेब इसप्रकार देतेरैं,- 


४ जातीय निन्दा, # - (४७) 
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इस समय विदेशमे जाकर धर्मप्रचार करनेका व्यवसाय हजारों! छोगोकी जीविका चंलानेक 
उपायसा हो गयाहै | इस व्यवसायसे आश्रयहीन युवक झुवतियोकी पारेणीत होने, ग्रहरुथ बनने 
और बगवूद्धि करनेकी सुविधा हो सकतीहैे | इसीलिये इस ब्यवसायकोी बराबर चढछाते 
रहनेके लिये, जिन लोगोंका विश्वास ईसाई धर्ममे नहींहे उन छोगोकी जातिके चरित्र सम्बन्धी 
दोप सर्वसाधारणमें विशेषरूपसे प्रकट करनेका प्रयत्न कियाजाताहै । क्योंकि मिन्नधर्मावरूमस्थी 
लोगेंके चरित्र जितनेही काले रगसे चित्रित किये जावेगे उतनेही अविक परिमाणमें उन 
लेगोंम धर्म फेलानेके लिये पश्चिमदेशके धर्ममीण छोग मिशनारियोंके भेजनेके काममें चन्दा 
देवेगे | इससे एक पन्‍्थ दो काज होंगे | मिशनरियोंका व्यवसाय खूब चटकेगा | 


इस विषयमें रूसी सम्राटके चीनकी राजधानी पोकिनमे रहनेवाले राजदुत मि० पललेसरने 
/रिव्यू आफ रिव्यूज?? पत्रके सम्पादक स्टेड साहबसे कहाथा,-- 
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पुरुपछोग व्यवतायके लिये मिशनरी बनतेंहं, ल्लियां देश विदेश घूमनेकी अमिलापासे 
विदेशर्स जाकर धर्म प्रचार करनेके बतमें श्रती होतीं | वे जानतेद्दी हैं कि किसीप्रकार विपदमे 
पडनेपर हमारे देशके राजदूत तोपोंसे भरेहुए जहाज सह्यायताके लिये 'मेजकर अवच्यही हमारी 
रक्षा करेगे | सच पूछा जाय तो साधारणतः वेही विदेशी अपना धर्म त्यागकर कृस्तान बनतेहैँ जो 
इुष्ट प्रकृतिके होतेहेँ | 


इसके पश्चात्‌ मिष्टर पललेसरने कह्ाथा कि चीन और फारसके देशी इस्तानोंमे वहुतेरोने इसी 
लिये इस्तानी धर्म स्वीकार कियाहै कि अपने स्वदेशी राजा और समाजके वन्धन तथा दडसे 
छुटकारा पाजावें | किसी २ प्रान्तकी पुलिसकी रिपोर्ट पढनेसे जाना जाताहै कि मारतवर्षमेंमी 
अनेक मनुष्य घुरे काम करके राजदण्ड और समाजदडसे छुटकारा पानेकी आगासे ईसाई 


बनते हैं, | इस अवसरमे जर्मन सम्राठकी एक उाक्ति इस समय स्मरण अती है। - 
आपने कहाथा,- 


59 एप6 एंडांगा हैं गाया] 8 2000 5006७, 


(४८) # देशकी बात, $ 
आपके विचारमे रूसी सच्चे ईसाई न होनेके कारणही जापानसे युद्वम जीत प्राप्त नहीं कर 
सके हैं । इधर ज्योही जापानी सेनापति वीरबर टोगोने पोर्ट आर्थरके रूसी जहाजी वेडेका 
तहसनहस कर उसके धुर उडादिये त्योही ईसाई पत्नोने उसके ईसाई होनेकी घोपणाकी । 
किन्तु अन्तमें विदित हुआ कि यह बात असत्य थी | अन्य जावानियोंके समान ग्रेगोमी बौद्ध धर्म 
का प्रतिपालन करताहे | आनन्दकी बात है कि मिश्ननरी लोगोकी कपट चातुरी ऋमशः अनेक 
रूपोमे प्रकट हो रहीहे । 


इन्हीं स्वार्थ परायण धर्मब्बजी लोगोंकी कुटिल्तासे इस देशके नवजवान लोगोकी बुद्धि 
भ्रष्ट होतीहे, देशकी एकता नष्ट होतीदे, और अपने देशके समाजके प्रति वहुर्तोकी मौक्ति श्रद्धा 
घट जातीहै | ( १ ) जिससे परदेशम पश्चिमी समाजके सामने हम छोग हेय और उपेक्षित ठहर 
ते हैं | डिगवी महोदयनेंभी यही बात कद्दी है,- 


बज 
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इन्ही कारणोसे मिशनरी छोगोंके कार्योंका रहस्य यहांपर सक्षेपमे प्रकाश करनापडा | 


मिश्ननरी छोगोमे कुछ सदाशय और बुद्धिमान मनुष्यभी हैं | उन छोगोके प्रयलसे इस देशमे 
कई एक अच्छे कार्य हुएहें, अवश्यही इसके लिये हमछोग विशेष उपकृत और कृतन हैं। उन 
लोगोंने इस प्रकौरके निन्‍दाकथनोके विरुद्ध अपना तीज मन्तव्य प्रकाशित कियाहै | यहांपर एक 
मिशनरी विद्वानका कथन विस्तृत रूपसे उद्धृत किया जाताहे | 





(१ ) मिशनरी छोगोकी प्रकाशित भारतीय समाजकी निन्‍्दापूर्ण पुस्तके विशेषकर मद्रासके 
पांदरी मरडक साइबकी पुस्तकोकी आलोचना करते हुए, “ब्यूडण्डिया?? पत्रके सम्पादक श्रीयुक्त 
विपिनचन्द्रपालने कहाहै,- 


गपा6ए 86श॥ 0/९॥४र068 40 प8 00 98 थि' 9008 ॥प078, शीक्षा शेप 
६0 ॥6"6क786 00 80९थशीं 07 ३शाहए्ु/0प8 7४०", 666१0 ##6 ८8७४७ 0 
३9000 40 7999 फब्ब॥ हर्पील्िल्वे ग्राणा'-ठ 7ण ४6 ब्रएशए० शीं०'8 छत ४06 
ए0क्रिशणाशो #णिफाशह, 9णी [एकश्या क्षा्0 'प्रिपा'0ए९श0 पीक्ा गिणा। कार 


घाणरु 88९, 8-4-08,. 
इसके पश्चात्‌ पादरी मडरककी पुस्तकोंके सबन्धमं विशेष रूपसे कहाहै,- 
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री) बताते मत 
रथ 


# जातीय निनन्‍दा, # (४९ ) 
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इस प्रकार औरभी कई विद्वानोंके मन्तव्य उध्दुत किये जा सकतेहें | किन्तु स्थानकी कमी 
और अनावश्यक समझकर इस विचारकों छोडते हैं। ए. बहुदर्शी मिशनरी हिन्दू चारित्रकें साथ 
पश्चिमी चारेत्रकी ठुलना करके जिम्त सिद्धान्तमे उपस्थित हुएहैं, उसपर सहसा विश्वास करनेकी 
ह्‌म लोगोंकी इच्छा नहीं होती | उसे पढकर यही समझमें आताहै कि हम बहुतही हीनचरित्र 
है, ससारमें सबसे अधम हैं | राजजातिके मुँहसे विना रोक ठोंक सदैव अपनी जातिकी निनन्‍्दा 
सुनते रहनेसे हम लोगेंकी ऐसी मानसिक अवनति हुईहे। 

अंग्रेजी शासनके कारण इस देशकी पर्ममिक्षा और लोकशिक्षाकों बहुत आधात छगाहई। 
इस आघातनेमी हमारी मानसिक अवनतिके सिद्ध होनेमें वडी सहायता कीहै | पहले इस देशर्में 
लेकणिक्ष। और नान विस्तारके बहुतसे उपाय प्रचलित थे । दक्षिण भारतके हेमाद्विने तेरहरवीं 
सदीम “चतुवैर्गचिन्तामणि” नामक एक प्रकाण्ड अन्थ तैयार क्रियाथा, लिखे जानेके थोडेही 


दिनेंके पश्चात्‌ बगालमें वह अन्य सुपरिचित होगबाथा | जयदेवके गीतगोविन्द 
७ 
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और गोवर्द्धनाचार्यके शतकने बगालस रचे जानेके वादही महाराष्रम सख्याति प्राप्त करली थी | 
सारांश यह कि उस समय देशभेद, भाषाभेद, जातिभेद तथा शअगणीमेदके रहते हएमी भार- 
तवके सम्पूर्ण प्रान्त एकद्दी ऐक्य सूत्रमे बँधे हुएये, और देशमे ज्ञान विस्तारके सहज उपाय 
प्रचारित थे | लोकशिक्षाके प्रसगमे स्वर्गीय वल्लिमचन्द्र चट्टोपाप्याय महोदयने बहुत ठीक 
लिखाहे 

यदि छोकशिक्षाके उपाय नहीं थे तो गाक्यसिहने किसप्रकार सम्पूर्ण भारतको बौद्ध धर्मकी 
शिक्षादी। समझकर देखे बोद्ध धर्मके सम्पूर्ण कूट्तर्क समझनेमे हमारे वर्तमान समयके दार्श- 
निक लोगोके सिरका पसीना किस प्रकार पावके तडुओकों मिगा देताहै | ... ..... किन्‍्त 
उसी कूट्तत््वमय, निर्वाणवादी, अहिसात्मा, दुर्वोधगम्य धर्मको गञाक्यातह और उसके शिष्योने 
सस्पूर्ण भारतवर्षके णहस्थ, सन्यासी, पण्डित, मूल, विपयी, उदासीन, त्राह्मण, झूद्ध आदि सब 
श्रेणीके छोगोकी सिखायाथा,फिरमी क्या कहा जासकताहँ कि ठस समय लोकशिक्षाके उपाय नहीं 
थे १ जगद्गुरु शक्कराचार्यने उसी मजबूतीके साथ जडपकडे हुए, दिग्विजयी, साम्यमय बौंड घमका 
लोप करके फिरसे सम्पूर्ण भारतवर्षकोी शैवधर्म सिखलाया, क्या शिक्षांके उपायोके न रहनेसे 
ऐसा हुआ ? अभी थोडे दिनकी वातहै कि चेतन्यदेवने तमाम उडीसा प्रान्तमें वैष्णव धर्मका प्रचार 
करदिया क्‍या छोकशिक्षाके उपाय नही थे १ 

अन्तमे बह्लिम बावूने यहांतक कद है कि इस समय छोकशिक्षाके उपाय न होनेके कारणदी 
रामसोहन रायके समयसे लेकर इस समयतक अनेक प्रयत्न होते रहने परभी सर्वसाधारणमे 
ब्राह्मपर्मका प्रचार नहीं होसकाहे | उस समय ग्राम आम और नगर नगरमें जो कथा पुराणके पाठ 
होतेये उसका प्रसग उठाकर उन्होंने लिखाहै -- 

कथा कहनेवाले कथक सीताका सतीत्व, अर्जुनकी वीरता, लथ्मणका सत्यत्रत, भीष्मका इन्द्रिय 
दमन, राक्षसिर्येका प्रेमप्रवाह, दधीचका आत्मसमर्पण आदि विपय सस्क्ृतके अच्छे वाक्योमे 
सुन्दर कण्ठसे अच्छे अलकारोके साथ आपामर सर्व साधारणके सामने कहा करतेथे । जो हल 
जोतेते ये, जो रई घुनकते थे, जो चरखा कातते थे,जिन्हे भोजन मिलता था और जिन्हें नहीं मिलता 
था वे* सभी सीखतेथे किधर्म नित्य है, धर्म देवताओका बनाया हुआह, आत्मान्वेषण करना 
अभ्रद्धेय नहीहै,जीवन परोपकारके लियेहे,ईश्वरदै ,वह संसारकी रचना करताहै,ससारका पालन करताहै, 
संसारका नाशभी वही करताहै, पाप पुण्य है, पापका दण्ड और पुण्यका पुरस्कार है, यह जन्म 
अपने लिये नहीं, दूसरोके लिये, अहिंसा परम धर्महे, और ससारकी भलाई करना परम कायेहै। 
वैसी शिक्षा अब कहाहै ? अब वेसे कथा कहनेवाले कहा है ? क्यों न रहे ? देशके नवयुवक्र 
लछोगोकी रुचि ब्रिगडजानेके कारणही उनका लोप हुआ । ( अवसरमें अनेक छोग प्रश्न 
करेंगे ) कथा कहनेवालोकी कथा सुननेसे क्या होगा श दक्ष यजमें, विश्वयज्ञमे ईश्वरके लिये 
ऐड्वरीय आत्मसमर्पण सुननेसे क्या होगा १ ( सो ) लोकगिश्षाके भण्डारस्वरूप कथा कहनेवालोका 
लोप होगया । अगरेजी शिक्षाके प्रमावसे छोकशिक्षाके उपाय ऋरमणः छुप होनेके बदले 
बढते नहीं है । 

क्योंकि अंगरेजी शिक्षा होनेपरभी देशमें छोकशिक्षाके उपाय ह्ास होनेके अतिरिक्त बढते नहीं 
हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि भिक्षितोंमे अशिक्षितोंके प्रति सहानुभूति नहीं है | शिक्षित 
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लोग अशिक्षितोंके हृदयकी बात नहीं जानते हैं, यहांतक कि शिक्षित अगशिष्षितोकी ओर आंख 
उठाकरभी नहीं देखते हैं । है 

दक्षिण और पश्चिम मारतवर्षम अबमी कथा और पुराणपाठकी रीति प्रचलित है, किन्ठ॒ 
अंगरेजी शिक्षाके प्रभावसे वहांभी दिनोदिन इसकी घटती हो रहीहे । कथा कहनेवालेके द्वारा 
जिन छामोंके होनेका वर्णन बढ़िम बाबूने कियाहै, उसकी यथार्थता मिस्टर सी. एफ, गार्डन 
कमिगके बनाये हुए 77 768: पराणगाशण॥३ ॥0पे 0 ४6 वीक) ]0%75 श्रन्थके निम्न 
लिखित वर्णनसे स्पष्ट हो जावेगी । 
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आश्चर्यकी वात है कि विदेशी विद्वानमी इस वातको देख रहेहें किन्त॒ हम छोग सव समयमे 
इस वबातको देखने और समझनेमें समर्थ नहीं होसकते | येदि प्रबूछ बातूनी विदेशियोंके 
मुखसे इसप्रकार सदैव स्वजाति और स्वधर्मकी निन्‍्दा सुननेमें हम छोगोंकों बाद्धथ न होना पडे 
तो क्या हमारी ऐसीही शोचनीय मानसिक अवनाति हो ! 

कुछ दिनोंके पहले बगलाके “हितवादी” पत्रमे एक चिन्ताशील' पत्रप्रेरनने ठीकही लिखाथा,-- 

हमलेगोके आत्मबरिश्वासका अभाव हमारी उन्नतिके मागेकों रोकनेवालाहै | , , .यह 
आत्मविश्वासका अभाव अगरेजोंकी दी हुईं शिक्षाका एक फल है | अद्धरेजोंने भारतमे आकर 
अबतक इतिहासमें, समाचारपत्नेंमे, समाओ और कभी २ हमारे 'कानोर्मे जीतोड प्रयलके साथ 
हम छोगोंकी निन्‍्दाके गीत गाये हैं | इतने पारेश्म और चिल्लाहटके पश्चात्‌ यदि हम लोग ४४ 
सचमुचही न कुछ पदार्थ परिणत हो जायें तो इसमे बिचित्रता क्या है १ इसीप्रकार उपेक्षित 
होकर आयारिश जाति आयेंडर्स फटी द्व्तमे मलिन शरीर गुलारसोंके समान थी किन्तु 
अमेरिकामे जाकर वह अज्जरेजेंकि देखते देखतेदी कैसी महाजातिमं पछट गईं ! कौन कहसकताह 
कि अन्नरेजेकि पैदा किये हुए जातीय पौरुपहीनताके कुहरे (४४079) ॥9970#5 7) 
के दूर हनिपर भारतकी नष्ट हुईं मह्यणक्ति पुनरुजीवित नहीं हो उठेगी | 
इसके पश्चात्‌ जातीय दरिद्रताका उछेख करते हुए उन्होंने वन मा जा कि है 
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४ यबहापर मूल रेखमे लेखकन बंगाली शब्द लिखाथा | 
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दरिद्रके पतिप्राणा छी आदशपुत्र ओर देवीतुत्य कन्या रहते हुएभी उसकी अशान्ति दूर नहीं 
हीतीई | दरिद्रताके साथही हजारों कद, विवाद, नीचता, स्वार्थ और रोग आकर घरमें घुस 
जातेहें | दरिद्वताके दुरहोनेपरद्दी ये सब दोष आपही आप नष्ट दोजातेहँ | हम लोगोका जातीय 
जीवन दिनोदिन घोर दरिद्रतास अस्त होरहाहै | धन नाशके साथही स्वमावसेद्दी लोगोंकी 
स्वार्थचित्ता बढतीह | इसीलिये हम लोग एक क्षुद्रवस्तुमी दूसरेके लियि-अपने देशके लिये 
स्वाग नहीं करसकते क्योंकि वही हमारा सर्वस्थद | यह जातीय दरिद्वता नष्ट होनेपर, घर्रम लश्सी- 
का आगमन होनेपर, चरित्रोंमिभ्री अनेक सद्गुणोंकी स्कूर्ति दिखायी पड़ेगी | तब इतना प्रवासभी 
नहीं करना पडेगा | तब एक दिनमेही हमलछोग यथार्थ मनुष्य होजाबैंग । 

साराश यह कि दसकरोड भारतसन्तानके आधे य्रेंट रहनेका छ्लेश यदि दूर हो मध्यम 
ओणीके छोगोंके जीवन सग्रामकी तीत्रगा यदि घटे, सरकारी अफसर नमभीठी चीजोका 
प्रचार रोके, यादि भारतवासियोकों वुद्धिका विकाश करनेका अवसर दे तो सात्विकता प्रिय हिन्दू 
मुसल्मानेका चारित्र बल निःसन्देह बढजावे | 


53 6, 
किसानोंकी दुगोति । 
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बिना अन्नहें अवमरे, चिन्ता ज्वरसे जी । 
हाड चाम माले एकभी, वेनु भोजन तनु क्षीण ॥ 
चाहे अपनी जातिका हो, चाहे दूसरी जातिका, अपने देशका हो चाहे दूसरे देशका, राजा 
यथायैमें सर्वे साधारणका प्रतिनिधि माचहे | समाजके प्रतिनिधिके रूपमे दुष्लोकों दमन करना 
शिष्टोका पाछून करना तथा समाजके छोगोंकी धर्मनीति और घन धात्य बढानेके उपाय आदिक 
अच्छी व्यवस्था करके उनकी सुख शान्ति अयछ रखनाही उसका प्रधान कर्तव्य है । अवच्यही 
इस कर्तव्यको पूर्ण करनेके लिये अधिक खर्चकी आवश्यकता है | सो उस खर्चकों चलानेके 
लिये राजाको प्रजासे कर लेना पद्वता है [प्रजा भी सुख शान्तिकी आशासे आनन्द पूवक 
राजाको कर देती है | राजाको एक गुणा करछेकर ऐसे अच्छे ढगसे उसका खर्च करना चाहिये 
जिससे प्रजा हजार गुणा उपकृत हो | कविकुछ गुरु कालिदासने आदर्ण नरेश दिलीपके गुण 
वर्णन करते हुए कहा हैं,- 
प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताथ्यों बलिमग्रहीत्‌ | _ 
सहखगुणसुस्खष्टमादत्ते हि रस रावे: ॥ 
प्रजाका इस प्रकार अपार मगर साधन करनेके कारणही हमारे शाल्रीम राजा देवताश्ौके 
अगसे उत्पन्न माना जाता है, देवताके सस्ान उसपर मक्ति रखनेकी आजा को गयी ६। 


खीजज न पक 
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यही कारण है कि, राजाके मरने पर ग्रजा विद्रोहके डरसे डरने छगती है | 
जवतक दूसरा राजा गद्दीपर नहीं बैठ जाता है तब तक वह भयकी अब- 
स्थामे ही रहती है। जब दूसरा राजा गद्दीपर बैठ कर प्रजा पाछनका भार ले 
लेता है तब प्रजाकी चिन्ता दूर होती है | सब छोग प्रसन्न होते हैं कि, अब जीविका निर्वाहके 
विश्न जाते रहे | इसीसे नये राजाके राज्याभेपेकके उत्सवके समय प्रजाके छोग आनन्द मनाया 
करते हैं | यदि राजाके न रहनेकी स्थितिसे समाजकी शान्ति भग होनेका भय न रहता तो नये 
राजाके अभिषेक कार्यकों प्रजाके लोग “उत्सव” नाम देते या नहीं इसमें सन्देह है | जबतक 
राजाके जन्म मरणसे प्रजाके दुःख सुखका सम्बन्ध इस प्ृथ्वीमें वना रहेगा तबतक राजाके 
मरनेके समय शोक प्रकाशित करना और नये राजाके अमिषेकके समय उत्सव मनाना मनुष्य 
समाजसे नष्ट नही होगा | 


साराश यही है कि, राज्ञा प्रजा समूहका प्रतिनिधि हैं| समाजके प्रतिनिधि रूपमें उसे 
इंशेका दमन और शिष्टोंका पावन करना पडता है | शासन, पाछन और सुख समृद्धिकी 
इच्छासे प्रजा राजाकों कर देती है | इसीसे कर लेनेवाछा राजा सभ्य समाजमे “प्रजाका धन 
“परक्र कहा जाता है | राज्यके खजानेमें जो धन इकद्ा होता है उसमें राजाका अधिकार 
थोडा ही रहता हर वह सर्व साधारणकी सम्पत्ति (?प्रआ6 ए6७]४॥) समझी जाती है। 
धर्मानुसार उस “प्रजाकी सम्पत्तिको” प्रजाकी भ्ाईके कार्मोमें खर्च करनेके लिये राजा 
जिमोवार है | सभ्यदेश और सब्य समाजोंका यही नियम है| सुसभ्य अगरेजी राज्यमें इस 
नियमकी बहुत ही प्रवछतता है। किन्तु दुर्भाग्यसे सरकारी अफसर छोग इस देशमें इस नियमका 
पूर्ण रूपसे पालन नहीं करते भारतवर्षकी गवर्नमेण्ट इगलेण्डके नीतिमार्गकों छोडकर धनके 
लोभमें अन्धी होकर प्रजासे हृदसे अधिक कर वसूछ कर छेती है, और खर्च करनेके समय 
अनेक कार्यो सनमाना अन्धाषुन्ध धन खर्च किया करती है | प्रजाकी भलाई घुराईकी ओर 
वह सदव एक समान दृष्टि नहीं रखती है । अनेक प्रकारसे इस देशर्म राजधर्मफ्ा उल्लघ्रन 
हुआ करता है | 


अनाच रि तय पे >> आ कप पे पु ०. ् 
5] विपयकी आलोचना दूसरे स्थानमे की जाबेगी | इस स्थानपर केवल इसी 


ते आलोचना करनी है कि, हदसे अधिक राजकर डेनेके कारण भारतवर्षकी किसान 
॒जा धनशक्तिप्ते बहुतही दीन होन होकर किस प्रकार डुर्गतिके गहरे गटेमें गिर रही हे। 


पर रमशचन्छ्दत्त महोदयने दिखलायाह के, हिन्दुओं और मुगछोके शासनमे जिस 
अन्दाजसे जभीनका छगान लिया जाताथा उससे कहीं ज्यादा-प्रजाकी दरिद्रता बढ जानेपरभमी 


स्मिगः वरढताही जा रहा है। अधिक छगान देनेके कारणही लोगोंकी ऐसी दीन हीन दा 
:रिहह | किसानलोग इस भयसे खेतीकी उन्नाति नहीं करते के न जाने कब लगान बढा 
पु जा क 6 कर 

+॥ जाये । कोई एक मनुष्य समझता है कि “जमीन का लगान १०) रुपयेसे बढ़कर 


२) होजानेसे मैं इस खेतको रख नही सकूगा, तब दूसरा मनुष्य इसे छे लेवेगा | फिर हम 
रस ल्यि जीतोड परिश्रम करके खेती उधारनेमें जी खपावें |” इससे खेतीकी मि दिनों दिन 


(५२ ) देशकी बात, » 


दरिद्रके पत्िप्राणा ली आदर्पुत्र और देवीतुल्य कन्या रहते हुएभी उसकी अशान्ति दूर नहीं 
हीतीद । दरिद्रताके साथही हजारों कलह, विवाद, नीचता, स्वाथ और रोग आकर घरमे घुस 
जातेहं | दरिद्वताके दुरहोनेपरही ये सबे दोप आपही आप नष्ट होजतिहे | हम लोगोका जातीय 
जीवन दिनेंदिन घोर दरिद्रतास ग्रस्त होरहाह | धन नाशके साथही स्वभावसेही छोगोकी 
स्वार्थचित्ता बढतीदे | इसीलिये हम छोग एक क्षुद्रवस्तुमी दूसरेके लिये-अपने देशके लिये 
स्थाग नहीं करसकते क्योकि वी हमारा सर्वस्वह | यह जातीय दरिद्वता नष्ट होनेपर, घरमे लथ्सी- 
का आगमन होनेपर, चरित्रोमेभी अनेक सद्ुणोंकी स्कृूर्ति दिखायी पडेगी | तब इतना प्रयासभी 
नहीं करना पडेगा | तब एक दिनमेही हमलेग यथार्थ मनुष्य हेोजाबेंग । 

सारांश यह कि दसकरोड भारतसन्तानके आधे ग्रेट रहनेका क्लेश यदि दूर हो मध्यम 
श्रेणीके लोगोंके जीवन सग्रामकी तीव्रता यदि घंटे, सरकारी अफसर नजणीली चौजोका 
प्रचार रोके, यदि भारतयासियोको बुद्धिका विकाश करनेका अवसर दे तो सालिकता प्रिय हिन्दू 
मुसल्मानाका चारित्र बल निःसन्देंह बढजावे | 


* 
अननब्णआतन अकाल. “ं““77“7र०ापओए क्‍राओ, 


किलानोंकी दुर्गाति । 
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बिना अन्नहैं अबमरे, चिन्ता ज्वरसे जीर्ण । 
हाड चाम माले एकभा, वेनु भोजन तनु क्षीण ॥ 
चाहे अपनी जातिका हो, चाहे दूसरी जातिका, अपने देशका हो चाहे दूसरे देशका, राजा 
यथार्थमे सर्व साधारणका प्रतिनिधि मात्रहें | समाजके प्रतिनिधिके रूपमें दुष्रोको दमन करना 
शिष्टोका पालन करना तथा समाजके लोगोंकी धर्मनीति और घन धान्‍्य बढानेके उपाय आदिक 
अच्छी व्यवस्था करके उनकी सुख शान्ति अठछ रखनाही उसका प्रधान कर्तव्य है । अवच्यदी 
इस कर्तव्यकों पूर्ण करनेके लिये अधिक ख्चेकी आवश्यकता हैँ । सो उस खचका चलानेके 
लिये राजाकों प्रजासे कर लेना पडता है | प्रजा भी सुख शान्तिकी आशा आनन्द पूर्वक 
राजाको कर देती है। राजाको एक गुणा करलेकर ऐसे अच्छे ढगसे उसका खर्च करना चाहिये 
जिससे प्रजा हजार गुणा उपकृत दो | कविकुछ गुरु कालिदासने आदर्ग नरेश दिलीपके गुण 
वर्णन करते हुए, कह्दा है,- 
प्रजानामद भृत्यथ स ताभ्यी बालिमग्रहीत्‌ | 
सहसगुणमुत्खौष्टमादतते हि रस राव* ॥ 
प्रजाका इस प्रकार अपार मगर साधन करनेके कारणही हमारे गार्तमि राजा देवता्ोके 
अशसे उत्पन्न माना जाता है, देवताके ससान उसपर भक्ति रखनेकी आजा की गयी 8। 


ब् 


५०/०४४४०० ३० «35२; 


» किसानोंकी दु्गौति, «£ (5३) 


वी कारण है कि, राजाके मरने पर था झोदड़े उस्शे उससे ठगती £ । 
जपतक दूसश सता सदीपर नहीं बैठ जाता हैं सत्र तक वर भवदरी अब- 
स्वाम ही रदती है। जप दूसरा गज्ञा गद्गयोपर उठ कर प्रणा पालनकोा भार हा 
लेता है तब प्रजाक़ी निन्‍्ता दूर होती + ] सब लोग प्रमन्न इसे है कि, अब जीविका नि 
मिरिलाओ रहे । ध्थीमे नगे शजाफ गसण्याभिषकक उत्सपकें समय प्रजाडे लोग जानन्द गाया 
करते हैं। थदि गजाऊे न रहनेको स्प्रितिम समानरी साल भग इनेका शय से रूता सो सये 
राजाओे अभिषेक कार्यक्रो प्रणाझे छोग धउत्मप नास डेसे था नहीं एस सनन्‍्देंह है | जयतऊ 
समाके पन्‍्म मरणसे प्रमाफ हुहप साया संग्पन्ध एस प्रग्योग यना रएया तवत्तक गाणाऊँ 
गरनेके समय ओड़ शक रत हे नये रानाके शभिषेतफ़े लमंस उत्साग सनानाों सन॒प्य 
समाजसे नए नहीं छगा । 

पारस पदों ई हि, सका प्रज्ञा समाहा प्रत्ननाति £। समानऊ प्रतिनिति रूपमे उसे 
हुध का दमन और सिपेका पाल्य कम्ता पत्ता है | शासन, पास और संस समय 
“च्डासे प्रजा सचारों कर दती ६ | इसीसे कर केनैगरशा राजा सभ्य समायमे “प्रजा धन 


ब- 
पि कर 


वक्ता क्या जाता ६ | रापके सजानेग जो भव इफ़्छादेता | उसमे सवाझा अधिकार 
योटा हो रहता है, गए सर्व साधारणर सम्पत्ति (ऑल ७लथशध) सगनों जाती ई। 
धर्मानुमार उस “प्रजासे सिर” प्रजाड़ी भलास्फे कामेमे पर्च करनेके लिये 5 
जिमोबार है । सम्बदेश और समय समाजोका यशी नियम है| तुसमभ्य झगरेजी राष्यमे इस 
नियमय्री बहत ही प्रबय्ता है | किन्तु टुर्शागयसे सरकारी अफसर ठोग इस देशमे एस नियमरा 
पूर्ण रूपसे पालन नदी करम्ते भारतवर्पफी गपनेमेण्ट इंगलेण्टफ्रे नोिमार्गजो छोडकर धनके 
सोभमे अन्धची होकर प्रणाओे देंदसे अधिक फर वसूल फर छेती ४, और खचे करनेके समय 
अनेक ऊर्योर्म मनमाना सन्यापुस्ध धन सर्च किया करती है । प्रजाकी भलाई बुराईकी ओर 
वह सदेव एक समान हष्टि न रजनी ई । अनेऊ प्रकारते इस देशंगे राजधर्ममा उलबन 
हुआ करता ६ | 

अनुचित सर्चेके विषयकी आलोचना दूसरे स्थानम की जावेगी | इस स्थानपर फ्रेयछ घ्सी 
वातकों स्षित्त आलोचना करनी है कि, दहसे अधिक राजकर लेनेक्रे कारण भारतवर्षफी किसान 
प्रता धनझक्तिम बहुतही दीन होने झ्फ़र किस प्रकार इु॒गतिके गदरे गटेस गिर रही है। 


पर रमेशचन््रदत्त महोंदयने दिखलायाई के, हिन्दुओं और सुगलोंके शासनम जिस 
अन्दाजते जमीनका लगान लिया जाताथा उससे कहीं ज्यादा-प्रजाकी दरिद्रता बढ जानेपरभी 
वूछ किया जाताह | यही नहीं क्रिन्तु बगाछकों छोडकर अन्य प्रदेशोमे जमीनका लगान 
कमग।ः वढ़ताही जा रहा है । अधिक छगान देनेके कारणदी छोगोंकी ऐसी दीन हीन दा 
होरदीदे | किसानछोग इस भयसे खेंतीफी उन्नति नहीं करते कि न जान कब लगान बटा 
दिया जाय | कोई एक मनुष्य समझता है कि “जमीन का लगान १०) दपयेसे बढ़कर 
१९) दोजानेसे मैं इस खेतको रख नहीं सकृगा, तत्र उप्षरा मनुष्य इसे छे लेवेगा | फिर हम 
किस लिये जीतोड परिश्रम करके खेती सुधारमेमें जी खपावें |! इससे खेतीकी भूमि दिनों दिन 


(५४) ॥ देशकी बात, # 


रही बनती जा रहीहे | दूसरी ओर यदि सरकार खेतीकी उन्नतिके उपाय सुझाती है तो छोग 
यही समझने लगतेहें कि, जहां दो एक फसल अच्छी उगी तहा सदाके लिये लगान बढा दिया 
जावेगा, इसीलिये सरकारी अफसर किसानोके साथ सहानुभूति दिखाते हैँ | इस डरसे डरकर 
किसान लोग उपज बढानेके उपायोको करनेमे अग्रसर नहीं होतेहँ | कृपिप्रधान दशके लिये 
इससे बढ़कर और भयानक दशा क्‍या होसकतीह | 


सर रमेशचन्द्र महोदयने और भी दिखलायादहे कि १७६३ ई० से १८२२ ई०तक सरकारने 
बंगालके जमीन्दारोकी आमदनी पर सैकडा पीछे ९०) और उत्तर भारतवर्पमें सैकडा ८०) 


» लियाथा मुगलशासनके समयभी इस अन्गजसे कर लेनेकी रीति थी परन्तु वें छोग जितना 


नियत करते थे उतना वसूल नहीं करते थे इसके सिवाय प्रजाकी शिल्प, वाणिज्य सम्बन्धी 
उन्नति करनेंमे उनकी विश्वेप दृष्टि रहती थी । महराष्ट्देशके राजा छोगभी राजकर अदा 
करनेसे विशेष कठोरता नहीं करते थे | ८ किन्तु अद्भरेज जितना कर चाहते हैं उतना 
कडाईके साथ गला दबा कर ले लेतेहँ | दगालके अन्तिम नव्वाबने सन्‌ १७६४ ई० में अर्थात्‌ 
अपने राज्यकालके अखीर वर्षमें प्रजासे 2८१७०५३०) रुपये वसूल किये थे । अग्रेजोंने बंगाल, 
विहार और उडीसाका अधिकार पाकर ऐसी कठोरतासे काम लिया कि, सन्‌ १७६४ ईस्वीमे 
राज्ययी आमदनी २६८०००००) रुपये होगयी | सन्‌ १८०२ ईंस्‍्वीमें अवधके नव्वातसे 
अगरेजोने इलाहावादके सदह्दित कई जिले ले लिये | मुसलमान नव्बाबके समयमें इन कई जिलेकी 
आमदनी १३५२३४७०) रुपये थी इसमे भी नव्वाब कुछ वसूछ करते थे और कुछ प्रजाको 
छोडदेते थे । किन्तु अग्रेजोंने तीन वर्षमें ही वार्षिक १६८२३०६०) रुपयेके हिसावसे कर 
वसूली की । मदरासमें अग्रेजोंने अब पहले पहल जमीनका लगान निश्चित किया तब किसानोकों 
खतीसे जो आमदनी होती थी उसका आधा हिस्सा लगानसे देना पडता था | सन्‌ १८१७६ «मे 
महाराष्ट्र प्रान्त अगरेजोंके हाथ आया तब उस प्रान्तकी आमदनी अस्सीलाख रुपये थी, किन्तु 
कुछ वर्षेकि बीचमेही अग्रेजोनि उसे बढाकर वार्षिक डेढ करोड रुपये तक पहुँचा दिया ! तबसे 
धीरे धीरे महाराष्ट्र नरेशका छगान बढताही जा रहा है । 


पाठक यह न समझें कि, अग्रेजी शासनमें प्रजाकी आमदनी बढनेके कारण अथवा खेतीका 
विस्तार बढजानेके कारण राज्यकी आमदनीमें ऐसी बढती हुई है। थोडे समयमें इस प्रकार 
अयोग्य राज्यकर॒की अधिक वसूलीका कारण अगरेज कर्मचारियोंकी निर्दयताही है | विशप हि- 
बरने सम्पूर्ण भारतवर्षमे घृमकर सन्‌ १८२६ ई० में छिखाथा,- 


० ४४ए९ 706 त0७०0श४/॥०े8 7॥6 767४6 जए्ञ]एं) एफ 00 





# कांग्रेसके विगत १९ वें अधिवेशनके सभापति श्रीयुत बाबू छालमोहन घोषनेभी 
यही बात कही थी,- 
"6 छी850० 70व68 (० ०0०]९७४०7) ० ४6 'चै०(ऐप छापे ॥06. थैंशी।0॥9 
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छा 


५; हा 2:% 
४ किसानोंकी दुगति, :* (५५) 


अयाव्‌ देसी समतम कोर्ट भी 3थी राजा प्रगाते इतना अधिक हगासे नं ससूछ करता । 
फूर्नलमिस्सन सम १८३० ईखीगे छिपा था - 


4 वित हा ॥ 0 0 ७) ॥9७ हह्ाहदि वी व)वगी9, [॥०वछनीाएु (0 शा 
६०) [॥0 9 ॥ण० ता हर गातवीज वै'5१०, एव ॥05०० ीाठ७व तापेल गाए 
(४०एएपरशएाई वा जा 52 ए ५, 


शपात्‌ एशिया शषया बूरोपम किती भी शंगाे सासन्ग कमी भी इस प्रकार अधिक जमी- 
नका लगाने बयूह नदी फ्रियागया। एस यिपयसे उस समय और भी अनेक प्रिग आगरेण 
छुपक्रोफे कान प्रमाणओ्रे छिपे डप्त किप्र जासकते दे । किससे भारत सयनभेण्य यद्ट बान 
स्वीपार करना न चाती | उत्तकी छगाने संवूष बरनेयी सीतिक दाप दिखावर सर रमंगचद्ध- 
दत्तमरोदपने जो नियन्‍्ध लिगया उसके उत्तर्गे लाटकाॉनिन सम १००२ थी १६ जनवरीय। 
एक तरकारी रेजलेगनम लियावा*- 


४ [[5006) ॥॥ (2 गर्व जिक ला ६६ुला 0 हीए [आच्टाई 
(१७ ए)शशा) ०७९८ ॥५ गरगगरतैक्वाए ता हुआ 0 []९तएएक वर वशाा[एं िएा। 
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अ्ाव्‌ इ॒निद्वसक्री आल्योचना करके फएमेमे कदना पठता है कि, भारत गवर्नमेण्टडी छगान 
बयूल फरनेक्ी नीति अठारटर्वी सदीके पतनशीझ देशी राज्योक़ी प्रचलित नीतिका अनुकरण 
करके स्थिर हुई हूं | 

इस विपयम विद्यपट्िवर कर्नल मिग्स आदि उस सगयके लेगकोाने अपनी आंखोसे देशके 
किसानोकी दा देखकर जो लिखाया उसपर विश्वास करें, अमवा इतने दिनोंके बाद छाई 
कर्जनने अपनी कल्पनाके यलसे जो लि्खाई उसेही सत्य समशक्र “उसपर विश्वास करे | एस 
समल्याकी समालोचना कौन करेगा ! जोहो, सरकारी छगान वसूल करनेग जैसी कठोरताओस 
काम लियाद उनका वर्णन सरकारी कागजप्रत्राम द्वी पाया जाताद | सन्‌ १७६९ इस्वीमे बगालमे 
अकाल पडनेकी सम्मावना हुटथी अनाज ओर खाने पीनेकों चीजे महंगी होगयी । किन्तु राजकर्म- 
चारियेनि लगान वर्धूल्ू करनेमे बथासम्भव बहत ही चतुराई दिखलायी | हृण्डर साइबके 
चीयागड छत फिप्ाढे (0ाह6ण नामक अन्थके २१ वे सफेमे लिखा हे कि,- 

बत6 6एशाप्रर8 'एछ/6 20ए67 80 टी6529ए ००॥0००वे 9०००, 

इसके पहले इस प्रकारकी कठोरताके साथ कभी भी छगान वसूल नहीं फ्रिया गयाथा | 

इसके अगले वर्षम बगालमें मयानक अकाल फैल गया | राजकर्मचारियोने विछायतवालो 
को सूचित किया कि, “असख्य छोग भूखों मरते ह ?” भाषास ऐसे शब्द नहीं हैं. कि, 
छोगोाके कर्टोका वर्णन किया जा सके | एक 'खूब उपजाऊ पुर्निया जिलेमेंटी कई महीनोंमे एक 
तिहाई मनुष्य दुर्मिक्षेक कारण मरेहं, किन्तु आनन्दकी बात है कि छगानके जिस प्रकार घट- 


जानेका पहले भय हुआ था काममें वैसा नहीं हुआ । उनके असली कथनका अन्तिम 
भाग यों दे;- 


न ज के है| 


(५६ ) # देशकी बात, ३४ 


306 ४० 87.8 49 97 ६9 #छरक् +0 ९000८07078 ]970 [७]]0॥ |0७६ #0 
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सन्‌ १७७१ इंस्वीमें भी अंगरेजोने प्रजासे कर वसूल करनेमे उन्नति दिखादी | उस समयके 
सरकारी क्मचारियोने लिखा था,- 


स्‍400ए79४0व778 006 87080 ४९एश५४ए 0० ४0 ]068 जात776 शावे ह6 27०४६ 
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अथात्‌ भयानक अकाछ ओर मनुष्य नाग होते रहनेपर भी इस समय बगाल और विह्ारका 
सरकारी छगान बढानेकी व्यवस्था हुई है | इस अकालमें प्रायः दश छाख वगालियाने भुखकी 
पीडा सहकर प्राण त्याग किया था | अगरेजोने इस भयानक विपत्तिके समयमें प्रजाके लंगानमें 
कुछ कमी नहीं की उलठा पहले वर्षेसि भी अविक लगान वसूछ किया | वारेन हेस्टिगसकी 
बातोमे प्रकाशित हुआ है,- 

6766 ०0606४07% 0 ४690 एक 77] €६०९९९४७ऐ ९एशा 088 ० 768, 

इतिहासके पाठकोंसे यह बात छित्री नहीं है कि, वारेनहेस्टिगसके हरसाल वेन्दोवस्त करके 
जमीनका महसूठ बढानेके प्रयक्षके कारण बगाली प्रजा कैसी तग आभयी थी। सौमाग्यकी 
बात है कि, लार्डकार्नवालिसके बगालमें दवामी वन्दोवस्त कर देनेसे बंगाली प्रजा अपार 
अत्याचारोसे छुटकारा पागयी | &8 बा 

कप्तान एडवर्डसका कथन पढनेसे जाना जाता है कि, अंगरेजी शासनंम आनेसे अवध 
प्रदेशकी दशा किस प्रकार पलट गयी थी | सन्‌ १७७४ ई० में नव्वाव सुजाउद्दोाके गासनकालयें 
उक्त कप्तान साइबने अवध प्रदेशको कृषि, शिल्प वाणिज्यमे उन्नत देखाथा | इसके पीछे 
के वर्षमें नव्वाबकी मृत्युपर अगरेज छोग अवधमे घुसे | तबसे इस प्रान्तका सम्पूर्ण घन 
खिचने छगा | सन्‌ १७८३ ई०मे कप्तान एडवर्ड्सने जाकर देखा कि, अवध प्रान्त- 

790 एछ॥,000 7० 07880,& 779, 

निराश्रय और मनुष्य शृत्य हो गयाहै। इस समय वारेन हेस्टिगसने अवधकी बेगमोके 
साथ न कहने योग्य भयानक अत्याचार करके जिस प्रकार उनसे धन लियाथा,छगानन देसकनेपर 
जिस प्रकार प्रजाके छागोको पीजडोमे वन्द करके धूपमे डाल रखा जाता था, अत्याचार और 
बेइजत होनेके डरते जिस प्रकार किसान छोग अपने छडके बच्चे और लडकिया बेच कर भी 
रूगान अदा करनेमे छाचार कियेजाते थे, कोई उपाय न होनेंसे देश छोडकर भाग जानेके समय 
जिस प्रकार सेनाकी सहायतासे उन अमागौका मार्ग रोका जाताथा, अन्तमे प्रजाके विद्रोही 


४8 बगालके सभी स्थानोमे अबतक भी दवामीवन्दोवस्त नहीं हुआ है सन्‌ १ 89 ईस्वीमें 
बगालकी जो भूमि अस्थायी वन्द्येबस्तके अधीन है उसमेंसे ३४२३२६७ ) रुपये और जो 
सरकारकी खास बिना बन्दोबस्तकी भरमिददें उससे ४१०४७५३ ) दुपयेका छगान वसूल हुआ था । 


€& 


: फिस्तानाकी दुगेति, ४ (५७१ 


हीलाने पर उन्दें तर करने लिये से में। गे करने कही सेजनक रान रारायी की जाती 
थी सो इतिहास पटनेयाले पाठक सही सात यानोंठी ४ । 

इसी उमसयगय राशी परान्तका कृषि यागिय्य थी भररेण फमे सारियोफे आयाचार्स अवो- 
सतिकों प्राप्त ह॒ता था। जगरेजेनि पहुएी जगीनक्ो मद्मूठ खत बद्म दिया और उसद्री 
बयलीके समप भी जयनी स्भाव लिए ऊठारताका फामम “नस ये पीठ से एंटे। एसीसे सब 
परे वीनद्दी उस विभाग शोक स्थान संदस्वलके समान उत्नाए हासमथे | इस बार अत्याचा- 
रे काश सम १७८३ -च्स साली तिभागग भयानक णक्माल पड गधा | 

कर्माव्स टेट एण्टिपाकम्सर्सीफे कर्मचारियोंमे थो अत्याचार वियात ठठका बर्गन संन्यस नही 
फिया था सदता | सव १ ७ट ३) ८ ब्गे ८2 शशधियाक्यमीजी झुम समिति (मा 
86९९९) के सामने तञ्जोर विमागर्की उपतिझा विल्लार पूरक वर्णन करते हुए. मिस्टर पोदि 
नागऊफ एक थगरेण कमचारीन कापशा - 


वर ७) ॥७ ॥0७८६७॥ ५ ३७ ॥॥णिा 0 (70॥॥770९ (|4॥ ॥0६ जिद्दाए १0१॥७ 
200 ध 700) ॥फि्स [३०५३० ७७ एण्राडपैसल्त द5 ताए ता ४९ फा0+ 
ग0परग्राएह, 7058 (पाए वए१, एण्ड वीर ता वशतानगा, 


उक्त महागपने सन्‌ १७६८ ईस्त्रीम जिस प्रान्तकों भारत वर्षफ्रा एक सबसे बटिया उन्नत 
आर मनुप्योते सचासच भराहुआ सेतीफी सुस्दर इरियाली युक्त देखा था उसीकी सन्‌ 
१७८२ ईस्वीमें कमी दुर्दा हुई थी उसका अनुमान उन्हीरी कही हुई नीचे लिखी पाक्ति- 
थोसे होगा ,- 

70५ तैरएणाए॥९ ॥85 9९छ7 ६0 7छावे, शिव वा गागाए तींड08॥ 5०पात 96 
पायी 69 08५9 0 ॥श॥ह&॥% 0 09 40770' 0|पएौ९॥९९ 


इन थांदे दिनाके बीचर्मदी इस प्रकार तीत्र गतिसे एस प्रान्तकी दर्दशा हुई हैं कि अप अनेक 
स्थानाम पहलेकी सम्पत्तिका चिद्ध भी बाकी नह्षा रहा है | 

अग॑रेजोके एन सींचनेके छोमके कारण केवछ तझ्जौर विभागकी ही ऐसी दुर्दशा नहीं हुईं । 
नव्याव मुहमदअछीकी धन इरण करनेके समय अकटिके किसानोम हाह्यकार मच गया था| 
अग्रेजोको धन देनेमे जब्र दुर्वल नव्वाबका सजाना साली होगया, किन्तु अग्रेजोकी धनकी भूख 
न मिटी तब किसानों पर द्वाथ साफ करनेभ॑ नव्याबक़ों छाचार होना पडा | | 

अग्रेज कर्मचारियाने प्रणा पर कर बढा कर निर्दयताके साथ किसानाका खून चूसना आरम 
करदिया । उन छोगेकी यथार्थ आमदनी १३४६७९६०) रुपये थी किन्तु ये २०३६०५७०० ) 
रुपये प्रतिवर्ष लेकर बहुत दिनेंतक प्रजाक़ा धन छटते रदे। सन्‌१ ७८३ ईस्वीमें जो भयानक अकाल 
पडा उप्तका मुख्य कारण यह अत्याचारही था | लार्ट वे्सलीके प्रयत्तस यह कप चातुरी पकडी 
गयी | तब्र कर्नाव्वासी इस अत्याचारके भयानक चगुलसे छूटे । 

अब एक बार बम्पई प्रान्तकी सरकारी मालशुजारीकी ओर दृष्टि दौडानी चाहिये । महां- 


राष्ट्री नरेशोंके शासनकाछमे इस देशकी प्रजासे एक वर्षमे ८० छाख रुपये लिये जाते 
८ 


श् 


(५८) / देशकी बात, ४ 


किन्तु जिस वर्ष अग्रेजाने इस प्रदेशमे अधिकार क्रिया उस वर्षके पीछे ही १ करोड़ ? ५ लाख रुपये 
वसूल किये गये | इसके कारणसे प्रजा पर केसे अत्याचार होने छंगे उसकी कुछ थाह सरकारी 
रिपोर्टसेही साढस हो जायगी,-- 

॥एश"ए शींणक॑एक३ ग्राधवै९,--नंकपं शवापे पोती ,-॥० एए६ #6 प्रगा0४ 
0फा 0 496 पा छंगिलत 79छा5क्षा।7५,, ५ 0 7एश6 इप९ट९वं 80 ईणप४४--ना 
80776 व)89ग्रवा०९8 छापे. खाते 40एणैप्रहु छ0एणगावे वेढलएप्रणा-नात #6ए 
00प0त 70 67 एठप्रव गरछ॑ शल्यत ज्यों एम तैश्राध्पापेण्वे,  ंप्राफैशड8 
8907407९१ धाशफ 068 शाते वगीस्वे प्रा गगब्डी00परफाहु सपंकधए० 9890९5; 
]07९8 78९४8 0 |शातपे एक्छ परी0फ़ा 070 छी व्यधर्ञता0), कतए ग्रा 80॥९ 
तीाशए॥एंड 70 77076 गीक्या णा6 पीउ ते 506 स्पा वे. ॥88 2 श7व770०व वा 
0007 |७४॥07, 

अथात्‌ अभांगे किसानोंके पाससे यथा सम्भव धन इकट्ठा करनेके लिये कारणके अनुकूल 
ओऔर प्रतिकूल सभी उपाय किये गये थे | मार पीटकर किसी स्थान विशेपमे असहनीय और 
वर्णनसे बाहर अत्याचार कर तथा ज्जरित कर दरिद्र किसानोसे चितचेता हुआ धन इकट्ठा 
करनेमे कोई कसर वाकी नहीं रखी गयी ! इस प्रश्ार भयानक रूपसे हछाल होकर सकडो 
पीडित किसान अपने अपने घर छोड कर समीपके रजवाडोमे जाकर वस गये | सुविस्तृत भामि 
खेती न होनेके कारण वज्जर हो गयी, किसी किसी जिलेमे खेती होने योग्य भूमिके तिहाये 
भागसे अधिक मूमिमे खेती नहीं हुई । 

उडीसार्म भी किसीने प्रजाका धन छूटनेके लिये थोडे प्रयत नहीं हुए, हैं । सरकारी कागज 
पत्नोंमे ही प्रकाशित हुआ है कि, सन्‌ १८२२ ईस्वीमें उडीसाके किसानोसे सरकारी कर्मचारियोंने 
सेकडा पीछे ८३ ) रुपयेके हिसावसे लगान वसल करनेकी व्यवस्था की थी, किन्तु इस प्रकार 
धनकी खीच अधिक दिनोतक नहीं चछ सकी सन्‌ १८३३ ईस्वीके पीछे वे लोग अपनी 
कमाईसे सैकडा पीछे ७१ ) रुपये छग़ानमें देने लगे | इस समय घर कर उसका पारिमाण 
सैकडा पीछे ४५ ) रुपये रह गया है । किन्तु बगालमे दवामी वन्दोबस्त होनेके कारण प्रजाको 
सैकडा पीछे ११ ) रुपये ही लगानमे देने पडते है | उडीसाके समान अवध प्रान्तोंमं मी १८२२ 
ईस्वीमे ईष्ट इण्डियाकम्पनीके नोकरोने जमीन्दारोंसे सेकडा पीछे ८३ ) रुपयेमे छगानमे लेनेका 
आईन पास किया था | इसके पारैणाममे उस प्रान्तमें चारों ओर हाह्यकार मचने लग: गया ! 

इस प्रकार राजघर्मका अपमान और प्रजापर अत्याचार करके जो धन इकट्ठा 
हुआ करता था, उसका बहुत थोडा भाग इस देशमे खर्च किया जाता था, अधिकांश 
रुपये विलायत भेज दिये जाते थे | ईस्ट इण्डियाकम्पनीके साझीदार, कर्मचारी और विलायती 
पार्लिमामेण्ट महासमभाके सेम्बर लोग इस मारतसे धन छूटकर अपनी दरिद्वता दूर करते थे | 
किसान छोगोंके पाससे जो धन मिलता उसे कम्पनी छे लेती और इस देशके घनी सौदागर तथा 
राजा महाराजाओसे दबाकर जबरदस्ती अन्यायसे जो धन लिया जाता उससे कपनीके नौकर 
मालामाल होते थे एक बंगाल देशमें ही १७५७ ईस्वीसे १७६५ ईस्वी तुकमेँ कमसे कम 

४९४०४९८० ) रुपये घूसमें लिये गये थे । जिसमे पार्लियामेण्टके मेबर कडी आलोचना न करें 


४ किसानोंकी हुर्गति, ४ (५५९ ) 


एस लिये फस्बनी और उसके कर्मचारी परटियामेण्डद्रे मबरोफ़ी भी घूस देकर बेगम करटपयेक् 
क्र गर एस घूस देनेके रे धन एफ करसके छिवेदों मजाका धन हटना आवश्यक समसा 
जाता भर | उस समयत् एगणउनेरेश भी एस प्रकार घूस छठस अठग नहां थे । एफ बार 
ईट्ट एण्टियाऊयनी के कामोज्ी जाच परनेका प्रस्ताव उठने पर राय :गछेण्यनरिशने राप गएयडी 
मान्त करदी थी | सुतन्‍्य अगरेग जातिकी नेतिक उन्नतिक एतिद्यासमे इस प्टनाओका गत 
दिलकुछ थोठा ना ए। 

मइमूद गजनवी, नादिस्गाह, अहमद, अयदारी शोर से बभारतके प्रि्यारी लोग भारत 
चर्षके धनवान छोगाज़ों छूट कर कितने झगे टेगये, इसका ठहर और द्िसाव बालकोके पढ़ 
नेके इतिहासाम और समय सगप घास्व ध्रकारस प्रकाशित एुझा करता है। किल्‍्तु इेटदण्टिवा- 
कम्यनीके शासनक्ाहग भारतयर्फक गरीय झिसानोओा वितना झपया छठ गया उसका हिसाब 
प्राप्त रुना सदण नी ६ | 

मिष्टर टीका ऊमने है भठुमान दोता | कि, पढासीकी हटाईके पीछे द्रायः पसास वर्षोम 
भारत बर्षने सादे सात आअस्वमे लेकर पन्‍््रह असरप रपये तक इगरेण्ट्स भेते गये ४ । मिल्टर 
कुस्स एडास. आफ तणी फिद्वाणा गाते 20८१५ नामझ सत्य के २६३ वे 
पष्म लिया है - 

7० बची, हा॥22 62 तावे. 3९हुञओा, 70 56ष676 वह ९६९७ कैश 
अणपेल्वत ॥0 कणी६70थ]०प ता गि8 चितिया कोपापेए', 
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जो हो अविक दिनोतऊ गोरे राजकर्गचारियाने एस देशके, क्ृपि शित्पसे जीने वाले लोगों 
को जसी निर्देयताऊ़े साथ छ्य हे, उसीते भारतवासियोक्ा श्कद्धा किया हुआ अधिकाण घन 
समाप्ति पर आगयाद | अधिक कर देनेसे फ्रिसान सोसलठे हो गये हैं, कारीगर और व्यापारी 
वाणिज्यसयामम हारफ़र कगार होजानेके कारण फ्िसानी करकफ्रे पेट भरने छाचार हएदँ। 


चना 





शनि 


१३ 


बन. 3४07 5४९१९ (0०9्र)00ए का हु००पे ३ल्ांए मक 00... रया छा 
पृष्ताएए एड 5९॥ 0 006, का ॥ %घड िायते ही ीए (/ताफृपाए वा 
पेल्ए0ा0प की णाए छा #00,000 40 शी])0%9 . 394 #0 -र्ि०णा5० ० 
(2एगाग$ 5्रीववे गावृप्पा ए. पर70०लफज्ाला। 0 008 एटा० गाणाएु 
पर0 87005 ९?855९५, क्यापे ॥॥०0 राह गगरटरा 5मड 5000 40 ]॥ए6 ॥०८८०फशी 
9 0 86 5७7 


गा घी8 7९0, वे एु०ए 97 गी6 ते्की०्ाावठए ण ॥॥डचाशा। 
060 (४ णाफ॒ष्ाज 0950ए०, , ०७ 00०0 (00ए०पफागशा र्थाऑपते 7राणा6५, 
'306 ॥6 ॥00, ह्रर्य0प8 00 290 ध8 ठणाठहाप प्रा० धीशा' वैक्चापेंड 407 ॥ 
9008, णी0 ९ 8 99796 $0 [96 90एशगयश+,.. 6 007फएकाए छ#/एए०वे तीं 
वाजिएयछ ७9 णीं९'ए8 8 ]90 (७१ 070९ ॥॥6ए 8१ए४7००वतें (६200,000 6 
50 $60प्रा ढदे द्वा। €ॉशापव्रग ठी हाल ढाए ० ४0 6 ए० 706,-.॥909) 
हा स आइधावड़ फिक्क्णाशोजए0,.. 39 9७. 08760, ?, 6, 
9) /#|9. 


रा 


(६०) ४ देशकी बात, * 


अगरेजी शासनके साथही साथ इस देशके क्रिसानोपर दरिद्रतारूपी भयानक शक्षसकी कैसी 
विकट चढाई हुई है,इस बातको जाननेके लिये राजकरकी वबढतीका यह इतिहास जानना बहुत 
जरूरी है | बृटिण सिहने किसी प्रदेशम जभी अपने पैर रखेत हैं तभी उस प्रदेशके किसानोका 
खून ऐसी अधिकताके साथ चूसा है कि, वे अभागे एक बारही उठने बैठनेमे अभक्त हो 
गये हैं | इसके पीछे अवश्यही पहलेके आक्रमणोकी कठोरता खान स्थानमें कुछ घटी है. किन्तु 
उससे प्रजाकी नष्टहुई शक्ति फिर्से कितने अशम छोठछी है, इसका अनुमान भारतमें 
बारस्तरार भयानक अकाल ओर विकराल अन्नकष्टकी दुर्घटनाओसेही छग सकता | 

अबतक इस बातका वर्णन किया गया है कि, अगेरेजी शासनके आरम्भकालठसे इस देशके 
किसानोका खूत चूसनेका आरम्म किस प्रकार किया गयाथा | दुर्भाग्यसे भारतके अविकाश 
भाग अबभी उस प्रकारंस खूनका चूसना एकदम घटा नहीं है | सन्‌ १८७९ ई०्मे वम्बई 
प्रान्तम अस्सी छाख रुपये जमीनके लगानमें वतूछ होते थे, सन्‌ १८२३ ईस्वीमे अगरेजेंनि उस 
का परिमाण बढा|कर डेढ करोंड रुपये कर लिया | इसके पीछे ईस्ट इण्डियाकम्पनीका मनमौजी 
शासन दूर करके दयामयी महारानी विक्टोरियाने भारतका ग्ासन मार अपने हाथर्मे ले लिया 
उनके शासनमे शासन विभागकी अनेक वातोंका सुधार हुआ किन्तु किसानी करके जीनेवाली 
प्रजाके दुर्दिन तिसपरभी दूर नहीं हुए | ईस्ट इण्डियाकम्पनीके समय जहां अजाक्ों डेढ 
करोड रुपये लगानसे देने पड़ते थे, तहां स्वगीया महारानीके गशासनमे १८६२ इंस्वीमें उस 
गरीब प्रजाको दो करोड तीन छाख रुपये देने पडे थे ! किन्तु इतनेपरभी सरकारी कर्मचारियोका 
धन लोभ नहीं मिटा | अस्सीलाखके बदले दो करोड तीन छाख रुपये वधूल करनेकी व्यवस्था 
करकेभी उन छोगोंने राज्यदी आमदनी बढाना जारी रखा ! अतएव अधिक सहन न कर 
सकनेके कारण सन्‌ १८७७ ई० में किसान छोग बागी हो गये, अनेक स्थानोमे लूडाई झगड़े 
और शान्ति भग होनेके कारण अफसर लोग चिन्तित हुए | तब इस विद्रोहकी जांच करनेके 
लिये एक कमीशन बैठा । तब यही स्थिर हुआ कि, बारम्बार जमीनका बन्दोबस्त करके आधिक 
लगान बढाते रहनेसेद्दी- ८600ए४2थ7()ए 68ए9 8५89877678- खासकर यह 
ज़ेद्रोह फूटा है | 

इतनी गडबडी होनेपर भी राजकर्मचारियोंकी घनकी खीच कम नहीं हुई | तीस वर्षके 
थन्दोवस्तमें जिस जमीनका छगान निश्चित हो चुका था, उनमेंसे बहुतेरी भूमिका बन्दोवस्त 
मियाद पूरी होनेपर फिरसे करनेकी आजा हुईं है | गत सन्‌ १८८९ ईस्वीके ३१ मार्चतक 
२७७८१ ग्रामोम १३३६९ आमोका नया बन्दोबस्त होगया था | इन गावोसे पहले 
१४४००००० ) रुपय्रे छगानमे वसूछ होते थे, अब नये वन्दोवस्तमें १ करोड ८८ छाल 
रुपये बसूछ करनेकी व्यवस्था हुई है | शेष गावेका नया वन्दोबस्त अकाछ पडनेके कारण कुछ 
समयके लिये रोक दिया गया था, तौभी ७८ गावोंका नया बन्दोबस्त करके १०३५३५० रुपये छगा 
नके बदले १३३५९० ) रुपये कर दिया गया । सारांश यह कि, इस नये वन्‍्दोवस्तमे औसत 
दर्जे ३०) रुपये सैकडा छगान वढा दिया गयाहै | इधर डाइरेक्टर आक लेण्ड रिकार्ड एण्ड 
अग्रिकलचर अर्थात्‌ भूमि और कृपिविमागके अध्यक्ष महाशयकी १८८७ साछको रिपो्टमे 
प्रकाशित हुआह कि बबई प्रान्तमें-- 
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४ किसानोंकी दुर्गति, ४ (६१) 
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जेती दोनेपोग्प सूमिके पीनमागम-दपयम बारर आतेम खानेडी बसतुओकी सेती दोतीई । 
किन्तु सभी रानपुरुष एकम्त होफर कदतेई कि अधिकांश किसान सेतीकररे साल्मरत्े खर्चके 
लिपे भी अनाज सग्रह नहीं कर सफते | 

डाइरेफ्टरसाटयका ऐसा मन्तत्य प्रश्ाशित शेनेपरभी जमीनया छगान बटाया गयाएँ | तिसप- 
रभी भशाठके एमप ग्रत्यु सम्परा बढ़ेगी नदी तो और क्या होंगी ? उस प्रसगमे एस दटेंशफी 
खसेतीके उाथनरी दशाभी दर्णन करने योग्य | सम १८९५४ स्परीमे सम्पूर्ण बत्र्ई 
प्रात्तर्मे ८० छाप ८० इनार बैछ, सैंस आदि सोती लिय उपयागी पग्मशोकी सय्या थी, 
डिन्तु सन्‌ १९०१ ईस्पामे प्रकाशित हुना कि उनकी सरया क्रेयछ ७२ लास ७७ इजार रद 
यप्रोर । अथात्‌ छः बर्षम ऊयिके लिये उपयोगी पश्मआऊे एफ्लृतीयांगर्से भी अधिक घटगयाई । 
सेतीकरनेके योग्य अनया खतीद्वामिवाली भूमिका विन्‍्तार देसतेहए पश्चझाकी बद सस्या बहुत 
कम | बरर्ट आन्तस एक इलके बेल अथवा भैसेको प्रतिवर्ष ६० बौधे भूमि कमानी पडतीई | 
कितानोकी इससे गढकर और शोचनीय दगशाहा प्रमाण क्या होगा | 


सदरासक किसानोकी दस उल्लेख फरते हुए प्रसिद्ध इद्नलिबमेनप्रके सपादकने १७ 
फरवरी सत्र १८८० टस्रीके अकमे छिसाथा-ईट्ट टण्टिया कपनीके आसनकाठलमे सदरास 
परान्तकी भूमिसे जो छगान बसूढ क्रिया जाताथ मदारनीऊे बासनकालमे उससे दशलास रुपये 
अधिक अयांत्‌ एक तिद्दाई हिस्सा अधिक वथूल होता | अतण्व किसानोकी सुख स्वच्डन्दता 
वढ़ानेऊे लिय्रे कोई व्यवस्था नही दोतीहे | उलण छगानकी वढतीके साथही साथ मदरास प्रात 
अकालका प्रकोपभी बढरद्माई | 

वसारईकी लछेजिस्लेटिव कॉपिलके मिविलियन सभासद मिस्टर जी रोजसने सन्‌ 
१८९३ ३० मे भारतवर्षके अण्डरसेकेटरी महाशयकों मदरासके छगान वसूछ करनेकी कडा- 
इयो और अत्याचाराका वर्णन करते हुए दिखछायाथा कि सन्‌ १८७९-८० ईस्वीसे छेफर 
१८८९-९० ई० तक ११ बर्षके वीच॑ंम छगान वसूल करनेके लिये मदरासके राजफर्मचा- 
रियोने ८४०७१३ मनुष्याकी १९६३३६४ वीचे जमीन वेदसलकरके नीलाम कराली है । किन्त 
इतने परभी उनका पेट नहीं भरा | किसान छोग अपनी जमीनसे बेदखल होकर छुटकारा नहीं 
पासके, सरकारी छगान अदा करनेके लिये उन्हें अपना घर, द्वार, त्रिछोने कपडे आदिभी 
वेचकर २९६५०८१) रुपये सरकारको देने पढे | ऊपर लिखी हुई प्रायः १९६३३६४ 
वीघे जमीनमेंसे पोने बारह छास बीबर जमीन खरीददारोके अभावमे सरकारको खरीदना पडाहै | 
यादि छगानका परिमाण अधिक न होता तो अवश्यही उसके मोर लेनेके लिये खरीदारोंका 


ग्रे नहीं रहता । जमीनके छगानकी अधिकताके विपयमे इससे बढ़कर साफ प्रमाण 
आर क्या हो सकताहे ! 


- 
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मध्यप्रदेशकी स्थितिके विषयमे गतबवर्ष आनरेगलू मिस्टर विपिन कृष्ण बसु महाशयने बड़े 
लाटकी लेजिस्लेटिव कौंसिल- व्यवस्थापक्सभा-में फहाथा कि इस प्रदेशके किसी २ जिलेमे गत 
दस वर्षेकि बीचमे सैकडा पीछे १०२) तथा १०५) के हिसाबसे प्रजाका छगान बढगया है । 
इन दसवर्पोमे प्रजा अकाछ आदिसे बहुतही तग रहीहे, ताभी अफसर छगान बढानेसे मुँह मोड 
नहीं सके | कहनेमे अत्युक्ति न होगी कि सरकारकी ओरसे इस विपयका अबतक कोई थोग्य 
प्रतिवाद नहीं किया गया है | मालावारकेभी अनेक परगनोम गत वन्दोवस्तके समय सेकडा 
पीछे ८५ से १०५) रुपये तक छगान बढ गयाहे | एक तज्ञोर जिलेमेही गत दसवर्षोमि डेढ 
करोड रुपयेकी सरकारी आमदनी बढ गयीहै | 

कर्नायककी प्रजाके लगानकी दरके विपयमे भूमि और खेती विभागके डाइरेब्टर 
महाजयने कहा था,- 

4269.706 78 9977 $0 वशिश6 76 798१ ॥ गाल कंशाते 78एशाप6 प्रीश7 
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अथाीत्‌ इस प्रदेश दुर्भिक्ष आदिकी अधिक सम्भावना रहनेपरभी यंहांके किसारनोंको 
दक्षिगविभाग अथवा कोकणके किसानोकी अपेक्षा अधिक छगान देना पडताहै | 

केवल दक्षिण और मध्यप्रदेश ही नही एक बगालको छोड सम्पूण अगरेजी भारतवर्षके 
समी प्रदेशों वीस अथवा तीस वर्षमे नया वन्दोबस्त होनेके समय केसानोका छगान वटा 
दिया जाताहै | और इसप्रकार सरकारी आमदनी बढाई जातीहे | 


विगत १९ वी सदीके आरम्ममे अनेक वुद्धिमान्‌ शासनकर्ताओने बंगालके समान सम्पूण 
भारतवर्षमें दवामी बन्दोबस्त करादेनेका प्रयल कियाथा | सन्‌ १८०७ इस्वीमे सदरासमे सर 
टामस मनरोने प्रजाके साथ जो रैयतवारी वन्दोब॒स्त किया, वह बंगाछके दवामी बन्दोवस्तके 
समानही था | विलायतमे जाचकरनेके लिये जो कमीटी वेठीथी उसमें गवाही देते समय आपने 
साफ साफ इस बातकों स्वीकार कियाथा | बम्बई प्रदेशमेमी पहले चिरस्थायी बन्दोवस्त 
प्रचलितथा | सन्‌ १८०३ ईस्वीमें जब अगरेजोने प्रयाग ओर अवधका सूत्रा अपने अधिकारसे 
लिया तब वहा छगानके विषयमे चिरस्थायी बन्दोबस्त करनेके करारकी बात सुनी गयी थी | 
किन्तु पीछेके राजकर्मचारी विशेषकर रूगान विभागके कर्मचारियोने धघनके छाछचमें अन्धे होकर 
विछले करारका उलछूघन कर डाला और सभी विभागाोमे २० अथवा ३० वर्षके अन्तरसे 
बन्दोबम्तकरके लगान बढानेकी व्यवस्था प्रचलित करदी | नहीं जानते सरकार केसी अवस्थार्मे 
प्रजापर कितना छगानका बोझा बढावेगी | सरकारसे इस विषयमें नियम स्थिर करलेनेके लिये 
ईबार प्राथना भी की गयीथी। इसके अनुसार प्रजाधरिय छाडरिपन महोदयने कुछ नियम 
बनायेमी थे. किन्तु उनके भारतवर्पसे बिदा होतेदी राजकर्मचारियोंने पहलेके समान यथेच्छाचार 
ओर धींगाधींगीका रास्ता खुला रखा | इस विषयके नियम बनानेमें राजकमचारियोंने 
अबतक भी प्रकटमें उदासीनता प्रकाशित नहीं की है कि, जमीन्दार लोग प्रजाके पाससे 
अविकसे अधिक कितना छगान छे सकेंगे, कैसी द्मामे कितना छगान वढा सकेंगे आदे 
जो हो, परन्तु अब भी सरकार सरकारी लगान बढानेके विषयमें स्वय कोईभी निय्मोंमे बैधकर 
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खना गत चाहती । थे नद्ठा वल्‍्तु याद तसान विभागक उर्म्चारी अन्‍्याय पूर्ण रुगान 
गद्वदे दा उनके व्िस्दा अपील झरतसे दुछ सनायी गई द्ोदीद | यदि प्रजाक छोग अधिक 
गठप5 सचाये तो उन्ही ऊर्मचारियाकी किससे विचार करनेके सियि कह जाना ६ जिन्होंने छगान 
बढाया € | तय उस इस छामरीका झमरण करके किसी किसीका सास सान लगाने क्रम कर- 
दिया जाताएे | कहना नी होगा कि एस प्रसगीमे प्रजाओे साथ प्रावः सुविचार नहीं क्रिया जाता 
६ । प्रजाक्ी एस फठिनाईफों दूर करनेके दिये आीमान अडीदा नरेश राबामीराब गायक्रबांठ 
मद्दोदयने अपने राष्यम निप्रम क्रियाएं कि बन्‍्दायस्त विभागफे कर्मचारी याद क्रिसी पर अनु- 
चित लगान बढ़ादे तो सुललमसुझ्या अदालतमे लतत्पप्रकृतिके पिचारकेंकि पास उसके विदद्ध 
अपील ह। सकेगी | उसमे सन्देंदू नही कि यदि अय्जी सबनमेण्ड भी ऐसा निय्रम करदे तो 
गरीब किसान प्रजाओे शमेक उट्ट दूर ऐजाय, परन्तु ने जाने क्यों ससब्य बूटिश गवर्नमेश्ट 
प्रजायी इस सुविधाकी ओर ध्यान नदी देती ४ | इसी छिये जो कर्मचारी अत्याव करके लगान 
बढातर उन्दींके पास अभांगी प्रजाको सायचारकी आयनता करनी पटती हे | 

ब्रिगत १९०० ०७ के भारतीय बरगद पर प्रदूस करते हए बडे टाड मददयकी व्यव्थापक 
सभाक्रे उभासद माननीय मिष्टर गोधाल कृष्ण गोसखे महदंदयन किसानोओी हुर्दशाकी ओर सरप्ा- 
रफा ध्यान आकर्षित क्याथा | उन्हान कद्मावा कि, बूरेप्ती अपेक्षा भारतवर्पफ्रे फ्िसानोंसे 
जमीनका ल्गान अधिक परिमाणमे लियाजाता है। यूरोत्के देशोके क्रिसान जिस सेतले १००) 
की फसल उत्पन करते द उसके लिये फितना ढेते € यह बात नीचेफे हिसखाबसे साव्म पटेगी | 


(देशका नाम ल्गानकी द्र 
ईंगलेण्ड सैकटा ८) -: 
फ्रास ५. >) ४॥॥) 

जमनी 2 ३) 
आए्ट्रिया १2 ४।॥<) 

श्टाली ५ ७) 
वेडजियम 7? २॥॥) 
हालड $' २॥॥)”! 


“यहापर यह भी कह देना चाहिये कि जलकर, पूर्तिफर, चौकीदारी ठेक्स ओर स्टाम्प 
कर आदिभी इसीमे सम्मिलित है | फ्रासमम सडक आदि सम्बन्धी टेक्सभी इसीमें शामिलहै। 
भारतवर्षमें ये सम्पूर्ण खानिक् कर जमीनके छूगानमें शामिल नहीं किये जातेहं | 

ये सपूर्ण कर स्वतंत्र रूससे देते रहनेपर भी इस देशके किसानोंको बहुत अधिक लछगान देना 
पडता है। यदि सर रपेशचन्द्र दत्त महोद्यके हिसावकी वात छोडकर सरकारी हिसाबपरही 
विश्वात॒ करें तोभी माक्म होगा के यूरोपके देशोंके किसानोकों सब तरहके टेक्स मिलकर 
सेकरडा पीछे ९) रुपयेते अधिक सरकारको नहीं देना पडतारे परन्तु भारतके किसानोंको दारिद्र- 
ताके कीचडमे फँसे रहने परभी केवछ जमीनका छूगानही सैकडा पीछे १५) रुपये और कही २ 
२०) रुपये तक देना पडता है | इस देशकी जमीनकी उपजाऊ शक्ति दिनो दिन घय्ती 


(६२) # देशकी बात, 


मव्यप्रदेशकी स्थितिके विपयम गतवर्ष आनरेगल मिस्टर बिपिन कृष्ण बसु महाशयने बड़े 
लाटकी लेजिस्लेटिव कौंसिल- व्यवस्थापफसभा-में फहाथा कि इस प्रदेशके किसी २ जिलेम गत 
दस वर्षोके बीचमें सेकडा पीछे १०२) तथा १०५) के हिसावसे प्रजाका छगान बढगया है | 
इन दसवरषोमि श्रजा अकाल आदिसे बहुतही तग रहीहे, तोभी अफसर छगान बढानेसे मेंह मोड 
नहीं सके | कहनेमे अत्याक्ति न होगी कि सरकारकी ओरसे इस विपयका अबतक कोई योग्य 
प्रतिवाद नहीं किया गया है । मालछावारकेभी अनेक परगनाम गत बन्दोवस्तके समय सेकडा 
पीछे ८५ से १०५) रुपये तक लगान बढ़ गयाहे | एक तज्ञोर जिल्मेही गत दसवपोमे टेढ' 
करोड रुपयेकी सरकारी आमदनी बढ गयीद | 

कर्नाय्ककी प्रजाके छगानकी दरके विपयम भूमि और खेती विभागके डाइरेक्टर 
महाशयने कहा था,- 

क्‍26896 78 व8/)0ए 60 विध6 7 ]8ए5५ ॥ 09 ते ॥6एशाप6 शा) 
+6 7)60७0) 0" 00700८0/॥ 


अथाीत्‌ इस प्रदेशम दुर्भिक्ष आदिकी अधिक सम्भावना रहनेपरमी यंद्के किसानोकों 
दक्षिणविभाग अथवा कोकणके किसानोकी अपेक्षा अधिक लगान ढेना पडताहे | 

केवल दक्षिण ओर मध्यप्रदेश ही नहीं एक वगालकों छोड सम्पूण अगरेजी भारतवर्षके 
समी प्रदेशों वीस अथवा तीस वर्षमे नया बन्दोवस्त होनेके समय किसानोंका लछगान बटा 
दिया जाताहै | और इसप्रकार सरकारी आमदनी बढाई जातीहे । 


विगत १९ वी सदीके आरम्ममे अनेक बुद्धिमान्‌ शासनकर्ताओंने बंगालके समान सम्पूर्ण 
भारतवर्षमें दवामी वन्दोबस्त करादेनेका प्रयल्त कियाथा | सन्‌ १८०७ इस्वीमें सदरासमे सर 
टामस मनरोने प्रजाके साथ जो रैयतवारी वन्दोबस्त किया, वह बंगालके दवासी बन्दोवस्तके 
समानही था | विलायतमे जाचकरनेके लिये जो कमीटी वेठीथी उसमें गवाही देते समय आपने 
साफ साफ इस बातकों स्वीकार कियाथा | बम्बइ प्रदेशमेमी पहले चिरस्थायी बन्दोबस्त 
प्रचलितथा | सन्‌ १८०३ ईस्वीमें जब अगरेजोने प्रयाग और अवधका सूत्रा अपने अधिकारमे 
लिया तब वहा लगानके विषयमे चिरस्थायी बन्दोबस्त करनेके करारकी बात सुनी गयी थी । 
किन्तु पीछेके राजकर्मचारी विशेषकर छगान विभागक कर्मचारियोने घनके छालहूचमें अन्धे होकर 
विछले करारका उलूघन कर डाला और सभी विभागोसे २० अथवा ३० वर्षके अन्तरसे 
बन्दोबस्तकरके रूगान बढानेकी व्यवस्था प्रचलित करदी । नहीं जानते सरकार केसी अवस्थामें 
प्रजापर कितना लगानका बोझा वबढावेगी | सरकारसे इस विषयर्मे नियम स्थिर करलेनेके लिये 
कईबार प्राथना भी की गयीथी। इसके अनुसार प्रजाप्रिय छाडरिपन महोदयने कुछ नियम 
बनायेभी थे. किन्तु उनके भारतवर्पसे विदा होतेदी राजकर्मचारियोने पहलेके समान यथेच्छाचार 
और धींगाधींगीका रास्ता खुला रखा | इस विषयफे नियम वनानेमे राजकमचारियोंने 
अबतक भी प्रकट्मे उदासीन्ता प्रकाशित नहीं की है कि, जमीन्दार छोग प्रजाके पाससे 
अधिकसे अविक कितना छगान ले सकेगे, केंसी दशामें कितना छगान वढा सकेंगे आदि 
जो हो, परन्तु अब भी सरकार सरकारी लगान बढानेके विषयमें स्वय कोईमी नियमेमि बँधकर 


* किसानोंकी दुर्गति, # (६३) 
रहना नहीं चाहती | यही नहीं किन्तु याणे छगरान विभागक्रे कर्मचारी अन्याय पूर्वक लयान 
बढ़ादें तो उनके विरुद्ध अपीछ करनेसे कुछ सुनायी नहीं दोतीहं । यदि प्रजाके छोग अधिक 
गडबड मचावे तो उन्हीं कर्मचारियोको फिरसे विचार करनेके लिये कहा जाता है जिन्होंने लगान 
बढ़ाया है | तत्र उस इन क्रायरीका स्मरण करके किसी किसीका नाम मात्र छगाव कम कर- 
दिया जातादे | कहना नही होगा कि ऐसे प्रसगोमे प्रजाके साथ प्रायः सुविचार नहीं किया जाता 
है | प्रजाकी इस कठिनाईको दूर करनेके लिये श्रीमान्‌ बडोदा नरेश सयाजीराब गायकवाड़ 
महोदयने अपने राज्यमे नियम कियाहे कि बन्दोबस्त विभागके कर्मचारी यादि किसी पर अनु- 
चित छगान वढादे तो खुछमखुल्ला अदाल्तमें स्वतन्त्रप्रकतिके विचारकेकि पास उसके विरुद्ध 
अपील हो सकेगी | इसमे सन्देह नहीं कि याठि अग्रेजी गवर्नमेण्ट भी ऐसा नियम करदे तो 
गरीब किसान प्रजाके अनेक कष्ट दूर दोजावे, परन्तु न जानें क्यो सूसभ्य बृटिश गवर्नसेण्ट 
प्रजाकी इस सुविधाकी ओर ध्यान नहीं देती है | इसी लिये जो कर्मचारी अन्याय करके लगान 
बढातेहें उन्हींके पास अभागी ग्रजाको सुविचारकी प्रार्थना करनी पडती है । 

विगत १९०५० ई० के भारतीय बजट पर बहस करते हुए बडे छाट महोदयकी व्यवस्थापक्ष 
सभाके सभासद माननीय मिंष्टर गोपाल कृष्ण गोखले महोदयने किसानोंकी दुर्दशाकी ओर सरका- 
रका ध्यान आकर्षित कियाथा | उन्होने कहाथा कि, यूरोपकी अपेक्षा भारतवर्पषके किसानोंसे 
जमीनका छगान अधिक परिमाणमें लियाजाता है | यूरोपके देशोके किसान जिस खेतसे १००) 
की फसल उत्पन्न करते हैं उसके लिये कितना देते हैँ यह बात नीचेके हिसावसे मालूम पडेगी | 


“देशका नाम लगानकी द्र 
इंगलेण्ड सेकडा ८) - 
ऋकास ग्ग ४।|| ) 
जर्मनी म्ः ३ 
आ्ट्रिया १8 ४।॥>) 

इयडी ) ७ ) 
वेलजियम ड़ २॥॥) 

शलड़ 2 २॥॥ है है 


“यहापर यह भी कह देना चाहिये कि जलकर, पूतिकर, चौकीदारी टेक्स आर स्थम्प 
कर आदिभी इसीमे सम्मिलित है| फ्रासमे सड़क आदि सम्बन्धी टेक्सभी इसीसे शामिल । 
भारतवर्षम ये सम्पूर्ण खानिक कर जमीनके ल्गानमे ज्ामिल नही किये जातेह । 

ये सपूर्ण कर स्वृतन रुससे देते रहनेयर भी इस देशके किसानोंक्ो बहुत अधिक लगान देना 
पटता ९। यदि सर रमैशचन्द्र दत महोदबके हिसावकी ब्राव छोडकर सरकारी हिसावपरही 
वि जाल परे तोभी माह्म होगा ।फ यूरोपऱे देगोरे किसानाक्ों सर तरहओे डेम्स मिलकर 
ख पीडे 5) स्पेस अधिक उरकारको नहीं देना पडताई पान्‍्त भारतके शिसिानोकी दरेद्र- 
ताके वीचस पँसे रहने परभी केबल जमीनशा ल्यानही उेझशा पीछे $ ५) रुपये और कटा २ 


गे दुपदे डेट ण्ण्ता ् छ श़्झी 2.) चि गरीनजी उपन्ा आल अप अ ्य ० ण को 
२५३) बपरे तज देना णएता हैं | इस देशझी पमीनरी उपज्ाऊ घाक्त दिनों दिन घटनी 


(६४) ४ देशकी बात, ३ 


जारहीहे | क्िसानोके पद्च आदि खेतीके साधन ऋमणः मोचनीय दशकों प्राप्त हों रहेंह, अति- 
ब्ृष्टि, अनाइष्टि तथा पत्थर पाछा आदिके उपग्रवेत्िभी उनका नाकाी दम आगया है, उनकी 
इुरदशाक्रा पार नहीं है तिसपर ऋणकी वातकी पूछनाही क्या ? भारतके किसानोका प्राय: 
दो तिहाई भाग कर्जक्रे भयानक दलूदलमे फंसा हुआदे, इनके आधे भागके किसानोंके ऋणयुक्त 
होनेकी कुछभी आशा नहीं है तोभी सरकार उनमें जबरदस्त छगानकी रकम और अन्यकर 
लेनेमे सक्लोच नही करती है | यद्दी नही किन्तु मुद्राआासन प्रणाढ्लीके कारण चादीका भाव घट 
गयाहै जिससे उनके साश्चित चादीके गहने आदिकी कीमतभी घट गयीहे | दस प्रकार सब ओरसे 
राजकर्मचारियोने उन्हें टोटेमे डालकर ब्रिना पका पखेरू बना रताहे, और अमी और भी उन्हें 
निर्बेल करतेही जततेहेँ। 
#/इसके पीछे सेटलमेण्टविभागका जुल्महे | बारम्घार जमीनकी मावकरके इस विभागके कर्मचारी 
क्रमशः जमीनका छगान बढाते जातेहें | गत दसवपेमि इन छोमोके प्रयल्से बम्बई युक्तप्रान्त, 
मदरास, अवध और मध्यप्रदेशमे सरकारी छगानकी सख्या १ करोड ४ छाख रुपये बढ़ 
गयीदै | इन सभी प्रदेशोमे इन पिछले दसवर्षोमिं वारम्बार अकाल अनावृष्टि आदि बाधाए 
होनेते खेतीके काममें अनेकों विन्न उपस्थित होते रहेहें | ऐसी विपात्ति ओर दुःखके समयसे 
सरकारको उचित था कि उनका करभार कम करती, परन्तु ऐसे कुसमयमे उसने प्रजाके 
पाससे १ करोड ४ छाख रुपये अधिक लेनेकी व्यवस्था की | इससे बढ़कर और दुःखकी बात 
कौन होगी १ ? 

इन सब बातोंकों कहकर गोखले महोदयने आगे कहा जब »बजटसे दिखछाया गयाहे कि 
अबसे प्रतिवर्ष खजानेमे साढेसात करोड रुपय्रेकी बचत हुआ करेगी तब ऊपर कहेहुए प्रदेगोंकि 
गरीब किसानोका छगान सैकडा २० ) रुपयेके हिस|बसे कम करदेनेपर सरकारी लगानमें वार्षिक 
तीन करोड रुपयेकीही कमी होगी | जब इस प्रकार खजाना भरा पूरा है तवभी यादे सरकार 
वार्षिक तीनकरोड रुपयेका बोझा गरीब ककिसानॉंका कम न करे तो कब करेगी १ सरकारके 
इस थोडेसे स्वार्थत्यागके करनेसेही किसानोकी स्थिति दसगुणा अधिक उन्नाति करेगी ( १ ) 
कहना न होगा कि सरकारने गोखले महोदयके इस उचित अनुरोधको मानना ठीक नही समझा। 


कनिशनताननी आना मिनी लल्‍नननिनननाआे. 


बड़ालसें रोडसेस । 
“-+-+<>720५5/0०.- 


सम्पूपी भारतवर्षमें दवामी बन्दोबस्त करनेकी बात तो दूर रही वगालके दवामी वन्दोबस्त- 
कोभी तोडदेनेका एकबार राजकर्मचारियोंने प्रयत्त कियाथा | किन्तु आन्दोलन वढजानेसे 
वे लोग अपनी इच्छा पूरी नहीं करसके, उन्हें अपने विचारकाी उलटना पडा । तौभी अनेक 
प्रकारके गुप्त पेचोंसे वे बगालकी प्रजापर कर बढानेका प्रयत्न किया करतेहें | सडकोंका टेक्स, 
पूर्तिकर, तथा चौकीदारी टैक्‍स आदि नये करही इसके दृष्टान्त हैं । 


>> 


४ बह़मलसे रोडसेस, # (६५) 


सन्‌ १७६३ ईस्वीमें जब छार्ड कार्तवाल्सिने बंगाठकी जमीनका दवासी बन्दोयत्त किय 
तब यथा सम्मव-साफ भाषासे कह दिया गयाथा कि इस ससयका निश्चित किया हुआ ल्गान 
किसी कारणसे किसीभी समयमें बढाया नहीं जायगा | किन्तु काम पडनेपर सरकार उस ग्रति- 
जाक़ा पालन नहीं कर सकी | सन्‌ १८५७ के बलवेके पीछे जब सरकारी खजानेसे धनक्री कमी 
हुई, तब अफसर ल्पेंग इस चिन्तामे चूर हुए. कि किसप्रकार सरकारी आमदनी बढायी जाय | 
विल्ायतके सौदागर भारतमे व्यातारकरके बहुतसा धन कमाते थे अत एवं बाहरसे आनिवाली 
पीजोंपर कुछ सहसूल लगा दनेसे व्यायकी मर्यादाभी रहती आर सरकारकी आमदनीभी बढ- 
जाती, किन्तु गोरे सौदागरोके विरुद्ध ऐसा करनेमें सरकारकी हिम्मत नहीं हुई | हिम्मत हुई 
दुर्बल किस[नोका रक्त अधिक चूसनेकी व्यवस्था करनेसे | “घोषी जब धोवनसे नहीं जीतता 
तत्र गधेके कान उमेठताहै ।?” सो सरफारने लार्ड कार्नवालिसकी सरकारकी प्रतिगाका भगकरके 
“लेकठ सेस”? के नामसे जमीनके छगानके ऊपर एफ नयाकर बढादिया । इसीप्रकार “रोड 
सेस”? करकी उत्पत्ति हुई ओर अन्तमे “प्रबलिक वर्क सेस” अर्थात्‌ पूर्तिकरमी जमीनके लगा- 
नके ऊपर आ (विराजमान हुआ | 
पृहले कहा गयाथा क्रि रोडसेसका रुपया गावे!मि सथके बनानेमे खर्च किया जायगा | “सेस 
कमिटी?” नामक एक कमिटीपर रोडसेसका रुपया खर्चनेका भार सौंपा गया | क्न्ति सन्‌ १८८० 
ई० मे बगालके छोटे छाट सर एसली इडेनने व्यवस्थाकी कि रोडसेसका रुपया केवल 
सकठोके वनानेमेदी सच करना उचित नहीं हैं। इस प्रकार इस धनसे ओरभी कईं कार्य 
क्रनेका, भार सेसकम्रेती पर डाछागया | इसके पीछे १८८५ ईस्वीम छोटे दाद 
सर रिवार्स ठामसन बहादुरने 'सेस कमिये!? तोडकर वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्डकी स्थापना की, 
ओर जो धन सेपरण्डके नामसे सग्रह किया जाताथा, वह डिस्ट्रिक्ट फण्डके नाममे बदल ठिया 
गया | दतना परिवतेन होनेपरभी रोडसेसकी रफ़स अलग जमा रखनेकी वात थी,किन्तु १८९९ 
ई० से गवर्नमेण्य्की ओरसे मिस्टर रिजलीने ब्रिना किसी प्मोपेशक्रे सूचना करदी क्वि रोडसेस 
नामकी कोई खतस्च रकम नही है । 
तीसवर्षके पहले जब रोडसेत अर्थात्‌ सठक निर्माणका महसूछ नियुक्त हुआ तब बगालके 
जमीन्दार कार किसान लोगते एकस्वरसे उसका विरोव कियाथा | उनकी ओरसे विसेवम कहा 
गयाया कि ऐसा कर दवामी बन्दोबसतफे प्रतिकठ ह-। अनेक राजऊर्मचारियोने भी ऐसे करका 
चलाना अनुचित समता था, अनुचित सम्र्नाही नहीं था फ़िन्तु उन्होंने विरोधमी फियाथा। 
उस समयके गयनरजनरलूू छार्ड छारेसने कहा था 'अजाके ऊपर नया कर छगाने देनेसे 
प्रादेशिक शासनर्तों लोग अवेझ कासायें दधा सर्च करनेका सुभीता पावेगे, 
हे उचझा उत्तार दना कभी ड्चित नहीं है ?। दवासी 
सरवारके ऊपरसे प्रजाऊझा पिध्वात घटजानेये 


उन दसप्रझार 
बन्‍्दोयलरी प्रातिया सगमरनसे 
डरसे लाइंमेपरके समयमे पयादरी सरत्ास्भभी 


नेता चर हगानेक विरुद्ध अयना सम्मति प्रयाशित बीचो | भारतगवनंमादएे थजयसालि 


“सदर उस, बसा एाएएडइशओश ओम ४॥एसछ 


ध्स्टर 
रु अनख वृरडणक्ष कदर शजशाकियाइट स्थायर्ड 
नपस्ट्ित सार उरी उात्त थे तया जाप नेक ऊचे दा मर 
चंक कटा रार प्म्राध्ग्न ५ ', दी ला पादकफ ऊच दाद हक 
छः ह७क ++क का. ७. आय, दर है 
शा तदरट दर सानण 
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उंपन आर रुचतारा भग 
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का 


होगा । परल्तु स्टेट सेफेटरी उथुक आफ आरगाइलने किसीकोी बातपर कान ने कर 
वगालकी प्रजावर “शेइमेत” का बोलना पटकदी दिया। उन्‍होंने बद्चाली प्रजाका 
भरोसा दिलाया फ़ि यह कर देदह्यतेमभ सठके बनाने तथा जलाशय आदि खुढ्वानेम 
खरे होगा | इस करका धन देहाती प्रजाका धन भण्डार समझा जाग्रगा | ढेह्मती 
प्रजाकी सछाह लिय. बिना इसकी एक कोडीभी किसी काम खर्च नहीं की जायगी | 
छट्सेकरेट्रीसी इस बातपर विश्वास करके बगालकी प्रजा ओर जमीन्दारोने रोडमेस देना स्वी- 
कार किया किन्तु राजकर्मचारियोंने उस प्रतिजाका पाछन करनेसभी व्यान न व्या । रोडसेस 
छगानेंके कुछद्दी वर्षेकि पश्चात्‌ उस धनका उपयोग बडी २ सडके बनाने स्कूछ और असतालो- 
की स्थापना करने तथा भारतीय अकालकी सहायता करनेमे होने लगा | अनेक ख्थानोमे शहर 
ओर म्पूनिपिपलिटीकी सहायताके लियेभी इसमेस धन खर्च करनेम राजकर्मचारियोने सकोच न 
किया साराश यह फ़ि प्रजाको इस करका वोझा वहन करनेते कोइ छाभ नहीं हुआ । गरीत्र 
वेह्दातियोका दियाहुआ पैसा शहरके छोगोकी आवश्यकता दूर करनेमे खर्च होने छगा । देहा- 
तोम घाट और रास्ता बनाने तथा जलाशय खुदवानेमें इस धनका उपयोग होते न देखा गया 
अतणएव रास्तेका कर देते रहने परभी देहाती प्रजा प्रतिवर्ष अवनतिके रास्तेमें वदने लगी । कर 
देनेके पहले उन अभागियोकी जेसी दशाथी करदान करनेपरमी वह दूर नही हुई । उछगा 
नया कर छगानेंके समयसे उन अभागिवोकी पीडा औरभी बढ गयी | ठीक समबपर कर ने 
दे सकनेके कारण अनेक छोगेंकि घर द्वार नीछाम होने लगे । 

इस प्रकार गत ३० वर्षमें बगालकी देहाती प्रजासे रोडसेसके नामसे प्रायः वारह करीड 
रुपये वसूल किये गये | यदि स्टेव्सेक्रेटरीके कहनेके अनुसार इन रुपयोका व्यय देहातवासी 
प्रजाके कट दूर करनेमे किया जाता तो आज वयाछकी प्रजाको इस प्रकार मलेरियाके बुखारसे 
मरना नी पड़ता और जछाशयोके अभावमें इस प्रकार सात करोड बगाछी प्रजाको प्याससे 
फडफडाना नहीं पडता । यदि म्यूनित्तिपल शहरोंके जलाशयोक्री व्यवस्थाके लिये, वडी 
बडी सडकें बनानेके लिये, स्कूल और अस्पताल खोलमनेके ।छिये सरकार अपने, ख्जाते 
खर्च देती वी वद्धाकी देहाती प्रजाकी आज ऐसी शोचनीय ढुर्दशा क्‍यों होती १ सारांग यह कि 
बडे बड़े शटरोकी उन्नतिके ल्यि जो जलाशय और सइके भारत गवरनमेण्ट अथवा, प्रान्तिक 
गवर्नधेण्यके खर्चते बननी चाहिये थी उन्हीं सडको आदिकी तैयारी और मरम्मत राजकर्म- 
चारियोंने रोडसेसके घनसे की आरा और भागलपुर नगरमे स्वच्छ जछ पहुचानेके लिये जब 
रुपयोकी कमी हुई तब बगालके छोटे छाट सर चार्ल्स इलियटने देहातियोके दियेहुए औढ- 
सेसकी रकमसे दोलाख रुपये दिये थे | अभी छोटे छाठ सर एण्डरू फ्रेजरनमी इस प्रकार मुगेर 
और बाकराज्ञ निवाणियोकों रोडसेसकी रकमसे खर्चकरनेकी सलाह दीहे भारतीय दुर्मिक्ष 
फण्ड बनानेके समयभी रोडसेसके रुपये दिये गयेथे, परन्ठ॒ अकालफे समयमे वे रुपये अकाल 
ग्रसित लोगोकी दिये नहीं गये । 

रोड्सेस छगानेके कुछ दिनोंबाद सरकारने वगारकी प्रज्ञाप्रर “ पबलिक वर्कसेसके”” नामसे 
एक और नया कर ख्गाया । प्रकट रूपमे इस करका यही उद्देश्य था कि इससे लोगोंकी खेती 
सुधारने ओर जलकष्ट निवारण करनेके लिये नहर और नालोका विस्तार बढाया जाय । किन्त ये 
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रुपयेमी राजकर्मचारियोके द्वारा व्यर्यकामोमे ऊ्च होने छगे | विलावतकी एक कस्पनीने 
अपने फायदेके लिये उडीसेमे एक नहर खुदबादी थी, किन्ठ अनेक कारणोंसे उससे उसेझी 
हानि होने लगी [एक गोरी कम्पनीके रुपये भारतमें खर्च होकर उसकी हानि हो यह बात हसारी 
दयावान सरलारसे कब सहन की जा सकतीथी, सो राजकर्मचारियोने कसनीकों कुछ छाछच देकर 
उस नदरकों खरीद छिंण था सर जार्ज केम्बल आदि बुद्धिमान कर्मचारियोने इस वाहियांत कामको 
करनेसे धरकारको रोकाथा परन्तु सरकारने उनकी एक वातपर कुछ ध्यान नहीं दिया । उन्‍होंने 
गरीब वाली प्रजाके दियेहुएः रुपयोसे उस नहरकों खरीदऊर॒दी छोड़ा | इस नदृर्से 
सरकारका लाम होना ते दूर रह आजतक एक पैसामी मूछधनके सूढके हिसावमे नहीं आयाह | 


इतने परही राजकर्मचारियोकी प्रजाप्रीतिका अन्त नहीं हुआ । दूसरे उपायोसभी कगार 
देदातवासियोंकि ढिये हुए घनको वे व्यर्थ कासोस खर्चने लगे । पाठकीकी माठ्मही है कि पबर- 
लिक वर्कमेंस मामक टेक्सकी वयूलीका भारमी डिस्ट्रिक्ट बोर्डके कन्घेपर रखा गयाहे । 
अतएव इस टेक्सके वसूछ करनेमे जो खर्च होता उसका आधा पवलिक वर्क सेससे ओर 
आधा रोडसेस पण्ठसे देना उचित था, किन्तु सरकारने ऐसी व्यवस्था की कि दोनो ठेक्सेकि 
बगूछ करनेमें जो खर्च होगा उसका दो तिहाई भाग रोडसेस फण्डसे भार एक तिद्दाई पवलिक 
वर्क सेसके भण्डारसे दिया जायगा | प्रलिक सेंसका पैसा सरकारकी निजकी आमदनी हद ओर 
रोडसेसकी रकम प्रजाकी समझी जातीहे, इसी ठिय्रे प्रबल शक्तिशाली गवर्नमेण्टने परकिक 
सेतकी वसूलीके खर्चका एक तृतीयाण गरीत्र किसानीसे वसूल करनेका प्रयन्ध करलिया ! अब- 
इयही यह प्रवन्ध सन्‌१८७७-७८ईस्वीमें पहले गुपचुप छिपाकर किया गयाथा | परन्तु जब कुछ 
दिनोक्े बाद सरकारने देखा कि इस व्यवस्थासेभी प्राछकबर्क सेसकी रकम बढ़ती जानेके 
साथदी साथ प्रतिवर्ष उसके वसृलुकरनेका खर्चभी बढ़ता जाताहे, तब उसने डिस्ट्रिफ्ट बोर्डस 
साफ कह दिया कि पवलिकतर्क सेस वसूल करनेमे बोर्डका चाहे फितनाह्दी रुपया खर्च दो परन्तु 
सरकारसे इसके संबन्धम 2६८००) रुपयेसे अधिक नही देगी । यद्यपि बोडफे देगी भेयर 
इस बातकों पसन्द नहीं करतेथे परन्यु बोर्डके गोरे समापतियो्नी ऋूगसे बगालके उिस्ट्रियट 
बोटाकों इस प्रत्तावकोी साननाही पडा | इस व्यपस्थाफ़े कारण सन्‌ १८९९ ई० तक बगालके 
डिस्टिक्व्योडेकोी दरिद्व प्रजाके दियहुए रोट्सेस फण्डस सरकारके परवलिफ सेसयी 
यपृलीफे ख्चमे प्रायः सात ढाख रुपये दने पठ । 


सन्‌ १८९९ ईस्वीसे सरकारकी इस अनुचित फारराईका देशी समाचार पतोमे प्रतियाद् 
सारभ हुआ | बाबू सुरेद्रनाथ वनजीने बगालकी लेजिस्टेडिय फीसिलम उस विपयवर प्रश्न 
वि३े।इसके उत्तरमें प्गाठ गवर्नभेण्ठके मालफे मन्त्रोमे यर यात स्थीफार की कि सरपारी उर्गच,रि- 
येरा पर छाम्र जस्याबएृ्ण है । उन्होंने १८००-७८ ईरस्पीके अनुसार राप्रसे फाउगे पर 
एज्र तियर सर्च देना रीकार जिया | दस समर एस रिपयशा झान्दोहन शगमेबायन काना 
7 जाने दिनाम यो सरजारने सात लाए सयपे पॉनयापरे है खि थे राहत | छन्हव हॉट 
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उत्तरम इसकी ओरसे कहा गया कि डिस्ट्रिस्य्बोडके काममे जो सरकारी सिविलियन 
कर्मचारी सहायता देते हैँ उनका वेतन धरकारकी ओरसे दिया जाता है। इसलिये सरकारके एक 
तिहाई खर्च देनेपरभी वह सरकारसे यथाथमे आधेस अधिक खर्च पाजाताह। उत्तर तो खासा हुआ 
परन्तु हम लोगोका विश्वासह फि यादि सरकार दयाकरके डिस्ट्रफ्य्योडोका सम्बन्ध बडी बडी 
तनुख्याह पानेवाले सिविलियन लोगोसे अछग कर देतो रोटसेस फण्डका रुपया प्रजाकी इच्छाके 
विरुद्ध कामोम न खर्च हुआ करें ओर सरकारभी सिविलियन छोगेककि परछन करनेका खर्च हम 
लोगोके ऊपर लादनेका मोका न पावे | 


चाहे जो हो, तीस वर्षतक रोडसेसका रुपया इस प्रकार अविकांभ व्यर्थ कामोमें खर्च करनेके 
पीछे गतबर्ष सरकारने साढेबारह छाख रुपये डिस्टिक्टवोडको दियेहें | इस साधारण सद्दायताके 
लिय बडे लटकी व्यवस्थापक सभासे लेकर छोटे छाटकी लेजिस्लेटिवकॉंसिलके मेम्ब्रतक सरकार 
की इस असाधारण उदारताके प्रशसागीत गा रहेहै। 


इन स्थानिककरोके विश्रय्में जब प्रजाकी ओरसे प्रतियाद आरम्भ किया गया तब छार्डकजन- 
की सरकारने कहाथा कि सरकारी खजानेसे रुपयेकी अच्छी वचत होनेपर इन करोके उठादेने 
का प्रयत्न किया जावेगा । किन्तु उनके शासनकालके छः वर्षोतक वरात्र खजानेमे करोडोकी 
वचत होती रहनेपरभी उन्होंने न तो इन करोको उठाया और न इनका वोझाही हलका किया | 
उल्ठ दिनो दिन इसमें बढतीही देखी जाती है । ” 


प्रवाह पत्रके सम्पादक बाबू दासोदर सुखोपाव्याय विद्यानन्द महांगयने एक स्थानपर लिखा 
है,-बगालमे रोडसेस करकी कठोरतासे अनेकों भस्म होरहेहँ । इस रोडसेसकी रकम जिस 
प्रकार बढती जारही है उसका विचार करनेसे आश्चर्य होताहे । पन्द्रह वर्षक पहले जितना 
रोडसेस “देना पडता था, अब कह्दी कहीं उसका दसशुणा कर देना पडताहै | जो छोग 

मुसछमानी शासनकारूसे देवधन खरूप बिना कर दिये भूमिका उपयोग करते आरहे 

हैं, उन छोगोंसे रोडसेसके नाससे जितना कर लिया जाता है उतना छगान किसी जमीन्दारसे 
भमि लेकर किसानी करनेकी स्थितिसिमी न देना पडता | जहां २ सरकार प्रजासे किसी तरह 
का कर लेती है वहा वहां उस कामको करनेवाले निम्न कमचारी छोग प्राय; बहुतही निदय- 
ताका वर्ताव किया करतेहे कागजपत्नोमे सभी काररवाई निर्दोष दिखाई जातीहेँ, परन्तु असलमें 
कर्मचारियोंकि दोषसे अधिकाश कार्योर्मे गडबडीही दिखायी पडतीहै | ऊपरकी उक्तिको कोई 
अत्युक्ति पूण न समझे, जिन्हें इन कठिनाइयोसे सामना पड़ताहै वेही इसका अच्छी तरह. 
अनुभव कर सकते हैं । 

यहाँपर चौकीदारी टेक्सके विग्रयमें विस्तृति रूपसे न लिखने परभी काम चल सकताई, क्या गकि 
बड्भालका प्रत्येक देहाती मनुष्य इस अत्याचारपूर्ण करके चकीमें पिस रहाहै अतएव इस 
करकी पीडा बगाहियेंकि लिये शीघ्र भूलनेयोग्य नही है । 
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दुर्भिक्ष निवारक कोष । 
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बंगालके अतिरिक्त सारतके अन्य प्रान्तोमेमी इसी प्रकार रोडसेस अथवा इसके समान अन्य 
दुसरे कर लगाये गयेहैं | इसलिये अगरेजी भारतमे ऐसा कोइमी ग्रान्त नहींई जहां दरिद्ध 
किसानोकी विटम्बना असीम असहनीय न हो पढीहों | यहापर एक ओऑरभी करका वर्णन करना 
जरूरीहे | सत्‌ १८७७ ईखीमें जब्र मदराससे भयानक अकाछ पडा तब भारत गवनेमेण्ट्के 
माली मन्‍्त्री सर जान स्ट्राचीने गरीबप्रजाके ऊपर “दुभिक्ष निवारक कर”? स्थापित किया। 
स्थिर हुआथा कि इस करसे जो प्रतिबप डेढ करोड रुपये इकट्धे हुआ करेंगे उनसे एक “दुमिक्ष 
निवारक कोप!” बनाया जावेगा | जब किसी प्रदेशमे अकाल पडेगा तब उस कोपके रुपयोंसे 
अकाल गअसित छोगोकी सहायता करनेकी बात तय हुईथी | जिस वर्ष अकाल नहीं पढेगा उस 
वर्ष इन्हीं रुपयोसे जातीय ऋणका कुछ हिस्सा पाया जावेगा | उचित तो यही था कि सरफारी 
खजानेसे यह कार्य किया जाता परन्तु दयावान राजकर्मचारियोने वेसा न करके दुर्भिक्ष भारते 
दबी हुई प्रजापर औरभी एक नया करका बोझा पठक दिया ! जिस समय यह टे्स लगाया 
गया उस समय राजकमचारियेनि साफ साफ कहाथा कि इस करके रुपये दुभिक्ष निवारण कार्येकि 
अतिरिक्त ओर कामोगे नही खच किये जावेगे | 

उस समय राजकर्मचारिणेंने कहनेको तो वेसा कहृदिया परन्तु उस कथनके प्रतिकूल आचरण 
करनेमे उन्हें देरी नशा लगी | सन्‌ १८७८-७९ ई० में यह टेक्स छयाया गया और उसके 
दूसरे वर्षतेही उस टेक्सके रुपयोकों दूसरे कार्मोम खर्चनेक्रा छागा लगादिया गया । मारतकी 
सर्वसाधारण प्रजाकी ओरसे देशफे शिक्षित लोगोने इस कामका घोर प्रतिवाद फिया | तब 
बहुतही आन्दोलनके पीछे उन डेढ करोड रुपयोफों तरकार दुर्भिननिवारण अथवा जातीय ऋण 
चुकानेके कामस सर्चनेको राजी हुई किन्तु साथही उसने यहभी पुछ्छा लगा दिया कि रेत्वे 
बनवाने ओर खुदवानेका कामभी अवसे अकाल निवारण काम समझा जावेगा | अर्थात्‌ इस 
काममभी अप हुर्मिक्ष निवारणकरफे रुपये ख्चे फ़िये जावेगे आश्चर्यकी बातह कि इस झतिजाऊा 
भी वह पालन न कर सकी | क्योंकि सरकारी टिसावसे देखा जाताई कि सन्‌ १८८७ ० 
से १८९५ । ९६ ई०तक पद्वदह वर्ष अकाल निवारणकार्य, रेलवे और नहराकी बनवाई सुद- 
बाएं तथा सुधरार ओर जातीय ऋण पटाने आदिम सरकारने प्रायः चादट करोड दुपये सच 
कि टे। पहिल्की प्रतिजाके अनुसार प्रतिवर्ष डेट करोडके हिलाबसे १५ वर्ष्से साटे बाई- 
सपरोट यपये खर्न उसे चाहिये थे | इन बचे हुए साढ़े आठ करोठ रुपयोसे सरकार जातीय 
पप्णया छुछ अश पठा सकती थी परनन्‍्त वसा ने करके बगाठ नागपुर और एण्टियन मिएटिणए 
रेहये कग्पनीकी घटी पृर्ण बरमेफे लिये दयागान रानफर्मचारियोने दरिद्रप्रवाफ दायक्ष फट 
प्राय थीग बराड ७पए शाप ४० हजारसेपी णविद्ध रपये दे दिये | इसे पड़ छे परम उस 
दाना २०१ये दम्पनिददेदा आर भी १२ क्रो ३३ रत्ंगा ६५८ गठ्ातणा दाने ज्णि रण | 
सार १८९६ एप्स १९५० ६८ तझ एए रगेंट रपरे हमारे यागग्सी पर्ज जस्ना पता: । 


न 


पाद शान निगग्क फ्प्टकोें सस्‍्त्रे रियर बारण बाहिात इेहमेस ४५ सर्च ने विय 
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जाते तो अकालके समयभ सरकारको दूसरोके पास कर्ज करके गरीब प्रजापर ऋणमार लाद- 
नेकी आवश्यकता क्यो पडती | 

इस प्रकार यह बात सहजदी जानी जा सकती है कि अनेक प्रकारसे कर बढ़ाते रहनेसे 
गरीब हिन्दुस्थानी प्रजाका कष्ट दिनो दिन किस प्रकार बढ रहाहे । परन्तु दुःखकी बातहै कि 
सरकार प्रजाका कोईभी कष्ट नहीं देख सकती है | आश्चर्य तो यह है कि सरकारी कर्मचारी 
ऐसा कहनेमे भी कुण्ठित नहीं होते कि प्रजाकी आर्थिक स्थिति दिनोदिन उन्नत हों रहीहे 
दूसरी ओर सरकारी कागज पत्रोंमेही करिानोकी दशाका चित्र दूसरेही दक्षका ठेख- 
नेकी मिलता है | 
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झ्लि० थारबनकी सम्माति । 
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पञ्ञाबके भूतपूर्व कमिम्नर मिस्टर एस, एस, थारवने इस देशमें प्रायः ३९ वर्षतक सरकारी 
कामसे नियुक्त रहदर इसदेशके निवासियेकी दशा वहुतकुछ जाननेमें समथ हुएथे | उन्हेने 
सन्‌ १८८६ ६० में सरकारकों सूचित किया कि पञ्ञावके अधिकाश स्थानोके किसान प्रायः 
अडोगहदी नहीं किन्तु सवोशर्मे क्मके कीचडमे फेस रहेहँ | उन्होने परीक्षाके लिये पत्मावके मिन्न 
मिन्न भागेकि ४१४ गांव लियेथे | इनकी जांच करके उन्होने लिखा कि इनमेसे २९७ गार्बोकी 
दशा पहले बन्दोबस्तके समय-अथीत्‌ सन्‌ १८७१ ई० में धनधान्य पूर्णथी, किन्तु नये 
बन्दोबस्तमें छगान बढजानेसे बहुतेरे किसानोकी दशा वहुतही शोचनीय होगयीहे | उन्होंने 
दिखलायाथा कि पञ्ञाव सरकारी अधिकारमसे आनेके वादही सरकारने वहा छगरान एकदम वढा 
दियाथा | उनमेसे गुडगाव जिलेमे पहले बिना जानेबूसे इस प्रकार लगान वटाया गेयाथा 
(23.8 7एह6 72707शाएए 0ए6/ 48568860 07 घ७) जोहों, उन्होंने परीक्षाके लिये जो 
गाँव लियेथे उनमेंसे १२ गावके ७४२ पद्ञाबी पारिवारमेंसे ५६६ पारंवार सन्‌ १८७३१ ३६० के 
पीछे नष्ट होगये | दूसरे चारपरीक्षाके विभागोमें (96628प ०८65) १२६ गाविके आधे 
किसान ऋणके वोझसे इस प्रकार छदे हुएथे कि उनके वचनेकी कोई आशा नहींभी। 

थाखने साहइबका कथनहै कि छगान वसर करनेकी कठोरता(#75707ए 07 ॥/दा076ए९॥06) 
ही इस दुदशाका प्रधान कारणहै | पहले तो छगानकी रकमही अधिक हैं फिर उसकी वसूलीमे 
कठोरता की जातीहे इन्हीं दो कारणेसि किसानोंकों महजनोंकी झरणमे जाना पडताहँ | इस 
बातको उन्होंनेभी किसी रूपमें स्वीकार कियाहै | उन्होंने सरकारसे सिफारिश की थी - के 
छगानकी वसलीके समय कठोंरता न की जाय और -ऐसा उपाय किया जाय कि जिसमे उनकी 
जमीन महाजनोके हाथमे अधिक न जाने पावे | सरकारने उनके पहले अनुरोधपर तो कुछ 
व्यान दिया नहीं, छगान वसलछ करनेकी कठोरता घटाने (छंव्शाणछ 70 ९0702707) की 
उसने जरूरत नहीं समझी. केच्रल त्यापे औशा॥त00 8० नामक आईन पासकरके मंद 
जनोंका दमन किया | सोभी हजारों किसानोंका जत्र सबनाभ होंगया तव | मिस्टर थारबनने 
अपनी रिपोर्ट्स एक जगह कहाथा,- 
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भारतपर्पमे एक मुद्दोमर विडेशी करोड़ो सनुप्येयर शासन करतेद | हन विदेगियोके कामकी 
भख्तेही किखानोफो अधिक परिमाणमे महाजनोका मुँह ताकता पठताह। यह वात विल्कल मठरे कि 
भारतवर्षके जमीन्दार और फ्रिमान बहुन से करनेवाले, और दागडात्र होनेके कारण आपने 
दोपते ऊर्जदार होतेहं | क्योकि जाच करनेसे ज'नागपाटे कि थोदी फड्जल खर्चीके सिवाय उनसे 
सौर फिसीमी दोपके होनेंदे प्रमाण नहीं मिलते | णदि उनमे इन द्राताका होना मानथी स्या 
जाय तोमी मनुप्य स्रभायकी विशेय्ताछों विचार करके सरकारकों काम करना होगा। श्सस्स्यि 
ऐसी दक्षाम सेतोंके लगानेक्े पिपप्रम सरफारकों ऐसी व्यवस्था झरदी उचित लिससे उन्हें 
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मदाजनोऊे पास अनावश्यक ऋण लेने प्रपोजन न पढे | हम टोगोके झासनऊ्ेे पहले पवके 
गायोंशे सहाज़न किलानेके सघीन सोपरसे ये | हुरंस शादी और सोवाद य्याटि स्थानार्म झय्भी 
00 आल 8 जिखामोकि पिछ व्ज ईँ। सिल्ति हम रोगोरी शासन प्रपार्तीद्रे एस्पे व्वबऊे 
४ परीन ये लिलपतार उिदानकफे सातिस दस बहेहे उस प्रमर पाछे कदी नस >सा | 
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( ७३ ) & देशकी बात, +# 


नकी फेहरिस्तमे दिलायी पडताहै कि सकटके समय कुछ समयतक कर वसलू करना बहुत क्रम 
मुल्तबी रखा जाताहे ओर सकटसे सतायी हुई प्रजाका छगान एकदम माफ करदेनेकी रीति 
उससेभी कसहे । उदाहरणके लिये स्थालकोटका जिलाहे | इस जिलेकी सालाना आमदनी २५ 
लाख रुपयेट | किन्ठ॒ विगत ३० बर्षमि वहां कुछ १६६४) रुपयेका छगान माफ किया गयाहै 
और ६४५०) का छगान कुछ समय टाछ्कर पीछेसे वसूूछ कियागवाहे इन तीसबपामे यहा 
अनेकबार घासचारेका अकाल बहुत समयतकके छिये हुआहे और कमसे कम १२ बार फसलछ 
बहुत कम पेदा हुईहें । 

यादि बद्धभाषाके अप्रतिम लेखक वह्लिमचन्द्र इस समय जीते होते तो अवश्य कहते ,-बत्तीस 
वर्षफे अनुभवसे जो सारगर्भ उक्ति सिविलियन थारवर्नससाहबकी लेखनीसे निकलीहै उसे 
शिमछाके राजसहलमे अच्छी तरहसे सोनेके अक्षरोमे छिखकर रखना उचितहे | ?? सारांग यह 
कि हिन्दुस्थानके 'किसानोकी दुर्देशाके सच्चे कारणोका इस प्रकार स्पष्टभापास वर्णन करनेका 
साहस थोडेही राजकर्मचारियोकों हुआहे । सरकारके पासभी इस प्रकार स्पष्ट कहनेका 
पुरस्फार नही है । 

४ अग्रियस्य च पथ्यत्व वक्ता श्रीता च दुर्लभः | ”” सरकार ऐसी कडी वात सुनना पसन्द 
नरी करतीहे | इसीलिये थोड़े दिनोके वाद सरकारकी सीमा सम्बन्धी राजनीतिके विपयमे साफ 
बात कहने पर थारर्नसाइवकों इस्तीफा दे ढेना पढा। थारबर्न साइवके समान दूसरे साफ कहने- 
वाले कर्मचारियोकीभी उच्च राजकर्मचारियोसे थोडा छाछित नहीं होना पछा | माननीय मिस्टर 
स्मियन बहादुर सरकारी माली विभागके मत्रीये | उन्होंने सन्‌ १९०० | ०१ इंस्वीके वजटकी 
वहसके समय बडे छाठकी कौंसिल्में कथा, “ पिछले वर्षके अकालोके परिणामका विचार! 
करतेहुए कहना पडेगा कि विगतवर्ण वम्ब्ई, मदरास और पञ्जावके किसानोसे जो लंगानमें ६० 
छाख रुपये अधिक लिये गयेहै सो ठीक नहीं हुआ” इसी अवसरसे उन्होंने यहमी कहा कि सर- 
कारकी छगान सम्बन्धी राजनीतिके दोपसही इस देशमे दिनोदिन अकालका प्रकोप बढता 
जाताहै | इस प्रकार साफ साफ वात कहनेके ताथही स्मिटन साहवकी अवनतिका साय खुलगया 
कहां तो सबल्गेग समझ रहेये कि वे ब्रह्मदेशके छोटे छाट नियुक्त किये जावेगे और कंहां निराश 
होकर उन्हें सरकारी काम काज छोड़कर घर बैठनेमे छाचार होना पडा । आसामके भूतपूर्व चीफ 
कमिश्नरसर हेनरी काठन महोदयभी अमागे कुलियोके प्रति सहानुभूति दिखानेके अपराधके कारण 
बगालके छोटे छाट नहीं होसकेये | पाठकोंको इस विष्रयकी सब बाते अभी याद होगी | 

भारत साहवकी बातोंसे यह सहजमही जाना जासकता है कि वारस्वार सरकारी छगान 
बढते रहनेके कारण पल्ञाबके किसानोका आधा भाग कजके जालमे जकडा हुआ है। गुडगाव 
जिलके उस समयके डिपुटी कमिद्वर मि० जे० आर० मेक्रोनकीने वहांके किसानोंकोी दशाका 
सन्नित्त वर्णन करते हुए निम्न लिखित राब दीथी | 
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यद्यपि अच्छी फसलके सालम खानेगीनिकी चीजेका अमाव वैसा नहीं रहता तवाषि इन 
छोगेकी जीवन यात्राका नमूना वहुतरी क्ञोचनीय है | किसी प्रकार देहके साथ आत्ाका 
सबन्ध बनाये रखनेमे समर्थ होनेसेही ये अपनेको बड़ा सौभाग्यणादी समझतेदँ । केबल 
जीवन रक्षा करनेके लियि उपयोगी अनाज इकट्ठा करनेके लियेही इन छोगोकों धोर परिश्रम 
ओऔर कष्ट सहना पडताहैे । 

पशञ्चायफरे अधिकाश जिलेकी दमा वहुतही शोचनीयहे | वह बात “440ण0७० शिवा ? 
०९ ४० पाए 7 888” ज्ञामक सरकारी सिपोर्टके देखनेसभी जानी जा सकतीदे । 
मिट्टर एस एस, थारबर्न महोव्यकी १८९६ ई०की रिपोर्टमे प्रकाशितही हुआहे कि १८८८ ई० 
के पीछे पञ्ञाबकी अवस्थांम विभेष फेरफार नहीं हुआद। 

अवधप्रान्तके निवासियोकी दवा पञ्ञावियोंकी अपेला किसीमी अगमे अच्छी नहीं हैं | अवध 
गजेटियरके पहले खण्डके ५१५ वे पृष्ठमें उक्त प्रदेशके भूतपूर्व चीफकामिइ्नर मिष्टर डबल्यू सी, 
बेनेट महोट्यके निम्न कथनसे यह बात सिद्ध होजावेगी- 

]8 45 90 00 ॥6 ॥85 8096 ॥0 656 86०४ जा पैलशी वी॥6 8 ग्रथ्ा 


०87 पाए ॥एजा०टागां8 0ए कशप7०ए किए 6 वैगाए 78 ली तेश्ावं९8 ॥80 2० 
]78880> ० 9008 407 ग्रशेषटवा655 घाप॑ >(छो जाता 


अथोीत्‌ वित्तृत सपसे इन सब वातोत्नी आलोचना नहीं करनसे यह वात किसीकी समझमे 


नहीं आवबेगी कि इस प्रदेशंक अधिकाश निवासियोके खाने पहननेकी वस्तुओका अभाव केसा 
भयानक रूपम हांगयाहे। आर 


उस समयके फैजायादके कायम सुक्राम कमिव्नर मिघ्टर हेशिह्वटन महोदयने सन्‌ १८८८ ई«के 
अग्रेलको वेनेट मदहोदयके ऊपर लिखेह्ुए मन्तव्यकों उद्धृत करके जमीन और खेती विभागके 
डाइरेक्टरपहादुरकों एक पत्र लिखाथा, उत्तम उन्होंने लिसाथा - 


3 छ0॥0ए७ ॥॥7४ शॉ5 गाए 7 75 है ए० 04 ९एटए वात 7 0पघवे॥, 
हमे विम्वासह कि यह मन्तव्य अवध प्राल्के प्रत्येक जिलेके लिये ल्गृट | 
ट्सी पत्र एक जगहपर उन्होंने औरमी लिख्ापा,- 


39) 05प उजोर्प, बीए व एुठ्जप चैंदर्ण छत 50वें) ० ताल लेठष्लै एणारढदते 
(प९चाणा ० वहफ्ापातं गरवेशल्तार:ब, 45 गीवां 6 वा ट्छागा (/तीए 
(0 2 जाएः का09ण-0०ण० 67 (6 ए6क्ृ९ रण गिवाच यो ग079 वेगीए 
भज्जी ललाएए एज 60 ) 3"४७०एलोफए पा वह ३९९शवतै5 8 रण पाए, पा: 
१५१5० एजानवेयफ्ीए, एच ण तीए उ९कक गा पीर छहराटवाएल कृषगाई णी ताय, 

सपोत्‌-फिसानाती दक्षाऊे विषयमे अवर आलोचना परनेसे हमांर दृदयमें यह विश्वास 


जगगयाए कि हिन्दुरुगनपं सब्किश निदासी वर्षफे सधिक विनोतक निम्री भरपेद मोजनऊे 
दिया रण पाप | 





साल या जमकनित।आ दइपलादझ गाज घट्नण ॥ रा"पाड़। 


के हिपद्ीशरमिस्न मिस्र 


बज रिसंटम म ले 
_ परम लिखाथा दे सीसबपणे 


नग्पिनमे उस 5८५८ २० थे माच महीनरी रुप्दीद॑ 


१० 


(७४ ) ... & देशकी बात, +# 
पहले-पदी क्यें बीस वर्षफे उदछेनी-इस मदेशफी जमीनसे जितना गेढ़ तथा रवीकी फसछका 
अनाज पेदा होताथा, इस सगय उससे बहुत कम अनाज पेदा होताहई | क्योंकि पहलेके समान 
लोग जमीनमे खाद नहीं डाल सकतेद | गाय बैछ आदि पश्चओकी कीमत बढगयीदँ ओर 
सम्भवरे कि उनकी सख्याभी घट गयीहद । किसानोमेंते प्रायः सकडा पीछे ७५ 
सनुध्योके घरमे विस्तर तथा कम्मछ नहींहें | केवठ एक “दोदरः” के सहारे वे सारा 
शीतकाल व्यतीत करतेद | ६8 इस प्रकार अकूमर भूखों सरना दस समय अधिकाभमे 
लोगोके अभ्यासमे शामिल होगयादे | इस जिलेम गिधाहुश' ॥8 एकए गपणी 9 ॥रहताशः 
० ॥9097४ | 

अब यह देखनाहे कि आगराप्रदेश ( पश्चिमोत्तरप्रदेश ) के किसानोकी दशा केसीदे | यह 
बात पहले लिखी जासुकीदे कि लछार्डडफरिनके समयमे हिन्दुस्थानके क्रिसानोकी दच्या जाननेके 
डिये गुत्चुप जाच की गयी थी । किसी पिछले पृष्ठम लिखी हुई डाक्टर हृण्डर ओर्‌ तर॒चार्ल्स 
इलियट्की सम्मतियां तथा इण्डियन नेशनल काग्रेसके आन्दोलनही इस गुप्त जाचके कारण हैं । 
इस गुप्त जाचका कुछ दिस्ता बडे प्रयक्ष करनेपर मि० डिगवीको देखनेको मिलाथा | उन्होंने 
आपने ग्रन्थमे उस रिपोर्टते राजकर्मचारियोंकी कई सम्मतिया उद्धतकरके हम छोगेंसि धन्यवाद 
पानेका कार्य कियाहै। उनके अन्थकी सहायतासे उस रिपोर्टका कुछ आमास पाठकोको 


दिखाया जाताहै | 
रकारी मे हि टी स्ह्स्य 
सरकार! ६ च्ह् रहस्य | 
' नौ? 0०/8350-%-..+ 
आगरा प्रदेशके एटा जिठेके उस समनके कलेक्टर ऋुक साहबने अपनी रिपोर्टम छिखाथा,- 


“बहुतसे बुद्धिमान लोगोंकी सहायतासे विशेष अनुसन्धानकरके जानागयाहे कि जिस किसानके 
पास १६॥ बीघा ( एटके १० बीघा ) जमीन एक इल, एक जोडी बैठ और खेती सींचनेके 





..ह.#...0.......म3+तचचत++++ 5“: /_ 


है 
पप्रयगान्वकी सरकारी छगान सम्बन्धी रिपोर्के निश्चलिलित भागको देखनेसे जाना जायगा 
कि सरकारी खजानेमे झुपयोकी कमी होतेही अफसरलोग दरिद्र किसानोपर छगान बढानेके लिये 
तैयार होजातेहं । 
[9 - 8णा0 व&ड॥708, ए0ांगरए, कीएड0004, (9747, हशा धाते ५8 6. 
9प्07]00, 8४6 9 ॥08 रण 8पए0पपै गाधालाब [7655076 06 एशशशंणा 0 
476 888258॥00॥, ए8४५ छप्चापारए 00, 8 शाशातए लआ।ध्ाएहते तेशाम्रधावे पा 


ग्रगए05९त.. डि6ए०% 872-8 

अवश्यही यह तीस वर्ष पहलेकी बातहै किन्द क्या गरीब 
बीतीहुई घय्नाका कुछमी सम्बन्ध नहींहें ? क्या यह बात मनमे नहीं आती कि 
स्मीटनका कथन स्सरण होनेसे इस समयभी सरकारी खजाना बढानेके लिये 
किया जासकताहै ! हल 


प्रजाकी वर्तमान दुर्दशासे इस 
माननीय मिस्टर 
बेआइनी प्रयत्ष 


बट के 
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# सरकारी रिपीटका रहस्य, क (७५ ) 


योग्य कुँआटै उसकी साछाना आमदनी खरीफकी फसछमे १२६॥) और खींकी फसछसे ८४॥) 
सुपये हैं | इन सुवलिक २१४) रुपयों सरकारी छगानमे ७५) बीज मोल लेने १३॥) 
फसल तैयारीके दूसरे खचास ७६॥»-) शद करनेपर किसानोके पास ४५॥॥८) नेप रहतेद | इन 
पैतालीस रफ्ये चौदह आनेगे उस किसानकों दो वेछ, एक इरवाहा ओर जपने कुडुस्बके सहित 
एक सालतक गुजर ऊरना पडताई । चार आदमियोके लिये नित्य दोनों समयमे तीन सेर चावल 
और अन्य पानेके अनाजोदी जरूरत पडतीदे | यादि रपवेका २० ठेर अनाज मभिछे तोभी उक्त 
परिवारकों सारम ४३ उपयेका अनाज खरीदना पडताहै । कपटोके छिये साल्में 2) दपया 
छगतेहँ | इसप्रफार ५१) दफ्येसे तीन आदामियोके साथ उस क्िसानकों एक साल व्यतीत करना 
पडताह | साराण यह कि उसे प्रतिवर्ष पांच झपये की कमी हुआ करती है। 


ऊपरके वर्णनमे देखा गयाकि खाधारणतः जिसके पास दस ( इस समयके दिसावसे १६॥ ) 
बीघा जमीन है उसे फसलके पीछे होनेवाठे खचाकों निकालनेपर १२१) उरुपयेकी बचत होती 
है इसमेंसे उसे ७५) रुपये जमीनका ल्गान देना पडता है शेपर ४५ ) रुपयेमे ४३ ) रुपग्रेका 
अनाज खर्रेदना पडताह | कुक साहदने चावलूका भाव प्रति दपये २५ ) सेर लिखाई । किन्तु 
उनऊे रिपीर्ट छिखनेके समय सन्‌ १८८८ ईस्वीमे एटाग खानेके कामक अनाजका भाष प्रतिदपोये 
१७ सेरसे अधिक नहीं था | इसलिये उन्होंने जो अनुमान किया है कि सालव्मे ४३ ) रुपयेका 
अनाज छगताद सो उसके वदके यथार्षम ६१ ) ) रुपयक्रा खर्च होना चाहिये | इसके पडचात्‌ 
तेल, नमक तथा अन्य ब्यज्ञनोका उन्होने कुछ चर्णनही नदी किया | सभी इस बातकों कघूछ 
करेगे कि चार मनप्योकी सालसे १ ) का नमक अवध्य चाहिये | तेल आदे व्यश्नाके लिये 
सालमे कमते कस साढेतीन रुपये रखले त्ताभी ऊपर वर्णन किये हुए परिवार सालाना खर्च 
६८ ) शपयेसे कम नहीं होताएँ। कुफसाहबने कहा: कि अनेक किसानाके घरसे कमसे कम एक 
गाव अथवा भैस रहतीईी ₹; उसके दूधते फिसानोके थी दूधटा अभाव दूर हुआ करनाहे। 
क्रिस्तु उन्हाने यह नहीं बतलाया कि उनके व्वरीदनेक्ते लयि तथा गगिणी हानेझे समय उन्हें 
पिलानिक लिये सर्च ब्हाते सातार | 

ऊपरजी ६८ ) स्पयका खर्च विशलाया ग्यादे उसमे दोसारी, वा, पथ्य तत्व आईन 
शदारत, जन्म, गत्य, विवाह और “मंकार्य आदेके सर्च जोड़े नदी गये । मिल्टर ऋुकने सपनी 
ग्पोटके ३१वें पृष्टम लहाया,- 


नी. 8 ९१ 7० गए ० 60 7 ए99]प्रवाणा नह पफीाठप्रषी। 8६ ९१९६ 
076 जा 0 ॥76:५ 00९ तपैपाआ३ सिह एद्वह , का सिर या गागात) 28००५ 
(6 ती+९्व१० गद्वाव ॥ (टएपैलाए१ ० 9१९02 ठी 096 06 रा स्तापततां 


घ 


( ७६ ) # देशकी वात, # 


चार आदमियेकि पारिवारके मालिक किसानकी साछाना आमदनी ४५)|८) से अधिक नहीं 
हैं | इससे भर्ती भाति जाना जा सकता हे कि एटा जिलेकी सरकारकों इतना अधिक लगान 
देकर किसान छोग किस प्रकार सुखसे अपनी जिन्दगी बिताते होगे | & १२१) रुपयेम ७५) 
लगान लेकरभी सरकार किसानोकों खर्च करनेके शौकीन कहकर घृणा करतीहै और महाजन 
छोगो जे विपकी बुझायी ऑखोसे देखतीहेँ ! यह वात सहजही जानी जा सकती है कि महाजन न 
होते तो किसानोंकी केसी दुर्दशा होती | परन्तु ऋण लेनेसह्दी कितने दिन चलेगा । महाजन 
दो कितने दिनोतक उधार देसकेगे १ इसी लिये किसान छोगोकी अपने परिवारके सहित 
आधेपेट खाकर दिन बिताने पड़तेहँ |मिस्टर गार्टनका (ऐ7780 ०४6 एथोएगा' ऐीध589 
काते छ/077) कथन है इस देशके अधिकाश स्थानेंके लोग उधार करके खानेकी अपेक्षा थोडा 
खाकर तथा सस्ता ओर खराब अन्न खाकर दिन बताना अच्छा समझतेह | 

प6ए9 काका #08 शीए्फ्रााट6 ॥एवत॑ गाशित0' कैफ 06 000 40 व8- 
20077०78 080( 

क्रकसाहबने प्रत्येक किसानके परिवारकी औसत सख्या तीन रक्खी है | किन्तु भारतकी 
मर्दमशुमा रैकी रिपोर्ट देखनेसेही स्वीकार करना पडेगा कि भारतका प्रत्येक परिवार औसत दर्ज 
पाच मनुष्योसे बनताहे | यदि किसतानके अधीन चार मनुष्य परिवारके मान लिये जावे तो डसका 
साछाना खचे और भी १७॥) रुपये बढ जाताह | ऐसी दशामे कितानी परिवारकों कर्जके 
कीचडसे फँसकर आधिपेट खाकर इस जीवनकों किसी तरह वत्रिताना पड़े तो इसमें आश्वर्यही 
क्याहै | मिस्टर कुकका ओरभी कथनहै,- 

6 38 प्रापरहपक्को $0 गाते ॥ एय888 ए0ायक्षा) ए0 वध धाए ए8]0५ हक की, 


यहाकी देहाती लियोंमें किसीके शरीरमेभी कपडा अथवा चादर नहींहे | 
पाठकोने इसी परसे एटा जिलेकी दशा जानछीहे। किन्ठ इस रिपोर्टका सारसंग्रह करतेहुए 
जो सरकारी सम्मति प्रकाशित हुई्है, उसमे देखाजाताहै,-- 


37 (700 (0ण660907 0० शा (का'४8 4789 शेगा68, 790प्रीक्षोणा 
7865 28) ए056 98८पाकाए द0ढवैं28 ए बशापाएप्राों गा कांड ॥ हुएशरफ 
एच्प6 60 कीा8ड ३649, ०007रञ्वैक'8 ४76 >शाहश0ए 40 928 8 १090४# 
9700 0॥ए एश]-न०वे ए०कपरीगाए०0, क्षार्त वी €856९ं प्रा 8 फ्रा्मागरक्क आगरा 
तृप्पा8 ०0068 पएए ४० थीशा पहवाधणाद उवै&8 ० 00ग्राणि६ | 37 (.00४ तै०88 
706 0॥6068 शिकक क्या एफियडु 76 8 ।॥88 9७:067/888 ० .60%6 ॥ एछ) 
07 87097 ०079 वाडइगराग०8 ण 08 .90प77083, 78 गकपपबोए प्र]वेश'-९वे, 


. एटाजिलेका विस्तार १७३६ वर्गमील और मनुष्यसख्या ७५६५२८ है | यहांके कलेक्टर 
मिस्टर क्कसाहबका अनुभव भारतीय किसानोके जीवनके सम्बन्ध विशपह इसलिये उनकी 
रायका वजनभी अविकहै | इन विश कर्मचारीकी रायमें एटाजिलेक किसान हृष्टपृष्टह उन्हें 


० 


रर 





४४ आजकल तो अनाजका भाव और भी महँगा होगयाह रुपयेसे दस बारह सेरसे अधिक 
चावृद्द नहीं मिलतेहें। 


ल्‍ 
# सरकारी रिपोर्टका रहस्य, # (७७ 9) 

विलकुछ अन्नकष्ट नहदै। सुखस्वच्छन्दताके विषयमे जैसी उनकी पुरानी धारणाहै उसीके 
अनुसार वे पहनाव ओढाव रखतेहें | मिस्टर कुक इस बातपर विश्वास नहीं करते कि एड 
जिला अथवा किसीभी प्रदेशके अविकांश छोग बारहों महीने अधियेट खाकर जिन्दगी त्रितातेहं | 

किन्तु ऋ्रक साइबकी रिपोर्टके २३ वें पृष्ठम देखा जाताह कि,- 

गु]७ ॥550७।0७ फ्प्तओी ॥5 पाएश३शीए 9शाल्एल्प फए़ )्रशाएर8, 0 (8 
6पोईएा007" ॥5 ज0 80 ऋणी-णी ॥0फ5-4-प0ए5 88 ६६ 6 (9 ० $86 
धिपांएए, 

देशके सभी मनुप्योका विश्वास है कि सिपाही यदरके समय किसानोकी जैसी भरीपूरी 
दआथी, अब वैसी नहींहे। 

अब पाठक इस कथनसे ऊपर लिखीहुई सरकारी सम्मतिकों जरा मिला देखे | -« 

रिपोर्ट १६ से १८ प्रष्ठतक आवेशमठाकुरनामक एक किसानका परिचयहै । उसके 
विपयमे क्रक साहबने ल्खाह। 

आत्रेरामकी उमर ४० वर्षकीहेँ | इसके अधीन परिवारमे पांच मनुष्यहैं | २७ वीघे जमी- 
नकी सेती करताई | अच्छी खेती होनेसे इसके परिवारमें प्रातेदिन दोनो समयमें ५ सेर चावल 
खर्च होतेहँ | यादि अनाज महेँगा त्रिकने लगे तो तीनसेर अथवा इससेभी कम चावलेम उसके 
परिवारफ़ों समय काठना पडताहे | इस वर्ष खेतका अनाज भरी सॉति पकनेऊे पहलेही उसे 
फसलमसे अनाज काव्कर सानेमे लाचार होना पडाहई । उसके खेतम जो अनाज हुआथा उसका 
मूल्य ७०) रपये था, दृसमेस उसे ६८॥॥) लगान देना पठाहे | इस छगानका आधा हिस्सा 
जमीन्दारनें ओर आधा सरफारने छियादे | दूध बेचकर इसवर्पमे उसने १८) रुपये पैदा कियेद्दे । 
वापरेटेने मजदूरी फरके १५) रुपये मायेहें| इनमेसे साढ़े नव रुपयेका उसे बीज सरीदना पडाई | 
परिवारके पांच आदमियोफ़े साथ ४४) रुपयेमे उसे साल्भरतक दस पापी पेटकी पीड़ा किसी * 
अशमे मिठावी पटीट | इसप्रपम उसे ७]) रुपयेके कपड़े खरीदने पडेथे | घरमें एकभी कम्यल 
नही । गरटस्‍्वीके असयायक्री कीमत २) दोसुखेसे अविकनही होगी । यदि साटे २६॥) रुपये 
आर न होवे तो दिनमे एकबार धावे पेट साकर वह इस वर्षफों प्रिता नहीं सकेगा | पहले 
वर्षणा पचास साठ रापयेफा कर्ज पडा हुआह हसल्ब्रि महातनके पाससे उधार रुपपे 
मिल्मेजी भी आशा नहींह | 

कफ साहरने सावेशस ठाइरफे विषय जपनी रिपोर्ट्स जो लिसा उसे पटज़र सागगप्रदेण 
( पशिमोसरपदेश ) के डस समयके छोटे तावठ सर आकृलेण्ठ काटविन पद्माहुस्ने अपने अधान 
गरटी मिस्टर शी० सार० रीएटी सचयतासे निग्नलितरित सन्तस्व टिपिरक्िया - 

वाट शिफ्रायए वभुए कर ६0 6 वी05 6 ऊवा,, 


जद हिम-स्‍प कह भारणो हि || हे 
फादगप दाटरपे एतयारसें शिसीशी जतठी उसी कटा । 
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( ७६ ) ४ देशकी बात, # 


चार आदमियोके परिवारके मालिफ फ्रिसानकी राछाना आमदनी ४५।॥८) से अधिक नहीं 
६ । इससे भर भाति जाना जा सकता है कि एडा जिलेफी सरकारकों इतना अधिक लगान 
देकर किसान लोग किस प्रकार सुखसे अपनी जिन्दगी बिताते होगे । &8 १२१) रुपयेम ७५) 
लगान लेफरभी सरफार क्रिसानोंका खर्च करनेके शौकीन कहकर घुणा करतीहे और महाजन 
लोगो छो विपकी बुसायी ओखोसे देखती ! यह बात सह_जही जानी जा सकती है कि महाजन न 
होते तो किसानेंकी कसी दुदशा होती । परन्तु ऋण लेनेसही कितने दिन चलेगा | महाजन 
ऐ कितने दिनेतक उधार देसकेगे ? इसी लिये किसान लोगाको अपने परिवारके सहित 
आधेपेट खाकर दिन बिताने परतेह |मिस्टर गार्टनका (ऐ 8७" ०४6 फर्गेणवा। पंधरग/8 
शत हु 27) कथन है इस देशके अधिकांश स्थानोफ़े लोग उधार करके खानेकी अपेक्षा थोडा 
खाकर तथा रास्ता ओर खराब अन्न खाकर दिन बिताना अच्छा समझतेह | 

ब॥89 "लि होठ बो।[छाग्रार6 गाव ग्राशिक' किक 66 000 ६0 व- 
6पापरपणट् त60( न्‍ 

क्रकसाइबने प्रत्येक किसानके परिवारकी औसत सख्या तीन रखी है | किन्तु भारतकी 
मर्दमशुमारीकी रिपोर्ट देखनेसेशे स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतका प्रत्येक परिवार ओसत दर्जे 
पाच मनुप्योसे वनताहे | यदि किसानके अधीन चार मनुष्य परिवारके मान लिये जावे तो उसका 
साछाना खचे आर भी १७॥।) रुपये बढ जाताह | ऐसी दक्मामे किसानी परिवारकों क्के 
कीचडम फँसकर आधिपेट खाकर इस जीवनको किसी तरह त्रिताना पड़े तो इसमें आश्चर्यही 
क्याहै | मिस्टर कुकका ओरभी कथनहै,- 

6 38 एशाह पं [0 77व 8 एग0896 ॥ए0797 एए॥0 ॥88 धाए ए8]७ ॥ हा, 

यहाकी देहाती ल्ियोमें किसीके शरीरमेभी कपडा अथवा चादर नहींहे । 

पाठकोने इसी परसे एटा जिलेकी दशा जानलीहे | किन्तु इस रिपोर्ट सारसंग्रह करतेहुण 
जो सरकारी सम्मति प्रकाशित हुईहै, उसमे देखाजाताहै,- 


हु 


0 (फुठ0:5 00660. ० काध्या (क'९४ 4789 68, 00०प्रौ॥॥07 
75658) एग058 ए९८पँ।क्ष" प0फए6व88 ० बातों गरि शावेड ॥ हाशां 
जाप 0 ॥5 "शा 78, 00तवेशछ 6 ऊद्यशयायओ ए 70 96 8 70778 
१एएगा थ्ाए. एशी-ढव एछठ्फपोबाा00, क्यवे वी ९886व पा 8 707767 एल 
(ुएा॥8 00765 पए 00 शा 78वा0079] उतेंश्व8 0 0079४ औफ (१००४ (065 
॥0६ 90॥6५७ ४986 ए एएग8 7706 8 0४788 08 0९7६8 ० १९०१6 थ। िंध 
0" धगए 007" काह्ा08 ए ४8 .900ए77063, 78 #49एगए प्रगपश'-९4, 


एटाजिलेका विस्तार १७३६ वरगेमील और मनुष्यसख्या ७५६५२८ हैं | यहांके कलेक्टर 
है; किसानो बे ० न सम्बन्धमे 525 ८ ८: > उनकी 
मिस्टर ऋकसाहबका अनभव भारतीय किसानो जीवनक सम्बन्धस विशपह इसलिये उुन् 
रायका वजनभी अविकहै | इन विज्ञ कर्मंचारीकी रायमें एटाजिलेक किसान हृष्टपुष्ट उन्हें 

88 आजकल तो अनाजका भाव और भी महँगा होगयाह रुफ्येसे दस बारह सेरसे अधिक 
चावल नहीं सिलतेहे। 


$ सरकारी रिपोर्टका रहस्थ, # (७७ ) 


बिलकुल अन्नकष्ट नहीहै | सुखस्वच्छन्दताके विषयमे जैसी उनकी पुरानी धारणाद उसीके 
अनुसार वे पहनाव ओढाव रखतेहें | मिस्टर कुक इस बातपर विश्वास नहीं करते कि एटा 
जिला अथवा किसीमी प्रदेशके अधिकाश लोग बारहो महीने आधिपेट खाकर जिन्दगी वितातिह । 
किन्तु ऋुक साइबकी रिपोर्टके २३ बे हमे देखा जाताई कि,- 
पृणा७ बह8७ धर्णा एारी 78 प्रगाएशइशोए 9500०0ए९वे 0ए गरक्काएए5, शिया (6 
ठप्राएएकक0ा ॥ प0० 80 जरणों-णी 0ए-8-तै॥ए५ 88 8६ 0 |79 ० ४॥6 
अंधिांधाए, 
देशके ,सभी मनुष्योंका विश्वास है कि सिपाही गंदरके समय किसानोकी जैसी भरीपूरी 
दशाथी, अब वैसी नहींहे | 
अब पाठक इस कथनसे ऊपर लिखीहुई सरकारी सम्मतिकों जरा मिला देखे | # 
रिपोर्टके १६ से १८ पृष्ठतक आजेशमठाकुरनामक एक किसानका परिचयहै | उसके 
विषयमें क्रक साहबने लिखाह । 
आवेरामकी उमर ४० वर्षकीहदे | इसके अधीन परिवारमे पांच सनुष्यहैं | २७ बीघे जमी- 
नकी खेती करताहे | अच्छी खेती होनेसे इसके परिवारमे प्रतिदिन दोनो समयमे ५ सेर चावल 
खर्च-होतेहँ । यादि अनाज महँगा बिकने लगे तो तीनसेर अथवा इससेभी कम चावलोसे उसके 
परिवारकों समय काठना पडताहै | इस वर्ष खेतका अनाज भली भांति पकनेके पहलेही उसे 
फसलमेते अनाज काटकर खानेम छाचार होना पडाह । उसके खेतमे जो अनाज 'हुआथा उसका 
मूल्य ७०) रुपये था, इसमेसे उसे ६८॥॥४) छगान देना पडाहै | इस छगानका आधा हिस्सा 
जमीन्दारने और आधा सरकारने लियाहै । दूध बेचकर इसवर्पमे उसने १८) रुपये पैदा कियेहें | 
वापब्रेटेने मजदूरी करके १५) रुपये कमायेहें | इनमेसे साढे नव रुपयेका उसे बीज खरीदना पडाहै | 
परिवारके पाच आदमियोके साथ ४४) रुपयेमें उसे सालमरतक इस पापी पेठकी पीडा किसी *« 
अशर्मे मिटानी पडीहे | इसवर्पमें उस ७॥) रुपयेके कपडे खरीदने पडेथे | घरमे एकभी कृम्बल 
नहींहे । गहस्थीके असवात्रकी कीमत २) दोरुपयेसे अधिक नहीं होगी | यदि साढ़े २६॥) रुपये 
और न होवें तो दिनमे एकवार आधे पेट खाकर वह इस वर्षकों श्रिता नहीं सकेगा । पहले 
वर्षक पचास साठ रुपयेका कर्ज पडा हुआहै इसलिये महाजनके पाससे उधार रुपये 
मिलनेकी भी आशा नहींह। 
कुक साहवने आवेराम ठाकुरके विषयों अपनी रिपोर्ट्स जो लिखा उसे पढकर आगराप्रदेश 
( पश्चिमोत्तरप्रदेश ) के उस समयके छोटे छाठ सर आकलेण्ड' कालविन वहादुरने अपने प्रधान 
भन्‍्त्री मिस्टर टी० आर० रीडकी सहयतासे निम्नलिखित मन्तव्य स्थिरकिया,- 
46 हिफाए 8७९8४ 8 ६0 06 05006 छाए, 
आविराम ठाकुरके परिवारको किसीभी वातकी कमी नह्ीहै | 
$ सिन्धुदेशमेंभी राजकर्मचारीछोग प्रजाकी समृद्धि जाली दशा (# गधा ०१ [0 [0६ ९- 
7460४) देख रहेहँ । किन्तु कहतेहं,- 
ऋविने ठीक कहाह,-ल्वयम्‌ बुरे जो होतेहें सो कहते घुरा पुकार पुकार" | 





( ७८ ) % देशकी-बात, 5 | 


यह राय भारतगवर्नमेण्टके पास भेजी गयीथी | सरकारनसी विश्वास करलिया कि आबेरा- 
मको किसी तरहकी कमी नहीं है । 

उस वर्ष एटा जिलेमे जिसकी जमीनसे ३२१) रुययेसे अधिक मूव्यका अनाज नहीं पैदा 
हुआथा उसे ३०६) रुपये जमीनका ल्गानही देना पडाया | इस वातका उदाइरणभी उसी रिपो- 
ट॑मे मिलताह | तेली तथा कोरियोक्की अवस्था भी किसानोसे किसी अममें अच्छी होगी । किन्तु 
रिपोर्थ्म इस विपयकी कुछभी विवेचना नहीं है | 

इटावा जिलेक्के कलेक्टर मिप्टर अलेकजेण्डरने उस जिलेके किसानोकी दशाके विप- 
यसे लिखाथा,- 

कक को तपावएए एक 4 ठ0ाोते 89 दि गराएताए ०प्रोगएश08 ॥ए8 070 
ग्वे 6408 एक 070 क्षवेएका९९४ वी0ग॒ 7006 -ैशावेश"5, 

साधारणतः जिस पूरे वर्षम अतिद्ृष्टि अथवा अनाइएिकी वाधा नहीं होती, उस वर्षमे 
सालके प्राय; चार सहीनीतक फिसानोको सहाजनोके पाससे कर्ज लेकर अपनी जिन्दगीके दिन 
व्यतीत करने पडतेही | 

कानपुरके असिस्टेण्ट्कलेम्टर मिष्टर वाडने कहाथा,- 

| ]0ए6 द्य[व्यौकास्वे क6 ९56७ 6 00वें 0 ॥ 76 ४6 0, [2 9 ])0७7 
गग़ाए), ए  शिा।९, &., 78 4, शाप 8 ए्र00" 88, 806, 

मैंने ओसत लगाकर प्रत्येक पुरुपके खानेका सालाना खर्च १६) प्रत्येक ल्रीका १३॥ -)॥॥ 
ओर प्रत्येक वाठऊकका ९|)|| रक्‍्खाहै। 

जिस जिलेके पूरे जवान पुरुषको १६) रुपयेमे एक सालतक अथवा तीन पैसेसे दिनके दोनों 
समय तेल नमक दाल आठा आदि लेकर जी जिलाना पडताहे उस जिलेके आदमी कैसे सुखी होगे 
इसका अनुमान सभी कर सकतेहें | 

झांसी विभागके कमिश्नर सिष्टर ओयार्डने उस कमिश्नरीके जालौन जिलेके छोगोंकी 
स्थितिके विपयमें लिखाथा,-- 

छत उबाशयण पर6 छपफवेशा छ ग्रावेद8तैार8ड 8 एशए वह ए शाप में 


5छा70 9प्रा गाणोर गराक्क 88070प्रीपा ९ 48 वेग 707 एक्काई 0 00] 
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8%76 ७0 
जालौन जिलेके किसानोंपर कर्जका बोझा बहुत अधिकह्े धनके न होनेसे यहांकी खेतीकी दशा 


दिनें। दिन बिगडती जारहीहै | एकह्दी भूमि एकहदी प्रकारका अनाज वारस्वार पेदा करनेसे 
जमीनकी उपजाऊ शाक्ति घटती जारहीहै । 

देशके अधिकाश निम्न श्रेणीके छोंग प्रातिदिन आधेपेट खाकर रहतेहँ या नहीं इस प्रश्नके 
तडरमें वान्दा जिलेके कछेक्टर और मजिस्ट्रेट मिस्र हाइटने कहाथा;- 

2. एछाए 8७28 ग्रषाग्रड्' ० 0ए%' छऐ88888 0 ए०फृर्पोॉध्र07 लेथ्वाए 
पैआ0्राछ7 8७ ७ 6 90968 00 [7907९ 06 76ए ४७6 क्र 


# सरकारी रिपोर्टका रहर॒थ, $ ( ७९ 3 


॥ "प्धए शगोष्यया एटवे... धणोंए 66 जिफलकाएशाँ ए0पति 98 ॥रां0॥96वं 
00 शिर्त 0ए प्रा्याए 007॥ कृुथ्ाशाडि ढ्पीप्रश्या8 शगप. छयीएपा गा 


फैषो!0०८ीर 

यह बात उन छोगोंके शरीरकी शोचनीय क्षीणतासेही साहस होतीहें कि निम्न अंणीके 
छोगोमेसे बहुतसे छोगोके अधिक समयतक आधेपेट्खाऊर दिन बिताने पइतेह । में समझ- 
ताहूँ कि सरकार यह सुनकर आश्चर्य मानेगी कि वेछोके न होनेसे अवधके अनेक किसानोकों खुद 
हल चलाना पडताह। 

गाजीपुर जिलेके कलेक्टरने कहाथा,-- 


रै8 4 एप, & ए"ए वाह [7070007 ० ४60 8877९प्रोप्रा58 ॥7 ६ 
पररव6 86 या धे९६, 

साधारणतः गावोके अधिकाग किसानदह्दी ऋणभारसे दबे हुएह। 

सीतापुर जिलेकी ठशा कानपुरसेमी खराबद्दे | वहाके प्रत्येक पूरे जवान पुरपको १४॥) 
रुपये और बालकको ७४०) में साल व्यतीत करना पडताहै | वहाके कमिइनर [मिस्टर वयने कहा 
था कि “किसी विशेष कारणसे यहांकी प्रजाको इसमे अधिक सुख स्वच्छन्दतामे समय व्यतीत 
करना अभीष्ट नहींईे ।” ( देखिये रिपार्टका ४२ वा पृष्ठ ) 


पहलेकी मदुमशुमारीकी रिपोर्टसे सन्‌ १९०१ इस्वीकी मर्दुमशमाशकी रिपोर्टकी तुरूना कर 
नेसे माल्स होगा कि वरार प्रदेश इन दस वर्षामे मनुष्योकी सख्या प्रायः ५८०००० और 
पञ्ञाबम ७५०००० घट गयीदे | मब्यप्रदेशके १३७०५०० मनुष्य गत दसवर्पमे ( १८९१ 
से १९०१ ईस्वीतकमे ) घट गयेहें | इलाहबाद, गोरखपुर ओर काशी जिलेकी मनुष्य सख्या 
इस बीचमे २४४२८५ कम द्ोगयीह | यादे किसानोंको खानेपहननेकी चीजोक़ा कष्ट न भोगना 
पडता तो इतने मनुष्य अकारूमे कालके कवर केसे बनजाते १ अफसर छोग 
कहते हैँ कि दुष्ट महाजन, मोहमय दीवानी अदाछत और निष्ठुर  देवताके 
दोपसे ऐसा हुआई, इसमें सरकारका कुछभी दोप नहीं है | किन्तु बड़े 
छाय्की लेजिस्लेटिव कॉमसिलमें जब माननीय श्रीयुक्त विपिनकृष्ण बसुने दिखलाया कि 
मध्यप्रदेशमे स्थानस्थानपर सैकडापीछे १०२ तथा १०५ झुपयेके दियाबवसे कर बढजानेके कारण 
प्रजाका कष्ट बढगयाहै तब्र सरकारकी ओरसे युक्तिपूर्ण प्रतिवाद नही किया जासका। 


सरकारकी ओरसे इस बातको सिद्ध करनेके लिये समयसमयपर प्रयक्ष किया जाताहैे कि 
प्रजासे अधिक लगान नहीं लियाजाता | इस विपयमे इन्दौरराज्यके प्रधानमन्त्री दीवानप्रहादुर 
और रघुनाथरावने अनेक दिनोतक मदरासकी सरकारके अधीन सवार्डिनेट सर्विसमें कामकरके 
अनुभव प्राप्तकर लिखाहै, सरकारी कर्मचारी कहतेहैं कि,--'“जमीनकी कुल उपजसे सैकडा पीछे 
२५ वा या ३० वा हिस्सा अथवा किसानोंकी वचतका आवा हिस्सा सरकारी लगानमे लिया 
जाताहै | यदि सचमुचही ऐसा दोता तो दो एक सार फसल अच्छी न होनेपरभी फ़ितानोकी 
ऐसी दीन होन दशा न होती | सरकार प्रजाते औसत उपजके अनाजका आधेसे अधिक भाग 


(८० ) ४ देशकी वात, *' 


लगानमे छे लेतीहे | किन्तु सरकारी कांगजात्रोम . उपजके ता सागोम २५ वा ३० ,भाग 
लेनेकी सत्यता दिखानेके लिये जमीनक्ी आमदनी आधिफ रख दीजातीहे” ? उनके कथनका 
एक अज्ञ योहै,- 


5 ॥8 0गोी9 गा 0००, #णंपढ9 ही6ए 70०0ए9७ णा वा 8६ शा ९० 
॥र06 पवा गए छुस' रचा, ए ती९ढ 8058... 07 999 व ५ 0059 ० 
9९ 9%ए०ता 38 हाव 80 9? ९, 6 हा 87055 9ए ठएढा-हजाग/ता8. ही 
87058 ]70पप९९, 

इसके पीछे दीवान बहादुरने उदाहरणफे लिये एक गांवकी खेतीकी आमदनी ओर खर्चका 
वर्णन ओर सरकारके नियत कियेहुए, छगानका अन्याय दिखाते हुए कहाह,-- 

रिशफड 7 धक्ष6 धाए तवैठा। ॥ का5ड ०४९, है शा एएशएथ्ा०वे.. 0 शीशापे 
०५छ' धी6शव॥960 (॥0एछपफ्राशाह77 4 096 शी0एशवे 60 ती'0छ ॥000 ६6 80ए- 
शपाशाई ॥84880 ए शाप ए 06 5पगा 0वीड80 88९5चशाह 90७४ए०ए 

इस हिसावकी सचाईमे यदि किसी तरहका सन्देह हो तो हम चिरकाछतक सरकारका नियत 
कियाहुआ कर लेकर सरकारको इसका इजारा देनेकों तैयारहैं । 

विगत अकाल कमीशनके सामने सरकारकी ओरसे इस वातका हिसाव पेश किया 
गयाथा कि किस प्रदेशकी जमीनसे प्रतिबीवे ओसत दर्जे क्रितना अनाज उत्न्न होताहे। 
उस हिसाबमें प्रकाशित हुआहै,-सच्‌१८८० की अपेक्षा १८९८ ई० से औसतदर्ज प्रतित्रीषे 
प्रायः २५ सेर अवाज अधिक उत्पन्न हुआदे | सरकारकी ओरसे यहमी हिसाव प्रकाशित किया 
गयाथा कि सम्पूर्ण देशबसियोके व्यवहारके लिये उपयोगी अनाज रखकर विदेशकों रफतनी 
होनेतरभी देशमे कितना अनाज इकट्ठा था | इस हिसावपर विश्वास न करसकनेके 
कारण कमीशनने नीचे लिखी हुईं राव प्रकाशित की थी,- 

पु ऊिद्याशुवं 76पापढड छा फतगाण्योीक्पए प्राएशीब06 76 ॥8077859 
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650 पड 0ए 000 (0एशपशधशाई३ दी8 प्रणायतरँ हपाफपि8 70 गा0868 ०8868 ॥8 


]29080 ६00 ]72॥, 
अब विहार प्रान्तके किखानोकी दशा सुनिये । पठनेके कलेक्टरका कथनहँ कि जो किसान ७ 
बीघे जमीनकी खेती करतेहे, वे- 
(87 (६876 ०6 +एे। 77९9) ग्राइ8१६ 0 ४ए०५ 
एक समयको छोड कभी दोनों समय नहीं खा सकते | 
गयाके कमिश्नर साहबका कथनहै-- 
0707 एश' ठ0ाई 6 ए०एपॉकधरणा शा प्राध्याीणिणां।ए 60, 


| 


2. सरकारी रिपोटका शरथ, ४ (८१) 


इस जिलेमे सेकडा पीछे ४० मनुण आवे पेट खाकर दिन ब्यतीत कैस्तेटे | 

पटनेके कमिव्सर मिस्टर व्येनवीने विहारके किसानोकी दशाऊा वर्णन यो कियाई,- े 

“हेड किसानोकी सख्या इस प्रान्तमे थोडी नद्दीदे, जो पाच वीघे जमीनकी खेती करतेद | - 
औसत दर्जे साठमे ऐसे किसानोके खेतोते १२५) रुपयेका अनाज पेदा होताहे | इससेसे डगान 
देनेपर १०२) रुपये उनके हाथ छगतएऐं | इन रुपयेसि साधारणतः छ; परिवारके मनुप्योके साथ 
उस किसानकों एक साठ व्यतीत फरना पडता । इस प्रकार आपत्तिकते मारे मनुष्योक्ी सख्या 
इस प्रान्तमें प्राः छः छाल होगी | ठाप्ो आदमियोको केवल दो वाधेकी खेतीकरके उससे पैदा 
हुईं फसलसे अपना जीवन व्यतीत करना पडताहै | यह बात सहजही जानी जा सकतीहै कक 
इस थोडीसी आमदनीसे वे केसे कष्के साथ अपनी जिन्दगी ग्रिताते होंगे। इनके सिवाय 
सेकडा[ पीछे १० पन्द्वद मनुष्य ऐसे टे जिनके पास कुछमी जमीन जमा नहीं है | वे केवल 
मजदरी करके अपना जी जिलाते हैं | मजदुर लोगभी सालके आठ महीनोतक प्रायः किसी तरह 
की सजदूरी नहीं पाते | मुजफ्फरपुर, सारन, चम्पारन तथा दरभड्नेके अनेक भागोंकरे सजदूरोकी 
आधिपेद खाकर अपना समय ब्रिताना पडताहे ?? । 

शबर्ट नाइटके बनाये हुए रिवा ऐ6ि.8 07 या धावे 8708 नामक ग्रन्थसे 
देखा जाताददे कि पहले उडीसाफ़े किसानेकि घरमे सदा अनाज इकट्ठा रह्य करताथा | कमसे कम 
दो वर्षतकके खाने खर्चनेके लिये अनाज इकहा घर रखनेके विना कोई भी किसान निश्चिन्त 
नहीं होताथा | नाइट महोदय कइते हैं. “जब से उडीया अद्जगरेजी राज्यगासतम आया तबसे 
किसानोंका अनाज इकट्ठा करके धर रखना घटने लगा, घयते २ इस समय उस अनाजंके 
भण्डारका एकदम छोपसा होगयाहे |?” 

सरकारी रिपोर्टक्ते अनुसार दक्षिण ब्धाठके पूर्वीय भागके छोगोको अबतक अन्नकृष्ट _ नहीं 
सहना पडतादहे | अवश्यही पश्चिम बगालेकी दशा वैसी नहीं है | विहार और उडीसाको छोडकर 
नदियोंसे घिरी हुई सुन्दर हरियाली पूर्ण बगभूमिके किसानोकी भारतके दूसरे भागोकी अपेक्षा 
अन्नकष्ट नहीं सहना पडताह | तौभी बहुालके सब तरहके छोगोकी औसत आमदनी प्रत्येक 
मनुष्यपीछे वार्षिक १५७०) डिगबी साहब बतलाते हैं. | रुपये पेसेकी तगीके कारण बगालके 
अनेक स्थानेंमि पीनेके लिये अच्छे पानीकी व्यवस्था नहीं होसकतीहैं। यही कारणहै कि 


. मलेरिया और दैजैसे प्रतिवर्ष बढ्ालकी मृत्युसख्या बढती जातीहे । खानेपीनेकी चीजे 


अच्छी न होनेऊे कारण असख्य बगालीव्ालक यकृत रोगसे अपना अमूल्य जीवन कालके 
हवाले कर दिया करते हैं | 

साराश यही हैं. कि अड्टरेजोकी कर और वाणिज्य सम्बन्धी नीतिके कारण हिन्दुस्थान- 
के सभी भागोके क्िसानोंकी दशा वहुतदी शोचनीय द्वोगयी है । अक्ञरेजी मारतवर्षमें 
ओर चाहे कैसेही सुख क्यो नहों, परन्तु ऊपर लिखी हुई राजकर्मचारियोंकी सम्मतियोसे यह भी 
भांति सिद्ध होगयाह कि भारतके दस करोड मनुष्योंको पेटकी आग बुझानेके लिये अन्न और शरीर 
ढाकनेकों कपडोके छिये वर्षके ३६५ दिन वराबर तरसना पडताहै | प्रसिद्ध इतिहास लेखक 
हृण्टर साहबके [7.0॥9] (82७४६९०/ ०/१7078 नामक अन्थके चौथे खण्डके १६४ ) थे 

११ 


-_ 


(८२) ४ दशकी वात, 4: 


पृष्ठमे लिखाद कि “यथार्थ दुर्मिक्षकते समय सरकार बडे कष्टरो मंखत तठपते हुए. छोगोका प्रांण 
बचानेकी व्यवस्था करती तो है, किन्त॒- 

॥68 दाग #09 60 ए्कोए फणार 0 ताइश$8 गाते तंदागी क्षाएणाई ॥ 
8004ए प्रा768 -९( ]00]700 

बडी कठिनाईसे नित्य आधा पेट खाकर जो प्रजा हरसाल ६२ रोगाकी पीडाधे और हजेके 
आक्रसणसे मृत्युका समय आये विनाही इस ससारकोी छोडकर परछोकवासी होजातीहे उसके 
बचानेमे सरकार असमथहे | ?? 

यदि सरकारदी प्रजाकी रक्षाकरनेमे असमर्थ हुई तो उस अभागिनीकों और कौन अकाल 
भृत्युसे बचा सकताहे ? प्राचीन समयसे आपत्तिके समयमें दरिद्रतासे सतायेहुए लोगोंका आधार 
देशके धनवान लोगोंपर रहता आयाहे, परन्तु देशके उन घनेबान दानधरंपरावण कुछीन 
मनुप्योका समूह (7४०0]९5) अब कहांहे ? उन उदारचरित कर्णके समान दाता छोंगोका समूह 
आज कहांहे १ सरजानके (97 7०० 8४७) इस प्रब्नके उत्तरमें मारतकी अद्भरेंजी शासन- 
नीतिका दोष दिखलाते हुए कहतेह,- 

पप6 770776008 0 एक ह॥९8 07 00777, 88 प्िए 8 66 ९ए8 ९०पोत॑ 
#९80०)॥ ]98ए6 ४॥9ए86॥९त 7060 $शाक्ा(8 एण एव गप्रा5 क्ावे 908808508 0 
079ए 8 69% ९००८॥8 90, 

अथात्‌ जो विगाल भूमिखण्डके अधिकारीथे वे दीन हीन दच्मामे मिट्टीकी भोपडीमे कुछ 
सोने पीतलके पात्र लियेहुए. किसीतरह अपने दिन काट रहेहँ | 

उस समयके कुब्रेरके समान दरिद्रोका पालन करनेवाले राजलान्दानके छोगोका अन्तमे क्‍या 
परिणाम हुआ १ इसके उत्तरमे मिस्टर जान ब्राइटने पार्लियासेण्ट महासभासे साफ साफ कहाथा,- 

पाल्ए 6 गरणरए शाग्रेशा' व0ण्रशेंट्डड8 फ्र्माते्र श8 0" एशाशंणाश 8 07 6 
9०प्रगाए रण 6 हाएआ' >एग्रीणा गरशा 068 7908 960705 श' 
(7077 

जो किसी समय देशका शासन करतेथे वे इस समय थानी घरवारहीन संन्यासियोकी श्रेणीमे 
पलट गयेहैं, अथवा जिन विदेगियोंने उनके भाग्यको इसप्रकार पलट दियाहे उन्हींकी कृपासे 
पाई हुईं पेनगनसे किसी तरह अपना ग्ुजारा करतेहैं | 

इस समय यदि सरकार प्रजाका अन्नकष्ट दूर करनेमे उसकी अकालरुमृत्यु निवारण करनेमे 
अपनी असमर्थता बतलावे तो आश्रयहीन भारतवासी अब कहाँ जाय ? सन्‌ १८८७ ईस्वीमें 
सपूर्ण भांरतवर्षमे ३९२८६३१ मनुष्य मरेथे, किन्तु सच्‌ १९०० इस्वीसे ८३३४१४५० मनु- 
प्योने अपनी ससार छीछा समाप्त करदी | सभी सभ्यदेशोमे झत्युसख्या घट रहीहे परन्ठ॒ अमभागे 
भारतवर्षम उसकी संख्या क्यो बढती जा रहीहे १ देशमे खानेपीनेकी चीजोके न होनेसे अनेक 
मनुष्य देश छोडदेनेमें लाचार होतेहँ | जो भारतवासी सहजही अयनी जत्मभूमिको छोडना नहीं 
चाइते उनमेंस १०७१२ आदमियोने सन्‌ १८९७ ईस्वीमे पेटकी आय बुझानेके लिये कुली 
बनकर विदेश गयेये | सन्‌ १९०० ईस्वीमें .उनकी संख्या वटकर २१६१३ होगथी | सन 


४६ सरकारी रिपोर्टका रहस्प, १ (८३) 


१८९३ ईस्वीसे सन्‌ १९०२१०३ ईस्वीतक दस वर्षम १ छाख ७७ हजार ५८६ मनुष्य अपना 
देश छोडकर जीविकाकी खोजमें विदेश चलेगये | पेटकी पीडा निवारण करनेके लिये विदेशमे 
टापुओकी अगरेजी वस्तियोमे जो चंले गयेहेँ उनके साथ बह्ाबाले केसा कठोर अमानुषी व्यवहार 
करतेहं सो समाचार पत्रऊे पाठकँीसे छिपा नटीहे | 


इस विषयका पूण अनुभव रखनेवाले कर्नढू स्टोननामक अग्रेजने किसी विलायत्ती प्रमें 
कुछ दिन पहले एक लेख लिखकर दिखछयाथा कि टापुओंकी अग्रेजी वस्तियोंमे मारतवा- 
वियोंको कैसे फैठे अपमान और कष्ट सहने पडतेहँ | उसमे उन्होंने लिखाथा,- दक्षिण आकरि- 
कार्मे जो सम्पूर्ण गोरे दूकानदार हैं उन्होंने ' ।68 4९४8९ ए७ गौरागसभा”? नामक एक 
सभा बनायीहैं | यह सभा गोरोका स्वार्थ साधन करने और उनकी भलाई करनेमें खूब ध्यान 
दिया करतीहै | यही सभा इस ससय दक्षिण आफ्रिकासे भारतवासी और दूसरी पूर्वीय जातियोको 
निकाल देनेगर उतारू हुईहे | इसगाराह्न सभाका यही सोचने विचारनेका प्रधान विपय होगयाहि 
कि जिसमें भारतवासी तथा दूसरी पूर्वीय जातियां दक्षिण आक़िका्में दुकाने खोलकर थोड़े 
दार्मोमे चीज बेचकर गेरे दूकानदारोंकों घटी न पहुँचा सके | वे छोग भारतवासियोंके साथ 
अड्गरेजी राज्यकी प्रजा समझकर र्मात्रभी सहानुभूति नहीं दिखातेहँ। उलदा हिन्हुस्थानियोंकी 
व्यवसायबुद्धि, परिश्रमशीरूता, मितव्ययिता, कामकरनेकी चतुराद और साफ कारवार आदि गुण 
देखकर वहाके गोरे दूकानदार जलाभुना करतेह हिन्दुस्थानियोंके इन गुणोसे इनके हुदयमें बड़ी 
चो८ पहुँचतीहै। यही कारणदे कि दक्षिणआफ्रिकामे मारतवासी पदपदपर अपमानित होते । 
वहाकी सरकारमी आईन बनाकर इन सर्वशुणसम्पन्न भारतवाणतियोकों पेैरोंस कुचलन और 
तड़करनेमें कुण्ठित नहीं होतीहै ? | 


कर्नल स्टोन औरभी कहतेहैँ, यूगेपके सभी देशके छोग इस “सादे दूकानदाए” की अ्रेणीमें 
शामिलद | साधारण दर्जके अगरेजसे लेकर सीरियाके ब्रिलकुछ मित्र अणीके छोंग और 
यूरोवियन समाजके कलड्ढडखरूप निपट नीचप्रकृतिके गोरे केवल गोरा चमडा होनेसेही इस 
समभासे शरीक होगयेहें | जैसी ऊचे दर्जेकी चुद्धिमानी होनेसे बडेवडे अगरेज सौदागरोंके साथ 


प्रतिद्वन्द्रित की जा सकतीहै वैसी बद्धिमानी और कामकरनेकी चतुराई उन गोरे कहलानेवाले 
रोजगारियों्म नहींहे । 


किन्तु मारतवासी बुद्धिमान्‌ ,सहदनशीछ और व्यवसाय वाणिज्यमें अगरेजोके योग्य प्रतिदन्द्दीहें । 
इसीलिये भारतवासियोके ऊपर दक्षिण आकफ्रिकाके गोरे दृकानदार खज्नहस्त रहतेहें।इसीलिये वहांकी 


“सरकारभी उनलोगोंके विदद्धईै। मारतवासी चादे कैठेही दर्जके मनुष्य क्यों! न हो, प्वाहे शिक्षा और विदा 


वुद्धिमें वे कैसेही चढ़े बढे क्यें न हों परन्तु वहांपर वे “कुली?? कहकर पुकारे जातेहैँ। गोरोकी बस्तीमें 
भारतवासी घुसने नहीं पततेहें | जो पहलेसे जाकर आपफ़िकार्म व्यवसाय वाणिज्य करतेहँ उ्न्हेँ 
नगरके चाहर एक नियत स्थानमें रहना पडता है | उस सीमासे बाहर जानेका उन्हें हुक्म 
नही है। प्रधान सडकोसे चलनेके समय मारतवासी फुटपाथ परसे नहीं जा सकते | अपने रुपये 
खच करकेभी वहा भारतवासी गाडियॉमिं बैठकर नहीं निकल सकते | बहुत दिनोंतक वहां 
निया करनेपरभी उन्हें वहाकी भूमिपर स्थायी हक नहीं मिल्सकता, उनके रोजगारका मार्यमी 


है 


€ ८४) # देशकी बात, # 


अडचनोंके कांगोसे रूघ दिया गयाहे | बहांवालोने इस विषयकाभी प्रबन्ध कर लिया हैं कि 
जिममे हिन्दुस्वानियोंफों कोई दूकान करने अथवा रहनेके लिये घर क्रिरावेपर न देवे, जिसमे 
कोई भारतवासियोक़े साथ व्यापार सम्बन्ध न रखे, फ्रिसीमी तरहकी उन्हें कोई सहायता न 
देसके, कोई उनकी दूकानमे न कुछ खरीदें न बेच | दन सब बातोकी देखरेख रखना भार 
एक “विजिठतस एसोसियशन” को सौपा गयाहे | वहाकी सरकार इन बातोकी कुछ 
रोक ठोक नहीं करती दे | इस ठिये हिन्हुस्थानियोकों दिण आक्रिका छोडकर अपने देश 
लाठ जाना पडताह बेही अद्भरेज भारतवप आर वही दक्षिण आफ़िकाके राजादईे, परन्तु उनकी 
सुननेवाला कोई नहीं है । 

इस प्रसडद्रपर पाठक इस बातकाभी उदाहरण देखे कि स्थितिके भेदसे व्यवस्थामे केसा भेद 
पडताहे | चीनके कुछ मजदूर जीविका ग्राप्त करनेके लिये अमेरिकाके सयुक्तराज्यम जा बसे थे 
वदाक्ते गोरोसे उन्हेमी अपमानित होना पडताथा | परन्तु चीनवालोने जच॒यह बात 
जानी तब वहा बडा आन्दोलन आरम्म हुआ | चीनकी वर्तमान राजमाता “एम्प्रेंस डाउयेजर”? 
चीनी समाचार पत्रोमे अपने देरके मजबूरोकी दुर्दशाक्ा हार पढकर बहुत दु,खत हुई । 
इसके पीछे जब राज्यके प्रवान मत्रियोकी सब्रिसभा बैठी तब राजामाताने सजदुर कुलियोका 
दुःख निवारण करनेके लिये निम्न लिखित आजा प्रचारित की,- 


“चौनके निवासी चादे स्वदेश रहे ओर चाहे विदेशमे परन्तु वे हम लछोगोंकी सन्तानहैं। वे यादि 
किसी तरहका कष्ट पार्वेगे तो वह हमारे लिये असहनीय होगा | हम लोगोंकी बहुतसी मजदूर 
प्रजा सजद्रीकरके अपनी जीविका चढानेके लिये विदेश गयीहेँ, इससे साफ माल्म होताहँ कि 
हमछोंग उनके लिये अन्नका प्रव॒न्त नहीं करसकते, उनका अपनी सन्तानके समान पालनपोषण 
नहीं करसकते | तिसपरभी वे लोग परदेशमें जाकर दूवरोके हाथसे अपमानित होतेहे यह कष्ट 
हम किसी तरह सहन नहीं करसकते | इसलिये मे आप छोगोको आजा देतीहू कि जिस सन्धिके 
कारण विदेशमे वसनेवाले चीनी मजदूर ऐसा कष्ट भोग करतेहेँ वह सन्धि आप लोग शीघ्रद्दी दूर 
करें, ओर अमेरिकाके सयुक्त राज्यमे हमारे जो एलची रहतेहैं उन्हे भीषरही तारके द्वारा खबर 
ठीजाय कि वे चीननिवासियोपर विदेशियोके जो अत्याचार होतेहें उनके दूर करनेका प्रयत्ञ 
करे | वे इस वातकों स्मरण रखकर काम करें कि हमारी जो प्रजा वहां व्यवसाय वाणिज्यमें - 
लगी हुईहै उसकी भलाईकी इच्छा हमारे छृदयमें सदा विराजमान रहतीहे |?” 


इस आजाकों सनकर कोन नहीं स्वीकार करेगा कि चीनकी महारानी राजमाताका हृदय 
दयाकी दुःः्धधारासे परिपूर्ण है | इसीसे कहतेहँ कि स्थितिके भेदसे व्यवस्थामद हुआ करताहै | 
स्वतन्त्र राज्यकी प्रजा और परतन्त्र राज्यकी प्रजाम आकाश पातालका भेंदह | हम लोगोकी 
डुर्दगाका यही कारणहै कि हमारे राजाकों हमारी मछाईकी अपेक्षा गोरी प्रजाकी भलाईका 
अधिक ख्यालहै | किसानलोंग कहा करतेहेँ “हल ना चले नहीं घर ढोर, ताके लिये यातना 
घोर?” सो हम लोगोकी ठीक ऐसीही दशाहे। राजाके रहने परभी हमारा छुःख दूर नहीं होताहै । 
जो देश नहीं छोडसकते उनकी दुर्गतिका ठिकाना नहीं है । सन्‌ १८७७ इंस्वीके 


(पल गण 


भयानक अकालके समय जो भारतवासी चोरी करनेढ्री अप्रेश्षा मरजाना अन्छा समझतेये 


डे 


४ सरकारी रिपोर्टका रहस्य, $ ( ८५ ) 


8) वेही वर्षोंसि मुख भयानक यातना सदते सहते बैये छोडखुकेईँ ओर अब उन्हे चोरी करनेमे भी 
कुछ सकोच नहीं होताहे | गत १८९८ ई०मे १७९९७००० मनुष्योको चोरीऊे अपराधमे 
सजा हुईयी, परन्तु सन्‌ १९०० ई०्से २८५६५००० मनुष्य चोरीके दण्डसे दण्डित हुए 
अन्नकश्का इससे बढकर शोचनीय नेतिक परिणाम ओर क्या होसकताहे ? सरकारी रिपोर्ट 
नजर दोडानेस ओर भी माढूम होताहै कि जिस सालह्म अकालके प्रकोपस पापी पेव्की पीड़ा- 
से पागल होकर छोगेनि राज्यक्रे आईनोंका उछद्वन कियाहे, उसी वर्षम राजकर्मचारी वेतकी 
सजा बेतहाभ बटाकर उन आमार्गोकी नेतिक उन्नतिकी आशा करतेहैँ | ऐसी कठोरता और 
ऐसी निर्देयताका काम कभीभी राजधर्मका अनुमोदित नहीं होसकता | - 

सन्‌ १८९८ ईस्वीके दुर्मिश्के समय देशी राज्योमे मू्खों मरनेवाली प्रजाके साथ कैसी दया _ 
दिखायी गयी थी उसका पता सरकारके सुख्यपत्न वस्वईके “ठादम्स आफ इण्डिया! के 
निम्न लिखित वाक्यसे लगेगा | 

स्‍०]0$ था 47,400 ७९०)))।७ ॥)रा&4/०प 7700 हा. वी, ध6 रैराइ्क्षा॥8 श 
४0708 407 [76 बव०णाए३ उिगाओं ताआालंड पर 0 धर 82778 रण 4677 
०॥9,-72०० 4, 7680 

अर्थात्‌ उस दुर्मिक्षके समय आसपासके अगरेजअधिकृत प्रदेशोंसे कमसे कस ४०४०० 
मनुप्योंने निजास राज्यसे जाकर आाश्रेय लियाया | देशी राज्योमे किसानोंदे ऊपर महाजनोंका 
अधिकारभी बहुत थोडाहै। 

॥]6 .078एन87रव० 78 700 ती९ फ़श ्रा0 पर 900 #' व 7॥४80007 8, | 


फिपुएपांधा9, ॥ ॥6 उपडशा॥8 तैणा)एणा8, 70 |[95008 9' र50१॥6/७8 0प्र& 6 
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पर्वेतोस पूर्ण नेपाल शज्य शिक्षा और सम्यताम सुसन्‍्य अगरेजोकी अपेक्षा बहुतददी 
पीछेह, परन्तु वहाकी पजाकी दअ्माके विषयमे वगारके थ्रुतपूतव्त छोटे छाटसरजाजकेस्प्रेलने 
आपनी रिपोर्ट्स यें। छिखाथा ,- 

46 ००छता्घण्ा ० गा6 ॥०फकपो #ए० 78, 0 79 ए॥009, 0000 0 
29 0 ४8 27687 490+, 


बृटिश भारती प्रजाकी अपेक्षामी नेपाछी प्रजाकी दशा समएि रूपमें अनेक गुणा अच्छी है । 
दुःखकी वात है कि इस समयके उच्चपदस्थ राजकर्मचारी इस बातकों माननेमें राजी 
नहीं है । वे कहते हैं कि यह बात बिल्कुछ सत्य नहीं है कि अगरेजेंकि अधीन 
हिन्दुस्थानियोंकी धनसम्ब्नन्धी स्थिति घटती और दरिद्रता बढतीहै। सूृतपू्व स्टेटसेक्रेटरी लार्डजार्ज 
हमिल्दनने गत १९०० ईस्वीकी १६ अगस्तको पार्लियामैण्ट महासभार्मे सबके सामने कहाधा,- 


ख्च्।ि्् चल स क्‍ल्‍फ:कक्‍्ड्डस ओओओओओ३रड:ससअइलअइअ सन तल तन मनन नमन किन +3+++ननीत“नरोनननीयननीननी न ननी भ नन- पवन ननेकन-न मनीननिना न जननी सनक सन-नननननन+ न न+८५+-+>ज«»+-+॥०-०ज-मक. 


धी३ सन्‌ १८८३ ईस्वीके “नाइनटीन्थ सेझरी” पत्रमें मि० जे सेमूरके महोदयने लिखाथां 


च ०ए<-चाप्राढ88 ता गीड़ 00द807 8898,-706ए ए०५७ हॉँव प्ा९, )प$ 
7006 076 70 ॥ मशवी ढपे 0 प्रखक्यात्‌ ए2850758त0ं ई0 40गआ॥8 ,”? 


(८६ ) # देशकी बात, ४ 
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विछायत और भारतमें एक श्रेगीके छोग हैं जो कहतेहं कि अगरेजोके गासनम भारतका जो 
भयानक रूपसे रक्तत्राव होरहाहै उतसे भारतवासी मुरदेस होरहेहँ | जबसे मैं स्टेट्सेक्रेटरीके 
पदपर नियुक्त हुआ तबसेहीं इस वातकी सचाई झुठाइका निर्णय करनेके लिये यधासाध्य कष्ट 
सहकरभी अनेकप्रकारसे इसके प्रमाण सम्रह करनेका प्रयत्ञ क्रियाहै | मैं इस वातको साक साफ 
स्वीकार करताहू कि यदि यह बात सिद्ध हो जावे कि अगरेजी शासनके अधीन होनेसे भारत- 
वर्षकी अधिक अवनाति हुईहे तो हमछोगोके हाथमें भारतवर्पका शासनभार रहना उचित नहींहे । 
किन्तु अबतक इस विषयके कोईमी तथ्य सग्रहकरनेमे मैं समथ नहीं हुआहू। तोभी उस 
श्रेणीके लोगोंके द्वारा वारम्बरार इस वातके छिडनेसे साद्ूम होताहै कि इस बातप्र विव्ययतमे 
और कुछ छोग भारतमें विश्वात करनेवालेहँँ | किन्तु उन लोगोंका यह विश्वास सत्यताके 
तथ्यसे पूर्ण नहींहे | उन छोगोका सिद्धान्त न्यायशार्रके सूखे तर्कके वर प्रतिष्ठितहे । 

इससे वढकर हम छोगोके अभाग्यकी वात ओर कया हो सकतीहें | राजकर्मचारियोकी ऐसी 
वचन चातुरीसे विछापयतके दयावान अगरेज भारतवासी प्रजाकी सच्चीअवस्था जानने नहीं 
पातेहँ | मारतके मुस्तकिल अण्डरसेक्रेटरी सर छईं मैलठेटने भारतकी ऐसी सड्डट्पूर्ण दशाको 
स्वीकार करतेहुए ठीकही कहाहै,--- 

[ मकए8 गरढएश' 007268-8वं 77ए णृज्राग०ा ब5 60 8 0डग्मश३० 899 रण 
०पा गिश्यादा् ए9०थध07,भ्षा्े 4 906ए6 पत्व ग्रणंत8 9प 06 440 ग#/: #॥6 
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परांश29976 ढाल ग48 69 7069 7680 णाट्रु 80 8प्राऐपए6, 

साराश जिन अद्गरेजोंने अपने देशके किसानोंकी शुल्यमी और सारे ससारके बिके हुए 
गुलामोंकी गुलामी दूरकर अपार गौरव प्राप्त कियाहै उन्हीं अगरेजोकी दाष्टि इसतरफ विशेष 
रूपसे आकष्ट हुए, विना इस देशकी दीन हीन प्रजाके छुटकारा पानेकी कोई आशा नहींहे | 


सु 
| ४ रेल ओर नहर, $# (८७) 


रेछ ओर नहर । 
_--+<>507/० 


महाभारतके समापवंसे देव्षि नारदने महाराज युधिप्ठिर्से पुछाथा,- 

४राज्यके क्रितान लोग तो सन्तुष्ट चित्तते समय वितातेहँ न १ किसानोके घरमें बीज ओर 
अनाजकी कमी तो नही है ! राज्यमे स्थान स्थान पर पानीसे भरे हुए बडे २ तालाब तथा 
सरोवर आठि खुदवाबे गयेहें ? वरसातकी अपेक्षा न करकेभी खेत्तीका काम बराबर” 
चलताहे या नहीं !”? 

उस जमानेके हिन्दू राजाछोग खेतीका काम वरसातकी अपेक्षा न करके वराबर होते 
रहनेके लिये राज्यके स्थान स्थानमे पानीसे भरे हुए वडे २ तालाब तथा सरोवर आदि खुद- 
वाते थे | इस लिये देव योगत्ते बरखात न होनेपरमी अकालका प्रकोप पूर्ण रूपये प्रजाको 
सता नहीं सकताथा | आजकलके समान छाखो आदमी पापी पेटकी भूख न घुझा सकनेके 
कारण छठ्पठा छटठ्पटा कर प्राण देनेके लिये छाचार नहीं होते थे । किन्तु अगरेजोने किसान 
प्रजासे भविक लगान लेकरभी खेतीके कामको “बरसातकी आअवेंक्षा न करके?” करनेका प्रबन्ध 
नहीं कियाहै | इस देशके छोग जिन बातोंके ईश्वरकों अधीन समझते हैं, उन्हें विजानके बल्से 
अगेरेज छोगोंने अपने अधीन क्र रखाहे । क्रिन्तु अकाछकी बात उठतेही उनके सुँहसे सुना 
जाताहै कि देवी शक्तियर कुछ जोर नहीं चलता | हिन्दुस्थानियोंका विश्वास है कि तालाब तथा 
सरोवर आदि खुदवाके खेतोमें जल सीचनेका अच्छा प्रबन्ध करनेसे बरसात न होनेसे जो बुरा 
फल होताहदे बह बहुत कुछ घट जासकताह | इसीसे उस जमीनके हिन्दू राजा छोग नारदकी 
नीतिके अनुसार काम करके पानीकी पूर्णताका पूरा प्रबन्ध करनेमें प्रयत्वणील रहते थे | छार्ड 
बैलसली महोदयकी आजासे सन्‌ १८०७ ई०में दक्षिण भारतवर्षकी खेतीकी दशा जांचकर 
डाक्टर फ्रांसिस बुफाननने जो रिपोर्ट प्रकाशित कीथी, उसमें देखा जाताहे कि सौ वर्षक्े पहलेभी 
दक्षिणके हिंदूराज्योंमे पानीकी पूर्तिका पूरा प्रवन्धथा | उनके ग्रन्थ उत्त समयके थोडी जमी- 
नके अधिकारी राजाडोगेंकि राज्यर्मे चारकोश रूम्ब्रे और डेढ कोश चौडे' तालाब तथा बहुतसी 
छोटी छोटी नहरोंका वर्णन पढकर इस सम्यतासे प्रकानित बीशवी सदीके आरम्भ हम छोगोको 
अचरज हुए बिना नहीं रहता | 

अगरेज लोग कहतेहँ कि अक्ालका सद्भुट दूरकरनेके लिये नहर ताछाब आदिके खुदवाने्म 
रुपया खकरना अवश्यही हमारा कर्तव्यहै, परन्तु जिन देशोंमें अनाजकी आधिकताहै वहासे 
अकालपीडित स्थानोंसे अन्न पहुँचानेके लिये सब जगह रेलवेकी सडकोका फैलाना आवश्यकहै | 
भारतवासी कहतेहँ कि खेतोंके सीचनेके लिये पानीका पूरा प्रबन्ध करदेनेसे अकाल पडनेकी 
सम्भावना बहुतकुछ घट जायगी, अगरेज कहतेहें “यह वात सत्य होनेपरभी दुर्भिक्षका दमन 
करनेके काममे रेलवेकी बहुत आवश्यकताहै | रेलके द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानकों आनेजानेके 
लिये और व्यापारका विस्तार करनेकेलिये बहुत सुविधा हो सकतीहें | सभी सभ्य देशोंमें रेहवेका- 
विस्तार करके राज्यके खजानेमें धन इकछा कियागया और प्रजाके सुखस्वच्छन्दताकी ब्रद्धि 
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कीगयीहे | उसाठिये सर॒काश्न रेल्वेका विस्तार विशेषरमसे बढानकों अपना ऋतदव्यकर्म स्थिर 
करालियाह | ? उसप्रकार युक्ति ओर दावबचकी यातोमे मूर्ख प्रजाक़े विचार विज्ञानवियाविद्ारद् 
प्रबछठ राजाकी विचारधारामे बहरावे | 

राजकरमचारियोके विचारके मठुसार अक्राठका प्रकोप घठनेके छिये १८४९ 
१९०४ इस्वीतक गरीब हिन्दुस्थानियोके ३६२८२१५१९० ) रुपये अथवा २८ 
पोण्ड खर्चऊरक्े २७९ ०४ गील हम्त्री रेडी सउझे बनावी गयीई | इनके सिवाय रूस. १ 


ढुःखकी बाते कि प्रजाके पद्ाड़ समान ढेरके टेर रुपये खर्च करदे५ ०वर्षमें सरकार एक पेसेकामी 
फायदा नहीं करसकीदे | उछठा सन्‌ १९०० ईस्वीतक दस कामसे सरकारी खजानेसे प्रायः 
साठ करोड रुपये घटोमे देने पडेहे | ओर प्राय, १ अरब २ करोड ५० छाख उपयेफ ऋण 
करना पडाहे | तब इन सडकोक़े कारण प्रायः ६३०० गोरोको ऊची तनुखाह देवर पाल्नेका? 
सुभीता अवश्य होसकाहे | यहभी टीऊहे कि विठायती लोहेके रोजगारियोको अपना माछ यहा 
बेचकर फायदा उठानेका मोका मिलाहे | श्रीमान्‌ दादाभाई नवरोजीने दिखलाया है, हिन्दुस्पा- 
नकी रेलवे राडकोके लिये जो सपये खर्च होतेहें उपका सेकडा पीछे ३१॥।) हिस्सा लेहेकी 
चीजोकी खरीदनेके विछाबतऊे छुद्रोके हावमे देना पछताहै | इसके सिवाय इस देशमे जो २३ 
विदेशी रेलवे कर्म्पनिया हैं, उनके डाइरेक्टर लोगोके विल्ययती आशकिसोंके खर्चक्रे लिये जो रुपये 
खर्च दतेहें उन्हेभी विछायतवालेही पातेरे । रेलवे बनानेके खर्चके लियि जो इप्रण लिया जाताई, 
बह तायः विठायतम्रहदी लिया जाताहै, जिससे उसका व्याजभी बिछायतकों जाताह । हिन्दुस्था- 
नके राजा छोगोसे बहुत थोड़े ( लगभग छ, करोड ) रपये कजमे छिये गयेहें | विलायती 
कम्पनियाभी बहुतसा रुपया रेलवेके काममे लगातीहै, इसलिये रेल्वेसे पूरा फायढा विदेशी 
लोगही उठातेहैं 
हिन्दुस्थानमें सब मिछाकर २३ विदेशी रेल कम्पनियां हैं। इन कम्पनियोकी बनायी हुई 
रेलकी सडकोंके तिवाय पाच रेलवे सडके सरकारने बनायीदेँ | देशी राजाओोके” राज्यमेभी पाच 
रेलवे सडके बनायी गयीहें | भारतमे रेलवे जाल फेलनेके लिये सरकार यहातक आग्रह 
कररहीहे कि इन विदेशी कम्मनियोमेते कई एकोको उत्साह देनेके लिये सर- 
कारने स्वीकार ( 0प्रधाश्यां०० ) कियाहेँ कि इस देशकी रेलवेके कामसे यदि त॒ुम्ह घटी 
होगी ते सरकार उस घडीकी पूर्ति करदेगी । कई एक कम्पनियोको दूसरे रूपमेंभी 
सहायता देकर हिन्दुस्थानमें रेल्वेका विस्तार बढानेके लिये सरकारने उन्हे उत्साहित कियाहे | 
जी आईं पी., वी. वी, सी आईं तथा मदरास रेल्वेकी माल्कि-कम्पनीके साथ सरकारने 
जैसा करार कियाहै, सोभी सुनिये १ 
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विछायती बाजारम ढाई तीन रुपये सेकडे सूदस मनमाना रुपया मिलसकताहै, परन्तु हमारी 
सरकारन उक्त तीनों कम्पनियोको शचरुपये सेकडे सूद देनेका वचन देदियाई। पाच रुपये 
सेकडेसे अविक जो छाम होगा उसमे करारके अनुसार आधा आधा हिस्सा सरकार और 
कम्पनियोमे बाद लिया जायगा | किन्तु यदि किसी कारणसे हाने हो तो कम्पनी हानिमे एक 
कानी कौंडीका भी दिस्ता नहीं देंगी! सुद्रा बदलनेकी दर चाहे कुछभी क्यो न हो किन्तु कम्पनी 
सरकारसे २२ पेन्सके हिसावसे रुपये लेगी | इस समय बदलेकी दरके अनुसार १६ पेन्स ( आने ) 
का एक रुपया होताहै, किन्तु उक्त गर्तके अनुसार बिना २२ पेन्सदिये कम्पनीका एक रुपया 
पूराही नहीं होगा | इसीलिये सरकारकों प्रतिर्षये छः आनेकी घटी सहनी पडतीहै | इसके 
पच्चात्‌ प्रति छः महीनेके बाद आमदरफ्तका हिसाब देनेमेभी सरकारको बहुत घटी सहनी 
पडतीहे | यदि पहले छः महीनोमे घण्े हो, अर्थात्‌ पाच रुपये सेकड़ेसे कम छाभ होतो उसे 
सरकार पूण करदेतीहै, किन्ठु पिछछे छः महीनोम यादे छाभ हो तो सरकार उसका आधा 
भागही पासकतीदे | अर्थात्‌ पहले छः महीनोमे ४ ) रुपये सैकढेके हिसाबसे छाम 
होनिपर सश्कारको एकरुपये सैफडेके हिसाबसे घी पूरी करनी पछतीह, किन्धुवर्षके 
पिछले छः महीनामेँ ६ ) झुपय्रे सेकडेके हिसावसे छाभ होनेपर सरकार पांच 
रुपयेसे अधिक अर्थात्‌ एकरुपयेके छाममेंसे केवछ ॥ ) आठशाने प्राप्त करसकेगी । 
यदि सालके अन्तमें हिसाव हुआ करता तो पहले छः महीनोकी एक रुपये सैकडेके हिसावकी घटी- 
पिछले छः महीनोमे एक रुपयेका अतिरिक्त लाभ होनेध्े पूरी होजाती और सरकारकों कुछभी 
नहीं देना पड़ता | किन्तु छः महीनोमे हिसावका चुकता होनेसे सरकारको प्रायः प्रतिवर्ष घटी- 
ही सहन करनी पडतीहे | साराश यह कि हिन्दुस्थानी प्रजाकी प्रतिनिधिस्वरूप सरकार अपनी 
खुगीसे इस हानिकारी चुकतेके करारमें दंधकर [नित्य भूखों मरनेवाली दरिद्व प्रजाकी गाढी 
कमाईसे प्राप्त किये हुए सरकारी खजानेके प्रायः १ करोंड ३० छाख रुपये प्रतिवर्ष इन तीनों 
रेलवे कम्पनियोको दिया करतीदे । केवल यही नहीं अवधएण्ड रुहेलखण्ड रेलवेके लिये इसी 
प्रकार हमारे शरीरके खूत समान रुपयोंसे २१२३२८१) ओर सदर्न इण्डियन रेल्वेके लिये 
१९४८५९९०) रुपये घटी पूर्ण करनेके लिये देना पडाहे | इस प्रकार अबतक सब मिलकर 
४करोड पौण्ड अथवा६०करोड रुपये रेलवेकी सडकंके बनानेफ़े लिये हम लछोगोके सरकारी खजाने 
से नुकसानीमे दिये गयेहेँ | इसके सिवाय रेलवेके लिये जो विदेशी धन छगाया जाताहे उसके 
सूद प्रतिवर्ष ९ करोठ रुपये हस छोगोको देने पड़तेहै | - 

गवाराके रुपयोका सर्वनाश ओर किसतरह किया जा सकतादई ? यदि गोरी प्रजाका रुपया 
होता तो क्या इसी तरह उसका व्यर्थ व्यय किया जा सकता था ९ यादि रेलवे विभागके ऊचे 
दरजोमें देशी लोग रखे जांव तो कुछ वचत द्ोचकती है | एक ओर खर्च होनेसे दूसरी ओर 
भारतवासी कुछ रुपये प्राप्त कर सकते, किन्ठ सनमानी, तनुखाह देकर ६२६३१ गोरे और 
५८७८० यूरोपियन छोगोकी दरिद्वता वूरकरनेका बोझ निवारण करना सरकारके लिये अस- 
म्मवहे । ऐसी दश्शाम रेलवेके काममें घटी न पड़ने परहदी आश्चर्य सानना चाहिये | यह ठीक 
है कि इस समय प्राय/ ८००६८०६ देशी आदसी रेलवे विभागमे नौकरी करके अपनी 
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जीविका नछातेहँ, परन्तु साथही इस बातका भी विचार करना चाहिये कि रेलवे वि 
कितने गाडियोके रोजगारी, नाव स्टीमर आदि बनानवाले तथा चलानेिवाले और 
चलानेवाले रोजगारी तथा कारीगरोकी रोजीका सर्वनाग हआहे | देशका व्यापार बा 
किस प्रकार ड्ब गयाहे | 

हिन्दुस्थान ऐसे गरीब देशके लिये कितने मीलकी रेलवे सडककी जरुरतहै ? अन 
बुद्धिमान ओर हिसाब लगानेवालोका कथनहै कि हिन्दुस्थानके लिये छः हजार मीलकी 
सडके बस हैं | सोही 0607 छ70 १७०7 97097०05 बाप 0णग्ावा707 ० 77 
नामक सरकारी रिपोर्टके लेखकने जब देखा कि प्रायः साढे पाच हजार मीछ रेलवे सडके र 
होगयीहें तब लिखाथा ः 
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अर्थात्‌ मारतवर्षमे आवश्यक रेलकी सडकोंके बनानेका काम प्रायः खतम हुआहे, इसलिये : 
रेलवे बनानेमें अधिक रुपये खर्च नहीं किये जावेगे | आगाहे कि इससे हिन्दुस्थानी राज्यकाज 
स्थितिमे कुछ उन्नति हो सकेगी | 

सन्‌ १८७८ ईस्वीमे प्रसिद्ध इझ्लिनियर सर आर्थर काटन साहबने सरकारको रेलवे बनाने 
काम एक दम बन्द करदेनेकी सलाइदी | इसके दो वर्ष पीछे जो दुर्भिक्ष कमीशन बैठा, उस 
कमिश्नरीने भी एक बाक्यसे कहा कि अकालकों हटनेके लिये अब नहरोंके खुदवानेमेंही स 
अधिक व्यान देना उचितहेँ | उिनन्‍्तु सरकारी कर्मचारियोने इन सलाहोंपर कुछभी ध्यान * 
दिया |! क्योंकि विलायतके लोहा बेचनेवाले व्यापारियोंने न्याय तथा अन्याय 


>सांथ ऐसे उपाय करने आरम्म किये जिसमें भारतमे रेलवेका विस्तार बढे और उन 


व्यापार चटके उनके मेम्बर लोग पार्लियामेण्टमें वारम्बार प्रश्न करके अपने सुमीत् 
लिये मारतवासियोंक्री अपार हानि करनेवाली रेलकी सडकोंका जाछ फैलानेके (लिये प्रब 
करने लगे, किन्तु भारत ऐसे दरिद्र देशसे रेलवेका बनाना फायदेमन्द न होनेके कार 
सरकारकों ग्यारण्टीकी रीति चछानी पडी । अन्तर्मं विछायती कम्पनिया हिन्दुस्थानी खज 
मैसे घटीकी पूर्तिके रूपये पाकर रेलवे बनानेमें तैयार हुई | इस प्रकार पार्लियासेण्टब 
आज्ञा परी तो हुई परन्तु भारतकी घटोका एक दरवाजा और खुलगया ) जब सरकारने घ 
परीकरना स्वीकार किया तत्र रेलवे कपनिया मनमाना व्यर्थ खर्चे करनेलगी | भारतसरकार 
भतपर्व खजानेके मन्त्री दी राइट आनरेबछ एन, मेसी साहबने १८७२ ६० में विलायतव 
जाच करनेवाली समितिके सामने साक्षी देनेके समय कहाथा;- 


प्‌॥9 पषड। विवाक 007फुशाए 0090 कि 078, 7706 6७709 88 77 70), 087 
०प९१ ६० ॥9ए७ 0050, 800770णए5 8प्राा8 एश"6 कण ्रीढत बाप ह600762980(07 
0 7१० पएाकाए8 फाप्माएएछश ई0' &०णा0०ाए २] ॥8 7006ए ५७08 श्णिा पी 
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औरभी कई ऊचे दरजेके तथा समझदार अगरेजोने रेलवे कपनियोके क्यर्थ खर्च करनेंके 
विषयमे अपना ऐसाही मत प्रकट कियाथा । 


ग्यारण्दोकी रीतिमें यात्रियोंकी सुखस्वच्छन्द्ता और रोजगारियोंकी सुविधा असुविधाकी 
बातपर रेलवे कपानियोका अबतक कुछ ध्यान नहीं रहताहै | क्योकि वे जानतेहेँ कि रेलवेमे 
यात्रा करनेवाले और माल भेजनेवाले रोजगारियोंका सनन्‍्तोप किये बिनाभी हमारी कोई हानि 
नहीं होतीहै, सरकार हमारी सब घटी पूरी करदेगी | विछायतकी जाच करनेवाली समितिके 
सामने यह बातभी कईवार कही गयीहेँ | दुःखकी वातहै कि तौमी हमारे लिये इसका कोई 
अच्छा देखनेमें न आया | इन कठिनाइयोक्ों दूर करनेके विवारसे हिन्दुस्थानकी सरकारन 
सरकारी खजानेसे रुपये लगाकर तथा विदेशसे रुपये उधार छाकर खुद रेलवेकी 
सडकोके बनानेका प्रयत्न कियाथा, किन्तु गोरोंके पालमेमें अधिक खर्च होनेसे खजानेमें 
रुपयोंकी कमी होने अकाल पडने और सीमाके झगडे उठनेसे वह प्रयत्न कार्यरूपमें 
परिणत नहीं होसका । इधर विलायतरके छोेके व्यापारीभी छोडनेवाले जीव नहीं है । 
उन छोगोके दवावसे उरकारको रेलब्रेका विस्तार बढानेमें ध्यान देना पडाहै। विलायती कप- 
निर्येमिंमी खजानेकों दशा देखकर माथे चढीहें । उन्होंने निश्चय कियाहे कि बिना ग्यारण्टी' 
पाये रेलवे वनानेका जिम्मा हम नहीं लेंगी । इसीलिये विलायतके लोहेके रोजगारियोंके सुमोतेके 
लिये रेलवेका विस्तार बढानेसे हमें अपना खूनके समान धन देना पडताहै | 


जापानमे रेलवेका विस्तार अनेक सम्यदेशोंकी अपेक्षा अधिकहे । वहाकी मनुष्यसख्याके 
हित्षात्रतें प्रति १२७०० भनुष्योंके पीछे एकमील रेलकी सडकहै, किन्तु हम लोगोके सेमान 
जिनवी साढाना आमदनी १८) उन्नीसरुपयेसे अधिक नहींहै, और जो प्रायः नित्यही आधेपेट 
20 हि बितातेहें, उन लछोगोंके घूमने फिरनेके लिये प्राति ९१७१ मनुष्योंके ” हिसावसे एक 
मील रेलवे सडकका बनाना कभी अच्छा नहीं कहा जासकता । हमारे ऐसे गरीबोके लिये ऐसी 
शोकीनी शोभा नहीं देतीहै।तोभी १ ८७३ईस्वीकी सरकारी रिपोर्थ्में “आवश्यक रेलवे सार्मके बनाने 
का काम खतम हुआहै” ऐसी राय प्रकाशित होनेपरमी विगत३० वर्षमें कमसेकम चौबीस हजार 
सील अथवा चौगुनी नयी रेलकी सडके तैयार की गयीहैं । 

हिन्हुस्थानकी रेलोंमें गत १९०४ ईस्वीमे सब२२करोड ७१ लछाख टिकट विकेये | इसी वर्ष 
इज्ञलेण्ड ऐसे छोटे देशमें १ अरब १८ करोड टिकट खपेथे | यह बात इन दोनों अड्लोका 
मिलान करनेसेही जानी जासकेगी कि भारतवर्पमें बहुतती घटी सहकरभी रेलकी सडके बनानेसे 
कितने लोगेंकी यात्राकी सुविधा हुईदे, भारतवासी रेडवेकी आवश्यकता कद्दातक समझतेहे । 


प्र 
हि 
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इसके बाद व्यापारकी बढतीकी बात विचारने योग्यदे | किन्ठ इसमेभी हमछोगोकों कुः 
नहीं पहुँचा | रेलकी सठकोके बटनेसे दुरखूरके देद्दातोममी प्रिछायती चीजेकी 
बढ गयीहे । गेँवार देहाती विछायतकी आकीवी चीजोकी थोड़े समयतक २ 
चमकदमकमं सोदित द्वोकर अपना पेट भरनेका हुर्लम अनाज 
उन चीजेंकों खरीदते ६ | रेल्येंकी सहायतास वहीं ब्रिका हुआ अनाज बिन 
टोक धडाधड समुद्रकिनोरेंके बन्दरोंसे सातसमुद्रपार विदेशम जा पहुँचताई । रेलोकि 
अकाछके समयमभभी लाखो करोडोका अनाज विदेशाकों जाताह | नीचे लिखे हिसावपर 
से उसका अनुभव होसकेगा | 


सन्‌ ईस्वी चावल गेहू दूसरे 

१८५९६|९७ २७८२७२६९) १९१०६२६). २६९६२१ 
'१८९७।९८ २६३५९९८८) २२१९२६०७) २२३२६९ 
१८६८।९९ ३७३९७४०४) १९७५२४८६) ४० १३२९ 

दूसरे देगोंसि अकालूकी सभावना समझतेही राजकर्मचारी लोग अनाजकी रफ्तनी बन्द 


हैं। विना रोकटोकके व्यापारकी दुदढ्ाई देकर अद्भरेनलोग सोभी नही करना चाहते 
सिवाय रेलोके प्रताप से देह्यतके गवई गांवोगेंभी विव्ययतकी गोकीनी चीजाका प्रवेद् 
लोगोका सर्चनाश, होरदाहे | देशी शित्पका आदर छोगोंमें हदसे अधिक घट गयाहै | 
कारीगरीकी चीजेकी आमदनीकी वात और क्या कहें, विद्ययती दवाइयेकी वेदद खपत् 
देखकरही दग रहजाना पडताह | सन्‌ १८८७ ई०्से ४३०७१४०) रुपयेकी विलायत 
इया हिन्दुस्थानमें आवीर्थी किन्तु सन्‌ १९०२॥०३ ईण०में ६४७८७४५) रुपयेकी 
यहा विदेशसे आईं तिसपरभी हमारी सरकारको अभी रेल्वेवी सडक्ोके बनाये 
कल नहीं पडती। 

कविने कहाहे “पुष्पक्सम आत्यों यहा, रेल्यान अगरेज” | 

उस जमानेमे राक्षसराज रावण आकाण मार्गमे चलछवेवाले रथमे बैठाकर तमाशेव 
लक्ष्मीस्वरूपिणी जगदमस्त्रा सीताकों हरकर समुद्रपार अपनी राजधानी लकास छेग 
तीनो लछोकोंकी सुन्दरता छीनकर उसने लकाकी शोमा बढायी थी | इस समय अगरेजेनि 
बविमानके समान भाफ की रेलंगाडियोंके छारा हिन्दुस्थानका सम्पूर्ण अनाज आपने 
लेजानेका प्रवन्ध कियाहै। देशी कारीगरीका नाश करते हुए. विदेशी चीजोंसे भारतवर्षः 
रहेहै | इस प्रकार सोनेकी छकाके समान इशलेंडका धन दिनों दिन वढ रहाहै और 
भारतवर्ष दिनोदिन अन्नके लियेभी तरसताहुआ कगाल वनरहाहैं ! नहर ताछात्र आदि खु 
देशकों धनधान्यपूर्ण करने और उद्चशिक्षाका प्रचार करके ढेगवासियोंके जान और सः 
बढानेकी और अग्रेजोका वैसा ध्यान नहींहे | किन्तु भारतवर्षमे रेहढकी सडकोंकों बढानेः 
उनका जबरदस्त आग्रह देखाजाताहे | “न्यू इगलेण्ड मैगजीन” पत्रती सितबर सन्‌ 
की संख्याम अमेरिकन पादरी रेवरेण्ड जे दी स डरलेण्ड महोदयने हिन्दुम्बानी अ 
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इसमे सदेह नहीं कि रेल्वेके विस्तारके साथही देशका व्यापारभी बढाह, परन्‍्तु उतसे 
देशवासियोंके वदले विदेशी व्यापारियोकों धन बटाहे | इस बातको औरभी साफ साफ समझनेके 
लिये रेलवेका विस्तार और व्यापारकी बढतीके हिसावपर नजर दोडाना जरूरीहै। पहले देखिये 
कि शेतानकी आंखोके ससान रेल्वेका विस्तार केसा बेप्रमाण बढाहै,- 


सन्‌ १८७३ ईंस्व्रीमें रेठवेकी सडइके ५६९७ मीछ था, सन्‌ १८८० ईस्वीमे ९११६७ मील 
सन्‌ १८८० में १५३८५ मील, सन १८९० में १६९८४ मील, सन्‌ १८९८ में १९७१८ 
मील, सन्‌ १८९९ मे २२७८० मीरू और सन्‌ १९०४ ईइस्वीमे वेही वढकर २७९०४ 
मीलके विस्तारमे होगयी ! 
अब आमदनी रफ्तनीका हिसानभी नीचे देखिये | 


सन्‌ ईसस्‍्वी. आमदनी. श्प्तनी, 
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१९०७ १२३९६६४३२८) ?” १६८१९१६५०७२) /! 
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वतेसान व्याणर विस्तारसे हानि । 
“>> >+<>4+0-4---- 

राजकर्मचारी इस हिसावके विपयमें कहा करतेह, “रेलवेके कारण देशका व्यापार इसप्रकार 
दिनोदिन बढता जातादे जिससे देशकी धन सम्पत्तिभी बढतीह |” किन्तु हम देखतेह, इस 
व्यापारकी बढतीसे हम छोगोका घन बढनेके बदले धनका नाश होरहाह | यदि इसप्रकार 
रेलवेका अन्धाधुन्ध विस्तार नहा बढ़ता तो हमारे देशके धननाश होनेका सोता इसप्रकार जोर 
शोरके साथ बहता या नहीं इसमे सन्देह है | 

इसबातको विस्तारपूर्वक समझानेकी जरूरत नहींहे कि, विदेशी मालकी आमदनी बढानेसे 
हमारे देशके कारीगरोकी रोटी छितती है । अब यह कहाजा सकता है कि रफ्तनी चींजोंकी 
विक्रीका रुपया यहीं रदताहे | सो हमारे देशकी जलते उत्पन्न हुईं, खानिसे उत्पन्न हुई और 
खेतोंते उत्न्नहुई चीजोंको विदेश भेजनेसे प्रतिवर्ष डेढ अरब रुपये इस देशको मिलनेहेँ | तोमी 
हमलोगोका घनकष्ट , अन्नकष्ट तथादुर्भिक्ष दूर क्यो नहीं होता १ यदि इसके कारणेंकी जाच 
की जाय तो माढ्म होगा कि रफ्तनी चीजोकी विक्रीसे मिले हुए रुपयोका बहुत 
थोडा हिस्सा यथार्थमे हम छोगोको मिलता है । रफ्तनीके रोजगारमे यादि भारतवासियोका 
मूठयन छगता, यदि भारतवर्पषके कारोगरोंकी कारीगरीके बने हुए. पदार्थ इस 
प्रकार अधिकताके साथ विदेशोंकों भेजेजाते, तो सचमुच हमलोग घ्नी हो सकते ।|' 
किन्तु यथार्थमें ऐसा होता नहींहे | पहले तो देशके दसकरोड मनुष्योकि नित्य 
भृर्खों मरते रहने परभी विदेशी छोग वे रोक ठोकके व्यापारकी कृपासे इस देशके लछोगोंके 
मुँहकी रोटी छीन- कर लेजातेहेँ । देश दिनोंदिन अनाजका मिलछना कठिन 
होता जारद्दाह | खेतीसे उत्पन्न हुई चीजोमें काफी और चायकी रफ्तनी दिनो दिन बढरहीहै 
किन्तु इनकी खेती बहुत करके यूरोपियन छोगोंके हाथम होनेसे इनके व्यापारका फायदा 
उन्ही लोगोको मिलताह | पानीसे उत्पन्नहुई चीजो शख मोती आदि-मेंभी उन्हीं छोगोंका 
मूलधन लगताहे सो इसमेंभी देशी कोरे ही रहते हैं | हां थोडी बहुत मजदूरीकी पूजी अवश्यह्दी 
देशियोंकी मिल्तीहे। यही देशियोंके हाथा लूगताई और छाभमरूपी मक्खन विदेशी मार 
लेजातेहँ | सोना, हीरा- छोह्य, कोयला अश्नक आदिकी खानिजसे उत्पन्न हुई ओर चख, सींप, 
मोती आदि जलसे प्राप्त कीहुई वस्तुओकी रफ्तनी विदेशोर्में खूब होती है | रत्गर्भी 
भारत भमिके गर्भमे जो रलनहैं उन्हें विदेशी लोग निधडक खोदे लिये जाते हैं और हमारी भारत 
भमिको खोखली बनाये डालते हैं | इनके लिये जो कपनियाहैं वे प्रायः विदेशी हैं इस 
लिये दोनों ओरसे उन्‍्हींको फायदाहै | इससे हमोरे देशकी भविष्य दशा कैसी भयानक 
होती जारदीहै, उसका विचार करतेद्दी नाडियोंका खून सूखजाताहै यदि खानिज और जलूज 
वस्तुओंके व्यापारमे देशी छोगोका मूल्थन लगाया जासकता तो देशकी व्यापारहद्धि होनेसे 
अवश्यही देश वासियोकी घनब्वद्धि होसकती | 

ससारकी जो जातियां धनसे बढकर बडी होतीहें वे इसीरीतिसे अपना धन वढातीहेँ | इच्ज- 
लेण्डकी खानियोंसे निकले हुए, पदार्थ और कर कारखानोंकी चीजें देशविदेशमे फैछाकर धन 
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बयोरा जाताह और वह धन किर इज्जलेण्डको छायाजाताह | इससे यह नहीं होने पाता कि 
उनके देशकी वस्ठुओके व्यापारसे दूसरे देशवाले छाम उठावे और वे केवछ मजदूरी पासके | 
यही कारणहै कि रफ्तनीके व्यापारस इद्धलेण्डकी धन सम्पत्ति बढतीहें | अमेरिकाकाभी यही 
हालहै | अमेरिका अपने देशका गुप्त घन मण्डार अपनेही हाथो खोल्ताहै । अपनी - खेती और 
खानिसे उल्न्न होनेवाली चींजोको अपने धनसे अपनेही देशके मजदूरो द्वारा उत्पन्न करताहै | 
अतएव अमेरिकाकी चीजेभी देशविदेशमें फैलक्र स्त्रका धन अपने देशर्मे खीच लातीहें ।- 
हरणक देशकी धनबवृद्धि इसीतरह होतीहे | यदि हमारे यहां भी ऐसाही होता तो सपूर्ण नये नये 
पदार्थोंकी उत्पात्ति और नये नये व्यापारोंकी सष्टिसे हम छोगोका जातीय घन भण्डार क्रमश; 
पूर्ण होताहुआ बढता जाता | 


किन्तु इन व्यापारोऊे द्वारा मारतके घनक्ा बढ़ना तो दूर रहा उलटा उसके कर्जका बोझा 
असहनीय रूपसे बढता जारहाई | यह ठीकहे कि दरिद्रताके कारण हमारे पास पूजी नहीं है | 
किन्तु यदि हमारा राजा मुसलमानोंके सम्रान इस देझमें रहकर राज्य करता अथवा अगरेज विदेशमे 
रहने परभी यदि व्यापारी बनिये न होते, यदि भारतका शापन करनेम्रे हिन्दुस्थानिर्योकी 
भलाई ओर सुविधा करनाही एक मात्र उनका प्रधान उद्देश्य होता तो विदेशसे पूजी कर्जर्मे 
लछाकरभी दूसरे रूपसे देशका धन बढाना सम्भवहोता | इगलेण्डकी जमानतपर हिन्दुस्थानकी 
सरकार पृथ्वीके किसीस्थानसे व्याजमें रुपये उधार छासकतीथी | जापान ऐसाही करताहै, दूसरी 
अनेक जातियोमी ऐसाही करतीहैं।हमभी यदि इसीप्रकार विदेशसे रुपये उघार छाकर अपने जातीय 
घन बढानेका मार्ग खोल सकते तो रफ्तनीके व्यापारसे हम छोगेकि देशका भी घन बढ़ सकता | 


हिन्दुस्थानके व्यापारमे आमदनी और रफ्तनीका मेल नहींहै | कई वर्षोंसे आमदनीकी आमेक्षा 
देशस रफ्तनी अधिक होती है । गत पाचवर्षोका आमदनी और रफ्तनीका हिसाब देखनेसे जाना - 
जासकताह कि पांच वर्षोमे हम छोगोंने सब मिलाकर जितने मूल्यकी वस्तुए। विदेशसे मेंगायीहैं 
उससे कमसे कम सवा अरब रुपयोंकी चीजें विदेशको भेजदीहैँ | यदि भारतवर्षका व्यापार ऊपर 
लिखी हुईं स्वाभाविक रीतिकी नीवपर स्थित होता तो इन पांच वर्षोर्मे हम छोगोका सवाअरब 
रुपयेका ऋण चुकाया जासकता अथवा इतनेदी रुपये दूसरे देशवालोकी उधार देकर हम 
लोग हेरसाल उनका व्याज प्राप्तकरते | किन्तु इसारे यहा इन दो बातोर्मेस एकमी नहीं होरदीहै। 
न तो हम लोगअपना ऋण पटा सकतेहें ओर न ससारकी जातियेंके सामने उत्तम कहलाकर 
हमलोग प्रतिष्ठाददी प्राप्त करसकतेहें | किन्तु अमेरिकार्म रफ्तनाकी बढतीसे ऐसाही हुआहे | एक 
समय अमेरिका यूरोपका ऋणीथा | उस ऋणको पटानेके लिये अमेरिका दरसारू अधिक अध्कि 
चीजें विदेशका भेजताथा इस समय उसका ऋण प्राय; पठ्गया है | अब वह दूसरोंकी रुपये 
उधार्स देने छगाहे । 


हम लोगोंका इतना अधिक माल क्या होजाताहै १ सन्‌ १८३५ ईस्वीसे सन्‌ १९०२ ईस्वी 
तक ६७ वर्षीमे कमसे कम सात अरब रुपयेका अधिक मार भारतसे दूसरे देशोंकों गयाहै 
परन्तु उसके बदलेम भारतकी एक कोडीभमी नहीं मिलीहे ? अधिक रफ्तनीसे 'मिछा हुआ सभी 
रुपया होमचार्ज और सिविल्यिन लोगोंको तनुखाह देनेमें खर्च होजाताहै ) अज्जरेज कृपाकरके 
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मरे देशझा चासन करते, हवीलिय एम छोगोका उनकी सलामी स्वर २५ दाराड रुपये 
प्रतिवर्ष उन्हें देना पडतादई । एसीप्रकार सटे बड़ कर्मचारिवोकी तनख्वाहके छियेंभी उस देश्रके 
राजानेरे दरसालढ दास जार सपय॑ व्यिजातेह । झुगलशासनक्े समय राजाकी सलामी आर 
राजवर्सचारियीके तनुख्याइके रपये इसीदेशस रहते और उसीदेशम खर्च होतेश्रे | करिन्त धस 
समय राभी रुपप विलायत लुढेजातर | थे ४५ करोट रुपये उसठेनकी प्रजाफे करफा अनाज 
बेचकर सरकारी खज़ानभ हस्‍्साल जमा होताई । प्रजाका पका हुआ अनाज रेजीजत्ादर तथा 
दूसरे विछायती व्यापारी गोललेफर रेलवेके द्वारा थोडेटी परिश्रमसे ब्देशकों मेजतेट | इस भनाजकी 
अधिक रफ्तनीके कारणदशी हमाने र्तनी चीजोका टोब्छ आमदनीकी चीजाकी अपेक्षा 
बढजातीढे किन्तु इस अधिक रफ्तनीसे दम छोग जो वन पातेह,बढ इमलोसोके हाथमें नहीं रहने- 
पाता, सब्र विलायत चला जाताह | इस प्रकार दरसाल गोरोंका पाउन करनेके लिये हसलो- 
गीको जितनेदी अविक रुपये देनेको छाचार होना पडताह उतनेद्दी सपयोका अविक अनाज हमे 
बेचना पडताहे | इसीसे रफ्ततीकी चीजाफा दिखाव बढ जाया करताहै | इस रफ्तवीकी बहती 
सेही हम छोगोका धन नाश दोरदाह और हम मंदी मुझी अनके लिये कड़ाल दोरहेह | नये 
नये साल तयार करनेपमी भारतकों दरिद्रता घव्ती नहांई । जो धनीहें, आजतक पृथ्वीम 
व्यापार वाणिज्य बटाकर खासकर बेदी खूब घन पढा करते थार जो लोग मजदरी करके 
इसप्रकार व्यापार नढ़ागा चाहतेहँ वे कभी घन पंदाकरनेमे उसथ नहीं होसकते | बत्कि जो 
लोग मूलधव लगानेवाले साल्किका घन बढानेका प्रयल्ष करतेहें उसमेंसे बहतेरे अपनी बचथार्य 
मजदूरी भी एरी पूरी नहीं पाते । 

हम छोगोके रोजगारमें अद्गरेश लोग सालिकरदट 
देशमें रेल्वेका जाछ फेलानेक्े साथद्दी हिन्दुस्थानी रोजगारक्ा विस्तार जितनाही अविक होंताहैे उतनाही 
अगरजोका वन बडताहै,ओऔर हम क्रमश) धनहीन होते जतिहें । रेल्वेकी सडके इस देशका घन 
हरनेके लिये एक प्रधान उपायसी होरहीहें | 
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इन्ही कारणीसे मारतवासी देगमें रेल्वेका विस्तार वढानेकी अपेक्षा नहरोका विस्तार बढाना 
अन्त;करणसे चाहतेहँ | किन्तु अगरेज छोंग इस प्रार्थनापर व्यान देना नहीं चाहते । 
रेल्वेकी सडकाँका जाल फैलानेके लिये अगरेजोंने प्रजाका कमसे कम साढ़े तीन अरब 
रुपया अबतक व्यर्थमे फूक दियाहै, परन्तु खेती करके जीनेवाछी प्रजाकी मलाईके लिये 
प्रजाके दिये हुए, रुपयोसिही उन्होंने अवतक नहरोके खुदानेके काममसे पूरेपूरे ३८ करोड 
रुपयेमी नहीं खर्च कियेहे | जलपूर्तिविभागमे थोडा रुपया छगानिपरभी सरकारकी अच्छी 
आमदनी बढ़ीहे गतवर्षके हिसाबस माल्म होताह कि इस विभागसे खच वादकरके सकडा पीछे 
सांत रुपये सरकारको फायदा हुआई | इसके सिवाय किसान प्रजाका जो उपकार हुआह, ऊचा। 


सो फायदाभी पूरा पूरा उन्हींको होताहै 


है अर 


+ नहरस सुभीता, + ( ९७ ) 


तनुखाह पानेवाले गोरोका जो पेठ भराहैं सो अछगही १ ईप्इण्डियाकसनीके समयसे जब इस 
देशमे पहले पहल पब्लिक वर्क्स डिपाटमेण्ट बनानेका प्रस्ताव क्रियागया, तब घुद्धिमान अनुभवी 
लोगोंने कह्यायथा कि भारतवर्ष रेलवे और नहरोके कामम बराबर खर्चहोंगा किन्तु नहरोग्े 
प्रतिमील प्रतित्रप १९००) रुपयेकी आमदनी होगी परन्तु रेल्वेसे १७५ ०)रुपयेसे अधिककी आम- 
दनी नही होसकेगी हु.खकी वातहै कि इतना होनेपरभी इस फायदिके काससे सरकारी कर्मचारियोंका 
अनुराग न देखागया । प्रजाकों येटेमे डाल्नेको छाचारकरके सरकारने रेलवेका विस्तार फेलनेमे 
ही अधिक हठ दिखलछाया ! उसका वह दृठ अबतक दूर नही हुआहैे । 


अगरेजी*मारतवर्षमं जितनी भूमिपर खेती होतीहें उसका परिसाण प्रायः ७३ करोड ७५ 
बीघा और खेतीकरने योग्य पडतीका परिमाण ३१ करोड २ लाख बीघाहे । खेती होनेबाली 
भमिमेसे केवछ ५ करोड ५५० लाख बीघैकी जमीन सरकारी जलपूति विभागके द्वारा सीची 
जासकतीहै । इसके सिवाय बिना सरकारीनाले, नहर, कुण ओर तालाबोंके हारा७करोड ३ छाखबीघे 
भूमि सीचीजाती दे । किन्तु सन्‌ १९०४ ईस्वीमे अगरेजी भारतवर्षमे सब मिलाकर १० करोड 
२८ लाख बीघेसे अधिक भ्रमिकी सिचाई नहीं होसकीथी सन्‌ १९०५ ईस्वीमें सयुक्त प्रान्तकी 
४०४८१९ एकडभृमि सीची गयीथी इसके पहले वर्ष सन्‌ १९०४ ईस्वीमे १४३७६७७एकड 
भूमिकी सिंचाई हुईथी । देशी राज्योर्में २? करोड ६७ लाख बीघे भूमिमें कृत्रिम 
उपायोंते खेतोकी सिचाईकी जातीहे । जो हो, इतना निशचयहै कि अगरेजी भारतकी 
कमसेकम साठकरोड वीघे भूमिकी सिचाई की सुविधा होनेकी अभी बहुत जरूरतहै । 
इसलिये जहा नहर बनसकतीहै वहा नहर और जहा नहरकी सुविधा नहींहे वहा तालाब और 
कुएँ खुदवानेमें यदि सरकार रेलवे विभागकी तरह मनमाना खर्च करती तो- इसदेशके किसान 
पश्चिमी किसानोके समान बरसातकी अपेक्षा न करकेभी खूब्र अनाज उत्पन्न करनेमे समर्थ होते 
और देशर्मे अकालफा अविक जोर नहीं होनेपाता | सन्‌ १८८० ईस्वीमे इसदेशके अकालके 
कारणोकी जाच करनेके लिये जो कमीशन बेठाथा, उसकी रिपोर्टमेंमी यह बात स्वीकार की 
गयीहे | मैसूर राज्य नहरोके खुदवानेमें अधिक ध्यान देताहै, इसीलिये उस राज्यमे " अकालका 
वैसा प्रकोप नशेहे | यह बातभी मूछजाने योग्य नही कि जिनदेशोममें नहर आदि सिचाईके 
साधनोंकी सख्या अधिक थी उनदेशेमि पिछलोमे छोगोंका कष्ट दूमरे प्रदेशोकी अपेक्षा बहुत 
कम था | दुःखकी बात है कि अकाल कमीशनकी रिगोर्ट पढकरभी सरकार !िचाइके साधनोंके 
बढानेमें प्रय्षशीक नहीहुई | सन्‌ १८८२ इस्वीसे सच १८९८ ईस्वीतक रेलवेकी सडकोके बन- 
वाने और तिचाईके साधनोंके तैयार करनेमें जो घतलर्च हुआहै उसपर नजर दौडानेसे दांतों- 
तले अगुली दबाकर रहजाना पडताह | सरकारने इन १५ सोलह वर्षेमि सिचाईके साधनोंके लिये 
जो रुपये खचे कियेहैं, रेलवेकी सडकोंके वनानेमें उसकी अपेक्षा सातगुण अधिक दपया लगायेहें ! 
पृथ्वीके किसीमी कृपिप्रधान देगमें जल्पूर्ति विभागमें राजाकी इसप्रकार कजूसी देखी नदींजाती ! 


भारतके सिचाईके साधनोंकी जाचके लिये जो कमीशन बेठाथा, उसकी 
रिपोर्थ्म प्रकाशित हुआ है कि भारतवर्षमे औसतदर्जे सालमे ३७|॥ एच च्ृृष्टि होतीह 
समझदार छोगोंका कथनहै कि एरथ्वीके किसीभी देशमें औसतदर्जे २० इञ्ज वृष्टि होनेसे ” 
१३ 


(९८) ४ देराकी बात, * 


का काम अच्छी तरद चछ सकता हैँ | हिन्दुस्थानमा अकालके सालभभी औसतदले २० 
खते कम ब्ष्टि नहीं होतीद बल्कि भयानक आक्राछक्े सालमेभी इससे बहत अविक बरस्सात 
हुआ करती ६ | उदाहरणफे लिये कह्य जासकता है कि सन्‌ १८७७ ईस्वीमे मदरसी अकाछ 
के समयसे ६६ इश् पानी बरसाथा | सन्‌ १८६५।६६ ई०मे जब उडीसाम अकाछ पटाथा | 
तत्र बृष्टिका परिमाण ६० इश्से कम नहीं हआथा | सन १८७६ ई ०में जय बम्ब प्रान्तग 
अकाल पडाथा तब ५० इम्च पानी बरसाथा | सन्‌ १८९६|९७ ई«मे मव्यप्रदेशम बडाही 
भयानक अकाल पडाथा, तब एन दोने वर्षमि क्रमसे ५२ तथा ४२ इश्व वृष्टि हईथी । सन्‌ 
१९०० ६०के अकालके समय उन प्रदेशोमेभमी भरपूर बृष्टि हुई थी जहा अकालका प्रकोप 
था। तोभी अकालको करालतास किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई थी । ऐसी दाम अकाछ 
होनेका दोष अनाद्वष्टिपर नहीं थोपा जा सकता | सच पूछा जाय तो बरसे हुए पानीका ठीक 
टीक सग्रह न होनेके कारणही अकाल पटतेद्द | कुए, तालाब, नहर, सरोवर आदिके द्वारा 
बरसे हुए पानीका सचय कर रुखनेसे कुसमय वृष्टिस खेतीके कामक्री विशेष हानि नहीं 
होसकेगी | इसी लिये सभी सम्य देशोमे कृत्रिम उपायोसे जल सग्रह करनेके ल्यि टेरके ढेर 
रुपये खच किये जातेहे ) 
भारतके समान कृषि प्रधान देशमे कृत्रिस उपायोसे जछकी तिचाईका ग्रवन्ध होना 
बहुत जरूरी है | इसी छिये हिन्दू तथा मुसत्मान राजाओके समय देशके अधिकाग 
भागो” मे सिचाई के साधनेंका यथोचित प्रबन्ध रहता था | उस समय 
सम्पूर्ण भारतवर्षम॑ कितने कुए ताछाब आदि ये, इसके जाननेका तो कोई 
साधन नहींहवे, तथापि मदरासमे अब्रभी ४० हजार पुराने कुए देखे जाते हैं | धारवाड जिलेमे 
तीन दजार कुए हैं । बम्बईके कुओकी सख्या सतव॒ सिल्कर २ लाख ५४ हजारह। सन्‌ 
ईं० की आठवी सदीमे चिगलूपठ जिलेमें जो कुए. खोदे गयेथे, उनमेसे “दो अबतक बने हुएहे | 
कावेरी नदीकी आनिकट सन्‌ ईस्वीकी दूसरी सदीकी कीर्तिहे | इस आनिकटकी ढुम्बाई एक 
हजार फुट, चौडार ४० से ६० फुठतक ओर गहराई १५ से १८ फुट तकहँ। पद्ञाब और 
सिन्धुप्रदेशमें मुतल्मान तथा सिख राजाओकी शासनकारूकी वडी बडी नहरे अभवतक मांजूद 
हैं । रावीनदीका पानी लछाहोर लेजानेके लिये मुसस्मान बादझाहने जो नहर खुदवायीथी उसकी 
लम्बाई १३० मीलसे कम नहींहै | मुहम्मद तुगलकके समय ६५०० मीछ छम्त्री यमुनाकी 
प्रतिद्ध नहर खोदी गयीथी | कहनेका सतलवब यहीदहै कि इस देशके लिये इरिगेशन अशथांत्‌ 
सिचचाईके साधनोकी व्यवस्था नयी बात नहींहे | खेतीके कामकों वर्षाके भरोत्रे न रखकरभी 
चलानेका प्रबन्ध सदाते इसदेशके राजा प्रजाकी ओरसे होतारहाहै । 


अगरेजोंके शातनमेभी इस्गिगन अर्थात्‌ पानीकी सिंचाईकी व्यवस्था हुईहै। अगरेजोंने 
हिन्दुस्थानकी पुरानी रीतिकी उन्नतिकाही कुछ प्रयक्ष कियाहै | दक्षिण भारतवर्षकी कई पुरानी 
नहरांकी सरआर्थरकाटन और उत्तरभारतवर्षकी कई प्राचीन नहरोकी सर, पी. केठ्ले महोदयके 
प्रयलसे मरम्मत की गयीहै | कई नयी नहरेमी खुदवायी गयीहँ | सन्‌ १८३५६ ई० में ईष्ट 
इण्डियाकम्पनीने १५ छाख रुपये लगाकर तजौरमे एक नहर वनवायी उससे सरकारको ५८॥ 


# नहरसे सुभीता । # (९९ ) 


छाख रुपयेका फायदा हुआ | उत्तरमारतवर्षमे गगाकी नहर खुदवाकरभी कपनीने चहुतसा 
रुपया कमाया ) उन नहरोते उत्तरहिन्दुस्थानकी प्रायः ५१ लाख वीघे जमीन सींचीजातीहे । 

अगरेजी हिन्दुस्थानमें अगरेजोंकी खुदायी हुई सेव नहरोका परिसाण ४३ हजास्मीऊ और 
उनमे एकत्रित जलूका परिमाण छगभग ५५ अरब घनपुट होगा | इस सख्याकों देखकर एक 
बार सनमें सहसा आश्चर्यका भाव उदय होसकताहै, परन्तु हिन्दुस्थानके विस्तारको देखतेहुए 
अगरेजाकी खुदवायी हुई नहरोंका विम्तार इम क्िसीभी तरह ययेष्ट नहीं कहसकते | पहले 
जमानेमे हिन्दुस्थान अनेक छोटे छोटे राज्येमिं बेटा हुआथा । उन छोटे छोटे राज्योके अधीश्वर 
राजाओने अपने अपने राज्यमे जो छोटे छोटे विचाईके साधनेंके जलाशय वनवायेथे उनको 
देखतेहुए, सुतिशाल अगरेजी हिन्दुस्थानके सिचाईके साधनोंकों यथेष्ट कैसे कशाजासकताई १ ये 
सिचाईके साधन अग्रेजोकी विशेष कीर्ति फैलानेके योग्य नहींहं । 


किसानोके खेतोकी सिचाईका सुभीता होनेसे केवछ उन्हींका फायदा नहीं होता, केवछ धन- 
धान्यसेही देश पूरा नहीं होता,सरकारकोमी अकाछके समप्र गान माफकरने और भूखोको भोजन 
देनेका प्रबन्ध करनेपरभी खजाना खाली रहनेका भयानक भय देखना नहीं पडता । विलायती 
व्यापारके प्रचारकी वढतीका विचार करनेपरभी माद्म होताहै कि किसानोका धन बढनेसे विछायती 
व्यापारियोंको थोडा छाभ नहींहे | विगत द्वर्षोकी हिन्दुस्थानी आमदनी रफ्तनीका हिसाब 
ठेखनेसे जानाजाताह कि ओसतसे प्रत्येक हिन्दुस्थानी पीछे प्रतिवर्ष ३ शिलिग अर्थात्‌ सबादों 
रुपयेका माल इगलेण्डने बेचाहे | इसमेंस बडे आदमी और शहरों रहनेवाले छोगोंकी सख्या 
निकालनेपर माछूम होगा कि किसानी ओर कारीगरीका पेशाकरके जीनेवाले प्रायः १७ करोड 
'मनुष्य विछायती चीजोके लेनेमें प्रतिवर्ष दो पैसेसे अधिक खर्च नहीं करसकतेहें | किसानलो- 
गोंकी दरिद्वताका इससे बढ़कर सयावक्र उदाहरण और क्‍या होसकताहे ? हिन्दुस्थानी 
क्रिसानप्रजाकी दशा यादि औरभी भरी पूरी हो, ओसतसे प्रतिमनुष्य सालमरमे दो आने मूल्यको 
विछायती चीजें खरीदनेकी शक्ति रखें तो क्‍या विछायतके व्यापारेयोंकी आमदनी हिन्दुस्थानी 
व्यापारके जरिये चौगुनी न बढ जावे ? कनाडाके निवासी ऐसे धनवान हैं किवे प्रति मनुष्य पीछे 
सालमें विदायतकी पाच पौंडः अर्थात्‌ ७५) रुपये कीमतकी चीजें खरीद सकते हैं ? हिन्दुस्थानी 
यदि कनाडावालॉकी तरह धनवान होनेकी सुविधा रखते तो हिन्दुस्थानके व्यापारसे इगलेण्ड 
हरताछ साढ़े बाईस अरब रुपये पदा कर सकते | सभी समझ सकते हैं कि यदि ऐसा हों 
तो श्गलेण्डका गोरव ओर बल न जाने कितना बढ जाय | मानसिक अवनतिके अध्यावर्म 
पाठकोने मिथ्टर ्रैकेट्का कथन पढाही है | सो जबतक मिष्टर यैकरकी प्रेतात्मा राजकर्मचारियों 
के सिरसे उतर न जाय तबतक इस सच्चे और सरल माहतत्म्यंके पानेकी आशा करना ब्यर्थही 
हं। राजकमचारी केवल किसानेंकी दुर्दशापर ध्यान न देकर देशर्मे नहर ताछाव, सरोवर आदि 
खुदवानेमही कजूसी नहीं करंतेहें, वे प्रजाके पाससे जलकर व्यू करनेममी कहीं २ पर 
वे कानूनी कठोरता स्वीकार करतेहें | विगत सन्‌ १९०० ई०में मदरासकी सरकारने शर्प' 
वनाया है के जिनके खेतेके पाससे नहरकी नाडियां गयी हैं वे अपने -खेताकी सीचें “० . 
सीचें परन्तु उन्हों सिचाईका कर देनाहदी पटेगा। क्रितानीस ज्रीनेवाली प्रजाके लिये ६भ' 


( १०० ) / देशकी बात, # 


अत्याचारका प्रचार करनेवाली और कोनसी व्यवस्था हो सकतीदेी ? आश्रयकी बातहै कि सन्त 
१८६९ ई०से हिन्दुस्थानकी सरकारने सम्पूर्ण भारतवर्षफे लिय्र ऐसा आईन बनानेका प्रसाव 
कियाथा | इसके दस वर्ष पीछे वम्बई्की सरकारनेभी ऐसा न्यायविरद्र आईन पास करनेका 
अयत कियाथा, किन्तु उस समयके स्टेटसेक्रेटरी मद्दोद्यकी छृपासे दोनों सरफारोके प्रस्ताव 
नामजूर किये गये | सन्‌ १८९७ ई०के भयानक अकालके पीछभी जब मदरासकी सरकारने 
जलरूफर वसूछ करनेके विपयमे ऐसा वाहियात आईन वनाडाछा जो अच्छे लोगेंके सामने 
बेहूदा ओर निन्‍्दनीयहै, विशेषता यह कि विछायती सरकारनेभी उसे ऐसा करनेसे न रोका, 
तब मद्रासके समान दुसरे प्रान्तकी प्रजाओकी खोयदीपरभी सहसा ऐसाही बज्र॒ गिराया जाय 
तो आश्रयददी क्‍याहे। 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि रेलवेका सार्ग बढानेकी अपेक्षा यादि सरकारका ध्यान वेसाही अथवा 
उससे बढकर नदरोके खुदवानेकी ओर होता तो देशम इस प्रकार द्रिद्रताका प्रचार नहीं होता, 
हिन्दूसमाजकी अनेक अणीके लोगोका धनवरू बढजाता |क्थाकि प्रथम तो रेलवे मार्गके विस्तारसे 
जिसप्रकार अनेक रूपसे बहुतसा धन विदेशकों चलाजाताहै उसप्रकार सिचाईके साधनोमें नहीं 
होसकता १ इस कामसे खर्चाहुआ अधिकाश रुपया देशके मजदूर छोगोंकों मिल्ताहैविगत १८८२ 
ईस्वीसे सन्‌१९०२ ईस्वीतक बीसवर्षमं व्रिछायतसे रेलवेकी सडकीके वनानेका सामान प्राय; ४ 
अरब ८५ करोड रुपयेका आयाहे | यह पहाड समान सम्पूर्ण धनराशि विदेशी कारीगरोंके- घर 
गया किन्तु मारतवर्षमे रेलवेकी अपेक्षा नहरोकी सख्या वढानेसे इतना रुपया कंभीमी विदेशकों 
नहीं जासकता ओर सरकारको रेलवेके चक्करमें पडकर कर्जदारनहीं होना पडता | उछण इसका 
आधारुपया नहरोके खोदनेमे खर्च करनेसे किसानोंकी खेतीकी बहुत कुछ उन्नतिहों सकतीयी। 

फिर पानीकी नहरोंकी सख्या बढानेसे जलमागके द्वारा माठकी आमदनी रफ्तनीमी वढसकती 
है। बहुतसे छोग उसमें नावें चछाकर अपनी जीविका चछासकते ओर धन इकट्ा करनेकी सुविधा 
प्राप्तकर सकते है | यदि रेलवेमार्गके बदले छोटी बडी तथा सकरी चौड़ी नहरोके द्वारा हिन्दुस्थान 
के _ एक देशका दूसरें देशसे यथासम्भव सम्बन्ध बढानेका प्रयक्ष किया 
जाता, ओर मिन्न मिन्न नहरोंके बीचके प्रदेशोंमें छोटी छोटी रेलवे छाइन (पार चैआ88 ). 
बनायी जातीं वो आज हिन्दुस्थानी अन्त;करणसे अगरेजोकी धन्यवाद देनेका अवसर प्राप्तकर 
सकते ) ऐसा प्रबन्ध होनेसे लोगॉके आनेजानेका सुमीताभी होता ओर देशी शिल्प 
व्यापारकी उन्नतिभी होसकती | जो रुपये इस समय विदेशी कपनियोंक्रे हिस्सेदार पातेहं वेही 
रुपये नावचलानेवाले देशी महाजन छोग पाते | डाक्टर बुकाननकी रिपोर्ट पढनेसे माक्म होताहै 
कि उन्नीसवी सदीके आरभमे नावकेद्वारा पटनेसे कछकत्तेको माल भेजनेके लिये बारह पर्रह 
, रुपयेसे अधिक खर्ज नहीं पडताथा | नहरोकी सख्या बढ़ने ओर रेलवे कपनियोंके साथ प्रति- 
इृदिता होनेके कारण नावोंका माडा निःसन्देह औरभी कम होजाता | इस समयभी रोजगारी 
ल्वेग रेलगाड़ीकी अपेक्षा नावोके द्वारा माल भेजना अधिक सुभीतेका समझतेहं | 
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सिसरदेशकी नहर । 
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मिसरदेशमें इस विषयकी खूब परीक्षा हुईहे | वहां नीलनदीके ऊपरसे रेछ और मनुष्यों 

आदिके चलनेकी सडकोंके लिये बहुतसे बड़े बडे पुछ बनाये गयेहँ | इन पुलेके कारण नदीमें 
कहींभी नावेंके आनेजानेका सागे दकता नहींहे । क्योंकि वे पुछ कलकत्तेके दवावडा पुलके 
समान नये ढगके बनाये गयेहँ । रोजगारियोक्ली पूजीसे चलनेवाली नावोंके आनेजानेके लिये 
दिनमे कर्बार ये पुल खोल दिये जातेहैं | इतनी व्यवस्था होनेपरभी मित्रदेशके व्यापारी कभी 
कभी अपने व्यापारकी हानि होनेकी शिकायत कियाकरतेहँ | तौमी मिसरमें नदीका रोजगार 
इस कदर बढ़गयाहै कि बहांकी रेलवे कपानयां उनसे प्रतिद्वन्दितामे जीतनेकों समर्थ नहीं 
होसकतीहें । उन्होंने माठका किराया वहुत कुछ घणा देनेपरभी कुछ सुविधापानेकी आशा « 
अवतक नहीं प्राप्कीहे | रोजगारीलोग रेल्वेसार्गकी अपेक्षा नदीमार्गसे नावोके द्वारा माल भेजनेमें 
सुविधाजनक समझतेईँ | इससे मिसरदेशमे दिनोंदिन नावोंके व्यापारकी बढती होरहीहे और 
रेलवे कपनियों को घटी सहते सहते हैरान होना पडताह | 


रेलवेकी अपेक्षा नरहोंके द्वारा व्यापारका विस्तार करना फायदेमन्द जानकरही यूरोपके सभ्य- 
देशौमें नहरें खोदने और नदियोंकी गहराई वढानेमे सरकारी कर्मचारी खूब धन खे करतेहैं । 
आस्ट्रियाकी सरकारने सन्‌ १८५० ईस्वीसे सन्‌ १९०१ इस्वीतक पानीकी नहरोंके लिये साढ़े 
सेतीस करोड रुपये खर्च कियेहेँ । हगरीकी सरकारने सन्‌ १८७६ ईस्वीसे १९०० ईस्वीतक 
३३ करोंड रुपये खरे किये | नेद्रलेण्ठकी सरकारने विगत तीसवर्षमें १७ करोड ३१ लाख 
४१ हजार ५०० रुपये और रूसकी सरकारने केवछ सन्‌ १९०३ इंस्वीमेंटी साढ़े सातलाख 
रुपये खच कियेहें । आहिट्रिया आदि देशोंकी सरकार दूर दूरकी नदियोंकी बहुतसी नहरोके द्वारा 
मिछाकर नावेके व्यापारका विस्तार करनेमें यथासाव्य सहायता करतीहँ | परन्तु हमारे देशकी सरका 
रका इधर ध्यानही नहींहे | बच्धाल ऐसे सुविश्तृत प्रान्तर्म मी सरकार नहरोंके बनाने और सुधारनेंमें 
प्रतिवर्ष ५० इजारसे भी कम रुपये खर्च करतीहै। यूरोप ओर अमेरिकाको गवर्नमेण्ठे नहरोके लिये 
अन्धाधुन्ध खचे करकेभी नावके रोजगारियेसि ठेक्स नहीं लेतीहैं,यादि लेती भी हैं तो बहुत थोडा । 
बगाल्में नावके व्यवसाइयेंसि जो टेक्‍्स लिया जाताहे वह सभी सभ्यदेशोंसे अधिकर | किन्तु इस 
प्रकार अधिक कर लेकरभी नावका व्यापार बढानेके लिये कोई प्रयत्ञ नहीं करतीहे | नई नहरोंके 
खुदवाने और पुरानी नदियोकी जमीहुई मिट्टी निकल्वानेकासा भारी काम करना तो दुरही रहा, 
रेलवेके लिये नदी और नदरोके ऊपर जो पुल्हें वेभी हावडेके पुलके समान नहीं हैं. | इसलिये उनके 
नीचेसे वडी वडी नारबें निकल नहीं सकतीहं | रेलवे इल्लिनियर छोग केवल सस्ते पुछ बनाकरही 
जप नहींहुए किन्तु नदीकी बाढ आनेतर जिसमे उनकी ह्वानि न हो इसकामी प्रबन्ध कियाहै | 
वाततों यह है कि हमारी सरकार रेछूवे कम्पनियोके किसी कामका प्रतिवाद करतीही नहींड 
इस विपयमे साननीय श्रीयुक्त योगेद्धचुद्ध चौधरी महागयने विगत १९० छ८० इंब्के 
वजटकी बहसके समय वगालके छोटे लाटकी छेजिस्लेग्व कौंपिल्मे उन उठ बातोकों ताए 
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कहाथा और सरकारधे प्रतिकार करनेकी प्रार्थनाकीयी | किन्तु छोटे छाट महोदयने उनती 
बातोपर कुछ ध्यानहीं न दिया| इसके पीछे सन्‌ १९०५ ई०के ७ जुनके “टृण्डियन 
डेलीन्यूज? पत्रम नीचे लिखा हुआ तीजम्र मन्तञ ग्रकाणित हुआ, तो भी सरकार इस 
विषयमे चुपह्दी रही । 
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सारांश, बगालही क्‍या सम्पूर्ण भारतमे रेलवेका मार्ग बढानेमें-यदि सरकार बारम्बार सहायक 
न होती और सम्पूर्ण देशमें जल्मार्गकी उन्नति और मरम्मत-करनेमें प्रयल्त करती तो देशका 
व्यापार थोड़े खर्चमेद्दी बहुत बढजाता विछायतवालेमी अब समझगये हैं कि रेल्वेकी अपेक्षा 
नदी और नहरोंके द्वारा व्यापार करनेमें विशेष सुविधा है । इसालिये वहा नहरोंकी सख्या 
बढानेमें विशेष ध्यान दिया जाताहै । हिन्दुस्थानमें रेलबेके लिये जितना धन खर्च कियागयाहै 
उसका आधा तथा चौथाई भागभी खचे करनेसे जल्मा्गकी सुविधा बहुत कुछ बढजाय | 
सभी समझदार लोग इसी प्रकारकी रायदेतेहैं, परन्तु हमारी ,सरकार सर्वसाधारण प्रजाकी भाई 
के लिये इतना खर्च करनेमें राजी नहीं है । 
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... # बड़ाछगे नौकाव्यापार, * (१०३ ) 
बज़गऊमें वोकाव्यापा[र। 
++++<४9४5/०--- 


ऐसा होनेसे पुराने नाव बनानेवाले पुराने कारीगरोकी जीविका न मारी जाती, बल्कि व्यापार 
की बढतीके साथही साथ नावोंके वनानेसे कारीगरोंकी सख्या और भी बढ़ जाती | 
किन्तु रेल्वेके विस्तारसे इस देशमे नाव बनानेकी विद्या बहुत कुछ घट गयीहै | अगरेजेनि 
भी बडी युक्तिसे इस देशकी दूसरी कारीगरियोकी तरह नाव बनानेकी कारीगरीकों 
नष्टकरनेका प्रयक्ष कियाहे। हमलोगोंके प्राचीन शास्त्रोमे सम॒द्रम चढलनेवाले जहाजोंका बहुत 
वर्णन है | यहातक कि ऋग्वेदमेंभी ( शतारित्रा नावम्‌ ) अथीत्‌ शत-पतत्रयुक्ता समुद्रमें चलने 
वाली नावका बणेन पायाजाताहै । सहाभारतके जठुग्रहदाहपर्वके अध्यायमें सनोमारुत-गामिनी, 
सर्ववातसहा, यन्त्रयुक्ता नावोका उल्लेख मिलता | वगालकी भूमि खूब नदीनाछोसे पृर्णहै । 
इसलिये वहा बहुत प्राचीन समयसे नाव बनानेकी विद्या प्रसिद्धथी | बहुत पुराने समयमे 
बगवासियोंने नावोंसे सेना और युद्धसामग्री लेजाकर सिहलदेशकों जीताथा | 'महावणो” नामक 
बौद्ध इतिहसग्रन्थसे इस विपयक्रा वर्णनहै | कालिदासके रघुवर्समी देखाजाताहै कि महाराज 


"रघु जब दिग्विजय करनेके लिये पूर्वकी ओर चलेथे तब उनका रास्ता रोकनेकेलिये बगालफे 


राजालोग वहुतसी नावे लेकर प१हुँचेथे, किन्तु रघुन नोका बछका घमण्ड रखनेवाले उन बगाली 
राजाओको हरायाथा | अगरेज जिसे “नेवलफोर्स!” कहतेहैं, उसीको कालिदासने “नौ-साधन!! 
का नाम दियाहै। यथा,- 


“बड़ानुत्थाय तश्सा नेता नौ-साधनोच्यतान' । 
सुतल्मानोंके समयमेसी वगालियोका नौ-साधन नष्ट नहीं हुआथा । यह वात घटिकारिकासे 
प्रमाणित होसकतीदे | बगालके सुप्रातिद्ध वीर प्रतापादित्यके दामादके मागनेके वर्णन लिखाहै,- 


चतु'पाश्टिदण्डयुता नोरानीता महामाति! । 
नोलोंकेः सज्विता स्पेर सैन्यायेरमिशक्षिता ॥ 
तस्यामारोहणं कृत्वा प्रमझ नालिकायुधम्‌ । 
तृणें गमनवातांश्व नालिकध्वनिभिदंदों ॥ 


चोसठ दण्डयुक्तनालिक अथांत्‌ तोपोंके समूहसे सजकर सैंनिकोंके द्वारा रक्षित नावेंमि बेठकर 
रामचन्द्र तोपोकी ध्वानि करतेहुए अपने जानेकी सूचना कर चलेगये । 


घव्ककारिका पढ़नेसे यह बात कुछ कुछ जानी जासकतीहै कि मुगलसम्राट्‌ अकबरके समयमे 
बगालियोंके जज्णी केसे जहाज होतेये। कारिकाके छेखकने महाराज प्रतापादित्यके जहाजोंके घार्ये- 
बन्दर्रे--काभी वर्णन कियाहै | घटक महाशयका वर्णन कपोलकाल्पित नहीदे | यादे इस विपयका 
प्रमाणही चाहिये तो बाबू यदुनाथ सरकारके बनाये हुए 476 वीं ० पा गए 2०० 
नामक अन्थके 7/ध चिह्नत सफेको देखनेसे सोमी होजायगा । प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुक्त रामाय- 
णगुप्त अनुवादित “'रैयाज-उस साछातिन” अन्थमेंभी इस विपयका कुछ वर्णन पाया जातादँ । 


24 
(१०४ ) * देशकी बांत, 5: 


सन्‌ १८०० ईस्वीतक बगाठियाक़ी नौकाविज्ञान विद्या कम नहीं हुईथरी, बल्कि दिनोदिन 
बढ़ रहीथी । सन्‌ “स्वीकी उन्नीसवी सटीक्े आरमतक इस ठेशमे ऐसे सजबूत जहाज बनतेथे 
कि उन्हे देखकर बहुतसी पश्चिम निवरासिनी जातियेंकि मनमे ईपरका सचार हुआ करताथा | 
जो कलकत्तेका बन्दर इससमय विदेशी जहाजोसे पूर्ण दिखायी ठेताहै, सो १८०१ ईस्वीमे बड़े 
बडे' देशी जहाजोते सुशोमित रहताथा | ढाका, सप्तगांव और चरगावमे बहुत पुराने समयसे 
बहुत अच्छे जहाज बनतेथे | उत्त समयके गवर्नर जनरल छार्टवेछसली साहबने इसवर्षके आरम 
विछायतकी सरकारको सूचित कियाथा कि,- 

36 7ण५ ० (शाप ९णा।धंए8 09०7७ ]0,000 णा४8 ० 97एंग2 
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विफाणं परशए'णीक्या( रण 30082), 

बंगालसे जह्यज वनानेकी विद्याने जब ऐसी उन्नति कीथी तब वम्बईके बनेहुए जहाजमी 
विछायती जहाजोंकी अपेक्षा कई गुणा अधिक अच्छे समझे जातेथे । महारास्ट्र प्रान्तमे सबसे 
पहले छत्रपति महाराज शिवाजीने जहाज बनानेकी कारीगरीको उत्साहित कर उन्नत कियाथा। मुगल 
लोगोके प्रयल्षसे मी इसदेशकी जह्ाजी विद्या बहुत चढबढ गयीथी । पेशवालोगोंके शासनके समय 
महाराष्ट्री कारीगरोके बनाये जहाज सर्वसाधारणमे विशेष प्रशसित होतेथे | बिजयदुर्ग, 
कुछाबा, सिन्धुवर्ग, रतनागिरी, अज्ञनवेल आदि बन्दरोमें महारास्ट्रीलेगेंके जंगी जहाज बनाने 
के “डाक?” कारखाने थे । महारास्ट्री जल्सेनापति आंग्रेकी देखरेखमें बने हुए एक जहाजम 
चारसी टन ( छकटन प्रायः २८ मनका होताहे ) माल भरा जाताथा | इसके सिवाय उन 
जहाजोम १६ से लेकर ७४ तक बडी २ तोपषे सजायी जाती थी | एक दूसरे सेनापति आन- 
न्दराव घुलयेके अधिकार में पच्रास जहाजथे | उनमे तीनसी तोपे सदा रखी रहा करती थी 
प्रत्येक जहाजमें ३२०० चारसो वीर बैठकर युद्ध करते थे | उस समयके अगरेज और पोर्तगाल 
वालोंके जंगी जहाजभी इनकी ठुलनामें बहुत निकृष्ट समझे जातिथे | 

लेफ्टनेण्ट करन ए., वाकठ महोदयकी सन्‌ १८११ ई०की लिखी हुई (४०ारहावंध 008 07 
06 शीश 8 ०९ [70॥9 नामक पुस्तकमें इस विषयका विस्तृत वर्णन देखा जाताहै | उसके३ १६ 
वें पष्ठकी कई एक पक्तियां यहा उद्धतकी जातीहँ,- 
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मे नोकाव्यं रा कट है 
& कै बेड़गल पांर, # (१०५) 
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इस वर्णनकों पढनेस मारूम होताहै क्रि उस समयके विछायती जहाज १२ वर्ष व्यवहारमे 
लानेके पीछे जलसेनाके अधिकारियोके द्वारा बेकाम समझे जातेथे; परन्तु बम्बईके सागोनकी 
लछकडीके बने हुए जहाज पचास वर्षतक ज्योके त्यो रहतेथ | जो देशी जहाज १४ पद्वह 
वर्षतक कामसें लाये जाते थे उन्हेंभी बडे आग्रहके साथ जगी जहाज विभागके अधिकारी खरीद 
लिया करते थे । यूरोपके बने हुए जहाज छः बार इगलेण्डसे भारतवर्षकों आनेजानेमें बेकाम 
हेजाया करते थे, परन्तु देशी जहाज 'आठवार हिन्दुस्थानसे विछायत और विलायतसे 
हिन्दुस्थानको आनेजानेपरभी नये जहाजोंके समान रहतेथे, ओर इगलेण्डकी जगी जल्सेनाके द्वारा 
खरीद लिये जाते थे | वाकरसाहब और भी कहतेहं, “हिन्दुस्थानी जहाज ऐसे मजबूत होनेपरभी 
उनके बनानेमें यूरोपकी अपेक्षा बहुत कम खर्च छगताहे | जैसे जद्दाज विलायतर्में एक हजार 
रुपयेमें बनतेहँ, हिन्दुस्थानमें ७५०) रुपयेमे उससे चोग़ुना उत्कृष्ट जहाज तेयार किया जासक- 
ताई । इगलेण्डके जहाज अविक द्रव्य लगाकर बनवानेपरभी १२ वर्षसे अधिक नहीं चलतेहै 
परन्तु हिन्दुस्थानी जहाज बहुतकम दासोमे बननेपरभी पचासवर्षतक कामदेनेपरभी ज्योंके त्यों 
बने रहतेदें | इसलिये हिन्दुस्थानमें जहाज बनानेका कारखाना खोलनेसे इगलेण्डका बहुतसा 
रुपया बच सकताहैे | यदि वाकर महोदयका उपदेश मानाजाता तो इसमे सदेह नहीं कि इग- 
लेण्डका इससे बहुत उपकार होता । और हिन्दुस्थानकी जहाज निर्माणतरिद्याभी दिनोंदिन उन्न- 
तिकों प्राप्तदोती । किन्तु दुःखकी बात है. कि विजराजकर्मचारियोका ध्यान इधर आकर्षित नहीं* 
हुआ | जिसलिये हिन्दुस्थानी जह्यज बनानेकी विद्याकें गिरपर बन्र गिराया गया उसकी बात 
मिस्टर टेलरके बनाये हुए, हिन्दुस्थानके इतिहासके २१६ वें पुष्ठके देखनेसे मादम होतीहै नीचे 
उसे उद्धुत करतेहें । 
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अथांत्‌ हिन्दुस्थानके बनेहुए जहाज द्िन्दुस्थानी चीजे छादकर जब रन्दनके बन्द्रपर पहुचे 
तब अपनीही भलाई चाहनेवाले विछायती कारीगर्रोमे भयानक हलचल पडगई | इस मामले 
विछायतके छोग इसग्रकार घत्रडागये कि यदि दुश्मन सेनाओंसे छादकर टेम्सनदीमें ऐसे जहाआ 


? छाते तौभी कदाचिव्‌ वे लोग सहसा इससे अधिक न घबडाते | हून्दनके जह है 
१४ | 


+_ 


( १०१ ) ४ देशकी बात, १ 


त्येकी डराननी निट्ञाहट्स चारादिणा कॉवने छगी | वे कदतत्णे “अब ता हमारा शोजगार 
मिद्दीम मिलगया १ विलायतके सभी जहाज बनानेवालोफों अप अवब्यदी परितारक्े साथ सो 
मरफर प्राग देना पडेगा। 

ईष्शगिडियाकम्पनी अपने रोजगारके लिये उसदेशम व्यापारी जद्याज तैयार करातीवी । सर्ने 
१७७० ई०्से बगालमे उसके कारण जहाज बनानेकी कारीगरी बढनेलगी। उससमय खिदरपुर 
कोठागढ़ आर कलकत्तेकी पुरानी ठक्साठके पास एक एक जद्ाज बनानेका कारखाना था । 
इन स्थानोंमें ५००० मन माल्भरने योग्य बडे बडे जद्दाज तैयार किये जातेथे | परन्तु ए कारखाने 
छल्दन और लिवरपुलके जहाज बनानेवाल्यकी छाती जलानेवाले हो उठे | उनकी तरफदारी करते 
हुए सन्‌ १८१३ ई० में एक अग्रेज लेखकने सर॒कारसे प्रश्न क्ियाथा,- 

# [8 70 वा 8 ग्रव0 ४0 798 तेकञीणल्वे 00 की९७ एणाएशाए शी०णगोत 
ढ़ 79 ग्राए९8 6 शावाक् या जिप्योपीतए धीशा छगए5, 60 (6 ४०पछ्ो 
ग्रपा छ थावे ए०शाए७ 958 एस शीड़ वा), 70॥ ली शी6ए 0एशए०प 
धाशा जीशांशा' 7 जीडांगररशा 88 थी0 ए00राएशाए 878 फै४श॥ ॥0 ३ 
(00ाएपोौश', 70 75 ॥00 एश09/9 वागिएएौ६ 60 तैरए7॥७ एक शा 85० 9806 
3 प्रय'रढ्का शरा8ते 00्राआढ ९8 #9१] 98 कृश क्राकवते .. 7 छागओ) व्यूशांशोें 
शी) 96 ०क76व $0 [गावा॥ 9ए जि।08छ) 80९0प्रौ॥075, १४७ 78ए ९5४७६ & 
पए४ ॥रछ78886 रण तेंठणेए हा वेड वा शिवा; 0077079ए, शव 8 एएक्‌ूणाणाों 
0 6888 ० दैश/फाशाई 60 6 छाषाी०७०8 0 वि, 7 

अर्थात्‌-क्या यह दु/खकी बात नहींहे कि ईस्टइण्डिया कम्मनी जहाज बनानेके काममें 

हिन्हुस्थानी काशैगरोको नियुक्तकर इगलेण्डकी भयानक हानि ओर यथार्थ अनिष्साधन कररहीहै | 
इसविषयमे कम्पनी बहुत अ्रममें पड़गईहे | यदि वह इशलेण्डसे हिन्डुस्थानमे पृजी लेजाकर 
इसतरहके कामेम खर्चकरेगी तो हिन्दुस्थानमें जहाज बनानेक्की कारीगरी बढजायगी, इससे जिस 
ओग्रेजी जातिसे कम्पनीने हिन्दुस्थानर्में व्यापारकरनेकी सनद छीहेँ उसी अगरेजी जातिके 
जहाज बनानेवाले कारीगरोकी भयानक्र अवनति होगी। | 

कारींगरोकी इसप्रकारकी चिल्लाग्ह और आन्दोलनसे ईस्टइण्डियाकपनीके देशभक्त मेम्वर 
अपनेको भूलगये । निश्चयहुआ, गोरेकारीगरोकी मलाईके लिये हिन्दुस्थानी काले कारीगरोंकी 
रोजीको धूलमें मिलाना होगा, हिन्डुस्थानसे जद्दाज बनानेकी अच्छी अच्छी सामग्रियां विव्ययतमे 
छजाकर विलायती कारीगरोके द्वारा जह्मज बनानेका काम किया जायगा। इसीसमय हिन्डुस्थानके 

सैनिर्कोकी रोजी छीननेका प्रबन्ध हुआ | इसावैषयका कुछ वर्णन किसी पिछले पृष्ठसे 

किया गयाहे । इगलेण्डसे उससमय “आओक” नामक लकडीसे जहाज बनाये जातेथे, किन्तु इस 

प्रबल्धथके पीछे जहाज बनानेमें ओक लकडीके पहले सागोनकी लकडी कासमें लायी जानेडगी। 
इससमयभी जहाज बनानेकेलिये इसदेशसे छाखो मन सागौन हरसाछ विलायत भेजा जाताहे | 

इसप्रकार केवल समुद्रमे चलनेवाले बड़े २ जह्याजोंके बनानेकी विद्यादी इसदेशसे विदा नहीं 
हुईंहे किन्तु छोटी छोटी नावोके वनानेकी कारीगरीमी छोपसी होगयीदे | पहले वज्धालकी खाडी 

और अख्समुद््के किनारोपर हिन्दुस्थानी कारीगरोंके बनाये हुए, हजारों जहाज माल छादे हुए. “ 


$ बड़ालूम नीकाव्यापार, ह (१०७) 


फिय करतेये | और इसकाममे छगे हुए. छाखो आंदामियोकी जीवेका चलतीथी | सबलोगोकों 
भरोसा था कि सुधभ्य अज्ञरेजोंकी सगतिसे हिन्दुस्थानके जहाज बनानेका रोजगार खूब चटकेगा ” 
और विज्ञन विगारद अगरेजोके चेलछा बनकर हिन्दुस्थानी इस कारीगरीको तरक्कीपर पहुंचा 
सकेंगे | परन्तु कामपडनेयर उसका उल्य फलहुआ | सरकारी (9क्षं४#/04! 
/ए807% ० डि08) [एता9) और वे सरकारी (१००7० 77806 ०9००) 
कागज पत्नोंसे छेकर नौचे चार साल्मे माल छाने लेजानेके काममे जितनी देशी जद्दाज 
थे उनकी सख्या देतेहँ | इस सख्याकों देखकर दिन्दुस्थानी जहाज बनानेकी कारीगरीकी 
वर्तमान दशाका पतो रगजायगा । ह 


सन्‌ जहाजोकीस ख्या 
श्टण्‌्छ ३४२८६ 
१८९९ २१३०२ 
१९९०० १६७६ 
१९९०१ १०४९ 


मिस्टर ओकोनरने अपनी रिपोर्टमे एक जगहपर साफ कहाहै,- 4709 गशाए8.. श्र 
७9ी0900 7 6 [0 0छह्भत ॥कते6 ह्वा.8 80एो7फए कैप 8प्रा छए.- ता8800९कक५9' 
इस बातका अन्दाज कौन करेंगा कि इसके कारण कितने आदमियोंकी रोजी मारीगई है ! 
यदि-अगररेज लोग सददानुप्नाति प्रकाशित करते तो इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्थानी कारौगर 
जहाज बनानेकी विद्यामे यूरोपके कारीगरोको हरादेते उन्नीसवी सदीके बीचके समयतक इस देश 
की जहाज बनानेकी विद्या जैसी दृश्यमें थी उसकाभी हाल सुनिये,- 


6 ९078० 03 07 छरएफए8-०््रा छ छोक्क00क8प पाता ४6 8४8 
$0॥ एश्च्ा58 9एकी8 हणशा08 ० िप्70)08--॥8ए७ 98७॥3 शशि $0 वी 
ए00 $श॥ ठशाप्रावढ५,. ०६6 07 गिता॥, 08ए 4 डिप्राह (907945) 


विगत जनवरी सन्‌ १९०३ ई०के 4॥6 वएतीद्वा] पीढडब्षग्रों8 ऐ7०प्रापक पत्र ईस्टइ- 
ण्डियारेलवे कम्पनीके जमालूपुरके एज्लिन बनानेके कारखानेकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईदे यहांपर 
उसकामी देना आवश्यकहे । 


46 गिाज्राहवे [000700ए९, 88 १ए8 886 7 था ं॥8 एथाएं शी009 पा 768 
प्रकश्ठ 8०0 गाड, एथतेए ६0 $छ5:6 7५ ए>8०७ प०ण०ा धी।8 #छाए8ए, 75 ४6 
9686 छुशा.ण8 07 6 ०8.ककतए ती ग6 ग््काए० ववाब्ा कवाशिका, 
र। ॥6 ०0 ऐजाते कछछ | फे, (078]06ण700ए७ प्रवेश जिपा ०फ़ु्वश 8प०- 
ग्रश्ञणा गिणा-छाश्ञाई 00 गाज कर ढक फघावे छाए फ्राए३...॥० 9-70एश"- 
जि वकड़ातढड 0 ऐ।6 वशवंता एक उड़ ग्रण 46 20 ताइएशफाश्ते 79 ४7९ 
एप89 ४॥0फ9 ० चंत्रागबफ़ात क्याते ऐ8 >९७७ ९णवेशा०० 0- [ता9॥ सब 
#00 ए०६ एक ए70फथरए तीएढ०९१, हावे गराहा। प्र४6ते, 38 ४0 72९ #0प्रात 
पा ९ 7 [0तए 0प्ाइ०0 ? (8700 के, 4 फिताएथए 6४७ए०४४४ [00070(ए68, 


(१०८) # देशकी बात, ३ 


इस जमालुपुरके कारखानेमे हिन्हुस्थानी कारीगर एज्लिन बनानेका काम आदिसे अन्ततक 
* बहुत अच्छा करसकतेहं इससे इस बातपर अविश्वास नहीं किया जासकता कि ए. छोग जहाज 
बनानेकी विद्याकों तरकीपर लानेमे असमर्थ होंगे | परन्तु ऐसी तरक्कीके लिये राजशक्तिकी 
सहायताकी आवश्यकतादे | यदि राजजक्तिछी अनुकुछता न होती तो श्याम, जापान, और 
जर्मनीवाले शिल्प व्यापार वाणिज्यर्म ऐसी उन्नति करतकते या नहीं इसमे सन्हेंहरहे | दुर्भाग्यसे 
दुस्थानकी राजशक्ति देशी कारीगरीकी उन्नाति करनेके विरुद्ध । इसीसे हिन्दस्थानकी कारी- 
गरियोंका लछोप होगयाहै, प्रजाके छोग मुद्दीमर अन्नके लियेभी कगाल होगये हैं कहा तो चतुर 
कारीगर ओर विनान विशारद सभ्यजातिकी सगतिसे हिन्दुस्थानकी कारीगरी और विज्ञानकी 
तरकी होना चाहिये कि कहा वह जडमूलसेही नष्ट होरहीहै । 


रिपोर्यो 7 


हिन्दुस्थानकी व्यापार सम्पन्धी रिपो्टके देखनेसे मातम होताहे कि विगत सन्‌ १८३४|३५ 
इसी सन्‌ १९०२॥०३ इंस्वीतक इसदेशमे २४ अरब ४४ करोड ५० लछाख १० हजार ७ 
सो ५६ रुपयेका माल विदेशसे आया और इसदेशसे ३०३४३२२४७४४४ झुपयेका साल 
विदेशकी गयाहँ | इन बीतेहुए ५६ वर्षो्म यह ५४७८८२०८१९७ रुपयेका माल विदेशी 
जहाजके रोजगारी लोगेने देश विदेशम लेजाकर जो घन कमायाहे उसका अधिकमाग ( यदि 
इसदेशकी जहाज बनानेकी कारीगरीके सिरपर अगरेजछोग वज्र न गिरातेतोी )| निस्सन्देह इस- 
देशके लोगही पाते | इसके सिवाय यादि महाजनोंके फायदेका हिसाब सैकडापीछे १० रुपयेमी 
रखा जाय तो गतसदीमे विदेशी वाणिज्यसे हिन्दुसानी महाजन खर्च बाद देकर कमसे कम ८० 
करोड रुपये कमासकते । जहाज बनानेकी कारीगरीके नष्ट होनेसे यह आमदनी विदेशी रोजगा- 
रैयोके हाथमे गई है और हिन्दुस्थानी कगार होकर रास्तेके मिखारी बन गयेहं । 


पराने कुएं तालाब आदिके मरम्मत करनेपर ठीक २ ध्यान देनेसेमी देहातोंमें पानी इकट्ठा 
करनेमें विशेष सुभीता होसकताहै किन्तु सरकार इस काममे भी खर्च करना नहीं चाहती। 
इसीसे बहुतेरे तालाब पूर गयेहें और लोग पानीके लिये भी तरसने छगेहँ | लोर्ड लिंटनके 
शासनके समय जब्र राज्यका रुपये घटानेकी बात उठीथी तब हिन्दुस्थानकी सरकारने प्रान्तिक सरका- 
रोसे पूछाथा कि देशके कुएँतालाब आदिकी मरम्मतमें जो हरसाल खर्च किया जाताहे उसे घटा देनेसे 
कितने धनकी बचत होसकतीहे । परन्तु क्या उस समय रेल विभागका खर्च घटानेकी वातभी 
उनके दिमागमे समाई होगी १ कहनेका मतलब यहीहैकि जलाशयोकी मरम्मतर्मं सरकारके 
ध्यान न देनेसे देशकी अनेक थोडे पानीवाली नदियां, नाले, और नहरें क्रमणः कौीचड मिट्टी 
आदिसे पूरती जा रहीहैं | इसी सबबसे देशमे मलेरियाकी बीमारी अधिक फेलतीह । सबसे पहले 
राजा दिगम्बर मित्रने मलेरिया कमीशनके आगे अपना अमभिप्राय प्रक८ करते समय इस 
बातको बहुत अच्छी तरह समझाय द्वियाथा कि रेलवेकी सडकोका विस्तार होनेसे वंगालमें 
मलेरियाकी बीमारी बहुत बढ़ गयीहै | इण्डियन डेलीन्यूज आदि गोरें अखबारोंमेंभी रेल्वेंका 
मलेरियाके साथ सम्बन्ध होनेकी बात स्वीकार कीगईहे । सरपेट्रिक सेसनमहोदयके बनायेहुए 
ु"0ए60 ॥)388888 नामक अथर्मेसी इसावैषयका वर्णन पायाजाताह । रेल्वेके कारण देशके 
अथाह जलूकी जो कमी होतीहै उसका दूर करनाभी सरकारके लिये बहुत कठिन -काम नहींदे | . 


& कण ४० 


9. 


% बड़ालमें नोकाव्यापार, * (१०९) 
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परन्तु सरकार रेल्वेका विस्तार घटानेपरभी राजी नहींहे और पानी इकट्ठा करनेका प्रबन्ध करनेके लिये 
धनखर्चकरनामी नहीं चाहती, इसीलिये हरसाछ लाखों मनुष्य मर्ललनरिया बोखारकी मयानक 
यन्त्रणा सहाकरतेह । 

सारांश यशी है कि हिन्दुस्थानमें रेठकी सडकोंकी सख्या और विस्तार न बढाकर यदि अगरेज 
नहर, ताछाब, कुए. और सरोवर आदिकी सख्या बढानेमें ध्यान देते तो जमीनकी उपजाऊ 
शक्ति बढजाती और जिन किसानोंकी सख्या हिन्दुस्थानमें सैकडापीछे ८५ हैं वे धनवान होसकते । 
पुराने जहाज चलानेवाले, जहाजेंका रोजगार करनेवाले और जहाजके कारीगरोंके सत्यानाश 
नहोंनेसेमी देशका धन बढसकता | इग्लेण्डके समान छोटे और बीहड देशकेलिय रेल जिसप्रकार 
फायदेमन्दहै हिन्हुस्थानके समान बडे और सपाय्देशके लिये उसग्रकार नहीहे,-इस बातको 
राजकर्मचारी अबतक समझ नदींसकेहँ अथवा समझकरभी विलायतके लोहेके रोजगारियोंकी 
भलाईके लिये पानीके साधनोको बढानेके बदले छोहेकी सडकोंके बढानेमेँ अधिक प्रेम दिखाते 


आरहेहँ | इसका जैसा भयानक परिणाम हुआहै उसका वर्णन अक्टूबर सन्‌ १९०३ ईस्वीके 


8000 (२०७7४४) ए +4००76ए पत्रमँ जनरूू फिसर (प्रशाक्षव्ों 7 मे व8279 के, # ) 
महोदयने सरल्भापामें यों प्रकाशित कियाहे,- 
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वाबू रम्ेशचन्द्रदत्त महोदयने हिन्दुसानसरकारके जमीनके छगानतम्बन्धी आईन काबूनोंका 
दोप दिखछानेके लिये जो पुस्तक वनाईहे उसके जबाबमें हिन्दुस्थानकी सरकार और मदरासके 
मालविभागके मत्री महाशयने दो कितावें प्रकाशित कीहेँ इन दोनों किताबेंकी आलोचना करते- 
हुए जनरल फिशरमहोदयने लिखाहै,-- 
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यदि अगरेजलोग अबभी दया दिखलावें,रेल्वे विस्तारके लिये और धन न खर्चकरके खेतीके कामकों 
बरसातको परवाह बिना कियेदी चछाते रहनेके लिये सम्पूर्ण भक्तिका उपयोग करें तीमी हिन्दु- 
- स्थानकी प्रजाकी दुर्दशा किसीकद्र कमर होसके, देशवासियेक्ता धनवरू बढनेके साथही 
इंगलेण्डका हिन्दुस्थानी व्यापारभी बहुत कुछ वढजावे | 


न 


कारीगरोंका स्नाश। 
>-++०५+<>+०-१--- 

देशमें दरिद्रता बढनेके साथही देशीकारीगरीको बढानेकी ओर अनेक लछोगोका ध्यान 
आकर्षित होताहै | किसानोको अन्नके बिना भूखा मरते देख और मध्यम स्थितिके छोगोकी 
रोजीके मार्गमे काये फेलेहुए देख वहुतसे छोग देशी कारीयरी बढानेके हिये बहुत व्यान देने 
लोहे | इसमे सदेह नहीं कि देशके लिये ये अच्छे चिह्नहें । रु 

वहुतसे लोगोंका विश्वास है कि विछायतमें भाफके वरूसे चलनेवाढ्ी कलछोके प्रचारसेही है 
देशकी कारीगरी नश्टहुईदै | भाफकी कछोसे बनेहुए मालके साथ हाथकी कारीगरीके पदा्थेकि 
टक्कर न झेल सकनेके कारणही हिन्दुस्थानी कारीगरीकी अवनति हुईहै | इस विचारके फेरमें 
पडकर बहुतसे छोग देशी कारीगरोकी निन्‍्दा कियाकरतेई । उन्हे इसलिये घुणाके साथ देखते - 
हैं कि वे कारीगरीके काममे भाफकी कलेकी सहायता प्राप्त नहीं करसकते | जो लोग ऐसे वबिचा 
रके फेरमें पडेहुणहैं वें लोग देशी कारोगरीके नष्ट द्वोनेका सद्चा इतिहास नहीं जानते । यूबपि ८ 
यह बात अस्वीकार नहीं की जासकती कि उन्नति पायेहुए विज्ञानकी सहायतासे वनेहुए यन्त्रोंक 
साथ टक्कर झैलनेमे देशीकारीगरोकोी किसी अशमें असुबिधा भोगनी पडतीहै; किन्ठु हमारे 
देशकी कारीगरीके भयानक दुर्दिन आनेके अन्य कई भारी कारणहैं | यहापर उन्हीं कारणोकी 
विवेचना कीजातीहे । 25 

हिन्दुस्थानी कारीगरीके नश्होनेका सबसे प्रधान कारण अंगरंजोका अत्याचार और बेहद स्वार्यपर- 
ताहै | अगरेज इसदेशमें व्यापारी वनियेनकर घुसेये | इसीडिये इसदेशके व्यापारमे अपनीही 

- अधानता बनानेके लिये स्वभावसेही उनके दृदयमें बलवान इच्छा उतन्न हुईं थी | इस इच्छाको 

पूर्णकरनेके लिये उन्होंने जैसी वेआईनी और रोसे थर्रानिवाले उपायोंसे काम लियाथा उन्हे सुनने 
से सबकी छाती दहल उठेगी | 


| 


# कारोगरोंका सवनाश , # (१११) 


सन्‌ १६००ई०में विलायतके व्यापारियोंके एक झण्डने ७० हजार पीण्ड अर्थीत्‌ उस 
समयके करीब्र ७ छाख रुपयेकी पूजी लेकर पहले पहल व्यापार करनेके लिये हिन्दुस्थानमे 
कदग रखाथा | यही रोजगारियोंका झुण्ड ईस्टइण्डिया कम्पनीके नामसे प्रसिद्धहुआ | प्रायः 
१०० वर्षतक सूरत, बम्बई, सदरास आदि स्थानोमें रेजगार करनेके बाद सन्‌ १६९० इईण्मे 
इन्होने बगालमें कलकत्तेकी जमीन खरीदी ओर वहींपर अपना सबसे बडा व्यापारी अड्डा बनाया। 
इन पश्चिमी वणिक व्यापारियोंने पहले हिन्दुस्थानियेंकी अपना जेसा स्वरूप दिखायाथा उसका 
वर्णन किन्‍्ही पिछले प्रृष्ठोमे कियाही गयाहे | ये छोग रोजगार ओर रोब जमानेके सुभीतेके लिये 
मैंहसे बडी २ अच्छी नीतिकी बडी २ बाते सुनाते हुए भी- 
[00 हं6 0पराइ७ 08 (एणाएुशाएं ऐश हा 87088 ०- 
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यथार्थमे सब तरहसे नीतिके विरुद्ध कामकरके धनकमानेके बडे २ प्रयक्ष करते थे, इसके 
लिय शन्रुमित्र सभीके साथ. एक समान खराब बर्ताव करनेगे हिचकते नहीं ये | व्यापारस 
अपनी प्रधानता बनाये रखनेमे पहलेसेही इनका खूब्र व्यानथा। उस समयके मुगलवादशादइ और- 
ड्जयसे इन छटेरे बनियोक्री करतूत छिपी न रहसकी | उसने गुस्सेसें आकर इन विदेशी 
व्यापारियोंकों देशसे निकालदेनेक्ी आज्ञा दी। आज्ञा देतेही सूरतसे अगंरेज छोग खदेर दियेगये 
उनके ढीठ नौकर जेलम ठ्सेगये, वम्बई, मछडीपद्न और बिजगापट्टन आदिकी अगेरेजेकी 
व्यापारी कोठिया छीनलीगयीं, तबतों अगरेज बडीही विपतिमे पडे | अन्तमें बहुतटी गिड- 
गिडाकर (१050 82]88४) बारम्बार साफीसांगने और १|| छाख रुपये जु्मानेके देनेपर छुट- 
कारा पासके | औरगजेतने समझा,-अगरेजोंकी खूब हानि हुईं है, उनकी' शाक्ति प्रायः नष्ट 
होगयीहे, अब वे सिर ऊवा नहीं करसकैंगे | इस प्रकार मुगलबादगाहकी उद्यारतासे अगरेजोंने 
व्यापार करनेके लिये दुबारा अधिकार प्राप्त किया | 
औरगजेबके पोतेसे अगरेजोने अनेक उपायसे इस देशमे बैरोकणोक व्यापार करनेका अविकार 
प्राप्त करलिया । इस अधिकारके कारण इंस्टइण्डिया कम्पनीका साल आसदनी रफतनीका मह- 
सूल बिना दियेही वगालके अनेक स्थानोमे जाने आने छगा। उस समय कम्पनीका व्यापार बहुत 
चढा बढा हुआ और विस्तृत नहीं था, किन्तु कम्पनीके नोकर छोग बादशाहकी सनद ओर 
कम्पनीके नासकी दोहाई देकर जिस तिस भनुष्यके हाथ विना महसूल दिये व्यापार करनेका 
-परवाना वेचकर अपना पेट भरनेलंगे | इससे देशके छोगंके स्वतन्त्र व्यवसायमे धक्का बैठने 
लंगा | बगालके नव्वाबभी उचित महसूल पानेसे हाथ धोनेलगे इसप्रकार अगरेज व्यापारियोंकी 
भलाई करनेमे वगालके सरकारी खजानेकी और देशी रोजगारियोंकी हानि होनी आरम्भ हुई । 
सन्‌ १७५७ ईस्वीकी पछासीकी छडाईके बाद इसदेशमे अग्रेजोका जोर बढनेल्गा । अग्ने- 
जोने भीरजाफरको पहले नव्यात बनाकर पीछे अपना कास सावनेऊे लिये उसे नव्बाबी गहीसे 


€ ११२) ४ देशकी बात, £; 


अलग करदिया | मीर जाफरके पीछे मीर कास्तिमपर अग्रेजोकी विश्रेष कृपाहुई, इसमे उसीके 
भिरपर नव्बाबी सुकुठ रफ़्लागया | वह नामका नव्याब अवश्यथा परन्तु यथार्थमे अंग्रेजी सब 
प्रकारके कर्ता हर्त्ता बनबैठे | मीरकाध्तिस बिल्कुल कमजोर दिलका नव्वात नहीं था इससे देझ्यमे 
अग्रेजीकां यथेस्छाचार वह सहन नहीं कर॒सका | गरीब प्रजाका दुःख दुर करनेके कारण उसे 
अगरेजोके क्रोधामिम मस्म होनापडा | मीरजाकरको फिर नव्याबकी गद्दी दीगई इसवार अग्रेज 
बगालियोंकी इसप्रकार अत्याचार करके सतानेलगे जिसका कुछ ठिकाना नहीं । छोगोका सर्वस्व 
छीनलेनाही उससमय अंग्रजेका देशमे राज्यकरनेका मूलमंत्रथा | 


ज्योदी पछासीके छडाईके पीछे बगालमें अगरेजोका जोर घटने लगा त्योही वें जबरदस्ती अपने 
व्यापारी अधिकार बढनेका प्रयक्ष करनेलगे | कपनीके नौकर अपने मालिकोके लिये वेरोकणोक व्यापार 
करनेका अधिकार पाकर बिना महसूलादिये खुदरोजगार करनेका प्रयेत्ञ कंरनेलगे | पहले यह 
काम छिपाछिपी हुआ करतार्था। वगारुका अभागी नव्याब सिराजुद्दोछा इस बेराकेटरोंकके 
व्यापार्से बाधा देनेके कारण अगरेजोंकी आंलोका काय होगया | चाछाक अंगरेजेनि उससमयके 
कई अवूरदर्शी कुटिल नीतिपरायण देशीलोगोकी सहायतासे सिराजुद्दोछाकों सिहासनसे उतारकर 
तथा मरवाकर अपने वेरोकणठोक व्यापारके बढानेका रास्ता साफ करलिया | 


ऐसे अवसरमे किसी सहृदय लेखकने कद्दहै,-जिस दिन अभागी सिराजुद्दीछाने राज्य 
खोकर फृकीरके वेशमें मुशिदाबाद छोडा उसी दिनसे हिन्दुस्थानके छडनेका काम आरम्महुआ | 
भीरजाफर, क्ाइव और कईएक अगरेज, असीरबोर्वा, नवक्ृष्ण और रामचन्द्र इकडे होकर 
मुर्शिदाबादके खजानेमें घुसे और धनके हिस्से करनेलगे | कलकत्तेकी कौंसिलके अगरेज मेम्बरोने 
१२ लाख ८० हजार रुपये पौये | इसके सिवाय कलाइनते गुप्त रीतिसे १६ छाख रुपये अपने 
पछे किये | ईश्टइण्डिया कपनीकों प्रायः एक करोड रुपये दियेगय्रे | देशी लोगोके भाग्यमें सदा 
पत्तलकी जूठनहीं वदी रहत्तीहे, सो बगाली सेठोंको श्राद्धके सीधेकी दक्षिणाके समान वीसछाख 
रुपये दियेगयें | अगरेज सेनिकॉको व्यवस्था देनेवाले पाण्डतीकफे समान छलवलसे सोलह सोलह 
आनेकी विदाई मिली । सिपाही और अन्य देशी छोगोनेसी कुछ कुछ दक्षिणा प्राप्तकी | इस 
धनके बाटके समय ओगरेजोंकी ओरसे विश्वासघातकता और ऋृशगताका काम- खूब हुआ | 
कपनीके धूर्त नोकरोंकी धनपानेकी इच्छा पुरीकरनेमें हिन्दुस्थानके कितनेह्ी धनी कंगाल होगये | 
उस समयके गोरे लोगोंके समान प्रकृतिवाले कितनेशे नीच दरजेके लोगभमी सहसा बडे आदमी 
होगये । जिस प्रकार इनके द्वारा भारतके मिन्न २ प्रदेशेमिं छडाईकी आग सुल्गी, जिसम्रकार 
इनलोगोके निष्ठुर व्यवहारसे हिन्दुस्थानियोका कोमल हृदय क्रमश; पत्थरके समान कडा 
होगया, जिस प्रकार इनलेगेके बुरे उदाहरणोंसे हिन्हुस्थानी पहलेसे न जाननेवाले धूर्ततर, 
बदसाशी, करता और बीमत्स पापके काम करना सीखगये उन वार्तोंकी विशेषरूपसे जाननेके 
लिये यारेन्‍स (४४ ?(, 7077079) साहबकी बनाईहुई “एम्पायर इन एशिया? नामकी पुस्तक 
ध्यानपुवक देखनी चाहिये । 

नव्वाब मीरकासिसने अगरेजोंके वेरोकणोकके व्यापार्में वाधादेनेका प्रय्त कियाथा। जब 
उसे इस प्रय्ञर्म सफलता नहींहुई तब उसने देशी व्यापारियोंके लियिभी एकदम महसूछ साफ 
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करदिया | क्योंक्रि उसने देखा कि अपने राज्यमें विना मह्सूठदिये विदेशी व्यापारियोंकों व्यापार ेल्‍ 
करने देनेते महथूछ देनेवाले देगीव्याप्रास्योकी विशेष हानि होरदीहें | उसके इस अच्छे 
कामसे व्यापारके मैदान वगाली ओर अगेरेंज व्यावारियोने बराबर अधिकार प्राप्त किया; 
इससे व्यापारविभागसे नव्वाबकों लगान प्राप्तकरनेकी आशा इकदम त्यागकरदेंनी पड़ी | किन्तु 
प्रजाकी भलछाईके लिये इसप्रकार अपना स्वार्यत्याग करनेपरभी मीरकासिस अपनी इच्छा पूरी नहीं 
करसका । स्वार्थसे अन्धे हुए कलकत्तेके अग्रेज व्यापारियोंने बडीदी वेशरमीके साथ मीरकासिसके इस 
न्यायसगति व्यवहारका तीज प्रतिवाद क्रिया | यदि वे कुछ विशेष मालके लियेही सर्वप्रधान बननेका 
प्रतिबाद करते तो उनकी बात किसी अशमे ठीकभी कही जासकती थी, किन्तु ऐसा न करके 
उन्होंने बगालमे सभी गोरोंके लिये सभी तरहके माहपर वेरोकटोक परिवारमें एक मात्र प्रधा- 
नता रखने और देशी व्यायारियोक्े ऊपर सारी महसूछ छगानेके लिये नब्वाब मीरकासिमसे 
अनुरोध करना आरभ किया | जब मीरकासिम उनके ऐसे बेआईनी अनुरोधका पाछन न कर« 
सका तब अगरेजोंफे साथ उसकी छडाई छिडगई | उस छडाईमे सन्‌ १७६३ ई० भें प्रजाकी 
भलाई चाहनेवाले नव्वावकों गेडिया और उदय नालाके मैदानमे ह्रखाकर भागना पडा | 
ससारके इतिहासरम इसप्रकार अन्याय पूर्ण छडाईका एकभी दृष्ठत मिलेगा कि नहीं इसमें 
सन्देहहे | किन्तु वाणिज्य व्यवसायमे मनुष्यमात्रकों जो साधरण अविकार प्राप्तहैं; उन स्वामा- 
विक अधिकारोसेमी इस देशवालेको वचित करनेके लिये इस देशके उप्त समयके अज्डरेज 
कर्मचारियोंकों बहुतसे वाहियात उपाय करनेकी बात सोचकर शरीरमसे कांटेसे गडने छगतेहैँ | 
इसप्रकार वर्षों पिशाची प्रयत्ञ होते रहनेसे यदि इसदेशका व्यापार डूबजाय, कारीगरीकी अवनति 
होजाय और देशवासी किसी सहृदय कविकी कहीहुई “खेती पाती चाकरी, जहाँ तहूँ परत 
लखाय | घुणा और अपमानपर, मिले पगार सदाय” वाली दशाको प्राप्तरोजाय तो उससें 
अचरजकी कौनसी बातहै । ' 
अड्टरेज इतिहास लेखकोने इशदेशके पुराने शासकोके समयकी अराजकताके विप॑- 
यकी थोडा बहुत बढाकर विस्तारपूवक्त अपने २ अ्रन्थोर्में छिखाहे । किन्त इस बातकां 
वर्णन किसीमी प्रचलित इतिद्यासमे नहीं पायाजाता कि उन्होने इसदेशमे आकर मनुष्यकों शोमा 
न देनेवाले अत्याचारोके द्वारा किसप्रकार देशमे भयानक अशातिकी आग जलादीथी । तीभी उस 
समयके सरकारी कागजपत्रोमें इसविषयका बहुतअच्छा और साफ चित्र खींचा हुआद । उसी 
अग्ान्तिका जहरीछा नतीजा हसलोग इस समयभी भोगरहेह | हि 
बगालके तीसरे गवनर मिस्टर वेरब्स्ट्ने अगरेजोंके इस जुल्मका वर्णन सक्षेपसे इस प्रकोर 
, लिखाह | 
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इसका यही मतढपदे कि इसदेशम आकर अगरेज व्यापारियोके ब्रिना महसह्ादिम व्यापारक 
' रने और देशीव्यापारियोके! खूब अधिक महसूलदेनेम छाचार होनेका कारण ब्गारमे विदेशी 
व्यापार बहुत फंछगया । इसप्रकार व्यापार फेल्शनेके लिये अगरेजोने ठेशबासियोके कर आये 
अत्याचार कियाथा | अंगरेज व्यवसायियोके गुमाव्ते कब देशबासियोकी तद्धकरकेही सतुए्ट नही 
होतेथे किन्तु कम्पनीके नौकरोका स्वार्थ सिद्वकरनेके छिये देशी सरकारकी आजाकाभी उलबन 
किया करतेथे । यदि देशी राजकर्म्मचारी अद्भरेज व्यापारियोका अत्याचार बंदकरनेका प्रयक्ष करते 
तो गोरे रोजगारी उन्हेंभी तद्धकरनेमें नहीं डरतेथे | नव्वाब मीरकासिसको इस अत्याचारके 
मिटनेकी प्रतिजा करनेपर अद्भरेजलोग उससे छड़ाई करनेपर उतार होगये | 

गवर्नर वेरलस्वका कथन इी प्रकारहे | किन्तु इस विपयमे केवछ यही गवाह नहींहँ अन्य 
त्वदेशी तथा विदेशी गवाहियोकाभी टोठा नहींहै | स्वय नव्वाव मीरकासिसने कलकत्तेके गवर्नरके 
पास जो फरियादकीथी' उसमें कम्पनीके नोकरोंके अनेक अत्याचारोका उलछेख पायाजाताहै। 
कहनेमें अत्युक्ति नर होगी कि निषिद्धमालका व्यापार करने और नब्बाबंके नोकरोंकी आशा 
टालना उनका नित्यका कामथा अज्ञेरेज व्यापारियोने इस देशमे जशोरा खरीदने वेचनेका एक- 
सात्र अविकार प्राप्तकर लियाथा | एक व्यापारीने स्वव नव्वाबके व्यवहार्के लिये कुछ शोरा 
खरीदाथा इसपर सन्धिको शर्ते तोड़नेका बहानावर अगरेजी कम्पनीके पटनेम रहनेवाले प्रतिनिवि 
मिस्टर एलिसने नव्बाबके उस व्यापारीको हथकडी बेडी कसकर कलकत्ते सेजाथा | दो अगरेज 
सेनिकोंके गुम होजानेपर एलिसने नव्वाबके मुगेरके किलेमे घुसकर उनकी खोज करनेके 
लिये अपने नोकरोंको भेजाथा | यह बात सहजही जानने बोग्यहै कि जो स्वय नव्यावके 
साथ ऐसा व्वरा बर्ताव करनेमें नहीं। हिचकते थे उनका जब सर्वसाधारणके ऊपर जुल्म आरम्म 
होता रहाहोगा तब उसका वेग केसा भयानक होता रहता होगा | वारनहेस्टिग्जके दो पत्रोमि 
ऊपर लिखीहुई दोनो घटनाओका उछेखहै | उस उमयके फारसी इतिहास लेखक सैर मुता- 
क्षरीनके वनानेवालेने अगरेजोंके जगी (सैनिक ) आचरणकी प्रभज्ञा करते हुए अन्तमे छि- 
खाहे “इस देशके निवासियोकी मलढाईकी ओर इनकी विल्कुल दृष्टि नहीं है उनके अधीन 
प्रजा अत्याचारसे पीडित होकर चारों ओर दुःखसे भयानक हाहाकार मचातीहे, दरिद्वता 
ओर आफतसे तग होरही है । हे भगवन्‌ | तुम इसी दुखी सन्तानके लिये आओ और 
भयानक अत्याचारोसे रक्षाकरों ! ?? 

मिस्टर ठामस सिडेन हामने ठीकही कहाहै । 
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इस अत्याचारकी सत्यताके विषय स्वय नव्वाव मीरकासिमके एकपन्रमे लिखा हुआ 
देखा जाताहे |-“अगररेज व्यापारी , इस देशकी प्रजा और व्यापारियोके घरसे जबरदस्ती माल 
उठा छेजातेहँ, और यथार्थ कीमतका केवछ चोथाई हिस्सा उन्हे देतेहैं | दूसरी तरफ रेवतके 
गले विछायती मार सढकर अनेक प्रकारके जोर जल्मो$ द्वारा एक रुपयेके स्थानमें उनसे 
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पांच रुपयें वसूछ करतेह । हमारे कर्मचारियोको वे छोग शासन और विंचारका काम करने 
नहीं देतेहैँ इस प्रकार अत्याचार होते रहनेसे देशमें' दुर्दिन उपस्थित हुआई और हमारी ' 
पचीस लाख रुपयेकी सरकारी आमदनी घट गई है | हम कम्पनीके साथ सन्धिकी शर्ते अब- 
तक पालन कररहे हैं किन्तु कम्पनीके नोकर हमैं लुकसानके गड़ढेमे डालते जातेहँ। 

नव्वाब मीरकासिमकी वातपर जिनलोगोंको विश्वास नहों उन्हें हम सारजण्ट ब्रेगोनामक 
गेरे आदसीके २६ सई सन्‌ १७६२ ई०का लिखाहुआ पत्र पढनेकी सलाह देतेहँ | सारुजण्ट 
महोदयने इस पन्रमें कहाहै,-“कम्पनीके नौकर अपनेकी असीम द्क्ति शाल्ी समश्षतेहेँ 
कम्पनीके लिये किसी चीजको खरीदने बेचनेके समय से छोग -गांव गावसे जाकर वहाके 
निवासियोंके इच्छाके विरुद्ध उन्हे माल खरीदने तथा बेचनेके लिये लाचार कर रहे हैं 
यदि कोई उनकी आजनाका पाठन नहीं करता तो उसको बेतोसे पीठकर उसीदम 
जल्खाने भेजदेते हैं। केवछ इतनाही नहीं जोर जुल्मके साथ गाववालोको इस शर्तैकों 
माननेंके लिये भी छाचार किया जाता है कि गोरे व्यापारियोंके सिवाय न वे किसी दूसरेसे 
माल खरीदेगे और न बेचेंगे इसके सिवाय कम्पनीके नाससे कम्पनीके नौकर छोग जो अपने 
निजके व्यापारके लिये अत्याचार करके माल खरीदरतेंहेँ उसका पूरा पूरा मूल्य अभागे देशवा- 
सियोंको नहीं दियाजाताहै कभी २ तो उनको मूल्य मिल्ताही नहींहे ! इसप्रकारके अत्याचारके 
कारण वाकरगजञ्ञका जिला धीरे २ मनुष्योंसे खाली होरहाहे | जहाके प्रसिद्ध बाजारंमेंमी जब 
अब अधिक चीजें मोल नहीं मिल सकतीहें तोभी अद्रेज व्यापारियोंके चपरासी बिना रोकठोक 
दारिद्रछोगॉपर जुल्म करनेमें हद्विचकते नहींहें | यदि जमीन्दारलोग प्रजाकी रक्षाकालिये प्रयज्ञकरते 
हैं तो उन्हेंसी आफतर्मे ड/लनेकी धमकी दीजातीहै, पहले सरकारी कचढदरियोमें नालिश करके 
न्याय पासकतेये | इससमय अड्ूरेज व्यापारियोंके गुमार्ते छोगही इन्साफका काम करतेहै प्रत्येक 
गुमाश्तेहीके घरपर अदालत लगतीहै, गुमाग्ते लोग विचारक वनकर जमीन्दार छोगोके विरुद्धमी 
दण्डकी आज्ञा देनेसे हिंचकते नहींहैं | जमीन्दारके वर्तावसे कम्पनीकी हानि होनेका वहानाकर 
उनसे ब्रिनाकारण वे रुपये वसूछ करतेहैं, यादि गुमार्तेके आदमीभी उनकी कोई चीज चुरा- 
लेतेहँ तो जमीन्दारके आदमियोंपरही चोरीका इलजाम लगाकर जमीन्द्वारसे नुकसानी 
वयूल करतेहँ |?” 

केवल वाकरगज्ञमेंही ऐसे अत्याचार नहीं होतेये प्रायः बगाछके सभीभागोंमें इसीप्रकारके 
पिशाची खेल खेले जातेथे उत्त समयके ढाकेके कलेक्टर मुहम्मदअलीने १७६२ ईस्वीके अक्टू- 
बर महीनेमें अंग्रेजव्यापारियोंके अत्याचारका वर्णन करके कलकत्तेके गवर्नरके पास जो पत्र 
लिखाथा उसमेंभी इस प्रकारके बहुतसे अत्याचारोंका वर्णन पाया जाताहैँ उन्होंने लिखाथा [- 
“कम्पनीके नौकर ढाका और छक्ष्मीपुर विभागके निवासियोंकों तमाखू, रूईं, छोह आदि चीजें 
वाजारभावसे अधिक मूल्यमें लाचार करतेहें ! मूल्य वर करनेमे सभी जगह जवरदस्ती की 
जातीहै, इसके सिवाय चपरासीके खुराकके नामसे कुछ रकम वसूल की जातीहै इसालिये यहाकी ह्की 
आढत नएष्टसी होगईहे | लक्ष्मीपुरमे कम्पनीके कर्मचारी अपने घरके लिये लोगोंसे जबरदस्ती 
जमीन छीनलेतेह उसका मूल्यभी नहीं देते बदमागोंकी सछाहसे सिपाही साथलेकर गोरेलोग 


(११६) * देशकी बात, $: 


अनेक गांवोमे जाकर विना कारण ज्गठा फसाद मचातेहँ | जगह २ महसलर बंसल करनेंके 
ढिये चौकी बनाई गई है | कम्पनीफे नौफर गरीब लोगोके घरमें जो पातई । 
बेचकर प्राप्त की हुई पूजी अपने पह़े करते है इसततरहफ्रे जुत्मोसे देश सत्या- 
नाग होरहादे । प्रजाके लोग न घरमे रहने पाते और न माल्गुजारी देने- 
पातिएं । कैद स्थानोमें मिस्टर्‌ भिवेलियरने जोरदेकर कई नयेबाजार ओर जित्पणाछा ( फेक्टरी ) 
स्थापित कीहे, वह आछीसिपाहा भेजऊर जिपते चाहताहै उसे पकड धुलाताहै और जुमीना वसूछ 
करताहै इस गोरेके जुल्मसे इसओरके अनेक बाजार, घाठ, परगने एक बारही 
नष्ट होगयेई | ?? 

विलियमवोल्टसनामक उस समयके मेयर कोर्टके जजने इस अत्याचारका वर्णन औरभी 
भयानक रूपसे कियाहे (/07तेश 0धण8 ० तितवीया) औैन्‍ीशि।५ (772 8 ) नाम ग्रथमें 
पाठक उस वर्णनको देखसकैंगे,--/उनका कथनहै वगालम अगरेजोंके व्यापारकों अत्याचारोकों 
धाराप्रवाही दृश्य कहनेसे सत्यताकी मर्यादा भग नदहींद्वेगी | इस अत्याचारका वुराफल इस 
देशके प्रत्यक जुछाहे और कारीगर भोगरहेहें, देशकी प्रत्येक कारीगरीकी वस्तुए;अगरेज व्यापारीने 
अपनी मुद्ठीमें कररफ़्खीहै, किसकारीगरकों कितना माठ फ्रितनीकीमतमें तैयार करना होगा 
इस वातकोभमी अगरेजलछोग अपनी इच्छाके अनुसार स्थित करदेतेहैं | इसल्यि दलाल, चौकीदार 
ओर जुलाहोको सिपाहियेकिद्वारा कम्पनीके नौकरोंके पास हाजिर कियाजाताहै और माछका अन्दाज, 
कीमत, तथा उसके देनेके समयके त्रिपयमें अपने सुभीतेके अनुसार शर्ते लिखवाकर उसमे कारी- 
गरोके दस्तखत करालियेजातेहँ इसविपयर्म कारोगरोंके सलछाहकी रायकी कुछ परवाह नहीं की- 
जाती । कार्यीगरोंके हाथमे वयानके नामसे पहले कुछ रुपया दियाजाताहै यदि वे उसे लेना 
मजूर नहीं करते तो वह वयाना उनके कपडोंमें जबरदस्ती बांधादियाजाताहै | इसके बाद कचह- 
रीके सिपाही चाबुक मारमारकर उन्हें वहासे निकालदेतेहें, ! अनेक कारीगरोंको इसबातपर 
लाचार कियाजाताहै कि वे ओर किसीका काम नहीं करसकैंगे, इसकाममे कल्पनाके बाहर हथ- 
पलीती कीजातीहै, पहले तो जिस मावमें जुलाहोंसे कपडे खरीदे जातेहँ वही बाजारभावसे बहुत 
कमहोताहै | इसके बाद “ याचनदार अर्थात्‌ कपडेकी परीक्षा करनेवार्लके साथ षड़यन्नकरके 
अच्छामालभी खराव दरजेका गिनाजाताहै इससे अमागे जुछाहोको सैंकडा पीछे ४० रुपये 
नुकसान सहना पडताहै। इन हृथपलीतियोके कारण जो जुलाहे करारनामेके अनुसार माल पूरा 
नहीं करसकते उनका द्वार बेचकर उसी समय नकसानी लीजातीहे | रेशमके कारीगर “नागोवाड़ 
लोगोंके साथभी ऐसेही मयानक ज़ुट्म कियेजातिहै, अपना रोजगार छोडदेनेमेसी इनका छुटकारा 
नही होता, पीछेसे कम्पनीके नौकरछोंग उन्हें मारपीट और तगकर फिरमी कपड़े बरिननेके लिये 
लाचार करतेहेँ इससे इन अत्याचारोंसे बचनेकेलिये ए. अभागे अपने हाथका अगूठा काटकर 
कामकरनेसे वेकाम होबैठतेथे ?? । 

अगरेंज व्यापारियोके अत्याचारसे बगालका केंवछ शिल्पवाणिज्यद्दी नष्ट नहीं होने छगा किन्तु 
खेतीके कामकीभी मयानक अवनति होगई | इस विषयका वर्णन करते हुए मिथ्टर बाटलुस 


9 े ० हि  > आओ ८५ - 
_ सहोंदय कहतेह “बगालकी प्रजामें साघधारणत; सभी लोग खेती आर वारीगरीको सहायतासे 


अपनी जीविका चलातेह, कम्पनीके गुमाश्तेछोग उनके पाससे कारीगरीकी चीजे ढेकर इकट्ठा - 


# कारीगरोंका सपेनाश, # (११७) 


करनेके लिये जैसा अत्याचार करते हैं उससे वे अभागे इस प्रकार दुखी होगयेहँँ कि अब 
खेतीकी तरकी करनेकी शक्ति उनमें नहीं है, यही क्यों उनकी छगान देसकनेकी ताकतभी नष्ट 
[गई है। एक ओर कारीगरीकी चीजेंकि लियि उनपर जैसा जुल्म होताई दूसरा ओर जमीन 
का छगान वयूल करनेमें भी वैसाही होताहे | ल्गान वसूल करनेवाले कर्मचारियोंके अमानुषिक 
अत्याचारोंसे अभागिनी प्रजा छगानके रुपये इकट्ठा करनेके लिये प्रायः अपने प्राणोसे प्यारी 
सम्तानतककी वेचदेनेके लिये लछाचार होती है। जो लोग ऐसा पिशाची काम नहीं कर सकते 
उनके लिये देश छोड कर भांग जानेके सिवाय और कोई वचनेका उपाय नहीं था” 
पाठक ! ऐसे अत्याचार हिन्दुस्थानमें अथवा बगालमें किसीमी ऐतिहासिक समय क्या कभी 
हुए हैं १वादिर्ञाह सिराजुद्दौलह आदिके नाममें तो निपुरताकी कछककालिमा अमियरूपसे छीपी 
गईं है,परन्तु क्या उन्होंनेभी कभी ऐसे अत्याचारोकी कल्पनाभी को थीश दूसरेकी वात क्‍या कह 
खुद कम्पनीके डाइरेक्टरही ताफ २ कबूल करनेको छात्चार हुए हैं कि,- 


फ6 कं: एक४४ 0%काग्ररछ बएवुएा'8ते था 06 7रौष्यत 08४06 ॥8ए७ 7९९॥ 
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सन्‌ ई०की अठारहवीं सदीके अन्तर्मे और उन्नीसर्वी सदीके आरम्भ बगालियोके साथ 
अगरेजोंका जैसा सबन्ध होंगया था सो लाडमेकालेकी निम्न लिखित बातके पढ़ने 
सेही माद्स होजायगा |- 

"8 70%0078 926ए6शा 6 फिक्ााहुश९४९ ज्यावे 6 िहाशा फक8 
शाएं। ग्र्क 06 2त 89 १7७8 ॥:8 एए0ए68 शयव ह6 /367089)686 )76 8)९७]), 
07 (2/6 -ाशाओं) ए86 [६6 वैशा0णा$ शात॑ ह8 8099686 ॥[८6 ॥70॥, 

बाधके साथ भेड़का जो सबन्ध है बगालियेंके साथ अगेरेजोंकाभी वेसाही सम्बन्ध था। 
अथवा यों कद्दना चाहिये कि यदि वगाली मनुष्य थे तो अगरेज राक्षत अथवा दानव थे, बगा- 
ली प्रजाके ऊपर इस प्रकार वर्णन करने योग्य अत्याचार देखकर उस समयके एक ब्राह्मण 
कुमारका हृदय विचलित होगया था, उनके और दोप चाहे जैसेही हों किन्त वे उन्होंने 
इन घोर अल्वाचारॉके विरुद्ध खड़े होनेका प्रयक्त किया था किन्त झक्तिके झमावते 
हों अथवा अन्य किसी कारण से हो उनका प्रयज्ञ सकछ नहीं हव्य, इनकाहाए 
विषय कलकत्तेकी अगरेजी कौंसिलने २४ जुलाई सन्‌ १७५९ ईलोंये फेद्ध लिखि 
भन्तव्य लिखाथा,- 


रा | ५ 


३): 
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गाते रप्रातेदाआकाए, 200ए050॥वीाा]ह क6 #७707५%67005 6 गा5 
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भर्थात्‌ नव्वाब मीरजाफरने हमारे साथ इस मतलव॒की सन्धि कीथी कि वे अथवा उनके 
कर्मचारी किसीभी सबसे कम्पनीके कोठोबाल्य अथवा गुमाब्ताकेलोगोंके काम अथवा व्यवहारंभ 
किसीतरह हाथ नहीं डाल्सकैंगे | वे कम्पनीके नोकरोको कामकरनेकेलिये पूर्णरीति स्वतत्रतांढेंगे 
किन्तु नन्‍्दकुमारनामक एक दुष्ब्राह्मण अपने मालिक अर्थात्‌ मुर्गिदावादके नव्वाबके मनाकरने- 
परभी कम्पनीके कर्मचारियोके काम्रम कदमकदमपर वाधा दियाकरताह । जो जुलाहे अगाऊ 
रुपया लेतेहं उनका पक्षकरके वह मामले खडा करताहै, यह आदमी वारम्वार फारियाद करताहै 
कि कम्पनीके गुमाइते ओर कोठीवाले जुछाहाके ऊपर जुट्म करतेहँ, सच पूछाजायतों इस ब्राहा- 
णको इस ग्रकारकी फरियाद करनेका कोई अधिकार नहींहै, क्योकि कम्पनीके नोकरोंने नव्वाबके 
पाससे अपने मालिकोका व्यापार बढानेके लिये जुलाहोंकेताथ मनमाना वर्ताव करनेका अवि- 
कार प्राप्त करलियाहै | इसलिये नन्दकुमार यथार्थमे इस इण्डियका एक दुशमन है । 

इस प्रकार गरीब देशी कारीगरोंका दुख दूरकरनेके लिये कम्पनीसे दुग्मनीकरके अन्तकों.इस 
ब्राह्मणको फासीकी टिकिटीपर चढकर प्राणत्याग करना पडा ! दुखकी बात है कि, उससमयके 
कूठ नीतिकुशल प्रभावशाली छोगोंका हृदय इस घटनासेमी वेंसा विचलित नहींहुआ, देशी 
कारीगरोका दुख दूरकरनेके लिये उन लोगेंनें कुछमी आग्रह नहींकिया, अगरेजलोग दिलीके 
नाममात्रके वेकाम बादशाहसे दीवानी सनद प्राप्तकर मनमाना देशका खून चूसने छगे, छार्ड 
क्लाशवने विछायतके अधिकारोंको लिखभेजा,-- 


० धाप्रा० जेाफशट जी श्र गरी॥ए७ ए0एक 00 काी68 डरपी- 
टा०यं 0 छाए एप 0एशध्रीएठए फऐए ग्राक्षाह धर्नीश' एी 40007 


०07'प्र7४णा, 


अर्थात्‌ इसके वाद किसीमी भविष्य नव्वाबकों इतना अधिकार अथवा घन बल नहीं दिया 
जायगा जिससे इस देशमें हमछोंगो ( ईष्टइण्डियाकम्पनी ) की शक्ति नए्रहोंसके | 

किन्ठु इसप्रकार खून चूसते रहनेपरभी कम्पनी पृणेरूपसे निर्विष्त नहीहोंसकी, बुद्धिमान पेंशवा 
माधवरावकी आश्यासे इस समय महादजी सेंधिया बद्धालसे अगरेजोको निकालकर वहां।ईन्दु राज्य 
स्थापित करनेकेलिये चढाई करनेकी तैयारी करतेथे । छाछा सेवकराम नामक महाराष्ट्रोके दूतके 


हे 


+ कारीगरोंका सबेनाश # (११९) 


साथ जगमोहनदत्तनायक एक गुप्त बातचीत चलरहीथी अगरेजोने इस खबरकों पाकर महाराज 
नेवक्ृष्णकोी जगमोहनके कामोंकी गुप्तरीतिसे जाच करनेके लिये जासूस ( 509 ) नियुक्त 
किया | अन्तर्मे जगमोहन पकडकर जेल मेजागया इस घटनासे अगरेज लोग अपनी अन्तिम 
परिणामकी सोचकर कैसे डरेथे उसका पता वारनहेस्टिग्जके निम्नलिखित कथनसे होजायगा |- 


ग्रापण) कक शी + 8 70 प)वैछहा000 88 70 ०ए्९/ ६0 08 ॥00ए 
ग00 6९ (009]9श0ए 8 ७ड्राइं808 ॥8३ 00 मात्राए 00%80ण75 शा्र'क्वांध्पे ६0 
+$8 ९१26 ए एक बाते का एऐ गि३88 86 ७ तराव68 92060॥ हच्ठएथावल्ते 
४ए 8 ग्रा/हशत॑ 80 #6 [08 (7 6 400० 0 शत्या068 फ्राशा। 97९४८, ०" ४७ 
फर्क णी 0आञणणा वीउ807ए8 76 धात॑ गराईछग्रांत्राा80प8 शी 0९ ॥8 गीत 
ए076ए०" ॥# शीशे ॥0800900,. (उ7ञ्नओ ग्रवा॥ 09 हि, (व, ऑछ2ध0, 


अगरेज पण्डित छार्डमकालेनेमी उस समयकी दशाकी आलोचना करतेहुए, लिखाहै,- 


0 एक एछड पी8 0णापिडाणा ४0 ते? ५४३ ६॥6 8076 40 ००7४6 
तेप्राए९ ९छक्ंप्रापढ8 ९ ऐै॥8 70 00 ताक गा 006 88 0 काणाएए 7686 
70 जारए ( शह85 6 रैपढ8ीएका 0 06 ४0 8098-00 06 56 ॥,0-१ ० 
पएञताब१ ज्चठ हाकीश' ली ६0 तेरा 07 थी ग्र0प्रा।क्वा5 बाते 0068वें 
006 #0एतए 968 ० ॥क०७ॉ 80वें ता बडका कटुधाह॥ ७ ए्शीगयाछ0 शाप 
]658 एक 76 ५७००१ 3४०76 0 (68९ ९ए९०॥68 8९७॥60 ॥79 009 0]6, 


किन्तु प्रसिद्ध इतिहासलेखक हन्टरसाहब कहतेहं,- 
80 क्षा' 88 ९क्त गर0फ 08 ९8780, 08 कवैएचराए6 6 फ्रेफांशी 70४७७ 
मैं। ॥6 968एगा्णहु ०0 0९ काछशा। (90 एशाआापा'ए, 0726 58ए०वे ॥6 


॥66्ञाग्ो रा का8 मा एक्रशएह ॥0 6 म्रा्वपड,,,7४6९ छिपंएगेी पा 
परवान 900 #ए09 धो '०ए्टाक 9प् री'0त 6 लाएतपढ़ 


इन होनेवाली घटनाओंमेसे यादि कोईभी एक सच होजाती तो हिन्दुस्थानका इतिहास कैसे 
व्वरूपको धारण करता सो निश्चय रूपसे नही कहा जामकतां | तबः इसमे सन्देह करनेका 
कोई विशेष कारण नहीं देखाजाता कि इस बीपर्बी सदीमे मरहटे अथवा मुसस्मानोंके अधीन 
रहकरभी हिन्दुस्थान, तुर्किस्तान अथवा जापानके सामान परिचमी शानविशानको सीखनेमे 
समर्थ होते हन्टर साहबके कथनकों ओरमी साफ साफ समझनेऊे लिये बाजीराव पेशवाका 
जीवन चरित्र पढ़ना आवश्यकहै | आजकलके दिनलनोंमें मुगछ, पठान अथवा मराठोंके शासनकी 
बात सुनतेही बहुतोंकी छाती धडकने रूगतीहै | इस प्रकारका अगर हमारे जता जातिके लिखे 
हुए. निन्दित मायावी इतिहासोके देखनेसे होताहे | राजनैतिक मतलब गाठनेंके लिये अग॑रेज 
इतिहास लेखकॉने अपने पहलेके हिन्दू, मुसलमान राजाओंके जासनकालको अत्याचारी सिद्धकर- 
नेका भरसक प्रयक्ञ कियाहै किन्तु यह छोग पाठकोंको इसबातके समझनेकी सुविधा नही देते 
कि एकराजके नष्ट होने ओर दूसरेके उदय द्ोनेके समय सभीदेश अग्ञान्तिपूर्ण और जातीय 
उन्नतिके विपरीत होजातेईं | मुगछ राज्यके अघ:पातहोने और महाराष्ट्र साम्राज्यके खाये 


( १२० ) ४ देशकी वात, 3 


होनेके, बीचके समयमे जेशी स्वाभाविक अगान्तिकी सूचना हुईथी उसीको अगरेज लेखक देशी 
शासनका नमूना कहते हुए आजकलके अगेरेजी शासनक्े साथ उसकी तुछना किया करनेह । 
बडोदेके महाराज श्रीसयाजीराव गायकवाड महोंदयने सन्‌ १९०५ की ६ जीलछाईको विछायतकी 
ईए्इण्डिया एसोसियेशनमें हेद्राबादराज्यकी आलोचना करतेहुए अगरेज लेखकोंके इस व्यवह्- 
रपर सर्व साधारणका ध्यान सींचाथा | उन्होने कहाया,- 
उपणीा धागए३ 0 ढापश5, ई०ी०७छापह 0 0ए0%ी)0% 0० 06 कीए[08 

शा 97९०९०१०९ धार रल्नफ्रीशिाग्रया। ते द्वाणीए, एश'8 गर्ण प्रांच्रा0णा) ॥7 
0तीक 60प्राधव05 7९णवेढड वति॥. 4६ ड़ 8 णाडइ 7९ 60 बी6 धीह एुछएं7्पं 
ए गाहागए छ8 शीवा।ए वशपेथाए8 धाक 00 79९००)९ ्ग पगता॥ % 0७ प्र 
९०.१४)))७ 0 रधावछ08 प्र।एण' 0097 ००0९७प४, 

सारांश, नये ओर पुराने साम्राज्यके सन्धिस्थलमे पटकर अठारहवीं सदीम हिन्दुस्‍्थानी 
समाजको किसी अशमे अशान्ति भोगकरनेमें छाचार होना पडाथा इससे दस बातका कहना 
विल्कुल मूर्खता है कि उसमे झासनशक्तिका अभावथा अथवा हिन्दुस्थानी राजाओंकी जञासन 
पड़ति दोप पूर्ण थी | &8 २२ नवंबर सन्‌ १८५० ई० में हिन्दुस्थानकी दशा जननेवाले 
शुणग्राही राजकर्मचारी सरजानसलछीवन साहबने जनरछ वृगस साहबको जो पत्र लिखाथा उसमेंभी 
यही भाव दीख पडताहे | उन्होंने लिखाथा,-- 





8६ ० ॥0 ॥808 6९॥ छत ध960 (७४७ सिपरांक्ा) एक्का) 3७ कवीए >00067 
$97 शिवा७& ता 7पोढ गैछाइशा है हवीलणएओ शाइफ्शा' 0 ऐड लऐैशाा। 
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9०ए९०/ ९ ते 097 ॥98 'ए०ए०ण"7९१ ॥6986] ७8१ 80807९वें प्रक्ञः 0797 वै6एल०ण३- 
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बतएक्ात00,.. 0व8 9 0". ४॥७४॥,१--7७ ए.प888 ० अऑंकया6 गा वगाती&॥ 


छुर ऐिल्फ, व 7, 5िएावेणगेशावे शव. है. 


# हिन्दुस्थानी जिसमें पश्चिमी ढंगकी आत्मशासन प्रणाली प्राप्त करनेके योग्य' होवे उसपर 
व्यान रखकर छार्डमेकालेके बतछाये हुए मार्गके अनुसार हिन्दुस्थानका शासन कार्य्य चलने- 
से हिन्दुस्थानी शासन कार्य्यमे पार्लियामेन्टकी केडी नजर रहनेसे अगेरेजेकि शासनमे हिन्दुस्थानकी 
ऐसी अवनाते कभी न होती, बीसवीं सदीमेभी हिन्दुस्थान विशाल एशिया महाह्वीपमें संभ्यताकी 
मुकुंठ रहसकता जापानभी इससे अधिक बढ सकता या नहीं इसमे सन्देहहे । ४8 


£ कारीगरोंका सबेनाश, # (१२१३१ ) 


एछबए (० ए० छएए8 गरी6 आला था ॥तेए4॥00886 0ए 890कांताह ॥7 
एशत्‌प्रशगीर्ते इश॒फा३ छा 6 ते 8०एशणरशाई ता 0पा /९त४८७5६४०7०४, 
(०ाश्पशपहु 4069 77005076 फ़र््काह शादी 46ए07008 ॥ एकाएं) 40679 
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08 एश6० प्रशतान+प्राएढते घाव 808 ९एश'एफग608 ऐी९ 00प्रा॥'ए फक8 
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अर्थात्‌-इमारी यही प्रार्थना है कि अपने पहलेके महाराष्र आसनकी निन्‍्दाकरके शनत्रुऑको 
कडीब्रात कहनेक्ा सौका कृपाकर न दीजियेगा | सुगलराज्यके नष्ट होनेपर पूरी एकसदी 
तक महाराष्ट्र छोगोके लडाई झगड़े ओर अश्यान्ति गदरोमे छगेरहनेकी बात विचारनेसे मनमें 
यही आताहै कि इतनी गडवडियोके बीचमे भी इस देशमे किसी सरकार अथवा राज्यप्रवन्ध 
का बना रहनाही आश्चर्यकी बातहै तो भी इस प्रकारके छड्ाई झ्षगड़े होते रहने परभी देशके 
घन घान्य और सामाजिक प्रवनन्धोंमे कुछमी गडबडी नहीं होने पाई देशके प्रायः सभी 
भागोकी उन्नति हो रहीथी, सन्‌ १८१८ ई०में हम छोगोने पिण्डारियोंका नाश करके आखीर 
अच्छा काम कियाहे किन्तु उसके पीछे इस देशमें हमारा कठोर गासन आरम्भ हुआहै तबसे 
यद्याती एकभी बन्दूकका शब्द कही सुना नहीं जाता तोभी इस बडी शातिके समयमें हमने क्‍या 
कियाह * हिन्दुस्थानकी सरकार पहलेकी अपेक्षा अधिक कर्जमे गकड गयीहे देशके निवासीभी 
वेसे धनवान हुए हैं या नहीं इसमे भी हमें सन्देह है |- 


पाठक क्या आप जानतेहें कि इन छलडाई झगडों ओर अशान्ति गडबाडियोसे धिरेहुए हिन्दु' 
स्थानमे लोगोंकी सुखशान्ति कसी निविन्नयी ? समझदार अगरेज राजकर्मचारियोने इस विपयकी 
जाचकर निश्चय कियांह कि इस देशके देहातो ( विलेजकम्पूनीटीज ) का अच्छा प्रवन्धही इसका 
मुख्य कारणह | सन्‌ १८१९ इंस्वीमे एलिफेन्सटनसाहबने लिखाथा,-- 


4 धशए प्र88 ९०088 ० छए09 8परी थक्ाएं $0 (00000: पीछा? 
ग्राशश'8 7 छ। 0709 80एशफशशा॥ ध्वा6 फता ॥एगा 


सन्‌ १८३० ईस्वी्में सरचार्लसमेटकान्डने लिखाथा,- 
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इतिहास जाननेवाले पाठकीसे छिपा नहींहे कि अड्गरेजोके आनेके पहले अलीवर्दीखाके 
ग़ासनकालमे बगाल केसा सम्ृद्धिशालीथा | बिधम्मीराजाओमे अछीवरदीखाझे समान अच्छे 
शासनकर्ता बहुत थोडेही हुए मुतल्मानी शासनकी विचारपद्धतिकों हसलोग “ काजीका न्याय 
कहकर हंसी उडातेहैं, किन्तु उस समय योरोप तथ्ग ए्थ्वीके अन्य स्थानोमें जैसी विचारपद्धति 
प्रचलितथी उसके साथ मिलान करनेपर इस देशकी मुसल्मानी विचारपद्धतिकी प्रणसा विनाकिये 
रहा नहीं जासकता इसबातको राजा विनयक्ृष्णदेवने अपने +]९ -फ्राए सीदषा0ए शाते 
(॥0ए४ 0० (वॉ०पा७, नामक अथसे दिखलायाहे किन्तु अगरेजोंने इसदेशमे सुप्रिमकोर्ट 
स्थापितकरके जो पश्चिमी विचारपद्धति चछाई उसका वर्णन करतेहुए लार्डमेकालेने कहाहै,- 
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अर्थात्‌ भड्गरेज वकील और बारिष्टरोके उपठ्रव और सुप्रिमकोर्टके विचार कार्य्यसे देशके लोग 
ऐसे तड्ध होउठेथे कि उसकी अपेक्षा पिण्डारियोके हमले अथवा कम्यनिर्येकि नौकरोके भयावक 
अत्याचारभी उनके आगे आनन्ददायी मादूम होने ल्गेथे | यदि इस देशमें अड्गरेजोंका शासन 
प्रचलित न होता तो हिन्दुस्थानकी जैसी अवस्था होती उनका अनुमान मेकाले और हत्यर 
साहबने कियाहै उसका उछेख हम पहलेही करचुकेहे । इससमय इसविषयम वडौंदेके सुशिक्षित 
महाराजकी श्रीसयाजीराव सहोदयकी रायभी लिखने योग्यहै | पहले कह्दीहुई इस्टइण्डिया एसोसिये- 
शनकी वक्तृतामे उन्होंने कह्यथा,- 


पु]6 इप]००१6१प-88 वेश #7वी(9 #07 76, 0९0७756 ४6 
[छ३क ए्रशशश[:6 70ए 2928 णाह्परावेश्चष00व... .. 7 थार या ४8 ऊ्रिताश जाप 
पए्फछाणा ((0एशएर९शाक ग0 ॥00 8076 03 (8 80976, ए ए०एत ॥ए०6 7667 
7 ॥+ध ढ्ह्याए 97ंो0ा॥ फंणि 7 8 गए प्र&४058 00 पै।8टप58, पशी्श 
ए०प)ते ॥8ए७ 60076 रण #708--एाकीश' श्गाए एी पी9 दिंश्वा९8४ पणवे 
प॥ए७ ए्याहरते, एकल इणा6 ०ए शीशा एण्णोते ग8ए8 ढग्राजाहील्त 8. “- 
धपछाशा॥ठ्ए 08 तााछड़ 9 कराह्गीश' धी6ए ए०्प्रोवे ॥8ए० 96९१3 ईग्राव 
7000 एग्रा05व 80008, 8णा€तग 9 ॥76 ह086 ० है 9श"०९8५ 


# कारीगरोंका सर्वनाश, # (१२३ ) 


महाराज श्रीसयाजीरावका अनुमानहै कि हिन्दुस्थानमें. पश्चिमी. जातियोका 

कार न होनेसे यातों इसंदेशकें इससमयके कई बचेखुचे राज्योपर किसी एकका 
अधिकार होता या अधिकाश छोटे राज्य नष्टहोकर कई बडे राज्य बनते अथवा सब छोटे 
राज्योंकी मिकाकर अमेरिकाके युनाइटेडस्टेटके समान इसदेशमे भी एक विशाल सयुक्त राज्य 
स्थापित होता | किन्तु वारनदेस्टिगजकी आशका कार्य्यमें परिणत न होनेसे हिन्दुस्थानके इतिहासने 
दूसराही स्वरूप धारणकिया | जो दो बगारूके जिन सहापुरुषोनि सिराजुद्दोलाकी उद्ृण्डतासे विच- 
लित होकर उसे गद्दीस उतारनेके लिये विकूट कोशलूजाल फेछाया था वे अगरेज बनियीके 
हाथसे छाखों स्वदेगियोक्री भयानक दुर्दशा देखकरभी विचलित न हुए | इस बातका जानना 
बहुतही कठिनहै कि कम्पनीके नौकर अत्याचार प्रियतासे सिराजुद्दोछाको हराकर किसप्रक,र बगालके 
मुखिया छोगोंकी घृणासे अपनेकी वचासकतेथे | सौभास्यसे अपने नौकरेके अत्याचार दूरकरनेके 
लिये अन्त कम्पनीके डाइरेक्टरोनेही ध्यानदिया, क्‍योंकि अगरेजोंका एक २ दल हिन्दुखानमे 
आकर थोडेद्दी दिनामे बहुतता घन कमाकर अपने देशकों छोव्जाताथा यह बात विलायत्के 
नौकरोंकोही असद्य होचुकी इसलिये इस प्रबल ईषके वशमें होकर केम्पनीके नोकरोंकी कमाईका 
माल कांटेंसे रूधनेंके लिये वे प्रय्ष करनेलगे झुण्डके झुण्ड इगलेण्डनिवासियोंने कम्पनीके डाइरेक्टरोकि 
आफिसमें जाकर उनके हिन्दुस्थानी नौकरोके छालच, अत्याचार, ओर जुल्मका कडा प्रतिवाद 


करने छंगे इससे छाचार होकर डाइरेक्टर लोग अपने कर्मचारियोंकों पूंस नलेने और अत्याचार न 


करनेकी कडी २ आशा देनेलगे किन्तु दुश्कमंचारियोंके न झकसकने योग्य धन कमानेका छारूच 
ओर अत्याचार प्रियतासे डाइरेक्टरोंकी आज्ञाका कदम २ पर उल्लघन होताथा जोह्दो भन्तमेँ उनके 
बहुतदिनोंसे प्रयक्ष करते रहनेसे धीरे २ अत्याचार बहुत कुछ घव्गया | 


इसप्रकार समय पाकर कम्पनीके नोकरोंका अत्याचार तो दूर हुआ परन्चु बज्ञालके कारी- 
गरोंका हुदेव दूर नहींहुआ | क्योंकि १७ मार्च सन्‌ १७६९-ई० में कम्पनीके डाइरेक्टरोने 
यहाके कर्मचारियोंको नया अत्याचार करनेको वागा लगानेकी आगादी । उन्होंने कहा “बगा- 
लके सभी रेशमके काम करनेवाले काररीगरोंका स्वतन्त्रतासे व्यापार करनेका अधिकार छीन लेना 
होगा, इसके बाद जिसमें कोई अपने घरमे स्वतस्त्रतासे रेशमी कपड़ा बनाकर जीविका 
न चछासके उसपर ध्यान देना आवश्यक है । कारीगरोॉंको कम्पनीकी फेक्ट 
रीमें जाकर काम करनेके लिये छाचार करना होगा, जो स्वतन्त्रतासे रेशमका 
व्यापार करेंगे उन्हें कडा दण्ड देना होगा। ” इस बातकों एक १० वरसका लड़का 
भी समझ सकेगा कि इस प्रकार अत्याचार पूर्ण आजा देनेसे इनका यथार्थ उद्देश्य बगालकी 
रेशमकी कारीगरी नष्ट करने ओर विलछायतके कारीगरोंके उन्नतिका मार्य चोडा करनेका था | 
इस यक्ार बहुत दिनातक न कहने योग्य जत्याचारोंके कारण देगकी शिस्पवाणिज्यकी 
अवनति होगई | अगरेज व्यवश्षाइयेनि आईन ठगत प्रतिद्वान्दिताके बदके इस प्रकार पाजविक्त 
घृलकी सहायतासे हिन्दुस्थानकी शिल्प वाणिज्यवा नाशकर॒दिया | इस देशके निवासियोंक्रा अपार 


( १२४ ) ४ देशकी वात $ 


घन अन्याय पूवेक छूडकर विलायतके व्यापारियों घन बढायागया, यूरेपफी अनेक जातियोँ 
इसी ग्रकार दूसरोका घन दरणकर वर्तमान समृद्िदाओ य्राप्त हरईह । ४ 


बेशी कारीगरीकानाश । 
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एएडॉीलिव्त एए 78 9088९58507, 97 ७०३ 8 +पशा 99 (086 फ्राए॥8 ७ कैद] 


0 6 58780, 
न्‍ हु ए०जु'शलाए३ शि0ह। 0० 


# देशी कारीगरीकानाश, # ( १९५) 


फिनायंडी 800व8 बाते एठ्पवे दीप 79ए8 फा'४8००ए९१ैं. प0 ठणछा 70वैपर०ए० 
एप्प 400 काफािक्वाणा,.. ए> 8० ० 8शॉ-पैडेशा0७ ए३8 ग00 एश- 
ग्राश्ते 009 , 88 एड 6 क6 ग्रह 6ए 0 8 हफ्प्राएुक,,.. 37ा्ा 80048 
ए2०00०80 प्र9णा ॥67 एागी0पां एबजए॥ए क्षाए वैपाए कणते जी08 ई0छ७87 
ए्र्मप्च्िछंपा'त छर्ञ०जछते ध06 80०७ एण एणातदों प्र] प्रश706 (0 47689 पेएए 
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जो लोग समझते हैं |फ्रि भाफते चलनेवाली कर्लोंकी सहायतासे बने हुए मालके साथ प्रात्ति- 
दन्द्रिता न कर सकनेके कारणही हमारे देशकी कारीगरीकी हाथसे बनी हुई चीजे धीोरे२ 
नष्ट होगयीहैं, वे इतिहास छेखक विलसनकी ऊपर छिखी हुई बातको विचारनेपर अपनी 
भूल समझ सकेगे | इसके पहले हमने देखाहै कि पछाशी युद्धेक पीछे गोरे व्यापारियोंके 
भयानक अत्याचारोंसे बगालके कारीगर और रोजगारी लोग बहुतही दुशखित होगये थे | सन्‌ 
१७६९ ई० में कम्पनीके कर्तारोने उन जुल्मोकों बन्दकर नये अत्याचारोंका छागा 
छगवांया था। उनकी आजासे बगालके अधिकांश कारीगर स्वतन्त्रतापूर्वक कपडे बुननेके 
अधिकार से रहित हुए | 

इन अत्याचारोंसे बगालका शिल्पवाणिज्य बहुत कुछ मुरदार होजानेपरभी एकदस' नष्ट 
नहीं होगया | बहुत दिनोतक अत्याचार सहते रहने परभी बगालके कारीगर जो कपडे' 
बनाकर विछायत भेजतेयथे उन्हें वहांके बाजारोंसे बिछायती कारीगरोके बनायेहुए मालकी अपेक्षा 
सैकडापीछे ५० साठ रुपये कम मूल्यमें बेचनेपरभी यथेष्ट छाम रहताथा । अइ्जरेज व्यवसायी 
इस बातको सह नहीं सके | वे हिन्दुस्थानी मालपर भारीसे भारी महसूछ लछगवाकर दूसरी ओर 
इसठेशमसे त्रिना महरुत्तदिये सा भेजनेका प्रबन्ध कर इगलेण्डके व्यापारको बढानेपर मुस्तेद 
हुए | उनके सोच विचारका मुख्य यह्दी विषय था कि किसप्रकार हिन्दस्थानम विलछायती माऊकी 
कटती वढ़ सकतीहे | इसीलिये पालियामेंटकरे हाउस आपुकामसकी आलनासे बनायें हुए. | एक 

मीशनके द्वारा वारनहेस्टिड्रेज, सरदामस मनरो तथा सरजान मेलकम, जानस्ट्राची सराखे हिन्दु- 
स्थानकी दशा जाननेवाले लोगेंसे प्रभ्पूँछे जानेलगे |-- 

आ0ा ए०फ ग्राणणल्वे2४ ० 6 कापाक्ाा जोश ३०७! 00 9 5, 

१९ ए0ए क०॥8 0 ४७०४४ ०0 ७ कोणेंएएए णी 8 वेंशाबपते ० 
प्राा09७धा ९०्राग०वाप68 9 6 छऊफणैकाणा ता पिता, एक फिरज २+5 
प५९ ? 

अर्थात्‌ हिन्दुस्थानियोंके स्वभाव तथा आचारणके सम्पन्धमें आपलोस्डी डिल्‍सी जानकारीह 
उसके अनुसार क्या आप कहसकतेहई कि हिन्दस्थानी छोगोंफे छिए उनके (ट्ल्ते व्वच्हारके लिये 
यूरोपकी बनी चीजें खरीदना सम्भवहे ऊ्लि नहीं ? 


इस प्रतके उत्तर सभीने कह, /हिन्दस्थानकी हतीह॑ई अज्ईी ट्िन्दस्थानकी रू 
चयकता प्री कर सक्ततीहेँ पिल्क्रुल विद्ञयणिय नहाई इन्द्ररटठ्ी मजदर हू मदीनेगे 9 


(१२६ ) -.. $ देशकी बात, ३ 


रुपयेसे अधिक नहीं पेदा करमकते सारांग, भारतवासियोम विछायती चीजोके आदर होनेकी 
झुछभी सम्मावना नहीदे |? टामस मनरोने उसीसमय कहाथा हिन्दुस्थानी मार विलछायती 
सालकी अपेक्षा कईगुणा जच्छा होताई एक हिन्हुस्थानी गालफो हम सातयर्पसे काममे छारहेईं, 
किन्त, इतने दिनो उपयोगमे छानिपरभी उसमें कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआह | सच बात 
तो यहद कि यूरोपियन झाठ मुफ्तम इनाम मिछनेपरभी हस उसका उपयोग करना नहीं चाहते | 

इसप्रफार निराशाजनऊ उत्तर पाऊरभी विदायती व्यापारी चुत्र नहीं हुए। उन्होंने यह स्वतन्त्र 
व्यवसायकी प्रतिह्वन्द्चिताम असमर्थ होकर राजशक्तिका आश्रय लिया हिन्दुस्थानी माछपर 
जबरदस्त महसूल ठगवाकर उसका बल तोडदेनेका आईन उन्होंने वनवालिया| इसके पह- 
लेही अनेक स्थानोमे स्वृतन्तरूपसे कपडे बुननेका काम बन्द होचुकाथा । अब विलायतर्मे 
जानेवाले हिन्दुस्थानी कपडोपर सैंकडा पीछे ७० से ८० तक महसूछ छगायागया। 
इधर हिन्दुश्यानमे आनेवाला विलायती कपडा विनामहसपूछ दियेही चारों तरफ फेलने लगा | 
इसप्रकारके घणित आचारणसे छज्नित न होकर अद्भरेज व्यापारी साफ साफ कहते हैं कि यह 
काम किसीतरह चुरा नहींहे इसे हम अपने देणीमालकी तरकी करनेके लिये रक्षाका महसूछ 
समझतेह |- 
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शाह पाठ, 

सालावार प्रान्तसे क्यालिको नामकी छींटका कपडा पहले विलायतर्मे बहुत जाताथा सन्‌ १७७६ 
इंस्वीमें विलायतर्मे पहले पहछ इस कपडेके बनानेफ़ा कारखाना साबितहुआ | सन्‌ १७०० 
ईस्थीस इस नयी कारीगरीकी सहायताके लिये विलायती जुलाहोंके दरख्वास्त करनेपर पार्लियामे- 
न्व्ने कानून बनाया कि हिन्दुस्थानकी क्यालिकों बिना रोकठोंक विछायतमे न जनिपावे | उसके . 
हरएक गजके लिये ३ पेंस यानी डेटआना टेक्व जारीहुआ । साथद्दी खाथ सफेद क्यालिको 
ऊपरभी टैक्‍स रूगायाथा । दो वर्षके पश्चात्‌ पार्लियामेण्टने विछायती जुछाहोंकी प्रार्थनापर 
क्यालिकों छींटका महसूल दूना यानी दरगजपर तीनआना करदिया | सत्‌ १७२० ईल्वीमें कानून- 
बना कि जोलोग विल्ययती हिन्हुस्थानी क्यालिकों बेचेंगे उसपर *२० पौण्ड यानी' २९० ) रुपया 
और जो खरीदेंगे उनपर ५०) रुपया जुर्माना होगा | ६8 

और और चीजोंपर कैसा महसूल लिया जाताथा सोभी देखिये,- 


घिवकुंवार सैकडे ७०)२ से २८०) 
ह्वीग ५५; २३३) से ६२२) 
इलायची. ? १५०) ५६ २६६) 
काफी छः १०५०) 7 ३७३) 
कालीमिय॑ ? « २३६) 42 ३४००) 
चीनी , - ? ९४) १5 ३९३) 
चाय्‌ १9 ६७) १३ १००) 


नमन नमन +ननननननननन न +ननी ना नीन-न-ननीनननननम न कम न न नमक न ननन-ननन जनक न त नमन न न न नम कमान नमन नीनीनी नन- -ी8>डझ-। "5 5 
के (50 878 शा्व हिश्यापरविक्पएट8 ए धवी०व िवक्ा। | ४066, 
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बकरेकी ऊनकी चीजें ? ८४॥०) |; 

चदाई हे ८४॥०) 

मसलिन ( तनजेत्र ) ? ३२२॥) 

क्यालिफों.. <१) 

कयास फी सन प्राय; १५) 

कपासकाकपडा सैंकडे' ८६) 

छाख !7 ८१) 

रैम. ? २॥।) और फी सेर ४) 


रेशमी कपडा विल्ाायत भेजना एकबारही निषिद्ध था। यादि कोई रेशमी कपडा विछायत 
में सगाताथा तो उसे विलायतके बन्दरमं उठने न देकर उसीघडी लोठते जह्यजपर भारतमे 
भेज दिया जाताथा । 

एकतो कम्पनीकी कोठीमे देशी कारीगरोकी ज॑ंयरदस्ती पकड' लेज्ञाकर कामकरनेको छाचार 
करनेते देशी कारखाने नुक्रतान उठारहे थे, तिंतपर देशी चीजोपर विलछायतसे उस प्रकार 
कडा मदसूछ जारी होनेसे दिन्दुस्थानी शिल्प और वाणिज्यक्ी सानो जड कररदीयी | 

इस प्रकार अनुचित उपायसे हिन्दुस्थानी शिल्पकी जड काटीगयी और उसकी जगह 
श्न्दुस्थानमं विलायती माल छायागया | इसका फैल यह हुआ कि सन्‌ १७९४ ई०में जिस 
भारतमे १५६ पौण्डसे अविकर विछायती सूती कपडो नहीं आयाथा वही सन्‌ १८०९ ईशमें 
१ लाख १८ हजार ४ सो पौण्डतेमी अधिक मूल्यका विछायती कपडा घुसायागय्रा | इस 
: प्रकारसे दिनपर दिन भारतमें विछायती सालकी इृद्धि होने छगी | दूँतरी ओर विलायतर्मे 
तथा दूसरे देशेमें दिन्दुस्थाना माठकी कठती दिनपर दिन घटने छगी। नीचे लिखे 
हुए. हिसाब को देखनेसे मारूम होजायगा कि देशी शिल्पकी अवनाते कैसी 
जल्दी होने छगी। 

विलछायतम हिन्दुस्थानी चीजोकी रफ्तनोका हिसाब । 


रूई। 


सन्‌ १८१८ ६० १२५७१२४ गांठ । 

सन्‌ १८२८ ई० ४१०७० गाठ | 
| कपड़ा । 

सन्‌ १८०२ ई० १४८१७ गांठ | 

सन्‌ १८२९ ई० ४झहे३ गांठ |. 
लाख । 

सन्‌ १८२४ ई० १७६०७ भन | 

सन्‌ १८२९ ई २५१५ मन। 


किन्तु कच्चेनीठ और कच्चे रेशमकी रफतनी बढने छगी | साथही साथ कडे' सहसलूके लिये 
रेशसी कपडेकी कठती विलायतर्म घटने लगी | 


( १२८ ) # देशदं। बात, 5, 


इस समयभी विछायतम कारीगराकी अजदरम्त्रास्त आदिकों कमी नहीं हुई | भारतवासियाकी 
ओर से भी उस अनुचित गटयलकों हटने व घटानेके लिये बह्तरीबार अरजिया भेजी गयी 
थीं | बगालके नामी रामगोपाल्योपने देशी चीनीका महसूल घानेके लिये विछायतम दरख्यास 
भेजीयी | कई अगरेज व्यवसायियेनिभी उम्र ठस्तसत कराब्यिये | क्रिस्तु अगरेज कतसिने 
अनने बत्तावसे सिझ करदिया कि 'मिक्षाया नैवच नेवब च |! 

सन्‌ ९८१६ ई०्तक केवछ एक ईप्डण्टिया कम्पनीही विछायतसे थहां सार मगातीथी 
ओर यहासे वर मेजतीथी | उक्त सनसे इगठेण्डके सभी व्यवसाबरियोक्रों भारतगे व्यवसाय कर 
नेक्रा अविक्रार मिलगया | सो व्रिलायती मालछमे क्रमशः भारतकी दुकाने भरनेलगी | सन्‌ १८२९ 
ईस्वीको भारतर्म प्रतिवर्ष सबसमेत ६०॥ छाल पोण्ड यानी ६]| करोड रुपयेका विलायती 
माल आया । 

भारतकी कारीगरी और वाणिज्यकी विगाडनेके लिये ईष्टइण्टिया कम्पनी केबल उक्त अनु- 
चित उपायोकी जवरूम्बन करही चुप नहीं हुईथी । उसने भारतकीमी कार्रंगरीपर कडामहसूछ 
जारी करदियाया | ठाड्ड वेटिककि समयमे इस विपयपर जो अनुसन्वान हुआथा उससे प्रकट 
हुआथा फि विछायती कपडे भारतस फी सैंकडे २॥) रुपया सहसल देकर बेचेजातेथे, किन्तु भारत- 
वासी अपने देशमे अपने व्यपह्मरक्के लिये जो कपडे बनातेये उन्हें फो सैंकडे १७॥) रुपया महसूल 
देकर लेना पडताथा | देशी चमडेकी चीज देशमेंही व्यवह्रकरनेके लिये गवनभेन्टको उनपर 
फी सैंकडे' १५) रुपया महल देना पडताथा । देशी चीनीपर विल्ययती चीनीसे फी सैंकडे 
०) रुपये अविक महयूल वछूछ किया जाताथा | इसप्रकारते भारतमें खपती हुई भारतकी प्राय: 
२३५ प्रकारकी कारीगरीकी वस्तुओंपर बड्ाही अनाचित महयूछ ( 77787वे धपा7०५ ) जारी 
कियागयाथा ) प्राय: ३० व्षतक इसप्रफार कडामहसूछ देनेकी छाचार होनेसे भारतके कारीगर 
और व्यवसायी यदि गहरीसे गहरी अबनातिकी दणामें पहुँचजवि तो आशचर्यही क्यादे। - 

इन सब ज्यादतियोसे विदेशोमे हिन्दुस्थानी कारीगरीकी वस्तुओकी रफ्तनी घय्नेलगी | अमे: 
रिका, डेगमार्क, स्पेन, पुर्तनाछ, मोरण, तथा एशियाखण्डके दूसरे देशोंके साथ हिन्दुखानी 
कारीगरोंका पूर्वसम्बन्ध मिठने व घटने छगा सन्‌ १९०१ ई० में इसदेशसे अमेरिकामे 
१३६३३ गाठ कपड़े गयेथे, सन्‌ १८२९ ई० में वह संख्या घटकर केवल 
२५८ गांठकी होगयी । सन्‌ १८०० ईस्वीतक प्रतिवर्ष डेनमार्कमे कसवेश 
१४०० गाठ कपडोंकी रफ्तनी होतीयी, किन्तु १८२ ईस्वीसे आगे उसकी 
जगह १५० गांठ कपड़ेसे अधिककी रफ्तनी उसदेशर्मे यहासे फिर कमी नहींहुई | सन 
१७९९ ईस्वीमें हिन्दुस्थानी कारीगर और व्यवसायी ९७१४ गाठ कपडे पूर्तगाल्में भेजतेयथे, 
किन्तु सन्‌ १८२९५ ई०के आगे वे फिर कमी १०००शांठसे अधिक उस देशको नहीं मेजसके | 
सन्‌ १८२० ईस्वीतक अरब और ईरानकी खाडीके तट्वाले देशो्से ४००० से ७००० तक 
कपडोकी गाठ भारतवर्षसे भेजे जातिये, किन्त सन्‌ १८२० ई०के आगे किर कभी उनदेभोे 
२००० गाठसे अधिक कपडा नहीं भेजा जासका । सुहम्मद रजाखांके दिनों बंगाली जुलाहे 
& करोड बंगालियोंकी छजाका निवारण करतेहुएमी प्रतिबर्ष १५ करोड़ रुपयेके कपड़े विदेशों 
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भेजतेथे | आजकल वे ३ लाज़ रुपयेके कपडेमी नहीं भेज सकतेहें । हिन्दुस्थानी जुलाहकि 
स्वाधीन व्यवसायमे बाधादेकर अगरेजेनि इस देशकी कारीगरी ओर वाणिज्यका कैसा सत्यानाद 
कियाथा । वह उक्त हिसाबोकों देखनेसे सबलोग भरती भांति समझ सकेंगे। 


अठारहवीं सदीके अन्तिमभागमे विलायतके द्रव्यनेतिक पण्डितछोग वहाँ बिना किसीप्रकार 
महसूलके सबदेशोंसे सबपग्रकार वस्तु सगानेका कानून जारी करनेके लिये आग्रह प्रकट करतेथे, 
किन्तु, जबतक हिन्दुस्थानी शिल्प और वाणिज्यकी जडः एकबारहाी न काट डाछीगयी तबतक 
अगरेज व्यवसायियोने अपने देशमे वह कानून जारी होने नहीं दिया | सन्‌ १८३१६ इईस्वीसें 
-अवश्यही भारतर्मे कानून बनाके भारतमे बनीहुई वस्तुऑंको भारतमे खपानेके लिये कोई 
महसूल देना नहींपडेगा | किन्तु तब्रतक हिन्दुस्थानी कारीगर और व्यवसायियोके शरीरेंसे सारा 
लोह्टू निचोड' लियागयाथा एक ओर तो यह सत्यानाश हुआ था और दूसरी ओर रेलवेका 
विस्तारकर नाव और दूसरीप्रकार सवारियेकि चलनिवालेकाभी सत्यानाश कियागया । नगरोसे 
बडीबडी दूरके गांवामिमी विछायती माल बिना शेकठोक भेजनेका प्रबन्ध होनेसे देशकी 
दरिद्रता बढनेलगी | 


डाक्टर बुकानन्दने कम्पनीकी आशासे उत्तरी भारतकी कारीगरी ओर वाणिज्यकी दशा 
जांचनेके लिये सन्‌ १८०७ ई०में पटना, भाह्यबाद आदिस्थानोंका पर्य्यटन कियाथा | उनकी 
जाचस माढ्म हुआथा कि उसससय पटना जिलेमे घानका माव फी मन १॥|।) था | उस समय 
२४०० बीघे जमीनमे रूएरकी और १८०० वीघेंम ईखकी खेती शेतीथी | वहा ३३०४२६ 
औरतें केवल सृत कातकर अपनी जीविका करलेती थी | दिनभरमें केवछ कई घण्टे कामकर 
वर्ष भरें १० लाख ८१ हजार पांचरुपये नफा पातीथी । अगरेजीकी 
ज्यादतियोंसे महीनसूतकी » रफ्तनी झुकनेके साथही साथ उनका व्यवसाय 
घटनेलगा तथा जीविकाकी जड़ कटनेल्गी | वहां जुलाहे कपड़े बुनकर वार्पिक्र 
खर्च निर्वाइकर साढेसातलाख रुपया नफा पातेथे | फतूहा, गया, नवादा आदिस्थान ठसरके 
व्यवसायके लिये प्रसिद्धथे | शाहात्रादर्मे १५९५०० त्िया प्रतिवर्ष १२॥| लाखरुपयेका सूत 
काततीर्थी | उसजिलेमे ७९५० करघे चलतेथे, जिनसे १६ हजाररुपयेके कपडे बनतेथे | इसके 
अतिरिक्त कागज सुगन्धीवस्तुए, तेल, निमक और शराब आदि वस्तुओकों व्यवसायकी दशाभी 
वडीही उन्नातिपरथी । भागलपुर चावलूका भाव फी रुपये ३७|| सेर था | उस समय उस 
जिलेमे १२००० बीघे जमीनपर कपासकी खेतीहोतीथी | वहां टसर बुननेके लिये ३२७५ करे 
ओर कपडा बुननेके लिये ७२७९ करपेथे गोरखपुर १७५६०० लिया चरखेसे यूत कातकरादन 
काय्तीयी, वहा ६११४ करघोमें काम होताथा, २०० से ४०० तक नावें प्रतिबर्ष बनतीथी | 
इन सबोंके अतिरिक्त निमक और शक्कर वनानेके कारखानेभी अनेकथे | दीनाजपुर जिलेमे 
२९७०० वीबेपर पढ़आ, २४०० बीघेपर्‌ रूह २४००० बीघेपर, ईख, १५००० वीवेपर नील 
और १५०० बीघेपर तमाखू, की खेती होतीथी | उस जिलेमे १३ छाखसेभी आधिक बाद 
और बेल्ये, ऊचीजातियोंकी वहुतेरी विधवाए. और किसानोंकी ख्लिया सूत फाततीहुई खर्चे 
आतिरिक्त ३१५००० झुय्ये फायदेमे पाजातीथी | वहा ५०० रेशसब्यवसायियंकि धराने वर्षमें 
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१२००००० रुपये अपने कामसे नफेम पाणावेथे | चहां जुछादे प्रतिबय १६ छाख १४ हजार 
रुपयेके कपड़े बुनतेथे | मालढह जिलेफ़ी मुमत्मान छियोमे सुईफ़ी कारीगरीका बहुतद्वी अविक 
प्रचारथा | सृत और कपड़ेसे भांति भांतिके रगोफ़ो चंढाकर वहां हजारो मनुस्योंक्रा गुजारा 
होताथा | पूर्निया जिलेगे स्िया प्रतिवर्ष छयमग ३ लाख रुपयेकी कपास खरीदकर जो सूत 
काततीर्थी उससे उनकी १३१ लाख रुपये मिल जातेथे | जुलाहोफे ३०५०० करघोते वहा 
५६००० रुपयेके कपडे बनतेथे जिससे कारीगरछोग नफेमें प्रायः १॥ छाख् इपये पाजातेथे | 
इसके अतिरिक्त १०००० करघोसे मोटे कपडे बुनकर वे प्रतिवर्ष ३२७००० रपये नफेमें 
पातेये | वहा दरी, फीता आदिका व्यवसायमी ब्रडी उन्नतिकी द्मामेथा । यहां स्मरण रखना 
चाहिये कि इससमयके एकरुपयेसे उत्समयके रुपयेका बडा अन्तरथा | इस समय एकरुपयेसे 
कितना अन्न मिलताहे उससे कही अधिक अन्न उस समयको एकरुपयेसे मिलताथा | 


इन सब जिलोकी दशाका परिचय पाकर पाठक समझ जायगे कि उन दिलों सम्पूर्ण भारतवर्षकी 


कोरीगरी और बाणिज्यकी दशा केसी अच्छी थी। # अगरेज वणिकोने स्वार्थके वशमे होकर - 





ध8 बूढोंके मुखसे सुनने आताहै कि इस देशमे विछायती सृत चछानेंके लिये कम्पनीके 
आदमी सूतकातनेवाली लियेकि चरखे तोड देते थे, कह्दी २ चरखोपर कडा महसूल 
लगाया था । यह सुनने से कि कम्पनीके आदमी आरहेहँ लियां तालाब्रेमिं चरखे छिपा 
रखतीर्थी | यह सबबाते चाहे जितनी सत्य हो पर इतिहासोके प्रमाणसे यह तो निश्चयही साठ 


होताहै कि घरखोपर कडा महसूल लगायाथा | उसका प्रमाण लीजिये,- 
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उन दिनेंकि विछायती जुछाहे कपडोकी किनारी घुनना नहीं जानते थे। उन्होंने वह 
विद्या खासकर बगालके जुलाहोंस सीखली थी । पहले पहल इस देशमे जो बिलायती कपड़े 
आये थे उनकी किनारियां ऐसी वाहियात होतीर्थी कि आजकलके छोग उन कपडोकों कभी 
बतनेकी इच्छा नहीं करते | क्रमशः जब विलायती कपडोकी किनारियां देशी कपडोकी भांति 
होने लगीं तब इस देशके बहुतेरे छोगोने आश्रय मानकर कहा था “इन कपडोंका विलायती 
समझना कठिन जानपडताहे | ये तो ठीक देशी कपडेकी भांति बनगये हैं? | सो वर्षो : 
इस देशके और विलायती कपडोकी दशाओका जितना हेरफेर हुआह वह विचारनेसेमी 
आश्रय मानना पड़ताहे। 
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इस देशके बड़े भारी व्यवसायकों म्ठीमे मिलादिया है । इसीसे भारतके छाज्जों मनुष्य आज 
दिन अन्नके बिना चाहि २ करते हुए प्राण छोडरहेंहें । 

इस धटनाका बृत्तान्त कहनेमें नामी बंगला समाचारपत्र “हितवादी?'के लिखे हुए एक 

मन्तव्यके यहा लिखना अयोग्य न होगा-कम्पनीकी ज्यादातियोंसे इस प्रकारसे बगारूकी कपड़े 
की कारीगरी बिगडगयी | एक ओर जुलाहोकी दूसरी ओर बगाली बिधवाओंकी हाह्मकार 
सुनायीदी । सूतफातनेके व्यवसायसे वर्जित होकर बंगाली विधवाएं सचमुचही आश्रयद्दीन 
हुई और स्वजर्नोंके गलेपडी | हम अगरेजी शिक्षासे बुद्धिशान ह्वोकर विधवा विवाहकी व्यव- 
स्था सोचते हुए उनके दुःखोंको दूरकरनेका उपाय निकालनेमें छगगये | क्रमशः अगरेजोंकी 
नकल करनेमें विछायती विलासकी वस्तुओपर हमास लोभ बढने छूगा | यह बात बिना 
विचारेही कि देशी कारीगरोकी क्‍या दगा होगी हम उनपर से एकबारही अपनी दृष्टि झलूकर 
विदेशियोके प्रेममे छोटपोट होगये | हम सोचने छगे कि बिलायती सम्यताको अवलूम्बन 
करते हुए हम सुसभ्य बनते जातेहेँ तथा हमारे भ्रमोका अन्धकार टूटता जाताहै, किन्ठु 
ससारके सच्चे सभ्यलोगोने हमारे वर्ताओंसे जान लिया कि हम दिनपरादिन निरे असभ्य बनते 
जातेहें | क्योंकि उनके विचारानुसार वह जाति उतनीही सभ्यहैं जो अपनी प्रयोजनकी चीजें 
जितनी आपही आप वनाती हुई अपना दुःख दूर कर सकतीहें तथा वह जाति जो अपनी 
प्रयोजनकी वस्तुओंके लिये जितनी दूसरी जातियोंके मुँह ताका करती है उतनीही असम्यहै | 
अगरेज शिक्षाके मोहमें पडकर हम इस अटल सत्यकों पहले पहल समझ नहीं सके थे | 
उस समय हमने सोचा था कि अगरेज लोग हमारे सब॒दुःखोंको दूरकर हमको सभ्यताके 
ऊचेसे ऊचे शिखरपर चढादेगे | किन्तु बहुत दिन सब कुछ देखते और विचारत हुए. हमारा 
वह भ्रम क्रमशः दूर होरहाहे? । 

““इसविप्रयम सबसे प्रथम वम्बईके निवासेयोका भोह दुरहुआ वे अपने प्रान्तर्मे विछायती 
वर्तोंकी वडीभारी इद्धि देखकर सावधान हुए | वे अपनी पूजी रूगाकर कर और कार- 
खाने बबईमें खड़े करने छगे | यह प्रायः ५० वर्ष पहलेकी बातहै | किन्तु यह देखकर कि 
वबईके निवासी आपदी अपनी रजा निवारणकरनेको उद्यत हुएहेँ तथा अपनी बडी वडी प्रयो- 
जनकी वस्तुओं वस्बआदिके लिये अगरेजोंके मुँह ताकना नहीं चाहते अगरेज चौंकपडे | बस 
नियम करदिया कि विछायतसे भारतमें कल आदि मगानेके लिये अधिक महसूल देना होगा । 
उस आधिक महसूलको देते हुएभी वबईके निवासी कल आदि मगाने और उनसे कपडे बनवाने 
लगे | पहले पहल नुकसान उठाते रहनेपरभी वबईके कलवाले निराद नहीहुए. | आगे गवने- 
मैण्ट कारखाने सस्वन्धी कानून जारीकर वस्वईके कलवालेको हानि पहुँचानेका प्रयक्ष फरने- 
लगी | तिसपरभी कलवालोंकी हिम्मत नहींहारी | उधर महाराष्ट्र वासियोनि प्रतिजा की कि जहां- 
तक बन पडेगा वे विछायती कपडा नहीं पहनेगे |” 
हि वस्वईके निवासियोंकी यह प्रतिगा ओर देशमें कछकारखानोंकी इद्धिकी राहमें कांटे विछा- 
चेके [लव आप शक क्रमर कंतकर खड़ी होनेयर हिन्दुस्थानमें स्वदेशी वख्नर वर्तनेकी चिल्लाहट 
मची | जागे अगरेजोकी कुटिल्ताक्ी बात ज्यों ज्यों हिन्दुस्थानियोंके व्यानमें आनेलगी त्वों त्वों 


(१३२) # देशकी वात, # 


खदेशी वलोके लिये भारतवासियोंका अधिक अधिक आम्रद्ट होनेलगा | तब सन्‌ १८९६ 
ई० में गवर्मभेण्डने देशी कपड़ेक्नी कारीगरीका प्रभाव बिगाडनेके लिये बनतेहुए देशी 
कपडोपर मदहसूछ जारीकिया | लकाशायरके कलकारखानेंवालेकि देखे इसदेशके कलकारखाने- 
वालोंको जितनी दिफतेँ मेलनी पडतीएँँ सो सभी जानकार छोग जानतेदें । कारखानोके 
लिये एक मकान बनवानेमेंदी इसदेशमें विछायतसे कहीं अधिक खर्च छगजातारे, 
तिसपर करू आदि लाकर सडी करनेमे भी बहुत खर्च बैठजातादे | जानकारोंकों मालू- 
महै कि इन दो कामोंके करनेमे जहां विछायत वासियोंका एक छाखरुपया 
खर्च होताहै तहां भारतबासियोंका सवा दो छाख रुपयेसे कम खर्च नहीं होता । कल- 
आदिके लिये दूसशे प्रयोजनीय वस्तु ऑकामी ( 07 ६0765) खर्च विछायतसे कही अधिकहै 
विछायतमें कल चलानेके लिये कोयलेफा खर्च जितना होताहैं यहां उससे ड्यौढा अधिक दोताहै | 
बिलायतमे सैंकडे ढाई तीन रुपये सूदपर पूजीके रुपये मिलजातेह, भारतमे रुपयेका सूद सैंकड़े 
छः सात रुपयेसे कम नहींहै | इन सब दिक्कतोंसे अतिरिक्त यहां कल आदिम कामकरने योग्य 
सिखे सिखाये मजदूराँकी कमीसे इस देशमे कमादिकत झलनी नहीं पडतीहे | इन सब दिक्तेंकि 
लिये यहां सस्तेमे कपडे नहीं बनतेहेँ | तिसपरमी गवर्नमेण्टने हिन्दुस्थानमें कपड़े बननेके विरुद्ध 
ब्रखेंडे किये | गत सन्‌ १८९६ ई०से विलायती कपडॉका महसूछ सैंकडें १॥) रुपये घटाकर 
देशी कपडॉपर सैंकडे' साढ़े तीनरुपया महसूछ नया लगायागया | इसप्रकार वखेंडा खडाकरदेंनेसे 
इसदेशसे चीन और जापानमे जातेहुए कपडोंकी रफ्तनी बहुत घट्गयीहै। इस देशमेंभी विछायती 
कपड़ोकी अपेक्षा देशीकपडे इतने महगे होगये हैं कि खरीदना कठिन होगयाहे । वर्तमानदशार्मे 
यदि अंगरेज निष्कपटचित्तसे केवल बिना रोकठोककी वाणिज्य नीतिकाभी अनुसरण करते रहते 
तो इसदेशकी कपडेकी कारीगरीकी इतनी हानि नहीं उठानी पड़ती | अब प्रत्येक देशहितेषी 
पुरुषकों यह विचारना चाहिये कि यादि गवर्नमेन्ट इस पक्षपात भरीहुई चालकों न छोडदे तो 
इस देशकी पूरी पूरी उन्नति होना कहांतक सम्भवहें। 

यहां यहभी जानलेना चाहिये कि इज्जलेण्डकी अधीनस्थ, नयी आवादीवाले गपुओंके 
आमदनी महयूलसे भारतके आमदनी महसृलका कितना अन्तरहै | अद्भरेजलोग हिन्दुस्थानमें जिस घड- 
छेसे बिना रोकश्रेंककी वाणिज्यनीतिको वर्ततेहँ वैसा उन टापुओँमें करना उनकी सामथ्यके वाहरहें । 
कनेडार्म दूसरे विछायती वस्तुओंके महसूछ फी सैंकडे १७) रुपये, कपड़ेके लिये २३) रुपये 
न्यूजलेण्डमें ९)) रुपये और अस्ट्रेल्यामें ६।) रुपये लियाजाताह किन्तु भारतमें केवछ २॥।) 
महसूल देकर विलायती वस्तुए बेची जातीहैं | विलायती कपड़ेपर यद्यपि सवातीनरुपये महसूल 
लगारक्खाहै; पर साथही हिन्दुस्थानी कपडोपरभी महयूल छगा रक्खागयाहे । देशमें बनतीहुईं 
किसी वस्तु वा कपडेको देशहीमें बेचनेके लिये भारत छोडकर किसी टापूरमें महसूछ लगाना अंगरे- 
जोंस नहीं बनपडाहे । 

इतिहास लिखनेवाले विलसनसाहबने सच कहाहै “” हिन्दुस्थाती कारीगरीकी चीजोकी 
जड़ काटनेसे लिये यदि ऐसे अनुचित उपाय नहीं गढे जाते तो मैनचेस्टर और 
पायसछीकी कपड़ेकी कहे अकुरमैंते ब्रिगडजाती । यद्वतक की उन कलोंको 


* देशी कारीगरीकानाश, * (१३३ ) 


इज्जिनके सहारेभी फिर चलाना बड़ाद्दी कठिन होंजाता । असछी बात यह है कि हिन्दुस्थानी 
कारीगरी और वाणिज्यको ध्वल करद्दी विछायतकी कलें जिला रक्खी गयीहें | भारतवर्ष यादि 
स्वतन्त्र देश होता तो वह इस वाणिज्यकी टक्करमें अपनी रक्षा करसकता; वह विलायती मालूपर 
कडा छगाकर अपने नफेकी कारीगरियोंको सात्रित रखसकता । किन्तु अगरेजोने भारतवर्षको 
अपनी रक्षाके लिये यह उचित अधिकार नहीं दियाहे, भारतवासियोको विदेशी वणिकोकी 
कृपाके ऊपर निर्मरकर रहनेकों छाचार किया गयाहे ।?? 


अगरेजछोंग यादि अपनी राजशक्तिके सहारे भारतवासियोंकी कारीगरी सम्बन्धी बुद्धि प्रकट 
करनेकी राह रोक न देते तो बहुत दिन पहले भारतमें पश्चिमी विज्ञानके अनुसार कल आदिके 
सहारे भांति शकी कारीगरीकी वस्तुओंके बनानेका प्रबन्ध होजाता। यादि भारतवासी पहले पहल 
विजानके अनुसार नये नये यन्त्रोंका आविस्कार करनेमें समर्थमी न होते तो दूसरे पश्चिमी जाति 
योंकी भांति और लोगोंके 'निकालेहुए यन्त्र आदिकी उन्नति तथा सद्दवहार निस्सन्देह कर- 
नेको समर्थ होते | अनुकरणकी बुद्धिमें भारतवासी परथ्वीकी किसीमी जातिसे हीन नहींहेँं, किन्त 
तिसपरभी भारतकी हिन्दू सन्‍्तान यन्त्र विजानके विषयरमें सब दूसरी जातियोके पीछे पडीहुईहे । 
इसका एक मात्र कारण यह है कि अगररेज अपनी राजशक्तिको भारतवासियोंकी इसविषयर्मे 
विरुद्धताके लिये सदेव उद्यत रखतेहँ | इस सत्यको स्पष्ट करदेनेके लिये यहा कई उदाहरण 
“दिये जातेहेँ | 
अनेक लोग जानतेहँ कि अगरेजेनि सबसे प्रथम आजकलकी दियासछाई ईजादकीथी | 
एक समय पृथ्वीभरमें जितनी दियासलछाई काममें छायी जातीथी | उसके दस हिस्सोमेंसे-नो 
एक इगलेण्डहीमें वनतेये | किन्तु आजकल फ्रांछ, वेलजियम, स्वीडन, और जापानकी दिया 
सलाईने इगलेण्डको हरादियाहै | अब एफ फ्रास देशसेही इगलेण्डम ३७००००००००० 
बाक्स दियासलछाईके मगाये जातेहेँ | इगलेण्डने यद्यपि “टाइप राइटर” की ईजाद की किन्तु 
आजकल अमेरिकाक्े ठाइपराइटरहीका सर्वत्र आदर होताहे | लेड यानी शीशेकी पेसिल, प्यानों 
बाजा ओर घड़ीके व्यवसायका इतिहास देखनेसे माढ्म होताद कि इन सब विषर्योकी यद्यपि 
अगरेजददी ईजाद करनेवालेह, किन्तु अमेरिका, जर्मनी ओर स्विट्जरलेण्डवालेही इन व्यवसायॉमें 
अगुव द्वोरहेहँ | अब इगलेण्डमेंही बहुत पेंसिल, बहुत घडी, तथा बहुत प्यानों उक्तदेशोंसे मगाये 
जातेहँ । सीनेकी कलके विषयर्मेमी वही बात देखनेमें आतीहे | उसकी ईजाद एक जातिने की 
और उसकी व्यवसायसे दूसरी जाति नफे उडा रहीहै | 


स्वय अज्ञरेज लोगही सन्‌ १८६० ई० तक जगी जहाज बनानेकी विद्यांस फ्रांसोसियोसे 
कम थे । आगे फ्रासीसियोसे उस विद्याक्ों चुरामेके लिये एक अगरेज कारीगर दारद परथिक 
बनकर फ्रासमें भेजागया | वह कारीगर फ्रापमे जाकर फ्रासीसियोंकी जगी जहाज बनानेकी 
रीतिकी ओर गुप्त दृष्टि रखने छगा | कुछ दिनॉतक गुप्त अनुसन्धान करताहुआ वह उस 
विद्याको सीखकर अपने देशकों लौथ | तवसे अगरेजोंके जग्मी जहाजोने नया खरूप धारण 
किया । आगे फ्रासीत्तियोंकी नीति टूटी | फ्रांसीसी गवर्नमेण्टने क्रोध्में आकर अपनी जहाजकी 
वनानेकी विद्याक्ो गुप्त रखनेके लिये कड़े नियम आदि बनाये | ऋमण; प्रतिमाशाढ्यी फ्रासीसी 


(१३४) ४ देशकी बात, # 


कारीगरेनि जगी जद्यज बनानेफ़ी और भी अच्छी प्रणाली टूढ निकराछी फिरमी अगरेजेने गुप्त 
भेदियोंक्रे सहारे उस विश्याफ़े गुप्त मेद्रोंकी जानलिया बिना धघुएकी बारद बनानाभी 
बड़ी बडी चष्ठाओसे अगेरेजाने फ्रांसीसियोंसे गुप्त उपायोसे सीखलिया | अमेरिकाक्े अश्न 
ब्रनानेवाले कारीगरोंसे अगरेजान मेग्जिमगन्न आदि भांति भाति के अल्लो के बनानेकी 
विद्या सीखली | 

हि प्रकारसे प्राय: सभी जातियोंने औरोकी निकाली हुई विद्याकी नकछ॒कर उसकी उन्नति 
कोई । जापाननेमी पश्चिमी विद्याकी थोडीसी रोशनी पाकर उस तरफ पूरा ध्यान देता हुआ 
अयने जातीय द्रच्यकी इडिफीहे, फ्िन्ठ भारतवासी १५० वर्षेसि सुसच्य यन्त्र विद्या चतुर 
अगरेजाका साथ करते हुएमी शिल्प और वाणिज्यकी किसी प्रकार उन्नाति करनेकों समर्थ नहीं 
हुए | राजगक्तिकी विरुद्धताके लियिही भारतवासी आखोम परदा डाले हुए वेल्ॉंकी भाति 
१५० वर्ष केबल कोल्हू पेरते आते हैं | इच्छा और बुद्धि रहनेपरभी भारतवासियोके लिये इस 
विधयमसे कोई उपाय नहीं है | 

भारतवर्षका द्रव्यव्वछ यदि नष्ट न होता तो वेमी एृथ्बीकी दूसरी जातियोकी भांति करा 
कौशल वनानेमें तथा काशरीगरी और वाणिज्य निस्सन्‍्देद पूरी उन्नति करसकते । द्रव्यवल 
रहनेस कारीगरी और वाणिज्यके विपयमे विद्या और बुद्धिकी दमी नहीं होती | इस 
विषयमे इगलेण्डकी कारीगरी बढने का इतिहास दृष्टांती भाँति दिखाया जासकताहे । मिष्टर 
बुक्तएडम्सने अपनी “सम्यता और विनाशके नियम?” नामक पुस्तकर्मे लिखाहै,- 
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अथीत्‌ भारतीयधन विलायतमे आनेसे ऐसा नहीं |कि केवछ इंगंलेण्डके जातीय धनकीही 
वादे हुईंदो, कित्तु उससे जातीय उद्यमकी बृद्धि हुईदै तथापि जातीय उन्नति बहुत शीघ्र हुईहै। 
पलछागीकी लडाईके पीछेसेही बगदेशका छुगहुआ धन विलायतर्मे आना आरम्मंहुआ, उसका 
-अच्छा फलमी ह्वार्थोह्वथ दिखाई देनेछगा | सन्‌ १७६० ईस्वीके पहले विछायतके लड्लाशायरमे सूत 
बनानेकी कल ओर कारखाने तथा छोहेकी बस्तुओंके व्यवसायकी दशा बडीही हलकीथी, उससमय 
विलायतमे स्वीडनसे अधिकाश लोहेकी चीजे सगाई जातीथी ] किन्तु सन्‌ १७५७ इस्वीमे 
पलाशीकी छडाई होजानेपर बिजुलीकी तेजीसे यह दआा बदलने छगी | 
आदबिष्फारकी शक्ति जातीय जीवनमे सोतीहुई दशामे रहाकरतीहै | उसको न जगानेसे उसकी 
तेजी नहीं दिखायी देतीदे । यन्त्र आदिका आविस्कारमी हरसमयमे आगानुरूपफल नहीं 
देसकता हे। अनेकानिक बड़े बड़े प्रयोजनीय यन्त्र आदि निकाले जाने परभी चलानेकी शक्ति न 
रहनेस बहुत दिनोतक योही पडेहुएथे | द्रव्यवछ हाथमें आतेद्दी वे यन्त्र आदि कामदेने लगे | 
पलाशीकी छडाईसे पहले इज्जलेण्डमें वेह़नोकी दशाभी बहुतही खराबथी किन्त॒ उस लडाइके 
पीछे बगालकी दोलन आनेके साथह्दी साथ चारो ओर नये नये बके खुलेने छगे । रुपये इकडे 
हेनित उनकी कामर्मे लगानेकी इच्छा छोगोंके जीसे फटनिकली | ?? 
जिस द्र॒व्यवछसे इगलेण्डके काशैगरोमे नवीन श्ममुहतेका सञ्जार हुआ उस द्रव्य बढसे 
इस्टइण्डिया कम्पनीके कर्मचारियोंके ज्यादतियोके कारण हम वशज्ित हुए। इसके उपरान्त 
भाँति मॉतिके कठोर्से कठोर नियस रचकर उन्होंने हमारी कारीगरीकी उन्नति का पथभी 
रोकदिया | जापान, जर्मनी, अमेरिका, बेछजियस, डेनमार्क और स्विट्जस्लेण्डके निवासियोत्रि 
अपनी उन्नतिके लिये जो सुविद्याएं प्राप्त कीथी वे सुविद्याए राजशक्तिके विरोधकेलिये हम अवतकमी 
प्राप्त नही करसके | कम्पनीके राज्यके समय हमारी कारीगरीको उन्नतिके पथमें कर्मचारियोने 
यथाशक्ति केवल काटेही नहीं त्रिछादियेथे, वल्कि उन्होंने उस उन्नतिके मस्तकपर वच्राधात 
फियाथा | इतिहास लिखनेवाले विलसन महाशयने इस वातको स्पष्टरूपसे स्वीकार कियाह। 
आइचयकी वात इतनी है कि इस प्रकारस भारतवासियॉका सत्यानाणथ करकेभी इसईण्डिया 
कम्मनीके एक टाइरेक्टर मिस्टर सेल्डजार्जयकर महाणयने कुछभी विना छूजाये कहदिया है | 
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(१३६) * देशकी बात 2: 


इस बातके साथ २ इंगहेण्डके भ्रतपूर्च सेनापाति छाई उल्सडी भमहामयक्री नीचे 


लिखी हुई बातको पढनेसे हमारे राजकर्मचारियोकी वातोंकी व्यर्व चटक और भी 
अच्छी तर॒द् प्रकट द्वोगी | 
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राजगक्तिकी सद्दायता पानेसे भारतमे कारीगरी और वाणिज्यके अवतकभी हरेढिन आसकते 
हैं| हमारे राजकर्मचारी लोग यूरोपीय वणिकाकी उन्नतिके लिये जैसा प्रयज्ञ किया करतेह 
उराका आधाभी यदि वे भारतकी काली प्रजाके शिटप और व्यवसायकी उन्नतिके लिये करते 
आते तो इस देश अनेक लोगोंका अन्नका ठिकाना होजाता | नीलकी खेतीकी अवनति 
रोकनेके लिये गव्नमेण्डने जितना धन खर्च किया है तथा जितने रासायनिक पण्डितोको 
नियुक्त किया हैं सो अनेक लोगोको माठ्म है | चाय पीनेकी आदत भारतके छोगोमें 
डालनेके लिये यहांसे रफ्तनी होतेबाली चायपर कर्तारोनि “टी सेस” नामक महसूल लगायाहै 
यह महसूल केवल विदेशी खरीददारोंसे वसूल किया जाताह | उस महसलूसे ।मैले हुए घनकों 
सरकार चायकी उन्नतिके पीछे खच किया करतीहे । चाय और नीलके व्यवसायमें गोरोके 
लगे रहनेसही उन दोनों व्यवतायोपर गवनमेन्ट इस प्रकारकी कृपा दिखाया करतीहैे | 
ऐसी कृपा यदि वह देशकी दूसरी काशैगरी और व्यवसायोंपर दिखाती होती तो आज 
निश्चयद्दी हमारे दिन फिर जाते | काट्नडयूटी यानी कपासपरके महसूछसे गव्नमेण्टने 
गत पाच वर्षेमिं १ करोडसे भी अधिक रुपया हस्तगत कियाहै, किन्तु उसकी एक कोडीमी 
इस देशके वस््र सम्बन्धी काशरेगरीकी उन्नातीेके पीछे खचे नहीं की गयीहैं । हां आजकल 
गवर्नमेन्टने इस देशमें कपासकी खेतीकी उन्नातिके पीछे मन दियाहै, किन्तु इसका कारण और 
हीहे | अमेरिकाकी रूईके वहांवाले धनी व्यवसोयियोके एकवारदी हस्तगत होजानेसे इगर्लेडके 
जुलाहौका काम उनकी इच्छाके अनुतार बन्द होजासकताह | इसी भयसे इंगलेण्डके जुला- 
होको बचनिके लिये इगर्लेंडने भारतगवर्नमेंट्से कहाहै कि हमारी जमीनदारी रूपी भारतवर्ष 
मे अच्छी रूईकी खेती कराओ। इसीसे भारतगवनेमेन्टने कपासकी खेतीकी उदन्नातिर्मे मन लगाया 
है इसंस यदि हमकोमी कुछ फायदा होजाय तो वह हमपर सरकारी कृपाके कारण नहीं होगा उस 
के लिये सरकार हमारी घत्यवाद भाजन नहीं होसकेगी | 


चमडा विदेशमें भेजनेके लिये जो महसूल लगाहुआह उसको कुछ बंढाकर यादि सरकार उसे 
इसदेशमे पश्चिमी रीतिपर चमंडा साफ करनेका काम जारीकरनेमें खर्चकरे तो कितनेही भूखे 
दोकवर अन्नकी व्यवस्था अपने लिये करले सकतेहं । इसदेशसे ढेरका ढेर कच्चा चमडा अमे- 
रिकाके व्यवसायी अपने यहां लेजातेहँ और उस चमड़ेंकी साफकर तथा रंगकर चौयुने मूल्यमे 
फिर हमारेही देशमे छाकर बेचते | राजकेर्मचारी लोग यदि हिन्दुआानी चमारोंको चमडा 
साफकरनेके वैज्ञानिक कौशलको सिखानेका प्रय्ष करते तो इसमें सम्देह नहींहे कि चमडेके 
व्यवसायसे भारतमें विदेशोसे बहुत कुछ धन आनेलगता | यदि गवर्भमेण्ड चाहती तो योँही 


हु # देशों कारीगरीकानाश. # (१३७) 


दूसरे कच्चे सालपर अधिक महसूछ लगाकर उस अतिरिक्त नऐ्रेके रपयेकों इस देशकी कारीग- 
रीकी बहुत कुछ उन्नति कर सकती | 
- अवध्यही इसप्रकार सीधी चालसे भारतवर्षकी सबप्रकार कारीगारियोकी उन्नति करना सम्मव 
नहीहै | जर्मनी, अमेरिका आदि देशोंकी भांति इसदेशमेंभी कारीगरीकी रक्षाके लिये महल जारी 
करनेकी जरूरतहै और साथददी उन देशोंकी भांति इस देशके कारीगरोंको इत्ति (१०पग ) 
देनेका नियम जारी करनाभी जरूरीहै | जर्मनीकी गवर्नमेण्डने वहांके शक्कर बेचनेवालोको 
बहुत अधिक ब्ृत्ति देकर वहांकी शक्करकी भारतमें बहुत अधिक चलादियाँहे | अमेरिकाकी _ 
गवर्ममेण्यने अपने देशके कागज बनानेके कारखानोंकी रक्षा करनेके लिये विदेशी कागजपर फी 
सैकडे ५०) रुपया महसूछ लगायाहै | अमेरिकामे कई वर्षेसे अल्सीकी खेती होने छगीहे | इस 
नये व्यवसायकी रक्षाके लिये अमेरिकाकी गवर्नमेण्यने भारतसे जातीहुई अछसी और अछसीके 
“ जेलूपर कंडा महसूल छगायाहै | इसीसे “कलकत्ता तेल” ( (५०7४७ 07! ) नामसे परिचित 
हिन्दुखानी अलसी तेलकी रफ्तनीअब अमेरिकार्मे बहुत घट्गयीहै | यदि गवर्ममेण्ट इसदेशकी कारी- 
गरी और व्यवसायकी रक्षा करनी चाहे तो उसकेलिये इसप्रकार वाणिज्य रक्षा नीते अवलबन 
करनी जरूरीहै | हुःस इतनाहे हमारे सरकारी कर्मचारियोकी दृष्टि इस विषयमे एकबारही 
नहीं पडतीहे | यादि अब्भी गवनेमेण्ट इधर ध्यान दे तो वह ३० करोड प्रजाका हार्दिक 
आशीवाद छाभकरे | 


इतिहास पढनेसे मारछूम होताहे कि राजशक्तिकी संहायताके बिना कभी किसीभी देशमे 
कारीगरी और वाणिज्यकी उन्नति नहीं हुईहँ | सबसे बढ़कर शजपरिवार ओर राजदरवारकीं 
जरुरतेंकी पूर करनेके लिये देशमे कारीगरी आदि रचीजातीहे | जो राजा विदेशोमे 
बनीहुईं वस्तुओंसे अपनी जरूरतोकों पूरा करताईे उसके राज्यमें कारीगरी और वाणि 
ज्यकी कभी उन्नति नहीं होसकतीहे | इन दिनोंके पश्चिमी व्यवसायी अपनी राजशक्तिकी कृपासे 
ही एृथ्वीके सब स्थानेमिं अपने वाणिज्यकी बडाई फेल्नेमे समर्थ हुएईैँ । भारतवर्पमेंभी इड्धले- 
ण्डके वाणिज्यकी वडाई राजशक्तिके सहारेही खडी हुईई | जिस जर्मनीके बाणिज्यके प्रत्रछ सोतिमे 
पडकर आजकल अगरेज वणिक ओर कारीगर वहते चलेजातेहं, जिस जर्मनीकी कारीगरी 
पगपगपर इ्गलेण्डकी कारीगरीकों हरातीहुई उसकी जगह अपनी बडाई कैछा रहीहे, - 
वह जमनीमी एक लहमेके लिये यदि अपनी राजश्ाक्तिकी सद्दायता उस कारीगरीके 
; बटानेमें देना अस्वीकार करे तो आजकछका विश्ञाल जर्मन वाणिज्य देखतेद्दी देखते जलके त्तिल- 
ककी भाति सूखजाब । दसीसे हम भारतीय कारीगरी और वाणिज्यकी उन्नतिके लिये काय मन 
वचनसे अपनी राजशक्तिकी सहायता मौँगते रहतेंहे | किन्तु अपनी जातिके प्रेममे पटकर 


हि अंगरेजलोग हमको वह सद्यायत देनेसे मुँह मोड छेतेह | इससे बढकर दुभौग्वकी वात हमारे 
' लिये और क्‍या हो | 


ले 


१८ हे 


पु 


हा 


( १३८) 
स्वदेशी 
शा “24 “कक 


थैंह बात कोरी अस्वीकार नहीं करसकता कि इनडिनों सारतवातियोवी दृष्टि 


कारीगरीकी उन्नतिको ओर बहुत अधिक जायडीई | बगाली ग्रेग जद्यतक बनपडे वि 
मच्यभारत और पद्ाब आदि प्रान्तोके 


ओको न इूनेकी प्रतिजा करचुकेद | बम्ब8, मद्रास, 


निवासीभी बगालियोकी विदेशी वस्तु त्यागनेकी प्रतिशामे सम्मिलित हुए 


£ देशकी बात 
» देगातीा। वाँंत॑, * 


आन्दोफम । 


(३) कल 


चने री री 
ब्था 2 सु- 


/ 5 


है | इसलिय गतब्प 


गारदीय दर्गापूजाके बगाढी महोत्मवक्रे दिवोमी विलछायती वरत॒ओकी विक्की प्रायः रुक गवाशी | 


| >> ० कण] 


खासकर विलायती वल्ल प्रायः किसीने 
आग्रह दिखायी देरहाहे | त्वदेशी बस्तुओके वर्तनेमे 
लियोका इतना आग्रह इससे पूर्व ओर कभी 
यहाके गेरेबगिक विचलित हुएहे ओर 
लिये उत्साहित कररदेई 


गवर्नभेण्ट्को 
देशवासियोके स्वदेशी वस्तव्यवह्ारक्ी प्रतिशा करनेसे वम्बईके 


न खरीदाथा उसके बदले मोटे कुत्सित देशी व्त्र छोगोने 
आनन्दपूर्षक लियाथा । अबतकभी बहुतेरोका स्वदेशी वल आदि वर्तनेक्ा आमातिरिक्त 


भारतवासियोका विशेषकर बगा- 
देखनेंग नहीं आयाथा | 


विदेशी वाणिय्यवी रक्षाके 


कलवाले उनको ग्रयोजनक्रे अनुत्य वल्ल देनेके लिये १२ घण्टेकी जगह १५ घण्टे कर चलाते 
हुए, बलकी कमी मिटानेकी इच्छासे यथासाव्य प्रयत्न कररहेह | यो अविक काम करतेहुए, मज- 
दूरोंको वें अधिक पारिअमिक देनेसे हिचक नहीं रहेह | मजदूरभी अविक रोजगारका उपाय हो 
जाते देखकर आनन्दपूर्वक अधिक परिश्रम करनेसे लगगये | देशवासीभी अधिक मूल्य देतेहुए 
स्वदेशी वस्त्र लेनेकों उय्र॒तहुए । किन्तु भारतवासियनि आपही अपनी छज्जा “निवारण करनेके 
लिये जो प्रतिजा करली है उसकी रक्षाहोनेका इस प्रकार उपाय होते ठेखकर कुटिल गोरे 


ध्यवसायियोके हृदयमें भयका सख्जार हुआ | उनका प्रतिनिवि बनकर बतईके नासी “टाइम्स- 


आफ इण्डिया” नोमक समाचार पत्रफे सपादकने लिखा,- 


30088 ४ 


5,/0 ए।55, 
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2 १ अर (थ०ोशपाग्रशाए ॥॥(2 ९४१०१, 


अर्थात्‌ “बबईके गुलाम,?”? “भयानक जुल्म,” “रवर्नमेण्टक्रे हस्तश्षेषद्षी आवश्यकता |” 
इसप्रकार शीर्पदेकर सात काल्मवाछा एक छवा लेख प्रकाशकिया | इस लेखमे लिखागया कि 


देशी कछवाले अभागे मजदूरोसे १५ घण्टे काम लेरहेहै 


जिससे मजदरोंके सुखाने और गह- 


स्थीके काम घन्वे करने तथा ख्रीपत्रोंके सुख स्वच्छन्दतापर ध्यानदेने और सबसे बढ़कर उनके 


साथ बातचीतकर जीमे सन्‍्तोंष मरनेकी अवकाश नहीं पाते 


इसप्रकार सुस्तानेका समय न॑ 


मिलनेसे अभागे मजदूरेंकी तन्दुरुस्ती जिसप्रकार व्रिगड रहीहे उसपर निष्ठुर हिन्दुस्थानी कल- 
वालोका ध्यान नहीं पडता । गवर्नमेण्टके हस्तक्षेप न करनेसे यह भयावनी ज्यादती नहीं रुकेगी । 
इसलिये गवनमेण्यको त्रिना विछब इस विपयका एक कानून बनाना चाहिये तथा नेशनल का्मेसमे जो 


। 


हर 


# स्वदेशी आन्दोलन, # (१३९ ) 


लोग वक्तता देतेहुए, स्वदेशहितैपिता प्रकट करतेहँ उनकीमी इससमय छुप नहीं रहना चाहिये | 
अइम्सपत्रकी इस बातकी सुनकर विलायतके मजबूरे चिल्लाइट मचाने छगेहं ओर ठाइम्वकी बात 
माननेके लिये सरकार हिन्दसे जिद करने लगेहँ | इससे भारतवासियेंकि चित्तमें भयका सद्ार 
हुआहे | क्योंकि कौन जाने स्वजातिप्रेमी गवर्नमेण्ट ऐसा अच्छा सुमीता पाकर यादि देशी कल- 
वालोके लिये असविधाका कोई कानून रचकर देशी कपडेकी उन्नतिकी राहमे कांठे बिछादे तो 
आश्चर्यही क्याहै | क्योंकि यद्यपि गवर्नमेण्ट देशी वस््रकी उन्नतिकी वात सुखसे कहा करतीहे 
किन्तु कार्य उसका विपरीत देखनेमें आताह | इशीसे ठाइम्सकी उत्तेजना सुनकर सम्पूण भारत- 
वासी भय खागयेहें । ४४ 

वर्तमान स्वदेशी आन्दोलनके विषयमें देशके धनवानोकों विशेष आग्रह कछकारखाने आदि जारी 
करनेकी ओर प्रकट करते न देखकर जो लोग दुःखी हुए्ये उनको वम्बई्के “टाइम्स” पत्रके 
हुद्ढलार सुनकर कुछ ढारस मिलगया होगा | विछायती कलोॉंके मजदूरोपर हिन्दुस्थानी कलके 
मजदूरोंसे कही अधिक जुल्म हुआकरताह | किन्तु उधर ध्यान न देकर विलायती व्यव- 
सायियोकी कृपादृष्टि हिन्दुस्थानी कछोंके मजदूरोंपरही आ गिरीहे । ओर वे भारतगवर्न- 
मेण्टको हिन्दुस्थानी सजदूरोंके कामसका समय घटादेनेके लिये कानून बनानेकी जिद 
करने लगेहँ | इससे अब बगाली छोग समझ गयेहें कि इज्िनते चलनेकी कल और 
कारखाने जारी करनेके बदले गांवोके जुलाहोंकी अधिक काम देनेवाले अच्छे करघे छा देकर 
सस्तेमं कपडा बुननेकी सहायता देनेसे हमारे देशमे कहीं अधिक अच्छा फल देखनेमें आवेगा। 
क्योंकि इज्चिनले चलनेगले करघोंकों देशमे जारी करनेसे हरएणक करधेके पीछे सब समेत 
प्रायः एक हजार रुपया खर्च होताहै और उससे नित्य प्रतिसात जोडे मोटे अथवा चार 
जोडे महीन कपडोंके वन सकते हैं| किन्तु तीस चालीस रुपये मूत्यके फ्राइशग्लयाले एक 
करघे से नित्य प्राति कमसे कम १२ से १५ हाथतक सहान कपडोंके बनसकतेहैं | इस 
बातकी परीक्षा अनेक छोगोने की है | फिर मिद्टीमं गडढा खोदकर करघा बैठानेके बदले यादि 
लकडीके फ्रेमेम बेठाया जाय तो दरएक करघे से २० हाथतक कपडा बुना जासकता है | इस 
दशाम एक हजार रुपये खर्चपर एक विलायती करघा मगानेके बदछे २५ फ्राइशटलवाले 
करघे लेकर कपड़े बुननेसे इज्ञिनवाले करधोंकों परास्त करना कुछमी असम्भव नहीं है | इस 
वातके प्रमाणम “हण्डियनइकानमिस्ट” नामक पत्रमे कुछ दिन पहले जो बात लिखी गयीवी 
नीचे उसके उद्धुत करदेतेहैं- 
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* बम्पई्की कपडेकी कछोंके मजदूरोंकी तकलीफसे “ठाइम्स आफ इडिया” का छुदय तो 
इतना पिघलाहै पर चायके वगीचोमे कुलियोंसे जेता वर्ताव हुआ करताहे सो क्या उस पत्रके 
सम्पादक आर उसके पपंहुलोग अब एकवारही भलूगये हैं। कोई २ गोरे केवल मुखकी 
बातोंसे अथवा अखगारोमे कटवाले मजदूरासे सहानभाते दिखाकरही चुप नहीं हुएईँ । उन्होने 
उन मजदूरोंको यहझी उत्तेजनादीहे क्लि तुम मिलवार्लथके विरुद्ध वद्भराह करा ओर दड़े फसाद 
सचाकर उनको इरान दरो। 


भर 


( १४० ) ४ देशकी बात, १ 
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(अर्थात्‌ सन्‌ १८९६ इंस्वीमे मध्यप्रदेशके किसी कपटेंकी कलके मैनेजरने उस प्रान्तके 
चेम्बर आफ कामर्स नामक व्यवसायी समाकों लिखकर जताया था कि गत ५ ब्षोमि हाथसे 
चलनेवाले करघोके साथ समान कामकरनेमें अम्मर्थ होकर कानपुरके दो कपडोंकी कलोके 
कार्ग्यकर्ता लोग काम बन्द करनेको छाचार हुएये। द्वाथ्ते चलनेवाले करृघेसि इक्षिनकी 
शक्तिको परास्त करनेका यह बहुत उत्तम उदाहरणहै |” 


इसके उपरान्त आजकल दिनपरदिन जैसे आलादरजेके करबे तथा चरखे और तानेबानेके 
यन्त्र ईजाद होरहेईँ | उनको अच्छी व्यवस्थाके साथ चलानेमे समर्थ होनेसे कछसे सस्तेमें देशी 
करघेके सद्रेही कपडे वननेका निम्चय होरहाहै । जिसदेशमे जुलाहाकी सख्या कमहे तथा 
मजदूरोकी मजदूरी बहुत अधिकह उस देश अवश्यही इज्ञिनकी गक्तिकी सहायता विनालिये 
थोड़ेमूल्यम्न कपडे बनाना असाव्य होसकताहै, किन्तु हमारे देशमे जुलाहोकी सख्या इतनी 
अविकहे तथा गजदूरोकी सजदूरी इतनी कमह कि कपठा बुननेके लिये इञ्ञिनकी सहायता लेनेका 
विशेष प्रयोजनका अनुमव नहींहोता । विशेषकर जबकि बीस नम्बरसे महीन सूतका कपडा कलके 
हारे बुननेंसेही गवरनमेण्टको सैकड़े साढ़ेतीनरुपये अर्थात्‌ पूजीपर सकड़े सात रुपयेके हिसावसे 
सहसूछ देना पडताई #-तब हाथके करघोसे कपडा बुननाही इस महसूलसे पारपानेका एकमात्र 
उपायहै ) फिर हाथके करवेसे कपडा चुननेस उस कारबारके विगडजानेका भय कम रहताहे। 
इसके उपरान्त यहभी स्मरण रखना चाहिये कि कल कारखानोके विस्तारसे देशके निवासियोकी 
बुद्धि विकसित होनेके मार्ग काटे ब्रिछ जातेदं, देश? केवल मजदूरोकीदी सख्या वढतीहै, 
कारीगर घटने छ्गतेहैं | फिर पूजीवालोंके साथ आजकल यूरोपमे मजदूरोंके जैसे अपार झंगडे 
छिडने छगेहैँ उसका बीज इस देशमेभी बोनेसे कया फलहोंगा | इन सब वातोका 
विचारकर बुद्धिमान मात्रही इस देश हाथके करवे वढानेकी उत्सुक हुएहँ | पर 
यादि इञ्जिनकी सहायतालेनी ही हो तो छोटी २ इज्जिन सगानेसे अधिक हानिकी सम्भावना 
नहीं है| देशके छखपती छोग कदाचित इस प्रकार कार्य्य प्रणाल्षीका समर्थन करना नहीं चाहेगे, 
वे कदाचित्‌ अधिक पूजी छगा कर बडी २ कर ओर कारखानेजारीकरनेकाही आग्रह प्रकाशः 
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# स्वदेशी आन्दोलन, # (१४१) 


करंगे। इससे यत्रात्न उनकी बहुत अधिक नफा मिलेगा किस बगालके सात छाख जुलाहीको 
उनके उस कामसे कोई पाल नहीं मिलेगा | साधारण दशाके मनुष्य इस सत्यको कर्भी 
भर नहीं सकेंगे | 88 ॥॒ 

वर्तमान समयमें सम्पूर्ण भारतमें छगुमग १९७ कपड़े बुनने ओर सूतकातनेकी कल कार 
खानोंम प्रायः १७ करोड रुपये छगे हुएहैँ और उनसे ५८ करोड पौण्ड ( आधतसेरम एक 
पौण्ड ) सत और ५५ करोड गज कपड़े वनरहेंहें | ५८ करोड पौण्ड सूर्तमेस २३॥ करोड 
पौषण्डकी चीन आदि देशोमे रफ्तनी होतीहै, १३॥| करोड हिन्दुस्थानी कपडेके कलवाले कपडा 
बुननेके लिये लेतहं और १९ करोड पौण्ड हाथसे करधघा चलानेवाले जुछाहे लेकर कपडा 
बनते | इसके सिवाय विछायतसे जो सृत आताहे उसमेसेभी प्रायः ३ करोड पौण्ड वे 
हाथसे काम करनेवाले जुछाहे कपडा बुननेमे खपादेतहैँ | इस लिये हाथके करघेंमे २२ करोड' 
पौंड अर्थात्‌ हिन्दुस्थानी कपडोंके कलोंके प्रायः दूना यूत काममें लाया जाताहे | केवल हाथसे 
चलनेवाले करघेतेही इस देशमें प्रायः ९० करोड गज कपडा बनताहे। सो अबतकभी 
भारतमें जितनी कलें जारी हुई हैं उनसे बननेवाले कपडेसे हाथसे बननेवाला कपडाही अधिक 
बनताहे | और भी दो सो नयी कले स्थापन करनेमें समर्थ न होनसे सब मिलाकर मारतकी 
कले देशी करघोका जितना कपडा बनानेकों समर्थ नहीं होंगी। विलायतसे प्रतिवर्ष इस देशमे 
२१६ करोड गज कपडे आतेहेँ | उतना कपडा इस देशमे वनानेके लिये यदि के खडीकी- 
जाय तो कमसे कम ३० करोड रुपये पूजीकी जरूरत होगी । किन्तु सरकारी हिसाबको देखनेसे 
मालठ्म होताहै कि १० वर्षोमे हमारे देशके छोगोने ३ करोंड रुपयेभी कलकारखाने जारीकरनेमें 
नही लगायेंहं | आगे प्रतिवर्ष तीन२करोड़ रुपयेकी पूजी छगानेसे दसंवर्षेमिं तीसकरोड रुक्येंकी पूजी 
कलकारखानोंमें लाकर विछायती वस्त्रोंका सम्पूर्ण अभाव दूर होसकताहे | ऐसा नहीं कि इसदेशके 
बडे आदमियोंकि प्रयक्ष करनेपर ये रुपये इकछ्ठे न होसकें | क्योकि उन्होंने प्रायः ५० करोड 
रुपयेके कम्पनी कागज लेरखेहं, इसके उपरान्त बेक् आदिम उन्होंने जो रुपये जमा रखेहं वे 


६४ इस विषय वडोदा राजाके एक मन्त्री सिविलियन बाबू स्मेशचन्द्रदत और कलकता 
आर्टस्कूलके प्रिम्तिपल हेवेल साहबमी इस रायके पक्षपातीहँँ | देवेल साहबकी राय अन्यन्र 


उठायी गयी है। यहा रमेशवावूकी रायका एक अश उनकी काशी शिल्प समितिकी वक्तृता 
से नीचे दियाजाताहै;- 
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( १४२ ) ,.. # देशकी बात, # 


भी कम वेश २० करोड होगे | किन्तु इसदेशमे बहुत आदमियोकी दौहई पृजीसे कलकारखा- 
नाका काम भठीसांति चलढानेका ढड् छोगोकों माठ्म न रहनेसे वे एकाएक कलकारखानोमें 
रुपया लगानव टरतेहँ | उधर गांवाफ़े जुलाहाँंस कपठा बनवानेके ल्यि रपये लगानेमे बहतरे 
लोग न तो असम्रथ ननकलेंगे और न उनके जीमे किसीप्रकारका भय उठ खटाहोगा | इस- 
लिये ३० करोड़ रुपये कलूफारखानोके झजट्स न डालकर उसके दसथे अगथसे देशी जुलाहोंके 
हारा नये ढद्धके करघोके सहारे कपड़ा बनवानेसे लगवाना बहुत सहज ओर. निस्सन्देह उत्तम 
फल पानेके लिये आशाजनकद्दे | सरकारी सेविंग बेकम साधारण मनुप्योके प्राय;११ क्रोंड रुपये 
जमाहं | इन रुपयोमेसे यदि २ करोड़ रुपयेभी ढेशणी करघोसे कपडे घुनवानेमे लगाये जांय तो 
उससेभो कम लाभ नहीं होगा | यहमी स्मरण रखना चाहिये कि वगालकी द्लियोंके चचरखोसे 
कातेहुए, सृतसे एकसमय गाबोके जुलाहे उतने कपडे वनातेथे कि सम्पूर्ण देशवासियोकी छजा 
निवारणकर विदेशोंस १६ करोड रुपयोके भेजतेथे | सो वर्तंसान समयसे गावोके जुछाहोंसे कपडे 
बुनवानेकी रीति जारी करनेसे यदि विदेशोंसे १६ करोड़ रुपये देशमे न भी आवे तो इतना 
अवश्यही होगा कि देशके १६ करोर्ड रुपये विदेशोमे नहीं चले जांयंगे | गत सम्‌ १९०१ 

ईस्वीकी मर्दुमशुमारीके हिसाबसे जानपड़ताहँ कि बगालमें अवतक जुलाहोका कामकरनवाले 
(१० पा ए०7ं:९३४ ) ताती नामक जातिके छोग ३१५००० हैं जूगी नामक जातिके छोग 
९०२१८ हैं, चिक नामक छोटे नागपुरवाली जातिके छोग ९३०० है, और पान नामक 
डउडीसा और छोटे नागपुरवाली जातिके लोग १५९७०० हैं | इस ह्साबमें निकम्में बूढ़े और 
बच्चे शा|मिल नहीं कियेगयेहँ | इस द्विसावसे माठ्म होजायगा कि बगालके दोनों कथेहुए 
हिस्सोंमे जुअहाँका काम करनेकी योग्यता रखनेवाले हिन्दुओंकी सख्या सब मिलाकर ५७४२०० 

है | इसके उपरान्त जुलाहोंके कामकरनेकी योग्यता रखनेवालें मुसलमान स््रीपुरपोकी सख्या 
४३२३०० है | सो सम्पूर्ण बगदेशमे जुलाहोके काम करनेकी योग्यता रखनेवाले हिन्दू ओर 
मुसलमानोकी सख्या १०६५०० से कम नहींहे | इस सख्याके लछोगोंमिसिे १३०८२८ जुछाहे 
और मालिक कहलानेवाले, ८५४०७ ताती कहलानेवाले, ४४९५९ जूगी कहलानेवाले, ९१५२ 
'पान कहलनेवाले, ओर २५३६ चिक कहलानेवाले, सब मिछाकर २७२८९२ मनुष्य अवतक 

भी करघे चलाकर अपनी जीविका करलेतेह | 

किन्तु मर्दुमशुमारीके हिसाबके अनुसार बड़ाल्के दोनो कटेहुए भागेमि सब समेत ४२७७६ 

मर्द और औरत अमीतक कपडे बुननेके काममे लगेहुएहैं | इनके उपरान्त प्रायः ४७५०० 

मनुष्य कभी करघेंमें काम करते हुए ओर कभी दूसरा काम क़रतेहुए अपनी जीविका करलेतेह। 

इससे यह निडचय होजाताहे कि ऐसे छोग जिनका जलाहेका काम करना पुर्तेनी पेशा नहोंह 

१७७००० जुलाहिके काममें नये शरीक होकर जीविका करने लगेहँ | इसके उपरान्त गत कई 
माससे स्वदेशी आन्दोलन जारीहोनेसे दोनों बगालेके अनेक जिलोंके वहुतेर जुछाहे कुली मजदूरी 
और नोकरी छोडकर अपने पुद्तैनी व्यग्सायमें दत्तचित्त हुएहें | इन सबोक्की सख्या मिलकर 
देखनेसे निश्चय ह। जायगा कि दोनों बगालेमेँ इससमय जुलाहेके कामसे जीविका करलेनेवाले 

सर्द औरतोंकी सख्या छगभग ५ छाख होगी । अभीतक इनके उपरान्त परिक्षम करनंकी 


# स्वदेशी आन्दोलन, # (१४३ 3) 


गक्ति रखनेवाले ७ छाख पुद्तनी हिन्दू मुसलमान जुलाहे दोनों वंगालमे मोजूदहैं | जो पुछ्तेनी 
काम छोडकर अन्य कामोसे अपनी जीविका करलेरदेह । 

ये ७ लाख मनुष्य अपने पुच्तैनी पेगेमे छूगाये जावे तो उनसे ४ छाख नये ढगके करे 
चलाये जासकतेहें | बगालके गांवेमे ढकडी जैसी सस्तीहै और बढश्योंकी मजदूरी जितनी कमहै 
उससे फ्राइशटलवाले करघेंके बनानेमें हरएकका खच रगभग १५ ) झापये होगा । इसके 
उपरान्त हरणएक करचेके लिये यदि १५) रुपयेका सृत देदिया जाय तथा और और खर्च॑मि- 
लानेंस यंदि हरएक करघेंके पीछे कुछ छगमग ३५) रुपये जोडाजाय तो ४ लाख 
करवे चलछानेमे १४००००५०, अथवा १५००००००, रुपयेंसे अधिक खर्च न होगा | कलकत्ता 
आर्टंस्कूलके प्रिन्सिपछ देवछ साहबनेभी यही राय प्रकटकीहै। असली बात यह है कि अधिकसे आविक 
दो करोड रुपये पूजी होनेसे वगदेशमे कमसे कम ७ लाख नये ढगके करधे जारी होसकेंगे 
जिनसे प्रतिवर्ष ( ३०० दिन ६ गजके हिसावसे कपडा बुननेस ) कससे कम १२६ करोड़ गज 
कपडे सहजही बनने छरंगे | बगदेशमे विछायती कपडेभी इससे अधिक नहीं आते । किन्तु इन 
दोकरेड रुपयोंकी पूजीसे कपडे बुननेकी इज्जिनसे चलनेवाली करें खडी करनेसे प्रतिवर्ष ८ करोड 
गज कपड़े! निकालना कठिन होजायगा। पे 


आनन्दकी बातहै कि देशके साधारण दश्ाके बुद्धिमान छोग फिर देशी करघे चलनेके 
छिये आग्रह दिखाने छगेहें | बहुतेरो जिलोके जुछाहे अपने त्यागे हुए पुर्तैनी व्यवसायको 
पुनर्बार उत्साइफे साथ आरम्म करने छगेहें | जिन छोगोकी गिल्पर्वुद्धि इतने दिन मानो 
सोती हुई दशा पड़ी थी वे अर्य नये २ करबे तथा ताना बाना आदिकी कले और चरखें 
तथा दूसरी कारीगरीकी वस्तुए बनानेमें म्रशसनीय योग्यता प्रकट कर रहेहें | » विदेशी 


अिनन-नम-ेवाणाक न... मनन ना पिलीियिनित9?ननीयननन अनिनन “न अनयन या थे जनता जन अननन-नपन-«-«माणा भनक. 


88 कपडेकी कछ जारीकरनेके बदले हाथके करमे जाराकरनेसे केवछ देशके छाखो जुलाहाका 
ही पालन नहीं होगा, करे चरखे आदि कपडे बनानेकी चीजें बनाते हुए हजारो बढई लोहार 
आदि कारीगर अपनी जीविका करले सकेंगे | इन सब देशी वस्त॒ुओंका प्रचार और उन्नति होनेके 
साथही साथ कारीगर छोग अपने पुश्तैनी व्यवसायसे पहलेकी भांति जीविका करनेनेका 
मुभीता प्राप्त करेंगे । इस प्रकारसे खती और नोकरीकी ओरसे इन सब पुइतैनी कारीगरोकी दृष्टि 
घय्जानेसे किसान और नोकरी पेशेवाले साधारण णहस्थोकी भलाईका पार नहीं रहेगा। 
इसके साथही झाथ कपासकी बडीही छाभजनक खेती देशसे जारी होनेसे उस खेतीसेमी 
देशका धन बढेगा। 

2 हेवलू साहबने गत सन्‌ १९०५ ई०की काशी मिव्पसमितिभ वक्तृता देते कहा था,- 

व] व/0ए०ए९७१ ए॑ वीजा क्या ]0ण008 शा 000 ए९४एए९ 
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( १४४ ) ४ देशको बात, ४ 


वत्तुओके विसर्जनमे सदेशी वखुओफ चर्तनेम छोगोका आप्रद सदनसे उेशकरे अगणित 
अन्नदोनोके घरेोम अन्न भररहे८ । इस सगय सरकारी कर्मचारी छोग यदि दमवातियेकी शि- 
स्पोच्नतिकी दस चेष्टांग कुछ थोटीसी सदायताभी ढे तो इस ठेशकी जमानेकी ढरिद्रता थोड़े 
दिनके भीतरही मिट्सकेगी, अकाछफ़ा भय तथा नित्य आधे भोजनसे दुखपानेवाले मनु- 
प्योकी उदर ज्वाला बहुत घट जायगी । दुर्मिल कमीशनोंके मन्तव्योमि अनेकबार देशकी 
हयती हुई कारीयरी आदिको फ्रिर जिलानेकी जरूरत खीड्ृत हुई है | हमारी गवर्नमेण्ट- 
नेभी अनेक वार जयानी कहाह कि देशमे शिलय और वाणिज्यकी उन्नति न होनेसे 
देशके दुर्भिभका भय दूर नहीं होगा | गवर्नमेण्य्के कर्मचारी अपने मनमे भी यह इच्छा रखते- 
होगे कि भारतीय शिट्पकी उन्नाति हो, किन्तु विछायती कारीगराकों भारतीय शिल्‍्पकरी उन्नतिसे 
अवश्यही नुकसान पहुचेगा | इसीमयसे वे सरकारी कर्मचारी भारतीय शिल्पकी उन्नाविके लिये 
आग्रह प्रकाश करनेका साहस नहीं कर सकते | यदि थोडी २ उन्नाति होती हुई क्रमशः ५० 

वर्षमि भारतीय शिल्प ओर वाणिज्यकी उन्नति होगी तो हमारे राजकर्मचारी कुछभी दुखी नहीं 
होगे | किन्तु बगालके बथ्वारेस देशकी शोचनीय दक्आपर बगालियाोकी हृष्ठि पडनेपर वे जिस 
हठता और जीघरतासे देशीय शिल्पकी उन्नतिके विप्रयमें अग्रसर होने लगेहेँ | उससे हमारे सर- 
कारी कर्मचारियोके जीमे भय उठ खडा हुआह | वे पहले पहल स्वदेशी आत्दोलनकों “बगा- 
लियोंका खिल्वाड”” समझकर निश्चिन्तथे | किन्तु उस आन्दोनकी गभीरता और विश्तारकों 
क्रमण; देखकर अनेक सरकारी कम्मचारियोके चित्तम घ्रडहु*ट खडी होगयी | विलायती 
बाणिज्यकी हानि पहुचते देखकर वे इतने विचलित हुए कि आधे भोजनसे दुःख पातेह्ुए भार- 
तवासियोंकी यन्त्रणाओकी बात भ्रृंछणयें | अगर स्वजातीय कारीगरोके भोजनकी चिन्ताही उनके 
चित्तोमे लहरा रहीहै | इसीसे वे भाति भांतिके बहाने प्रकट करतेहणए कभी शांति रक्षाकी हुद्मई 
देकर, कभी दरिद्रोपर दया दिखानेकी दुद्दाई देकर, कभी बिना रोकटोकरके वाणिज्यकी 
दुद्दई देकर स्वदेशी आन्दोलनके मुखियों तथा उनको सहायता देनेवाले थुवार्भको 
भांति भांतिसि सतानेके लिये उद्यत होगयेहैं | जमीनदारोंको डराकर उस आन्दोलनसे 
अलग रखनेके लिये प्रयल्त किया जाताहै | बारिसाल, सिराजगल्ल। मेमनसिंह, मदारीपुर, 

रगपुर, नवाखाली, ढाका आदि ख्ानोंमें जैसी मयावनी छीलाएं. दिखायी गयीहैं वे 
समाचार पत्रोके सहारे अब सब लोगोके कर्णगोचर होचुकीहैं | यदि शजकर्मचारी लोग एकबार 
इस समय यहमभी सोचे कि इसप्रकार वर्ताओका पुराने जमानेकी ईए्टइण्डिया कपनीके कर्मचा- 

रियोंकी ज्यादतियोंसे कितने मिलतेहँ तो वे छज्ञाके मारे निश्चयही अपना मुख तोपलेंगे | उस 
जमानेमें ढाका और बाकरगञ्ञ जिलोंमे देशी कारीगरीकी जड कायनेके लिये जो प्रयत्न हुण्ये 

और इन दिनो बरिसाल और सिराजगल्लमें स्वदेशी आन्दोलन रोकनेके लिये गोरखे और 
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जर 


# स्वदेशी आन्दोलन, * ( १४५ ) 


आसाम प्रान्तको जगी पलिसके सहारे भले मानस प्रजापर जैसी ज्यादतियां कीगयीहैं सो वे 
कर्मचारी सोचे और विचारे | विछायतमे उन्नीसरवीं सदीके आरम्भमे छोगोको अपनी कपडेको 
कारीगरी बनाये रख॑नेके लिये हिन्दुस्थानी कपडे खरीदने और बेचनेकी दशामे किसप्रकार 
दण्डित करनेका कानून बनाया गयाया और इस बीसववी सदीमे भारतवासी अपनी स्वदेशी 
कारीगरीकी रक्षाके लिये कुछ थोंडासा प्रयक्षकर॒किसप्रकार सताये जारदेदें इन बातोकोमी वे 
रानकर्मचारी एकबार सोचे और विचारें | किन्तु यह सब बाते अब उनके चित्तर्मे नही जमने 
पातीहं अथवा उन बातोकों सोचनेका मौका उनको मिल नहीं रहाहै । वे केबछ इस समय 
अपने देशवातियोंकी उसी दशाको सोचते होंगे जो हिन्दुस्थानसे अन्नका जाना बन्द होनेसे उनके 
ऊपर उपरिथित होगी | जब कि वे अपने देशवासियोंके आधे भोजनसे सूख़नेवाले. मलिन मुखकीं 
चिन्ता अपने जीमे छारहेहे तब उनकी दया, धर्म, न्याय, बुद्धि आदि अच्छी इत्तियोंकी तिलाझ्- 
ञी दोरहीहै । उत्तरमारतके किसी साधूने सत्यही कहाथा,- 


“पेटदियों बड़ो पाप दियोहे। 

यानी है भगवन्‌ ! चित्तम सड्डल्य द्ोताह कि अनेक सत्कर्म करू, किन्तु इस खले पेटके लिये 
एकगी सत्कर्म नहीं करसकताहू ठुमने जो पेट दियाहे उसीसे सब्र पाप उपज रहेहें । 

अगरेज कर्मचारी छोग अपनी जातिके कारीगरोकी जीविका स्थिर रखनेके लिये जैसा प्रयत्न 
कररदेईँ वेसाही प्रयल हमकोमी अपनी रक्षाक्रे लिये, अपने देशवासियोकी जीविकाके लिये करनाही 
पडेंगा | इस प्यत्ञम कुछभी दिलाई करनेसे हमारा नामतक ढुनियाके पर्देसे मिट्जायगा । 
अगरेज अवश्यही अपनी शुजाके बंल्से बलवान हैं और हमारी भुजाओंमे बल नहींहै, किन्तु 
भुजाके बलसे चित्तके बछकी श्रेष्ठता समीलोग स्वीकार करतेहं .। हम यदि चित्तके बलका 
परिचय देतेहुए, अग्रसर होसकें, सहस्ो केश सहते हुएमी घीरज और सल्लडमंका अवलम्बनकर 
स्वदेशी ग्रहण और विदेश वर्जनकी प्रतिजाको अय्छ रखसकें, यादि विछासिता और व्यर्थ मोहफी 
त्यागर्दे, याद त्यागहीको अपने गरीरका अलकार बनासकें, यदि स्वदेशर्का धने विदेश भेजनेमे 
हमरे दृदयमे ऐसी व्यथा उत्पन्न हो कि मार्नो दुृंदयंका छोह सूख रहाहे तो भुजाके पशुबलसे 
बलवान होनेपरभी निश्चयही अगरेजोका प्रयत्ष हमारे प्रयक्षके आगे परास्त होजायगां | इस कठोर 
साधनाकी अवरूस्मन ब्रिनाकिये अपनी रक्षाकेलिये कोई दुसरा उपाय नहींहे । 

किसीभी देशमें राजकरमचारी, किसीभी कालमे तलवारके बलसे प्रजाके दृदयकी जीतनेमे 
समर्थ नहीं होसके हैं । जिस देशके लोगोंमें स्वदेशकी प्रीति ओर उन्नतिकी उच्च आकाडक्षी 
विद्यमान रहतीहै उसदेशके निवासियोकी उस स्वदेशप्रीति और उस उन्नतिकी उच्च आकाडश्षार्की 
निलाज्जरी तलवारके बलसे कभी नहीं होसकतीह। ज्यादतीसे कभी किंसीभी देशमें सत्कार्योकी 
जड नह काटी जासकीह । प्रथ्वीके प्रत्येक देश अनुचित रीतिपर पीडा पहुँचानेवालोकी सदेवही 
परास्त होना पड़ाहै | हमारे विषयमेमी वही वात सघटित होंगी । क्योंकि स्वदेशी आन्दौल्न 
सर्वया न्याय और धर्मके अनुकूलहै | जो छोग इसको दवानेके लिये प्रवत्त कररहेंईें वेही न्याय 
और धर्मका उलछबन कररहेहँ । किन्तु इस वीसवी सदीमे इच्चलेण्डके सुमभ्य शासनकी दाम 

शृष 


( १४१ ) # देशकी बात ४ 


ये ज्यादत्तिया कदापि चिरसथायी नही दोसकेगी | एन य्यादतियोसे स्वदेशी झआन्दोलनकी कोई 
हानि नहीं होगी | उलठे इनसे आन्दोलनफी शक्ति औरभी बढजायगी | राजकर्मचारियेके 
जुलमसे मुखका आन्दोलन अवश्यही कुछ घट सकताहै, किन्तु जैता लक्षण दिखाई देरहादे 
उससे स्वदेशी वस्तुओपर देशवासियोका आन्तरिक अनुराग कुछभी नद्धी घंटेगा | इस सत्यके 
उपस्थित रहनेपरभी जो लोग विचारतेंदे कि अफ्नरेजोके शुजाके बलमे हमसे ब्रेहोनेके लियेही 
हमारे स्वदेशी सम्बन्धी प्रयत निष्फछ होजायेंगे उनको चेतानेकेलिये हम स्वगीय वड्लिमचन्द्रकी 
कईएक सारगर्म उक्तिया नीचे देदेतेहं,-- 

“मनुष्योका शारीरिक वल बहुतदी सामान्य; तिसपरभी हाथी घोटोआदिका मनुष्योकरिद्वारा 
शासन होरहाहै | मनुष्योके साथ मनुष्योंकी तुलना करनेसे मालठ्म होजायगा कि जो पहाडी 
जड्गली जातिया हिमालयके पश्चिममें बसतीहँ उनके समान शारीरिक बलसे वल्वान्‌ पथ्चीमें 
ओर कौनद १ एक एक सेवाफरोशके थप्डसे बहुतेरे जह्यजी गोरोकों चक्करमें पडकर अंगर 
पिश्तोकी आशा त्यागदेतते देखाहे | किन्तु तिसपरभी जहाजी गोरोने समुद्रपारकर भारतको 
अपने कब्जेमे करलिया और उन काबुढी मेचाफरोशोसे भारतका सम्बन्ध केवछ मेवे पानेकाही 
क्योंरहा । अनेकानेक हिन्दुस्थानी जातियोसेमी अड्डूरेजोका शारीरिक बछ कमहे। शारीरिक 
बलमे सिल्लोग अड्डरेजोसे बडेहें, तिसपरभी सिख अज्ञरेजोके पेरोमे छोटरदेंद । कारण इसका 
यहीहे कि शारीरिक बल सच्चाबल नहोहै। !” ५ 

(उद्यम, एकता, साहस, और हृढता इन चार वस्तुओको एकत्रकर जो शारीरेक बल काम 

छायाजाताह वही सच्चा वलहे। जिस जातिमे उद्यम, एकता, साहस और हृढताहे उसका 
शारीरिक वल चाहे जेसादी क्‍्ये। नहो उसमे निशचयही सच्चा वछ है | ये चार वस्तु बड्भालियोमे 
कभी नहींहे, इसीसे वज्भालियोमे सच्चा बल नहींह्े | “किन्तु बद्धालियों समाजकी गाते जैसीहै 
उससे उन चारवस्तुओका बगालियोके चरित्र सम्मिल्तिहोना कुछभी असम्भव नहीं हैं |? 
_ “हुदयमे वेगवती उच्च अभिलाषा रहनेसे उद्यम उपजताहे | आभिलापा मात्रह्दीसे 
उद्यमकी उत्पत्ति नहीं होती | अब अमिलाषाका वेग इतना अधिक होता दै कि, उस 
की पूर्णताके बिना चित्तमे शांति नहीं आता, तब अमिलाषाकी वस्तुके पानेके लिये उद्यमकी 
उत्पत्ति होतीहे | अमिराषाकी पूर्ति न होनेसे चित्तम जो क्लेश उपजता हैं उसका इतना प्रबल 
होना चाहिये कि वह चुपचाप आलूस्यमे रइनेके सुखसे कहीं अधिकहों | ऐसी बेगवर्ती आभि- 
लाषा जिस बल्भाकीके हुदयमे उपस्थित होगी उसमे उद्यमकी उत्पत्ति होगी | ? 


“जब उस बल्ालीके हृदयम वह एकही अमिलाषा जगती रहेगी, जब उस अमिलाषाका 
बेग इरणक बच्धालीके छृदयमें इतना अधिक होगा कि सब बड्भाली उसकी पूर्ति न होनेका दु'ख 
चुपचाप आलस्यमे पड़े रहनेंके सुखसे कहां अधिक अनुभव करनेलगेंगे तब उद्यमके, साथ 
साथ एकताभी सम्मिलित होगी। ” 

“साहसके लिये और भी कुछ प्रयोजनीयहै | जब जातीय सुखकी बह अमिलाषा औरमी 
प्रबल होगी, इतनी प्रवछ होगी कि उसकी पूर्तिके लिये प्राणतक दे देनेका संकल्प होगा तंत्र 
साहसभी आजायगा | 


हु 
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$ देशकी आय ओर व्यय, $# ( १४७) 


“यदि यह वेंगवती अमिलाषा कुछदिन स्थायी होगी तो दृढता,आपही आप उपस्थित होगी? 

“इसलिये यदि कमी ( १ ) बन्नालियोमें किसी जातीय सुखकी प्रबल होगी, यदि ( २) 
हरएक बचद्धालीके हृदयमें वही अमिलाषा प्रबछ होगी, यदि ( ३ ) वह प्रवछता इतनी अधिक 
होगी कि उसके लिये लोय प्राणतक देदेनेको प्रस्तुत होजायेंगे ओर यादि ( ४) उस अमिला- 
षाकी प्रबलता कुछदिन स्थायी होगी तो बच्भालियोमें अवश्यही सच्चा बल आजायगा | ?? 

“ऐसा कटद्दा नहीं जासकता कि बज्भालियोंमे चित्तकी यह दशा कभो नहीं आवेगी | हरएक 
समयमे वह दशा सघटित होउकती है |” 


देशकी आय ओर व्यय | 


++ (27 --++ 


[ताक 78 8 [0007 ९0परा7ए, शापे टक्या40 शींगव 8 800व, 65एशाशए6 छत 
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घरए० बात 26609 ग्राणए-8 80 ९एएकए एल, रा वा क्राशाड 0 णाई तठशम 
ए0०पोते 70 ॥7 गज ०जञञ0, 06 किए ॥0 8०2८... वकवाएठ प्रतपरशए।68 शो0प्रांवे 
96 780 [#०४९७४8त $0 #6 6डणपढडाणा, 0 परढंरा00, एण॑ छाणाढहा०7 
806, 


0, धछ्ापा8,--2०900ए (7009णॉा88४09७"१, ॥0 ४७0]20, 


जिस देशमे २५ करोड प्रजामेस १० करोड अच्छी फसल होनेके वर्षम भी आधे मोजनेस .._ 
दिन काठतीहे और अकाल पडनेसे दलके दल प्राण त्यागेनका छाचार होतीहै, जिस .. 
देशकी स्वय विछायतके भारतमन्त्री तकने ए७"ए एथ५9 900" ००एराह४ए अर्थात्‌ बड़ाभारी 
दरिद्रदेश कहकर ठह्दरायाहै उस देशका श्ासनका कार्य जितना बनपडे उतनेहीं थोडे 
खचम पूराकरना मनुष्य मात्रको उचित जानपडेगा | इसदेशके मनुष्य स्वभावहीसे जैसे 
राजभत्तहैं सीघेसादे तथा अधर्मसे डरनेवाकेहैं उससे उनका शासन करनेमें कुछ अधिक 
प्रयास पाने तथा अधिक ब्ययकरनेका कुछभी प्रयोजन नहीं रहसकता। किंन्तु दु,खके साथ कहना 
पडताहै फ़ि इसदेशके शासनकार्स्यमें अद्धरेज छोग जितनी व्यय कियाकरतेहँ उतनी ऐसीही 
दशाके किसी दूसरेदेशमें नहीं होतीहोंगी | जो महाशय सम्पूर्ण ब्रटिण साम्राज्यरूपी नौकाके 
सर्वप्रधान खेवैयेहँ वे विल्ययतके प्रधान मन्त्री इब्डलेण्डके राजकोपसे वार्षिक ७५ हजार रुपये 
तनख्वाह पतेहं | किन्तु उस बृटिशसाम्राज्यके एक अश दारिद्र भारतवर्षके राजप्रतिनिधि वड़े- 
लाट बहादुरको सदेव दुर्मिक्षकी पीड़ा सहनेवाली प्रजासे निचोडेह्ए. धनसे वार्पिक २ छाख ५० 
एजार रुपये तनख्वाह दीजातीदे | इसके अतिरिक्त भत्ता तथा बट्ेकी हानि आदे भरदेनेमें 
उनको औरभी भनेक् सख्त रुपये मिलजातेह | इतनी अधिक तनख्वाह पाकरभी वे प्रसन्न 
नहंहै | थोड़े दिनकी बात है अपनी तनख्वाह बढानेकेलिये लार्टकर्जनने विछायतमे कर्त्तारोकी 
सेवर्मि अर्जी भेजीथी । यह दारिद्र भारतवासियेकिलिये सोभाग्यकी बातहँ कि उनकी वह दर- 
ख्वास्त मज्जूर नहींहुईं | वह चादे जो दो किन्तु बदेलावक्की तनख्यादह आदि एकही घटनापर 


( १४८ ) % देदशकी बात, # 


ध्यानदेनेसे यद्द पता लगजाताई कि भारतीय प्जाक़ा पैता कित फैयाजीसे खर्च करियाजाताई | 
भारत साम्राज्यकी आय और व्ययकी आडोचना करनेसे इसप्रकार कैयाजी बहुतेरी बातोमँ 
दिखाई देतीह । 

इससे पूर्व कहागयाह कि राग्येश्वर राजाही प्रजासमाजके प्रतिनावि और धनके रक्षकहें | 
सभ्यदेशोम विशेषकर बृट्शिराज्यग राजकफोपका सम्पूर्ण धन आम प्रजाका धन समझा जाताहै। 
अड्जगरेजोके भारतराज्यके राजकोपमे जो धन जमा होताई वहभी उक्त नियमके अनुसार वास्तवमें 
अगरेजी भारतराज्यकी प्रजाका घनहे | इसीसे राजफोपकी आय और व्ययक्रे विधयमें बहस कर- 
नेका अधिकार इमारे प्रातेनिषियोकी छाटोंकी कानून समामे दियागयाई । भारतगवर्नमेण्टकी आय 
और व्यय वाघ्तवर्मे हमारे देशकी आय और व्यय है। देशकी आय और व्ययका हिसाब देशवा- 
सिर्योकी जानना चाहिये । विदेशीय राजकर्मचारी छोग यदि अनुचित शाक्तिके प्रकद करनेकी 
इच्छाके बशर्में होकर अथवा श्रमपूर्ण नीतिके पक्षपाती होकर प्रजाके जमाकियेहुए. धनका अनु- 
चित रीतिपर खचफ़रें तो हमको न्याय सगत रीतिपर उसका प्रतिवादभी करना चाहिये । 


हमारी गवर्नभेण्ठकी वार्षिक आय हतनेदिन सबर्मिछाकर ११० करोड थी | गत ४ वर्षका 
हिसार देखनेसे माल्म होताहै कि कईवपेसि छगातार भारतगवर्नमेण्यकी आय बढती जातीहै । 
सन्‌ १९०१ ईस्वीमें प्रायः ११३ करोंड, सन्‌ १९०१-२ ईंस्वीमे ११४॥ करोंड, सन्‌ 
१९०२-३ ईस्वामें ११६ करोड, १९०३-४ ईस्वीमें १२५ करोड़ ८३ छाख और सन्‌ 
१९०४-५ ईखीमें १२७ करोड, रुपये आयहुई | बुद्धिका प्रमाण जैसा देखनेमे आताहै उससे 
अनुमान होताहै कि कोई दुर्घटना नद्दोनेसे आगासी वर्ष छगमग १३० करोड रुपये वधूछ होगे। 
व्यय आयहीके अनुरूप हं।ततीरे। आयके अनुरूप व्ययकरनेमें समर्थ न द्दोनेसे हमारे सरकारी कर्म - 
चारियोने हमपर कुछ कर्जका बोझभी डालदियाह | वह कर्ज “तावेजनिक कर्ज? नामसे गिना 
जाताहै | इस सार्वजनिक कजका प्रमाण सन्‌ १८५८ ईस्वीमें ५ करोड १० लाख पौण्ड 
( यानी उस समयके हिसाबे ५१००००००० रुपये ) था अब उस कर्जका प्रमाण बढतें 
बढते ३ अरब ४१ करोड़ २९ छाख ४८ हजार ७९० रुपये होगयेहैं । इस क्जके लिये 
इसके देनेवाले विदेशी महाजनोके यहाँ भारतवर्पकी रेलके नहर, जगल और प्रजाके खेत आदे 
गिरो रखेहुएहें । 


सरकारी ( सावेजनिक ) कजे। 


इस लगभग ३४१ करोड़ रुपये कर्जमेंते हिन्दुखथानके धनियोसि सरकारने प्रायः १४१ करोड 
५२ छाख ५ हजाररुपये कर्ज लेरखार, बाकी २०० करोड ६९ लाख ४४ ईजाररुपये इगले- 
ण्डके महाजनोंसे लियेगयेहं | इस कर्जका सूद प्रतिवर्ष दरिद्र भारतवासियोंकों ११ करोंड २३ 
लाख ६३ हजार ६६० रुपये देनापडताहै | इस सूदमेसे ६ करोड ५४ छाख ८६ हजार ५६० 
. रुपये इगलेण्डके महाजनोंकों मिलतेई | इस ३४१ करोडरुपये कर्जमेंसे १७६ करोड ८१ लाख 
८१ हजार रुपये रेलवेकेलिये और ३७ करोड २५ छाख ६१ हजार यरुय्ये नहर आदिकेलिये 


् 


+ सरकारी सावेजनिक कर्ज, # (१४९) 


कर्ज लियेंगेयेह | 68 बाकी १२६ करोड रुपयेमेंते ७६॥ करोड रुपये पहलेकी 'ईस्टइण्डिया 
कम्पनी भारतवर्षका राज्याधिकार मोललेनेकेलिये गत सन्‌ १८५०८ इंस्वीमें कर्ज 
लियेगये थे | उस समय इसका प्रमाण ५१ करोड रुपये ( अर्थात्‌ ५ करोड 
१० लाख पौण्ड ) था | इस समय पौण्डका भाव बढजानेसे उसका प्रमाण 
५१ करोडकी जगह ७६॥ करोड रुपये होगयाहै | गत ५० वर्षक्े अन्दर गवर्नमेण्ट 
हमारे सार्वजनिक कर्जमेते प्रायः कुछमी भर नहीं सकीहै | यादि ईष्टरण्डिया कम्पर्नीको दियेहुए 
५ करोड १० लाख पौण्ड' कणकों सरकार उसके पीछेके ३० वर्षेमिमी भरसकृती तो पौण्डका 
भाव बढ़जानेसे. उस समयका ५१ करोड रुपये अब बढकर ७६|| करोड़ रुपये नही होजाते । 


ईस्ट ४ण्डिया कम्पनीने इसदेशके लोगोंसे मिन्न मिन्न ढ़गोंति प्रायः १००० करोड रुपये 
लूटलियेथे, तिसंपरभी उसके हाथसे भारतका राज्याधिकार लेतेसमय गवर्नमेण्टने ह्यानिमरनेके 
मूल्यंके बतौर उधकों ५१ करोड दिये जबकि इगलेण्डकी गवर्नमेण्डने कम्पनीसे मारतका 
राज्याधिकार मोछालिया तत्र मोललेनेका मूल्य इगलेण्डकी गवर्नमेण्टकोही इगलेण्डके राजकोपसे 
देना उचित था। किन्तु ऐसा नहाहुआ | यह जाननेपरभी कि इगलेण्डकी गवर्नमभेण्ट अपने 
भारतराज्यके नफेकी मालिक होगी उसने राज्य मोछलेनेके उच कर्जको हिन्‍्दुस्पानी प्रजाके 
नाममैंदी लिखलिया | अर्थात्‌ मानो हमलोगेनिही अपना रुपया देकर इगलेण्डकी गवनमेण्टक्े 
पास अपनेकों बेचदिया | ब्रिटिश गवर्नमेण्ट एककोडीतक खर्च न कर ३० करोड हिन्दुस्थानी 
प्रजाकी प्रभुता पागयी | ईस्ट इण्डिया कम्पनीके पायेहुण राज्यका मूल्य मारतवासियोंनेदी दिया 
किन्तु राज्यके अधिकारी हुए अगरेजलोग, छोटेसे बोअरयुद्धम ४५० करोड़ू रुपये खर्चकर 
छोटेसे बोअर राज्यका आधिकार अगरेजोंको प्राप्ततरना पडाहै, इसके उपरान्त उसे लेनेमें कितनेह्दीं 
अग्नेजोंके खूनकी नदी बहगयीहे | किन्तु इस विशाल भारतसाम्राज्यको पानेकेलिये अग्रेजोको 
एक कोडीभी अपने टेंटसे निकालनी नहींपडी | साम्राज्यका मूल्य दिया भारतवाधियोंने, अपने 


लोहूकी नदी बहायी भारतत्रासियोने, किन्तु साम्राज्यके मालिक बने अग्रेज | इसके आगे 
आधी सदीतक राज्य करते न करते नित्यकी भुखके छ्लँशसे दुज्ली राजभक्त भारतवासी प्रजाकी 
उन अग्रेजोनें ३४१ करोड़ रुफ्ये कर्जजी कीचडमें डब्ोदिया | ऐसी विचिच घटना क्‍या 
ससारके इतिहासमें और कह्दी दिखाई देती है ! ह 


सन्‌ १८६० ईस्वीमें इगलेण्डके जातीय कर्जका प्रमाण ८२ करोड ६० छाख पौण्ठथा | सन्‌ 
१८९६ ईस्वीमें वह कर्ज घटकर ६५ करोड २० छाख पौण्ड होगया | इगलेण्डके राजकर्मचारियोने 
अपनी प्रजाका १७ करोड़ ४० लाख पौण्ड कर्ज ३६ वर्षमें भरदिया, किन्तु उव समयके भीतर 
भारतीय प्रजाका कर्ज कई गुणा बढ़गया | सन्‌ १८५८ ईण०में भारतीय प्रजाका कर्ज ५ 
करोड १० लाख पोण्ड अर्थात्‌ ५१ करोड... रुपये था, सन्‌ १८६२ ईस्वीमें वह बृढकर 


९७ करोड रुपये होगया | आगेके ४१ वर्षोर्मे वह और भ्मी वढ़कर ३४१ करोड रुपये होगया 
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(१३० ) # देशकी बात, # 


गत ५० वर्षेमि राज्यकी आय जैसी बढ़ीद वैसाही कर्जमी बढ दे | कर्जमें फसनेमें भारतगवन- 
मेण्ट मूल किसानोकेमी कान कावनेका परिचय देतीह | 
अज्गरेजी राज्यकी २३ करोड भारतवासी प्रजाका कर्ज ३४१ करोट रुपयेहेँ | ईस्टइण्डिया 
कम्पनीके हाथसे जब दयावती विक्योरियाने भारतराज्यक्रा आसन और पालनका भार छेलिया 
था तब हमारे सरकारी कर्जका प्रमाण केवल ५१ करोंड रुपये था अर्थात्‌ ५० वर्ष पूर्व भारत- 
वासियोके सरकारी कर्जका प्रमाण दर मनुष्यपर लगभग ३) रुपये था अब वह बढ़कर हर 
मनुष्यपर १४॥।) आने होगयाहै | ५० वर्षामें प्रजाके सरकारी कर्जकी बृद्धि प्राय; पचगुणी 
कि हे, इससे वदढकर दुखकी बात ओर क्या होसकतीहे | अवध्यही हरणक सभ्य जातिका अनेक 
सहस करोड रुपये कर्ज है, किन्तु स्व॒तन्त्र जातिकी कर्जते परतन्त्रजातैके कर्जकी तुलना करना 
ठीक नहीं है | स्वाधीन और स+्यजाति कर्जते जो रुपये संग्रह करतीहैं उसे वह देश जीतकर 
अपने राज्यकी आय और गौरव बढाने, मिन्नदेशमे अपनी जातिकी आबादी फैलानेमे तथा अपने 
शित्प वाणिज्य आदिका विस्तार करनेमे लगादेती है; किन्तु परतन्त्र जाति विभेषकर मारतवासि- 
योंकी भांति परतन्त्र जातिके सरकारी कर्जपते इस प्रकारके मह्यन्‌ उद्देश्य सिद्ध नहीं होते | गत 
१० ०वर्षके भीतर भारतसे २५ वार दुर्मिक्ष हुआंह और दुर्मिक्षत ३ करोड मनुष्योंनि प्राण देदियेहैं, 
किन्तु गवनमेण्टने प्रजाके लिये कृपिसम्बन्धी बेह् स्थापन करनेमे कितना खर्च कियाहै १ भारतमें 
दिनपर [दिन खेतीकी दशा विगड रही है । विदेशीय अन्न आदिकी तुलनासे भारतके अन्न 
आदि विदेशीय वाजारोमें हीन दरजेके गिने जारहे हैं किन्तु कया इस दोपको दूर करनेके लिये - 
भारतके प्रत्येक प्रान्तमें एक एक अच्छा कृषिकालेज स्थापन कियागयाहे ? देशमें उचशिक्षा 
देनेके लिये कितना खर्च किया जारहाहै * प्रजाकी तन्दुरुस्ती वनारखनेके लिये, गावेमिं अच्छे 
जलका प्रतन्धकर मलेरिया और हैजेकी धूम दूरकरनेके लिये कितना खर्च कियागयाह १ मारत- 
वासी प्रजाकी प्रतिनिधिरूपी आअगरेजी गवर्नमेण्टने अबतक गाय मैंस भेडआदिकी संख्या 
बढाने और उनके वशकी उन्नति करनेसे कितना खर्च कियाहै श यादि इन सब हितकारी 
काय्योके लिये अधिक खर्च न किया गयाही तो गवर्नमेण्टने ३४१ करोड रुपये क्यो कर्ज लिये 
कदाचित्‌ हरएक भारतवासी ऐसा प्रश्न पूछ सकताहे । ४ 
सन्‌ १८३७ ईस्वीम इगलेण्डकी राजगद्दीपर महारानी विक्योरियाके बेठनेके दिनसे सन्‌ 

१८५७ ईस्वीतक समयको इसदेशके राजकॉपकी आय और व्ययपर व्यानदेनेसे माल्म होताहे 
कि भारतीय आयसे भारतके गासन पालन आदि कार्योंकी सारी व्यय अनायासहै पूरीहोकर 
प्रतिवर्ष राजकापमे बहुतरुपयेकी बचत होजातीथी । किन्ठ कर्तारोंने भारतराज्यकी इगलेण्डीय 
: व्यय अर्थात्‌ होमचार्जका खर्च प्रतिवर्ष अधिक अधिक बढाकर तथा उठ रुपयेकों इसदेशके 
निवासियों निचोंडकर इसदेशकी प्रजाका सरकारी कर्ज तिरसे पहाड करदियाहे | सन्‌ १८३७ 
ईस्‍्वीमें जिस होमचाजका प्रमाण २ करोड ३० छाख रुपयेथा वह सन्‌ १८५७ इस्वीमें वढकर 
& करोंड १६। छाख रुपये होगयाथा-| यदि इस होमचार्जकी ध्यय भारतवर्षते नहीं छीजातो, 
यादि अगरेजोंकी विदेशीय आवबादियोकी भाँति भारतवर्षकेभी शासनकी देंवभालका खर्च इगले- 


# सरकारी सावजनिक कर्ज (१५१) 


ण्डहीके राजकोषसे किया जाता ६४ तो भारतवर्पको कुछमी कजमें नहों पडना पडता | उलटे 
भारतके राजकोपषसे बहुतकरोड' रुपये इकद्धे होजाते | किन्तु अंगेरेजोंने भारतवर्षके साथ मिन्न- 
प्रकार बतीवकर भारतके दुभग्यसे उसकों उसका उल्ठा फछ चखाया | सन्‌ १८५८ इस्वीके 
आरम्ममे भारतवासियोंके सरकारी कर्जका प्रमाण वबृढकर ६९) करोड' रुपये होगयाथा । सन्‌ 
१७९२ ईसस्‍्वीसे सन्‌ १८३७ ईस्वीतक भारतीय राजकोषकी व्ययसे आय बहुत अधिकथी । 
उस समय राज्यशासनके काममे देशी कर्मचारी प्रायः नहीं लियेजातेथे | बहुत तनख्याह देकर 
गोरोंका पान करतेरहनेपरभी उन दिलनेंके शासनकर्ता आयसे व्यय बढने नहीं देतेथे । इसके 
उपरान्त यहाकी सारी व्यय पूरीकर ईस्टइग्डिया कम्पनीकों होमचार्जके बतौर प्रतिवर्ष २करोड रुपये 
विलायत भेजने पडतेथे | ये रुपये न भेजनेसे कम्पनीको कुछभी, कर्जलेनेकी जरूरत नहींहोती | 

इसके- पश्चात्‌ सिपाहियोंके गदरकों दबानेके लिये इंगलेण्डने जो ४० करोड खर्च किये सोभी 
भारतवासियोसेही लेनेका प्रबन्ध कियागया । ईरुटशण्डिया कम्पनीसे भारतवर्षको मोललेनेका 
मूल्य जिसप्रकार भारतवासी ही अंग्रेजोंको देनेकोलिये छाचार हुएथे वेसेही भारतके गदरको 
दबानेका खचभी भारतवासियोको कर्ज काढकर देनापडा | केवछ यही नहीं ग्रदरके कारण 
जब भारतीय राजकीपकी दशा बडीही खराब हुईथी उस दुस्समयर्म अग्रेजोमें गदरकों दबानेके 
लिये अपनी विलायतसे भेजीहुई सेनाका खर्च तो भारतसे वसूछ करहीलिया और साथही 
सेनाके यहा आनेसे छः मास पहलेतकका वेतन आदि खर्चे भारतवासियेसिही लेलिया। अवश्यही 
सब्र लोग जानतेहें कि वह गदर अग्रेजेकिददी दोषसे हुआ था। 

जिन्होंने गदर कियाथा उन्होंने धर्मका नाश होनेके भयसेही कियाथा, सो उनको कोईभी 
अपराधी नहीं ठहरासकता | तिसपरभी बहुतेरोंने अपना प्राण देकर गदरकरनेके पापका प्राय- 
श्वित्त कियाथा | जो लोग इस दुर्घटनाके समय नहदीपरे अथवा पीछे फॉसीकी सजा नहीं पागये 
उनकोभी अन्यप्रकारसे बडी बडी सजा और दिक्कतें झेलनी पडीथीं। बहुतेरे निर्दोष मनुष्योकोंमी 
उस दण्डका अश अपने साथे छेना पडाथा। गदरसे कोई न कोई सम्बन्ध रहनेकी बात 
जिनलोगोंके विरुद्ध प्रकट हुईथी उनकी दौलत और जायदाद जवबूत, करनेसे राजकर्मचारी 
हिचके नईथे । इस प्रकारते थोडे पापकी कठिन सजा जब विद्रोहियोंमेंसे बहुतेरोको भोगनी 
पडीथी तब फिर दूसरे मारतवासियोके मत्थे जो निर्दोषथे ४० करोड रुपयेका भार क्यो 
डालागया!जिन्होने अपराध कियाथा उनको तो दण्ड मिल्गयाथा, किन्तु जो निरे निर्दोषथे,बल्कि 
जिन्होंने स्वदेशवासी सिपाहियोके विरुद्ध अग्रेजी सरकारको गदर दबानेमे सब प्रकारकी सहायता 
दीथी उनको सरकारने ४० करोड रुपये जुमानेकी सजा क्यों दी ? और अन्तर उनके अस्त 
क्यों छीनलिये १ उधर ट्रासवाल्वासियोने अगरेजोसे छडकर क्यो मिन्नद्ी फल प्राप्ताकैया १ 
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8 अज्ञरेजोंकी विदेशी आवादियोंकों शासन कालपर निगहवानी रखनेकेलिये विलायतर्म 
जो कलछोनियछ आफिस है उसका खर्च वार्षिक १५ छाख रुपयेका है | ये सभी रुपये इंगले- 

ण्डके राजकोपसे दियेजातेदं, किन्तु भारतीय आासनकी निगहवानीके लिये विल्ययतम जो 

इण्डिया आकिसद्दे उसमे वार्षिक खर्च होतेहुए ४५ लाख रुपयेकी एक कौडीभी दरगलेण्डके 
राजकोपसे नदी दीलाती, सभी इुर्मिक्षके मारेहुए भारतवासियेसि वसूछ कियाजातारै | 


(१५४ ) + देशकी बान, 


तेह कि भोजनमे मिमकका हिस्सा घटजानसे ईजा, ठग, रक्तपित्त, ज्वर आदि रागीके होनेकी 
सम्भावना अधिक होतीहे । इन सब रोगे।से भारतवासी दिनपरदिन जीण होतजातई, तिसपरमी 
सरकारी कर्मचारीछोग निमकपर कठा महसल वस॒लू करनेसे बाज नहीं आतईं । 


एक मन निमक बनानेर्मे साधारणतः ६ पंसेसे ८ पैलेतक खर्च दाताह । २ आनेके मालपर 
१॥) रुपये महसुल लगाना निश्चयही घोर निष्ठुरताका परिचय है | क्रिधीभी सम्य देशमें निमकरपर 
महसूल नहीं लियाजाता | तन्टुरुग्ती बना रखनेकेलिये हरएक मनुप्पका प्रतिवर्ष कमसे कम १० 
सेर निमक खासा जसरीद | किन्ठ मइसुछ अधिक होनेसे मारतवासी खरीदनेम असमर्थ 
होकर अबतक प्रतिवर्ष मनुष्यपीछे ६।|| सेरसे अधिक निमक नहीं खासकतेथे | भारतवासी मनु- 
ध्यपीछे प्रतिवर्ष जो ६॥ सेरके दिसायसे निमक छेतेईं उसीमेंसे गऊ भैंसोकोभी कुछ कुछ खिला- 
ना पडताहे, अर्थात्‌ इस द्विसात्रते बाहर गऊ मैंसेके लिये अछय निमक वे नहीं लेसकतेह । 
सो इससे भलीभाति समझा जाताह कि तन्दुरुत्ती बना रखनेके लिये जितना निमक 
खाना जरुरीदे उससे कितना कम निमक्क खाकर भारतवासियोकी दिन काठने पड- 
तह, अवध्यशि अब महसुर घटनेसे दारिद्रियोंके लिये इससे कुछ अधिक निमक्त लेनेका 
सुभीता हुआ हे, किन्तु दीबकालूतक कम निमक खाते रहनेसे लोगोंकी तन्दुरुस्ती जितेनी विगड 
चुकीहे तथा पशुओंका जितना नाथ होचुकाई उस नकधानकी भरती किसी प्रकार नहीं होसकती 
( १) सब वेशोमेंही विछासकी बस्तुओंपर महस्लू लगाया जाताह। किन्तु इस छुभीग्य 
देशमे तन्दुरुस्ती वना रखनेके लिये निमककी भाति बडीही जरुरी चीजपरभी कडा सह- 
सूल छगाया गयाह | 
इस विषयमे विदेशी निमक मैगाये जानेकी बातकी भी सल्षेपर्म आलोचना होनी चाहिये । 
पहले निमकके व्यवसायमें हिन्दू ऑर मुसलमान नरेशेका ही पूरा अधिकार था। समुद्रतठपर 
अनेक स्थानेंकि देशी महाजन निमक वनानेके कारखाने रुखतेये |डस समय देशमे जो 
निमक बनता और सिलताथा उसीसे देशवासियोका भलीमाति गुजारा होताथा । विदेशों 
उन दिनों निमक लानेकी कुछभी दरकार नहीं होतीथी | मनुष्योकी इद्धिके साथ साथ अवश्यही 
देशमे निमकके व्यवसायका विस्तारमी होता | किन्तु इस समय गवर्नमेण्टके निमक व्यवसायकां 
पूरा अधिकार अपने हाथ लेलेनेंस देशवासियोके बिना रोकठोक उस व्यवसायकों करनेंमे 
बाधा उपस्थित हुई है | और दिनपर दिन विदेशोंस अधिक अधिक निमक इस देशप 
आरहा है | गत दस वर्षोमि विदेशी निमककी आमदनी फी सैकडे ३८ गुणी बढी है। सन्‌ 
१८९१-९२ ई०में विछायतसे ६० छाख २ हजार १०० मन निमक इस देशमे आया 
था | सन्‌ १९०१-२ ई०मे लगभग ७० छाख सन आया | केवछ विछायतही नहीं ऑर आर 
या अमर 
( १) यथेष्ट निमकक्े विना इस देशकी गौ मैसेंका जैसा नाश हुआ है उसके विषय- 
में लार्ड लारेंसने कह्दाहै:- 
॥ छशाएश्ए 9% "जा, (0 ७ हुएएक॥ ता] एण 08 ६६५ एी ही6 टब(९ क्‍एणा 
ग्रापाएगा। गा विवाव शद्न७ बाइशा वी0 ए था एक. 4 व0ए8 एशज्र 570णाएट 
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*# भारतीय मालगुजारीका वृत्तान्त, # ( १५५) 


देशोसिमी निमकका आना बढगयाह | सन्‌ १८९१-९२ ईस्पीमे भारतमें सब मिलाकर १ 
करोड ९८ हजार सन विदेशी निमक आयाथा | सन्‌ १९०१-२ ई०में सब मिलाकर विदेशी 
निमक २ करोड ४९ छाख ३७ हजार ४०० मन आया | विदेशी निमक स्वघर्मनिष्ठ हिन्दू 
मुसलमानोंकी दृष्टिम अशुद्ध समझा जाताहै | जो हिन्दू विदेशी निमकका बर्तावभी करते हैं वे 
दैव तथा पैत्र कार्य्योमें उसका व्यवहार नहीं करते | निछावान्‌ हिन्दू श्रमसभी विदेशी निमकको 
नहीं छूते, क्योंकि उतमें समय समयपर भाति मांतिके जीवोंकी हृड्डियोंके ठुकडे मिलतेहँ। 

भेक लोग कहते हैं कि बहुतेरे निमकके जद्ाजोर्म गो और सुअरके मा निमकके भीतर 
तोपकर इसदेशर्म मंगाये जातेहँ | जिस बगदेशमे विदेशी निमक अधिक आताहई वहांके अनेक 
हिन्दू मुसलमानोने इस बातको जानकर अब विदेशी निमक खाना छोडदियाह | इस दश्शाम 
यदि गवर्नमेण्ट देशी व्यवसायियोंका उत्साह वढावे तो इस लवणममुद्रपे विरेहुए भारतवर्षमे 
हिन्दू सुसत्मानोका धर्म ब्िंगाडनेवाला विदेशी निमक मैंगानिका प्रयोजन निस्लन्देह देखतेही 
देखते दूर होजाय । 


इस देंशमे नशेकी वस्तुओका प्रचार बढानेके लियेभी सरकारी कर्मचारी बहुतकुछ प्रयक्ष 
किया करते दें । २० वर्ष पहले इसदेशमे नगेकी वस्वुए जितनी विकतीर्थी उनते ग्रवनेमेण्टकी 
आय २ करोड ८४ लाख रुपये सार होतीयी, किन्तु इस समय आबकारी की सरकारी आय 
वार्षिक ७) करोड रुपयेतक पहुच गयीदे । जहां प्रजाके चरित्रका बछू बढनेमें सहायता करना 
गवर्नभेण्टको कर्वेब्यहैं तहा वह धनके लोभमें पडकर नशेकी चीजोंके प्रचार और साथही पश्ु- 
त्वकी चृद्धिमें सहायता देरहीहै | देश वासियोंकों ज्ञान देनेकेलिये आमग्राममें विद्यालय खोलनेंके 
विषयर्मे सरकारका कोई बडा आग्रह नहीं दिखाई देता, किन्तु सरकारी कर्मचारियोंका विश्लेप 
आग्रह गावयांवर्म शराब, गाजा, अफीम आदिकी दूकान खुलवानेमें दिखाई देताहै ) मर्दमशमारी 
की रिपोर्टसे साल्म होताह कि अग॑रेजी भारतमें गार्वोकी सख्या ५|| लछाखदे जिनमेंसे पा्चर्वे 
दिस्तेमे वियाल्यहैं | बाकी ४ हिस्सोंमें ग्रामवासियोंके लिखने पढनेका कोई प्रबन्ध नहींह, | किन्तु 
अनेक ग्रार्मेमे नशेकी चीर्जोकी ढुकाने हैं | गैतत्र्प गवर्नमेण्टने कह्ाथा कि अबसे आबकारीकी 
आय बढानेका प्रयक्ष नही फिया जायगा, किन्तु पछ इसका उल्टा हुआाई । इसवर्षभी आब- 
कारीकी आय बदीहै। 


स्टाम्पका कानूनभी छोगोंके लिय्रे सामान्य कष्टदायक नहींहे इस समयकी मॉति विचार वेच- 
नेकी चाल इसदेशमे कभी नहीथी | सबसे बढ़कर अफसोंसकी बात यहहै कि धनशाली इगले- 
ए्मेभी जितना स्थम्पका मूल्य लियाजाताई उससे अधिक मुल्य ढरिद्र मारतमें लेनेकी चाल 
जारी कीगयीहे | बिल्ययतसे जमीन गिरो रखनेके दस्तावेजके लिग्रे ५ पीण्ट अर्थात्‌ ७५ रुपयेपर 
३ पेन्स अयाव्‌ ३े आना, ५०० पौण्ड अर्थीत्‌ ७५००) रुपम्ेपर १ पौण्ड अर्थात्‌ १५) रुपयरेका 
कोट की स्टाग्प ल्गताहँ। हिन्दुखानमें वेसे दस्तावेजके लिये ५०) ग्पवेस ४ आना और १००५) 
स्प्तेत्त ७) रुपप्रेका कोट फी स्थम्प छूगताहे | विलायतमे जायदाद हस्तान्तर करनेके दस्तावेजपर 
५ पाए्द अथात्‌ ७५) दपयेके लिय्रे ६ पेन्स अर्थात्‌ ६ आने और २५० पौण्ड अर्थात्‌ ३५०० ) 
सूपयके लिय १५ ) सपपेका स्थस्स छगनिका नियम है, किन्तु बेसे कामके डिवि भारतंत ५० ) 


पथ 


पट 


( ९५६ ) # देशकी बात, $ 


रुपय्रेमें आठ आना और १००० ) झुपये मे १० रुपयेका स्टाग्य छग़ानिका नियम | थे ऐश 
२० ) सुपय्रेसे अधिककी रसीदपर एक आनेऊ़ा स्टाम्प लगाना पडता है | विलायतर्म ३०) 
रुपय्रेकी रसीदपर एके पेनी यानी एक आनेका स्थमग्य लगाना पठता है | दन सब दृश- 
न्तोकी छोडकर दूसरे दस्तावेजोगर भी बिलायत वासियोक्ों भारतवासियोसि कम मूल्यका 
स्थम्प लगाना पठताहे | 

पहले इस देशंम जो पश्चायतकी चाल थी उसके अक्गरेजी नीतिके कौगलसे नष्ट होनेसे 
लोगाकी आपही आप अपना शासन करनेकी शक्ति और एक दूध्रेंपर पूर्ववत्‌ विश्वास और 
प्रीति ब्रिगडगयीदे | इस लिये सर्वस्वान्त होते रहनेपरमी छोगोमे मामलछाबाजीकी प्रद्नत्ति 
दिनपर दिन बढती जातीईे | ( १) सन्‌ १८९२ ई०में इसदेशमे जहाँ कुछ २००१३८४दी- 
वानी मुकद्दमें हुए थे तहँ गत सन्‌ १९०१ ई०में २२८८५८६ हुए । 


अंगरेजी जमानेमे भारतमें जगलातका महकमा जारी होनेसे दरिद्र प्रजाको इन्धन सम्बन्धी 
बढा भारी केश सहना पडताहै | सम्राद सप्तम एडवर्ड महोदयके राज्याभिषेकके समय भारतके 
किसी २ प्रान्तोकी प्रजाने महसूछ बिना दिये सूखी छकटी इकट्ठी करनेका अधिकार पानेकी 
प्राथनाकी थी | दुःखकी बात यह है कि प्रजाकी बह सामान्य प्रार्थनाभी स्वीकृत नहीं हुई 
थी | अवध्यदी पूर्व राजाअके दिनों भारतीय प्रजा जंगलोंसि छकडी बटोरनेका अधिकार रखती 
थी । अँग्रैजोंके प्रजाके उस अधिकारको छीनलेनेसे क्लेश और व्र्यय दोनोंकी ही इद्धि हुई 
है। वाणिज्यकी लड़ाईमें हारीहुई घनबलरहित प्रजाकी निमक, विचार और लकडी पानेमें 
व्ययकी वृद्धि कभी सुखजनक समझी नहीं जासकती । जगलातके सबबसे अनेक स्थानेमि 
प्रजाकेलिये गो, मैंस चरानेमें बडामारी क्रेश उपस्थित हुआहे | 


अफीमके व्यवसायकी गवर्नमेण्ठके सिचाय और किसीके करनेके आधिकार न रहनेते प्रजा 
छस नफेके व्यवसायसे वश्चित हुईहै । अगरेजोकि इस देशमें आनेसे पहले इस नफेके व्यवसायम 
2 पक 3 पक सपा कप पल न कप 2 ा मे मरने 
छ 
( १ ) क्ेम्बाहरके भूतपूर्स मजिस्ट्रेट और मदरासर म्यूनिसीपालिटीके भूतपूर्व सभापति मिस्टर 
आएण्डेल कहतेह,- ; 

१08 9 हगह्रपोक्ष' (शातपरा'७ 0! 090 - ठथा9क्श्ोग्रिण8 शाोवेशा०ु रण णाए 
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॥0ए8 ]पए'ए-8एड/0॥॥ ॥6 छप7९0॥96 ]988 96९7 7गवेशेए शीश ००, 


भारतगवर्नमेण्यकी मालशुजारी और खेती महकमेंके पूर्वसेक्रेटशी सर एडवर्ड वर्क थोड़े दिन 

पहले बम्बईके मालावारी महाशयको गाजोकी पश्चायत किर गठित करनेकी असम्भवता पकटकर 
जो पत्र लिखाथा उसमें मानागयादई कि,- 

एणपशएड३ शा ग्ी5५ गक्वकी! 0 प6 |8७४६ एशांपएए, ० त€5६70ए९प 6 
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# भारतीय गालगुजारीका वृत्तान्त, # ( ९५७ ) 


प्रजाकी पूरी स्वतन्त्रताथी । ईस्टइण्डिया कम्पनीने अफीमकी खेतीको अपने हाथमें लेकर ग्रजाको 
बड़ाभारी नुकतान पहुँचायाहे | कलकत्तेकी वृटिशइण्डियन एसोसिएशनने सन्‌ १८५३ इंस्वीमें 
इस अत्याचारयुक्त अफीमके व्यवसायसे गवर्नमेण्टको रोकनेकेलिये विल्ायतकी पार्लियामेण्ट- 
महासभामे अर्जी भेजीथी | किन्तु उससे कोई फछ नहीं हुआ था | सो अफीमकी आमदनी 
( वार्षिक साढ़ेआठ करोड रुपये ) प्रजके हाथम न आकर पहले सरकारी खजानेंमें पहुँच 
रहीहे और आगे युद्धविभागमें खर्च दोरहीहे । 


इन सब कारणोंकों छोडकर औरभी बहुतेरे कारणोंते प्रजाका केश बढाहै | गत २० वर्षोके 
भीतर जब्र कभी सरकारी खजानेमें धनकी कमी हुईहै तभी मालगुजारीके मन्त्री रुपयेका मूल्य 
घटजानेको उसका कारण बताकर उठे दूरकरनेके लिये प्रजापर आधिक टैक्स जारी करते आयेहई 
धनकी कमीके लिये पहले दुभिक्षमें सहायतादेना बन्द कियागयाथा | सन्‌ १८८६, १८८७ 
और १८८८ ईस्वी इन तीन वर्षोर्में धनकी कमी रहनेसे अकाल्ग्रसित प्रजाको किसी प्रकार 
सरकारी सहायता नहीं मिली थी | उसके परचा[त्‌ उस सहायताका प्रमाण कुछ घटादियागया, 
तबसे वह कमी बराबर चली आरहीहे | इससे प्रजाका क्लेशबढा, किन्तु गवर्नमेण्टकी कल्पित 
धनकी कमी बनीदी रही जिससे प्रजापर लगातार टैक्स बढठाकर आमदनी और खचेका समझ्ञस 
रखनेका प्रयक्ञ पूरा होनेलगा | सन्‌ १८८३-८४ ईस्त्रीसे १८९५ ईस्वीतक १२ वर्षोमि 
गवर्नमेण्टने प्रजापर नौबार नया टेकक्‍्स जारी कियाहै। 


सन्‌ १८८६ इस्वीमें इनकमडैक्स जारीहुआ | उसके एक वर्ष पीछे सन्‌ १८८७-८८ 
ईस्वीमें निमकपर डश्ूटी बढ़ी | उसके आगेके वर्षमें पटवारी टैक्स और किरासिन तेलपर 
टेक्स जारीहुआ । इसके उपरान्त उसी वर्ष ब्रह्मदेशवासियोंकों भी इनकमटैक्स देनेको छाचार 
कियागया | उसके आगेके वर्षमें विछायती शराबपर महसूल जारी कियागया | सन्‌ १८९०-५९ १६०में 
देशी ब्रिअर शराबपरभी महसूल छगा | सन्‌ १८९२-९३ हैस्वीमें त्रह्मदेशकी खारी मछलियो- 
पर टैक्सलंगा | सन्‌ १८९३-९४ इस्वीमे कपासकी बनीहुईं वस्तुओऑंको छोडकर सब्र दूसरी 
वस्तुओंपर सैकडे ५ ) रुपयेके दिसावसे फिर महसूछ छगायागया | अन्तमें सन्‌ १८९४-९५ 
ईस्वीमें कपासकी बनीहुई वस्तुओऑपरभी महसूल जारीहुआ । 


सन्‌ १८९६ ईस्त्रीमें बाणिज्यकी वस्तुओपर टेक्सके बारेमे जो अदल बदल हुआ उसके 
फलसे विलायतसे आनेवाले कपासके सूतुपरका सेकंड ५ ) झुपयेका टैक्स उटठगया | इसके 
उपरान्त विदेशी वस्तुओंपरका सहसूल सैकड़े ५ ) रुपयेकी जगह ३॥ ) रुपये कर दियागया | 
इससे गवनमेण्टका थार्षिक ५० छाख रुपयेका नुकसान हुआ । किन्तु मैश्वेस्टरके जुलाहोंके हितके 
लिये गंवनमेण्ट वह नुकसान सइनेको छाचारहुई और हिन्दुस्ानमे बननेवाले कप्रहोंगर ही 
सैकडे ३॥ ) रुपये महसूल छगाकर उस नुकसानका कुछ अग भरलेने ठगी | रद 22९९ 
इंखीमें विदेशेकी सरकारी सहायतासे सस्ती बनीडुई शकरके ऊपर ड्यूटी छद्ययी गयी | हर 
प्रकारसे १२ वर्षोर्मे उक्त महसून्ओेंके छगानेसे गवर्नमेण्टकी आमदनी वाम्क्रि पर: २... 
३० लाख रुपये बढगयी | 








हट 


( १५८ ) ४ देशकी वात, ४ 


इसनेह्दीमें गवनभेण्टका आमदनी बढ़ाना बस नहींहुआ | और और विषयोक्री मोति जमीनकी 
मालगुजारीमी उक्त १२ वर्षेमिं बहुत बढायी गयीदे | बडेह्दी आश्चर्य्यका विपय यह है कि 
गत ८ वर्षोर्मे देश दोबार प्रचण्ठ अफाछ पदनेपरभी जमीनकी माल्युजारी हृदसे ज्यादा - 
बढीहे | सन्‌ १८९६ ईस्त्ीसे सन्‌ १९०१ ईस्वीतक गवर्नमेण्डने छगभग २६ करोड रुपये की 
मालगुजारी प्रतिवर्ष पहलेते आधिक वधूछ कीई | इसके उपरान्त छार्ड कर्जनके ७ वर्षके दासन- 
कालमे सब मिलाकर ४९ करोड रुपये प्रजासे आधिक वसूल 'फ्रैयेगयेह | अब इस बातकी 
आलोचना करनीहै कि इस दरिद्वदेशमें उसप्रऊार आधिक अधिक महस॒लछ लगातीहुईं सरकार 
अपनी जो आमदनी बढ़ारहीह उसका खर्च किस प्रकारसे कररहीहूँ | 


क्षिविभागमें सरकारी खच््चे । 


“-+>०<>+2-+--+ 

इससे पूर्व कहगयाह चाहे ज्ञानवश अथवा अन्ानवश प्रजाका कष्ट बढातेहुएभी सरकारी 
कर्मचारी लोग दिनपरादिन किसप्रकार॒से प्रजापर मालगुज[री बढाते आरहेहं | किन्तु दुःखके 
साथ कद्दना पडताहे कि मालगुजारीकी उस बृद्धिके अनुसार कृपिकार्ग्यकी उन्नतिकेलिये धन 
लगानेमें वे उद्यत नहीदोते । मारतवर्ष कृपिप्रघान देशहे | अगरेज वणिकोक्ी कृपासे इसदेगके 
शिल्प और वाणिज्यका सत्यानाश होजानेसे भारतवासियोके लिये कृपि छोडकर जीविकाका कोई 
और उपाय नहीं रहगयाहै। प्रायः १८ करोड मनुष्योंके लिये खेतीहीं जीविकाका एकमात्र उपा- 
यहै, किन्तु गवर्नमेण्टने इन १८ करोड किसानोकी उन्‍्नतिके लिये वार्षिक १० छाख रुपयेसे 
अधिक अबतक नहीं खर्च कियाहैे | पाठकोंके जाननेके लिये यहा यह हिसाब दियाजाताहै कि 
पश्चिमीदेश वाणिज्यप्रधान होनेपरभी वहाके भांसनकर्ता लोग कृषिकी उन्नतिके लिये प्रतिवर्ष 
कितना खर्च कियाकरतेहं;- 


देश खचें 
आध्ट्रिया ०२5 का ते २४७००००००० रुपये 
ज््स + ० ०००० ब्० * ६००००००००० खस्पय 
हँगेरी ०0० ००० क ० ० ७७७ २७५७५००००००० रुपये 
अमेरिका नह ००३०० ०००० ; ५२५०००००० रुपये 
इटाली ०० ६००० ब्ऊ हद ९०००००० रुपये 
स्वीडन न ०००० है ## ९ «4 ५२७०५००० रुपये 
डेनमार्क नि ००७०० ३०००००० स्यये 


डेनमाऊके निवाधियोंक्री सख्या २५ लाखसे अधिक नहींहे | ६8 किन्तु डेनमार्ककी गवर्नमेण्ट 
अपनी प्रजाकी इस छोटीसी सख्याकी ऋषिशम्बन्धी उन्नतिकोलिये वार्षिक ३० छाख रुपये खर्चे 


4५ | बड़ बज जाती किन 
,. के पदिचओी देशोंमें किसानोंकी सख्या कितनीहै सोभी यहा सक्षेपमें लिखदीजातीदे | ी 
सैकड़े आहिट्रयामें ३८, हगेरीमें ६४, इटालीमें ४७, स्विटजरलेडमे ३७, फ्रासमें ४४, इड्ड्डेड 
में १०, स्काटलैंडमें १४, अपरलेंडमे ४४, अमेरिकामे ३६, ओर देनमार्कम ५० | 


# कृषिविभागम सरकारी ख्चे, # ( १५९ ) 


कियाकरतीह | और इस ३० करोड सनुष्योसे भरीहुई भारतभूमिके १८ करोड किसानोके 
मगलकेलिये हमारी वडी भारी सभ्य गवर्नमेण्ट वार्षिक १० झाख रुपयेसे अधिक खर्च करनेको 
समर्थ नहीहुईथी | दवा सन्‌ १९०५ ईस्वीसे कृषि विभागके लिये वार्षिक २० छाख रुपये खर्च- 
नेका प्रवन्ध हुआह । 

कृषिकारय्यंकी उन्नतिका प्रथम और प्रधान उपाय जलका प्रवन्धहै। किन इस विषयमे गवनेमेण्ट 
धन लगानेमे बहुतही द्िचकतीहे। किसानोंको जल सीचनेकी सुविधा करदेनेके लिये पहले वार्षिक 
७५ लाख रुपयेकी मजूरी थी | आगे उसमे वारषिक १ करोड रुपये ख्च करना निश्रय हुआ | 
किन्तु कर्तारोके यत्न और आम्रहकी कमीसे किसीभी वर्ष जल सिचवानेंके पीछे पूरे एक करोड 
रुपये खर्च नहीं हुए. । यह चाहे नहों पर रेल फैलानेमे सरकारी कर्मचारियोंने अपनी सारी शाक्ति- 
का प्रयोग कियाहे | 


गत सन्‌ १९०२-३ ई०के हिसाबोंसि साढूस होताहै कि रेलके लिये २९ करोड ८५ 
लाख ७४। हजार रुपये खचेकर गवर्नमेण्टको ३० करोड २० लाख ८॥ दइशजार रुपये 
मिले हैं | उस वर्ष जल सींचनेके काममे ३ करोड ८६ लाख २८ हजार ६६० झुपये 
खर्चेकर ४ करोड १८० लाख ३४ हजार ८०५ रुपये मिलेथे | अर्थात्‌ ३० करोड रुपये 
लगाकर जहा गवर्भभेण्ने १४ छाख ३४) हजार रुपयेका नफा पाया था | तहा जल 
सिचायीमें प्रायः ३२॥। करोड़ रुपये खर्चकर २९ लाख ६ हजार रुपये नफा पायाथा | सन्‌ 
१९०३-४ ई०मे रेलके पीछे ३२ करोड़ ३३ छाख ६८ हजार, रुपये खर्च कर १ करोड २९ 
लाख १० हजार रुपये नफेमे मिंलेये | और जछ सिचायीके काममे ४ करोड २ छाख रुपये 
खचकर ३४ छाख ७६ हजार १४० रुपये नफेमें मिलेथे | अथीत्‌ रेलमें जो धन खर्च हुआ 
था वह जरू सिचायीके काममें खर्च करनेसे कमसे कम २ करोड ८० छाख झुपये नफेमे 
मिलते तथा उससे प्रजाकी खेती करनेमेँ इतना अनुपम सुबिवा होता कि जो लिखकर जताना 
सम्भव नहीं है| नहर खोदनेके फामम यदि इतने नफे रहनेपरभी गवर्नभेण्ठ उसमें रुपये 
लगानेसे हिचके तो इप्त देशम खेतीके लिये वर्णाका मुँह ताकनेके व्िना और उपायद्दी क्याहै!? 
नहर सम्बन्धी बातोंकी खोजके लिये जो कमीशन बैठीथी उसके विज्न सभासदोने कहाथा कि 
कमसे कम और भी ४४ करोड रुपये छगाकर देशके स्थान २ में नहर न खुदवानेसे खेती 
करनेमे जलकी कमी बन्द नहीं होगी | किन्तु गवर्नभेण्ट इस देशकों खेती करनमेमें वृष्टिका 
मुंह ताकना बन्द करनेके लिये वार्षिक २ करोड रुपयेभी खर्चनेको राजी नहीं हुई । डुर्भक्षसे 
अनेक लोगेके मरनेपर तथा प्रजाकी ओरसे बडी भारी चिह्माहट मचायी जनेपर सन्‌ 
१९० ३-४ ई०में गवर्नमेण्टने करोड २५ छाख रुपये खर्चनेका दिलासा दिया । किन्तु 
वास्तवम उसका आधामी खर्च नहीं किया। उधर प्रतिवर्ष नयी नयी रेल बनानेके पीछे 
लगभग १२ करोड रुपये खचे किया जारहाहे और अब यह सननेम आयादे कि अबसे प्रतिवर्ष 

१५ करोड रुपयेके हिसावसे खर्च किया जायगा । 

फेतीकी उन्नतिका दूसरा उपाय सशानिक रीतिकी कृषि जारी करनाई | इस कामम खर्च 

अधिक होनेपरभी सब्य देशयाके उससे मुँह नहा मोडतह । पहले प्रकाशित पेहरिस्तका दरावस, 


चर 


( १६० ) # देशकी वात, # 


इस विपयमे सभ्य देशोंके ख्चका पता लगजायगा, किन्तु गत १५० वर्षके भीतर सुसभ्य अँग- 
रेजी गवनेमेण्टने इसदेशमे वेगानिक रीतिकी कृषिकी कोई भी बात ठीकटीक काममे नहीं छाग्री । 
इसदेशमे कृपिविज्ञान सीसनेका कोईमी प्रतन्ध नहीं, कहनेसे अनुचित नहीं होता । पूना 
वम्बई, मदरास, शिवपुर आदि स्थानेमि कृषिविद्या सिखानेका कुछ कुछ प्रबन्धह, किन्तठ वात्त- 
बमे उनमेसे कह्दीभी सनन्‍्तोपजनक शिक्षाल्ाभ नहींहोता | कुछ दिनोसे गवर्नमेण्ट दर्भगेके पूसा- 
नामक स्थानमे एक बड़ा कृषिविद्यालय और आदर्श कृपिक्षेत्र स्थापन करनेकी अमिलापी हुईहे । 
कहाजाताहै कि इस विद्यालयसे इस देशमे कृपिकार्यकी बडी भारी उन्नति होगी | किन्तु हमारा 
विश्वास यहह कि १८ करोड भारतवासी किसानोकेलिये कमसे कम २८ उच्च कृपिकालेज 
स्थापित न करनेसे इसदेशमें कृपिप्रणालीका कोई पारिवतैन था सुधार नहीं होगा । अमेरिकाके 
युक्तराज्यवासियोकी संख्या ७॥। करोड॒हे | वहां कृषिविद्या सिखानेकेलिये १० बडे बडे कालेज 
और ५४ आदर्श क्ृषिपरीक्षाके क्षेत्रहें | क्ृविपरीक्षाके क्षेत्रेकोलिये वहांकी गबर्नमेण्ट प्रातिवर्ष 
कमससे कमर ३० छाख ६० हजार रुपये खर्च कियाकरतीहे | इस हिसावसे भारतमें वार्षिक एक 
करोड रुपये खचपर कमसे कम १५० आदर्श कृपिपरीक्षाके क्षेत्र स्थापित होनेचाहिये । उक्त 
गवर्नमेण्टके कृपिविभागका वार्षिक कुल खर्च कुछ कम ३ करोड झुपयेह | इस हिसावसे भारतके 
कृषिविभागका खर्च वार्षिक कमसे कम ८॥ करोड रुपये होने चाहिये | इस विषयमें गवर्नमेण्टका 
आम्रह प्रकाश होनेसे अग्रेजोंकी कृपाके अमिलाषी बहुतेरे राजा जमीन्दार आदिकीभी ओरसे बहुत 
कुछ घनकी सहायता मिलनेकी आशा की जासकतीहै | अमेरिकामें कृपिकार्स्यकी उन्नतिके विप- 
यमे गवर्नमेंटका आग्रह प्रकाश होनेका फल यह हुआ कि वहांके घनी लोग वार्षिक २ करोड - 
रुपये कृपि विद्यालयोंकी उन्नतिंके लिये छगानेलगे | ६४ 

बम्बईके भडौच जिलेके कमिश्नर मिस्टर लेलीने ५ वषे पहले उस प्रान्तकी भूमिकी अवन- 
तिका विचार करनेमें अपनी रिपोर्टमे कह्ाया कि वहाँ हर तीनवर्षोके उपरान्त एकवर्ष ब्रिना 
जोले जमीनको योंद्दी रखछोडनेकी रीति बहुत पहलेसे प्रचलित थी |इस रीतिका फल यह ह्ोताथा 
कि खाद न देनेसेमी भूमिकी उपजाऊशक्ति नही घटती थी और योही रखछोडनेके पीछेके वर्ष 
दूना अन्न उत्पन्न होताथा | पुराने जमीन्दार और शासन कर्त्तालोग प्रजाको उस बातिका सुभीता 
करदेनेकेलिये उक्तवर्ष मालगुजारीसे बरी करदेते थे | अंग्रेजी गवर्नमेण्य्ने भी पहले पहल कुछ 
दिनोतक इस प्राचीन रीतिका अनुसरण किया था, किन्तु प्रायः ४० वर्ष हुए. उसने इस 
हितकारी रीतिका परित्याग कियाहै | मिस्टर लेलीका कथन यहहै कि तबसे दिनपरदिन मडौच 
जिलेकी जमीनकी अवनति होरहीहै | यह बात सभी जानकार छोग मानतेहें कि बीचबीचमे 





४४ अमेरिकाके युक्त राज्यमे सरकारी कृषिविभागसे प्रतिवत ८०० प्रष्ठीकी बडी द्वी अच्छी 
जिल्दवाली वार्षिक कृषि विवरणकी प्रायः ५ छाख प्रतियां बिनामूल्य बाँटी जातीहें | मारतमे 
उसप्रकार रिपोर्ट बैंची जातीहे | यहांके लोग मागमेजनेसे भी अमेरिकाकी गवर्नमेण्टसे बिनामूल्य 
वह रिपोर्ट पाजातेह | किन्तु यहांकी गवनेमेण्ट सांगनेपर भी किसीको विनामूल्य रिपो्टकी 
पुस्तक नहीं देतीहे | पर हमारी गवन॑मेण्ट कृषि जीविकावाली प्रजासे प्रतिषष ३० करोड रुपये 
वसूल करतीहे | 


, 
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- # फषिविभागम सरकारी खचे, # (१६१) 


"सुस्तानेका अवकाश न पाकर भारतवर्षके वहुतेरे स्थानोंकी भूमि दिनपरदिन अपनी उपजाऊ- 
शक्ति खोरहीदे और उससे किसानौंकी दशा वरिगडरहीहै। सो केवल कृषिविद्यालय स्थापन 
करनेसैभी भारतकी कृषि चमक नहीं उठसकेगी । दरिद्र किसानोंको कर्जके कीचडसे साफक्र 
वैज्ञानिक कृपिका खँच सहनयोग्य बनानेकेलिये मालगुजारी घटानेकी भी बडी भारी आवश्यकताहै | 

दुर्भिध कमीशनकी रिपोर्टसे प्रकाश हुआहै कि भारतऊ्ले किसानोके तिहाईलोग ऐसे गढरे 
कर्जमे ड्रवगयेहैं कि उनके उससे मुक्तहोनेकी कोई सम्भावना नहींहे । अवाशैष्ट किसानोंके 
आधे छोग कमवेश कर्जदारहैं | केवछ तिहाई किसानही कर्जदार नहींहेँ | सन्‌ १८८० ईस्वीर्मे 
यह बात प्रकट हुईथी, किन्तु तबसे अबतक गवनमेण्द इस दुर्दशाको सुधारनेके लिये अग्रसर 
नहीं हुई | इस लिये गत कई वर्षोंके दु्िक्षमे कई छाख किसान खुत्युकी शरणलेकर इस 
दुर्देशासे मुक्त होगये। 

किसानौंकी हुर्दशा मेटनी हो तो राजा और प्रजा दोनोको ही कुछ २ ख्वार्थका विसर्जन करना 
होगा । देशके महाजनेंकों सूद घटना पडेगा और गवर्नमेण्टको दरिेद्र किसानोंका उत्साह 
बढ़ाना पडेगा, पश्चायती विचारकी चाल जारी करनी होगी तथा मालुगुजारी सम्बन्धी नियमोंकी 
कठोरता कम करदेनी होगी। लिखेपढे लछोग ऐसा ही परामर्श देतेहँ | इसी मतके अनुसार , 
२५० वे पहले देशके कई दृदयवान घनी किसानी वेह्ल स्थापितकर थोड़े सूदर्स किसानोंको कर्ज 
देनेका प्रबन्ध करनेके लिये अग्रसर हुए. थे। उन्होंने इस विषयर्मे सरकारी कर्मचारियोंकी 
सहायता भी मांगी थी । उदार हृदय बेडरबर्नकी भाति सम्मानित और बड़े पदवाले अंगरेजोंने 
उक्त धनियोके विश्वस्त रीतिपर काय्येकरनेकी जिम्मेवारा सरकास्के आगे 3ठायी थी | किन्तु 
दुःखके साथ कहना पडताहै कि ऐसे उत्तम कामकी सहायता करना गवनमेण्टकों स्वीकृत नहीं 
हुआ | गवर्नभण्ट और प्रजाके बीचमें जमीन्दार अथवा मद्राजनोकी भांति किसी दानी तथा 
शक्तिशाली अेणीके मनुष्योंको रहने देना इस देशके सरकारी कर्मचारियोंको उचित नहीं 
जैचता है । इसलिय उन्होंने उन उदार महाजर्नोंके प्रस्तावकों मानकर उनको उत्साहित 
करना स्वीकार नही किया | अगरेजी मारतराज्यके अभागे किसान चुपरचोप गहरीसे गहरी अवनाति 
के पर्यम अग्रसर होने लगे । अन्यत्की वात जाने दीजिये भारतके देशी राज्योमेभी किसानोकी 
दशा ऐसी विकराल नही है । भारतके भूतपूर्व सेनसस कमिश्नर रेन्ससाहब कहते हैं:- 
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अर्थात्‌ जन संख्याके विचारंस देशी राज्योसे अज्ञरेजी भारतराज्यमे सूदखोर महाजनो 
की संख्या अधिकह | 
इतने दिनोंके पीछे इस अमिप्रायसे कि इस देशके किसानोको थोड़े सूदमें कर्ज मिले तथा वे 
खेतीकी उन्नाते करते हुए थोड़े खर्चमें गुजारा करना सीखलें, गवर्नमेण्टने अब को ऑपरेटिव 
क्रेटिट सोलायटी वा एक दूसरेको सहायता करनेकी मडली बनानेकी ध्यवस्थाकीहै [ किन्ति 
हे शेर 03 5 
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(१६२ ) # देशकी बात, $ 


भेदनीतिकी पक्षपाती गवनेमेठने इस विपय्मे यथा सम्भव साव्धानीके साथ ऐसा प्रबन्ध कियाई 
कि इसकामम देशके मध्यदशाके छोग तथा मद्वाजनलोग घरीक न होसके | नियम कियाहै कि 
इन संडलियोके बेकम कोईमी सभासद २००) मपय्रेसे अधिक जमारुखने और उसकी पूजीके 
दसवें हिस्सेसे अधिक सरीदने नहीं पावेगा | उद्देश्य थदीहें कि कोई वा धन भंठार स्थापित 
न द्वोकर छोटे छोटे घनभटार स्थापितहों | कारीगरोके लिय्रे भी ऐसी मचलिया स्थापित करनेकी 
गबरनमेट पक्षपातीद | किन्तु टो तीन आमोके क्रिसान जिमप्रकार मिलकर एक भंडली गठित 
करसकतेहँ उस प्रकार कारीगरोकों करनेदेना गबरनमेठकों स्वीकृत नहींदे। एक आमऊे कारीगरोको 
दूसरे आमेकि कारीगरोश्वे मिलने न देनेफा यह आग्रह गवर्नमेण्टको करते ठेव्वकर कोईमी प्रसन्न 
नहीं द्वोसकता | 

साराश यहई कि इस व्यवस्थासे भारतके क्रिसानोका कोई विशेप्र उपकार दोनेकी सम्भावना 
बहुत थोडीहे । क्योंकि जो किसान बहुन दिनोसे कजमे ड्ब्े हुए हैं वे कर्जने बिना रिहाई पाये 
केसे घनभण्डारमें धनदेकर मंडलीके समासद होसकतेहँ ? दूसरे छोग भी उनके साथ लेनदेनकर- 
नेका साहस कैसे करसकतेह | जमंनीदेशर्मे जब्र इसप्रकार सण्डली स्थायतित करनेकी व्यवस्था 
कुईथी तब वहाकी गवर्नमेण्डने किसानोका पहलेका कर्ज भरवानेकी विशेष व्यवस्थाकी थी | 
भारतगवर्नमेंट उसग्रकारकी कोई व्यवस्था करनेको उद्यत नहीं होसकी | सच्ची वात यहहे कि 
जबतक गवर्नमेठ और और फजूछ खर्चियोको घटाकर प्रज्ञाके हितकेलिये पश्चिमी नरेशोंकी भाति 
अधिक घन खर्चनेको उद्यत नहीहोंगी तबतक केवल व्यवस्था गाठितकरने और बातोंका हुछूड़ 
मचानेसे कोई भी सुफछ पानेक्री आशा नहीं होसकेगी | 


शिक्षाविभागका खचचे । 
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प्रजामें शिक्षा फैलानेकेल्यि धन खर्चनेमें भी गवर्नमेंठका हिचकना माछूम होताह | भांति मां- 
विसे प्रजापर टैक्सोंका बेझ लादकर जो मालगुजारी वसूल की जातीहे उसका प्रायः सत्तरवें 
भाग अथग राज्यकी पूरी आमदनीका एकसी बीसवां माय २३ करोड ग्रजाकों शिक्षादेनेमे खर्च 
कियाजाताहै | गत १९०३-४ इस्वीमें सम्पूण मारतके शिक्षाविमायोकेलिये सरकारी खजानेसे 
केवल १ करोंड २८ छाख ५७] हजार रुपये खच कियेगय्रेहें। आजकल चारपाचवर्षसे 
गवनैमेण्ट शिंनाके पीछे' कुछ आधिक खच करनेल्गीहै | इसका कारण यहहे कि गत ७ वर्षसे 
सरकारी खजानेमे वार्बिक ७ करोडके दिसावसे सालगुजारीकी बचत होनेंलगीहे । किन्तु उससे 
पूत किसीमी वर्ष गवर्नमेण्टने पूरा एक करोड रुपयाभी इसकासमें खचे नहीं कियाथा। सच 
२८९३-९४ इस्वीमे शिक्षादेनेमें सरकारी खजानेसे केवछ ९० छाख २१ हजार ३९६ रुपये 
खचटुए्थे | उक्त सत्‌ १९०३-४ इस्त्रीमें शिक्षाविभागका कुलडच ४ करोड ६२॥| छाख 
रुपये हुआथा । उससे सरकारी खजानेसे मिलेहुए १ करोड ३७ लाख ५७॥ हजार रुपये 
_छोडकर विद्यार्थियोंकी-फीसके १ करोड ४७ लाख ८४ हजार रूपये, लोगोंसे मिलेहुए दान 
ओर चन्देआदिके १ करोड २॥ छाख रुपये, छोकछफण्डके ७४)॥ छाख रुपये और स्यूनिति- 
पराव्योंके १७॥ लाख रुपये शामिल्मवे | इसके उपरान्त देशी राज्योसे मिलेहुए १५॥| छाख 


# शिक्षा विभांगका खचे, # ( १६३ ) 


* रुपयेभी खचहुएहैं | अगरेजी भारतराज्यमें पडनेकी उमरवालें अल्कोकी सख्या प्राय; हे 
करोड | जिनमेंसे प्रायः ४९ छाख सुसम्य अगरेजराज्यकी कृत और जनसाधारणके प्रयत्तसे 
लिखनेषढनेका मोका पारहेहँ | इनसे एकमात्र वरदेशके विद्यार्थियोंकी सख्या १७ छाखहें। 
जिस बंगालमे ७|| करोड मनप्याक्ा वासहे वहांकेलियें इन छात्रोंकी संख्या कितनी कम सो 
समीलोग समझसकतेहें | वगदेशर्म अंगरेजी राज्य स्थापन हुए १५० वर्ष होजानेपरभी छोगोकी 
संख्याके विचारसे हरहजार मनष्येमि केवल १४७ लिखेपढ़े मिलतेहँ । सस्यूण अंगरेजी भारत- 
राज्यर्म केवछ ५ छाख लडकिया विद्याल्योेमि पढतीहैं ! जिनमे वंगालमें रहनेवालेकी संख्या 
१ छाख ३० हजारहै, मदरासकी १ छाख ३३१॥ हजार और बम्बईमे ५० इजार 
है । ब्ह्मदेशमें विद्याथी और विद्यार्थनियोक्ी सख्या २ छाख ८९ हजार और ४३ 
इजारहे । सम्पूण भारतमे फी सैंकडे ११५ युरुष और फी हजार ९ जिया लिखना 
पढ़ना जानतीहेँ विसपरभमी गवर्नमेण्ट प्रजाम शिक्षा फैडनेकेलिये स्वचेकरनेसे हिचक- 
तेहे । अधिक खचेना दूररहे शिक्षाके छघारके नाससे शिक्षाक्े सहारके कितने 
उपाय सोचेजातेहें । देशीय अन्थकार भौर हापनेबारलेंकी जीविकासे घूछ डालकर 
एकओभोर लागमन और मैकमिलम कम्पनियोंके रोजगारकी राह साफ ऋरठीगयीदे और दूसरी 
ओर देजणी विद्यार्थियोंकी गौराण्डी हिन्दुस्थानी सिखाकर उनके जानसारीमें अग्रसर होनेकी 
विचित्र योग्यता प्राप्त करनेका प्रयत्न कियागयाहै । यह सब देखनेसे भविष्यत॒की चिन्ता प्रत्येक 
स्वदेशभक्तके हृदयंध वडामारी भय छाददेती है। प्रायः १५० बर्ष्के अगरेजी शासनके पीछे 
मारतवर्षमे फी सेकंडे लगभग ८९ मन॒प्प अ्षरनानसे रहित हैं ! सुसभ्प देशशासकके लिये 
इससे ब्रृढकर गहरे कठककी झौर क्‍या बात होसकती है ? पग्वीके क्रिसीमी सम्यदेशमें 
निरक्षर व्ओेगोको सख्या मारतकी भाति नहीं हे। यशतक कि अन्यत्र यहाके आधेभी छोग 
निरक्षर नहीं हैं। जापानने अपने जनसमाजमे शिक्षाके विस्तारसे वर्तमान बडाई लाभकीहे | सन्‌ 
१८७२ <० मे शिन्नके सुवारपर जब जापानी प्रधानोंकी दृष्टि पहले पहछ पडी तत्र जापानके 
सम्रादने कहाथा - 
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अथात्‌ अबसे भिन्नात्ञा ऐसा विस्तार कियासलायया कि किसीभी आमस एकभी मूर्ख परिकर 
न रहसके ओर किसीभी परिवारम एकनी मूल सनुप्य न रहनके | 

जागानी राजकर्मचारियोने अपने सम्रादकी यह उदक्ति अध्षर अक्षर पालन करनेका प्रक्‍ृत्त 
'कैयाई | इसका एक यहू हथाई हि शद जापानमे दालक ब्यालिणा और बुवाओके फी सैऊटे 
८१ विवाल्यान शिक्षा पारदे हैं| लाशनम रद निवासियाकी चोथाईंदी निरतर हे | जापानके 
इहसाउसे भारतन एच करोड ८० छाख विद्यार्थितरोको विद्याल्योम पढने रहना चाहिये था | 


किन्तु वालबुंश ४९५ हाउसे अधिक बालक ब्ालिकझा जोर युवा एस देश सिया गीग्नेसा 
सुभीदा नहीं पाते । 


( १६४ ) $ दशकी बात, # 


हमारे सम्राट सातंव एडबर्डके पूर्व प्रतिनिधि छाडकर्जन इस देशम शभिक्षाका संस्कार करने 
में मन लगाकर जब यूनीवर्सिटी बरिछ पास करने छग्े तब्र उनके मुससे श्रियाके विस्तारके 
विबय॑म कितनीही बाते सनी गयी थीं । किन्तु उदारह्दय जापान सम्रादने सन्‌ १८७२ 
ई०मे जो उक्त बाते कहीं थी उनकी भांति कुछ कहना लार्ड कर्जेनसे नहीं बन पडाया। 

सन्‌ १८८२ ईस्वीकी शिक्षाकमीशनने इसविपयमे गवर्नभेण्टको ध्यान दिलानेपरभी दस देश 
शिक्षाका विस्तार करनेमे राजकर्मचारियेनि वैसा प्रयत नही किया | इतने दिनोंपर कर््तीरोंने प्रथम 
शिक्षाकीलिये पहलेकी अपेक्षा अविक सच करना निश्चय कियाई। किन्तु इसदेशमे उच्च मिक्षार्की 
बडी भारी हानि करनेकी नीयत थे दिखारहेईँ । उच्च शिक्षाकी जड काटकर निम्न शिलाका 
विस्तार करनेकी कल्पना प्रकट द्दोरहीहै | किन्तु इस समय निम्नशिक्षाके लियेभमी हमारी गवर्व- 
मेंट जितना खच कररहीहे उसके साथ दूसरे सम्यदेशोकी निम्न शिक्षाके खचकों मिलाकर देख- 
नेते सब छोगोंकों आश्रग्य मानना पडताह | 


पहले तो यह देखना चाहिये कि निम्नशिक्षाका प्रमाण किसदेशमें कैसाहै | इज्जलेण्डमे प्रतिब॒ष 
लामगफी सैकडें साढेसत्रइसेभी अधिक लोगोको निम्न शिक्षा दीजातीहै | फ्रात्समें फी सैकड़े साढें- 
चोद, आस्ट्रिया हद्देरी4 पन्द्रह, इय्लीमे सवासात, जापानमे आठ, यूनानमें प्रायः सात, रुसमें 
तीन और अड्गरेजाके मारतराज्यमें फी सैकडे प्रायः डेढहै ! ६8 ख्चके हिसाबसेभी भारतवर्ष इस 
विषयमे अज्ञरेजोंके कलझ्कादी प्रचार कररदाहै | इज्ञलेण्ड ओर प्रूशियामे निम्न शिक्षाका 
खच हर मनुष्यके पीछे ३॥।) आनहैं, फ्रांसमे ३॥८-) आने, आस्ट्रियामे १॥|८) आने, इट्लीमे 
१८०) आने, रूसमें ||) जापानमें ॥&)आने और अंगरेजेंकि मारतराज्यमें -) आनेसेभी कमहे । यहा 
यहभी कहदेना उचितहे कि पश्चिमी देशोंमे एकदों देश्लोकी छोडकर प्रावः सर्वत्रही निम्न 
शिक्षाका तीनचौथाई खर्च, सरकारी खजानेसे दियाजाताहै | अब उच्चशिक्षाके हिसावकी ओरभी 
ध्यानदीजिये । उच्चशिक्षाके पीछे मारतमें इरमनुष्यके लिये १ पैसा खर्चह्ोतादे | रुस और यूनानमें. 
दो आना, इय्लीमे खादेतीन आने, आसिट्रियाँ और क्रान्समें छः आने, जम॑नीमे सातआने, 
कनेडामे दसआने, अमेरेकाके युक्तराज्यमे और इस्हेण्डमें ग्यारह जाने। अर् समभ्यरूसभी - 
शिक्षाका बिस्तार करनेमे सुसमभ्य भारतगवनेमेण्ठको पछाड रहाहै | छोटेसे ठापू छड्ढामे अगरेज 





&8 सन्‌ १९०२-३ ईस्वीमें सम्पूणे अंगरेजी भारतके सरकारी प्राइमरी अर्थात्‌ प्राथमिक 
विद्यालयोंकी उंख्या १ छाख २ हजार २ सो पन्दह और छात्रोंकी संख्या ३४ छाख ११ हजार 
२०२ थी | सेकेण्डरी वा दूसरे दरजेके विद्यालय ५ हजार ५४४ और उनके विद्यार्थी ५ लार्ख 
४७९ हजार ४५८ ये ) इसके सिवाय गैरसरकारी प्राथमिक और उच्चश्रेणीके विद्याकयोकी संख्या 
४३ इजार ३५० और छात्रोकी संख्या ५१ इजार ३५२ थी । शिश्यविद्याल्योंकी संख्या इस- 
देशमे नाममरकीदै | छोटी बडी सरकारी और गैरसरकारी सबमिलाकर शिव्यशालाओंकी सख्या 
९५ से अधिक नहींहै | इन सब विद्यालयॉमि प्रायः ७ हजार लडके सुतहरका काम और थोडीसी 
+चेत्रविद्या सीखतेहेँ | गवर्नमेण्ने कहाहै कि इसप्रकार विद्याल्योंकी उख्या बंढ़ानाभी इस- 
असय बननहीपडेगा | ेु 


रे 


# शिक्षा विभागका खचे, # (१६५ 


शिक्षाके लिये दर मनुध्यके पीछे दोआने और मोरसयपूमें दसआने खच कियाकरतेहैं, किन्तु 
आस्तवासी प्रजामे शिक्षा फैलानेमे वे तरडी भारी कोताही दिखातेईं | 
छोटेसे इंग्लेण्डदेशर्म १३ विश्वाविद्याल्य हैं, आस्ट्रियामें विश्वविद्यालयोकी सख्या ७ 

बेलजियममे ४. जर्मनीमें ३०, जिनमेंसे ७ शिल्प ओर वाणिज्य सम्बन्धी हैं, जमनीमें शिक्षावि- 
स्तारके पीछे वार्षिक प्राय: ३० करोड ४० छाख रुपये खर्च होतेहैँ | भारतवर्ष आकार और 
लोकसख्यामें जरमनीसे साढ़ेपांचगुण! बडाहै, किन्तु मारतवर्षेमें सब्र मिलाकर शिक्षाके पीछे पूरे 
पाँचकरोंड रुपयेभी खच नहीं किये जाते | जमनीमे प्राथमिक विद्यालयोंमे ८८ छाख ३० हजार 
लडके छडकैयोंको शिक्षा दीजातीहै | अगेरेजी भारतराज्यम ४३ छाखसे आधिक लडके अरे 
युवा तथा ४ छाख ७३ इजारसे आधिक लछडकियोंकी विद्याल्योंमे जाना बन नहीं पडताह। 
बम्बई और बगालमें प्राथमिक विद्याल्यो्म पढनेयोग्य बालकोंमेंस फ्री सैकडे १३ | २४ और 
पञ्चाब तथा सयुक्तप्रान्तमें फी सैकड़े ८।९ ही बालक गिक्षापातेह | 

, सब सभ्यदेशोंमें दरिद्र छडकोंको बिनाखर्च शिक्षा देनेकी व्यवस्था देखीजातीहे | इगलेण्ड 
बेलाजियम, जम॑ंनी, अमेरिका, जापान आदि देश पितामाताकी इच्छा न रहनेमेभी बालढकोको 
कानूनके बलसे बिना खर्चके विद्यालयोंमे जाकर शिक्षा लेनीपडतीहे । इसलिये उनदेशोमे निरक्षर 
मूर्खललोगोंकी सख्या वहुत थोडीहै । इंग्लेण्डमें फी सैकड़े ७ मनुष्य निरक्षरहैं, बेलजियमर्मे 
२९ और जापानमें उससे कम । जापान राज्यको सब प्रकार माल्गुजारियोंसे ३० करोड 
रुपयेकी आमदनी होतीहै, किन्तु उसमेसे शिक्षा विस्तारके लिये वार्षिक ७५ लाख रुपये खच 
क्रिये जातिहँ | इस हिसावसे सुसभ्य भारतगवरनमेण्ठको वार्षिक ३ करोड रुयये शिक्षा विस्तारें 
खर्चने चाहिये ये | किन्तु गत दसवषीमे प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपयेभी इस काममें मारतमें ख्चे 
नहीं हुआ | गत ३ वर्षोसि वार्षिक १॥| करोड रुपये खर्चनेकी मंजूरी तो हुईं है, किन्ठ प्रान्तीय 
गवनमेण्थेकी इतना अधिक खर्चनेका सुभीता नहीं हुआ | गत सन्‌ १९ ०२-३ ईस्वीके आय 
व्ययके हिसावको देख॑नेंसे मातम होताहे कि शिक्षाविभागरम खर्च करनेका सुभीता न होनेसे२८ 
लाख २० हजार रुपयेकी बचत प्रान्तीय खजानोंमें हुईं है है किन्तु उसके आगेके वर्षरमंसी १ 
करोड २८ लाख ५७॥ हजार रुपयसे अधिक खर्च नहीं कियागया | यह बात शोडे आश्चर्य्य 
की नहीं है कि जिस देश? फी सैकडे ८९ आदमी निरक्षरहैं उस देशम मिक्षा फैलानेके पीछे 
खच करनेका उपाय सरकारको नहीं होता | 


पहले कहलुकेहँ कि सभ्यदेशोमे दरिद्रवालकोकोी शिक्षा देनेके लिये सरकारी खर्चे चलने 
वाले बहुतेरे बिना वेतनके विद्यालय खुले हुणहे | किन्ध॒ भारतम करत्तारोंकी यह सावधानी देखने- 
से आतीएँ कि यहांके सरकारी और आधे सरकारी विद्यालयोंमे बिना वेतन पढनेवाले विद्ार्थियों 
की सख्या दो तीनसे अधिक न होनेपावे | इन ठिनो विश्वविद्यालय सम्बन्धी नया कानून 
जारीकर भारत गवनमेटने इस देशमे शिक्षा प्राप्त करनेका ख्चे बहुत बढादियाहे | इस विपण्मे 
द्रेशी नरेशोके राज्यामें बहुत कुछ डदारता देखेनेम आतीएँ | वऱदिके मदहारान गायकवाड 
शोर मैसूर और चावणकोरके नरेश पश्चिमी देशोंकी नकल करतेहए, अपने राप्योमें विनाण्तन विद्या 
देनेकी व्यवत्था करके सुसम्य अद्रेजी गवनेमटकी उत्तम उदाहरण दिसारदेद। वतौदारा-यमें फी 
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( १६६ ) *# देशकी बात, # 


३ चर 


सकड़े ४४ बालक और ९॥ वालिकाएँ विद्याल्योमे पढतेदे । सारांश यहई कि संसारमें 
सभ्य नरेशमात्रही ब्रिना खर्च अथवा थोड़े खचसे शिक्षा देनेकी व्यवस्था करना अपना 
कर्तय सोचलेतेई | जिस चौनकी असन्य कहकर घृणा की जातीदे उस चीनमे भी फी सैकड़े 
९० मद ओर १० ल्ियां योड्राबरहुत लिखपढलेती हैं; किन्तु भारतमे अगरेजी राप्यम १०० 
ते होजानेपरभी फी सेकडे ८९ मनुष्य निरभरदई | इससे बढ़कर गहरे कछककी बात राजा 
तया प्रजा किसीकेभी लिये नहीं होसकतीहे | इस कलंकको मेटनेक्रे लिये सबकोही अम्रसरहोना 
चाहिवे | सरकारी रिपोर्णको देखनेसे माश्म होताहै कि शिक्षा पानेक्रेलिये भारतवासियोका 
आग्रह दिनपरादिन बढरहाईँ | किन्तु यह बात इसदेशमें रहनेवाले अगरेजोंके लिये सहनयोग्य 
नहींहे कि भारतवासी शान और विजानमें प्रवीणता प्राप्तकर अग्रेजोके वरावर होजावे | इशालिये 
गवर्नमेण्टभी उच्चशिक्षा घयादेनेके विपयमे प्रयक्ष कररहीहे | निम्न शिक्षाके विश्तारम पहलेकी अपेक्षा 
अधिक खर्च करनेकाभी वीडा उठानेपरभी गवर्नमेटने हिन्दुस्थानी शिशुओको मेकामेलन कपनीकी 
जधन्य पुस्तकावकी पढनेमें छाचारकर देशीय साहित्यको चितापर चढानिका आरभ कियाद। ४४ 
इसदेशमे अनेक छापेखाने ओर गन्ध प्रकाशकरनेवाली व्यवसायी कपनियोंके रहतेमी _विलाबती 
कम्पनीको १० वर्षके लिये पुस्तक छापनेका ठेका दे देनेसे यही प्रतीत होतादे कि अग्रेजल्लेग 
यह सहन नहीं करसकते कि इसदेशके मिवासी पुस्तक छापकर कुछ रोजगार करें | ऐसाभी 
नही कि इसदेशके लोग विलायतवालेसे पुस्तक खराब छापतेह | सभी लोग जानतेहेँ कि यहाके 
लोग विलायती कम्पनीसे पढ़नेकी पुस्तक अच्छी छापतेहं । 


विश्वविद्यालय सम्बन्धी नये कानूनके अनुतार यह नियम एकप्रकार उठादियागयाहै कि 
कोई कालेजमे न पढ़कर एफ, ए, वी, ए, परीक्षाओंमें शरीक होसके | इस कानूनसे उच्च 
शिक्षा पानेके पथमें बहुतेरे छोगोंकेडिये कांटे विछाये गयेहें | किन्तु सब सभ्यदेशे्मि दिनपरादिन 
यह सुभीता अधिक आधिक बढाया जारहाहै [कि छोग घरबेठेद्दी परीक्षा देसके । फ्रान्समे तो 
यह्ाांतक सुभीताई कि कोई पहलेकी परीक्षा न देकर चाहे जिस किसी ऊचीसे ऊची परीक्षा 
देंले | वहां एल्ट्रेन्ललक बिना पासकिये इरकोई एम,ए, की परीक्षामी देसकताहै । इसीसे 
उस देशमे विद्वानोंकी सख्या बहुत पायीजातीदे | किन्ठ॒ भारतमें देशवासियोंके द्वारा चलविजाने- 
वाले मेडिकल कालेजोके विद्यार्थियोकोमी सरकारी परीक्षामे शरीक होनेका आधिकार नहीं 
दियाजाताहै और एमज्ट्रेन्स परीक्षाकी कठोरताभी दिनपरदिन बढायी जारहीहै | अब मैमनसिह- 
प्रान्तीय सामेतिके सभापति महाशयकी वक्तताके नीचे उठाये हुए अंशको पढ़नेसे सबलोग 
समझसकेगे कि वर्देशमे विद्या पढनेके विषयमे कितना खर्च कियाजाताह और उस विषयमे 
हि नि विश लि कल तर कक २ + कन लत ज चल लक 

&8 जापानगवर्नेमेंट प्रतिवषष १५० युवाओंकों शिल्प और विज्ञानकी शिक्षाकेलिये पश्चिमी 
देशोंमिं सरकारी खर्च भेजतीईद | उसप्रकार कोई व्यवस्था नकरनेसे भारतगघर्नमेण्ठकी निन्‍्दा 
सब लोग किया करतेथे | उस निन्‍्दासे पार पानेकेडिये अब गवर्नमेटने प्रतिवर्ष १० भारतवाएि- 
यौको परिचमीदेशोंमें शिल्प और पिज्ञानकी शिक्षाकेकिये स्कालराशिप देकर मेजनेकी सृचनादी 
है | किन्तु क्या इस नाममरकी व्यवस्थासे क्या सरकारी कर्मचारी कलकसे पार पासकेगे। 
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| # शिक्षा विभागका खर्च, * ( १६७ ) 
गवर्नमेण्टकी कार्य्यपारिपाटी कैंसीह,-- “यह बडेशी अफसोसकी बातहँ कि छोगोंको शिक्षादेनेके 
विषयमे बगालकी गवर्नमेण्ट उचित प्रयक्ष नहींकर॒तीहै | बम्बईग्रान्तमं छोगोको शिक्षा देनेकेलिये 
हरहजार मनुष्यके पीछे १०७ , रुपये वरारसे और आसामंस ३३ ) रुपये, खर्च कियेजातिईँ । 
किन्तु बगालमे फी हजार मनुष्योंक्रे पीछे ११ ) रुपयेसे अधिक नहीं खर्च कियेजाते |-इस ११) 
रुपयेमेसे सौ भागका कुछ कम आठमभाग मात्रही सरकारी खजानेसे दियाजाताहै, ६७। भाग 
लोकलब्रोर्ड आदिस मिलताहै और बाकी २६ भाग विद्यार्थियोकी फीससे इकट्ठा देताह”” | मत 
१९ ०३-४ इस्वीकी सरकारी रिपोर्टको देखनेसे मातम होताह कि उक्त वर्ष सम्पूर्ण वगदेशमें 
७ राख १८ इजार ६१३ रुपये उच्च प्राथमिक शिक्षाके पीछे खर्च कियेगयेहें | इस प्रायः ७। 
लाख रुपयेमेसे ४४ हजार ६२२ रुपयेही सरकारी खजानेसे दियेगयेहैं, २ छाख २४ हजोर २११ 
रुपये छोकलफण्डसे और वाकी प्राय: ४] लाख रुपये म्यूनिसिपालेटियों ओर विद्यार्थियों- 
की दी हुई फीससे प्राप्त हुए हैं । निम्न प्राथमिक शिक्षाके लिये उक्तवर्ष जो प्रायः ३०लाख 
रुपये खर्चहुएहँ उसमेसे १ छाख ४३ हजार रुपये बद्भाछ गवर्नमेण्टने, ७छाख ४८ हजार रुपये 
लोकलवो्डॉन, ५३ इजार रुपये म्युनिसिपालटियोने और १६ छाख ३६ हजार रुपये छडकोके 
स्वजनोने फीसके बतौर दियेहैं | इन सव हिसाबोंको देखनेसे माद्म होताहै कि प्राथमिक शिक्षाके 
लिये जितना खर्च हुआह उसके आधेसेभी अधिक देशके दरिद्र किसानो और कारीगरोंसे वसूछ 
कियागयाहै और गवर्नमेण्टने सम्पूणे खर्चका केवल इक्तीसवा भाग स्वय दियाहे | यह वात भी 
किसीको भूलना नहीं चाहिये कि जिलाबोडॉँके खजानेसे जो कुछ दियागयाहै उसकीभी चौथाई 
देशके क्रिसानों आदिसे वसूल की गयीहै। 


४ यद्यपि इनदनों गवरनमेण्टने निम्नशिक्षाका विस्तार करनेके पीछे कुछ आधिक खचना स्वी- 
कार कियाह तथापि उच्चशिक्षाके विस्तारमेंभी प्रयत्न करना उसका कर्त्तव्यहै । उच्च शिक्षाके लिये 
गतवर्ष गवर्नमेण्टने प्रत्यक्षरपसे ५ लाख ८७ हजार रुपये खर्च ।कैयेहँ | इसके उपरान्त अप्रत्यक्ष 
रूपसेभी ( अर्थात्‌ इति, दान, देखभाल, ग्रहआदिके निर्माण आदि विषयोगेमी ) ४॥ लाख 
रुपये खचे हुएंई | वहुत वढाकर हिसाब करनेसेमी यह वात स्पष्टरूपसे कहदीजासकतीहै कि उच्च 
शैक्षाके पीछे गवनमेण्यका कुछ व्यय १२९ छाख रुपयेसे अधिक नहीं होताहै । जिसदेशम 
मनुष्योकी सख्या ७ करोड ४० लाखहे और माल्गुजारीकी आमदनी प्रायः ७ 
करोंड रुपये हैं, उस देशमे उच्च शिक्षाके पीछे केवह १५ लाख रुपये खच्च ड्ोना 
कितना साधारणह सो सब लोग समझ सकतेहँ । उच्च शिक्षाक्रा प्रचार बढानेमेँ आजन्ल 
कतारोकी जो नाराजी देखी जातीहै उसका किसीमी प्रकारसे समर्थन नही होसकता। पूछा- 
जाताई कि उच्चशिक्षाके बिना सरकारी कामों नियुक्त होनेवार्लेका चरित्र बछ केस बढेगा? ? 


निम्न शिक्षाके लिये आजकल अधिक उपया खर्चनेजा अहृद्दार हमारी सरकार किया करतीहै। 
किन्तु जापानके साथ उस सखचेका मिल्यन करनेसे उप अइद्गारका मुल्य समझाजाताई | सन १९ ० ४-५ 


इस्वीमें एमारी गवर्नसेण्टने २३ करोड अजाकी प्राथमिक शिक्षाके लिये १ क्रीट ५ लाख स्पये 
पत्त कियेद | इस साहू जामानकी गवनेमेण्टने अग्ती ४॥ करोट प्रजाकी प्राथमिक शिक्षाकोलिये 


(१६८ ) | # देशकी वात: 


३ करोड़७८ लाख रुपये खर्च कियेए। ठस दिसावसे यादि हमारी गवर्ममेंट भारतवासियोकी प्राथ 
मिक्क शिक्षाके लिये खर्च करती तो उस वर्ष उसका १९ करोड रुपये खर्चहोंता । 

निम्न शिक्षाकीलिेये गवर्नमेण्टके पटलेसे कुछ अधिक खर्च करनेका वीडा उठानेपरभी प्राथमिक 
शिक्षाका आशानुरूप विस्तार नहीं द्योरद्वार | संन्‌ १९५०४-५ ईस्वीकी रिपोर्टसे देखनेमे आताई 
कि वगदेशर्म प्राथमिक शिक्षाक्रे स्कूल ४९०९३ से घटकर ४८१७६ होगयेईँ अर्थात्‌ फी सैकडे 
वे स्कूछ १०८ घटगयेह | छात्रोकी संख्या १३९१९९७ से घटकर १३०६७७३ होगयीटै 
अर्थात्‌ फी सैकडे २॥ विद्यार्थियोंकी घटी हुईहे । चथ्गाव, ढाका, राजशाही, वर्धभान और, 
भागरूपुर विभागोमे केवल प्राथमिक्र निम्नशिक्षाके स्कूलोमे फी सेकडे ३ विद्यार्थी कम हुए | 
जहा प्राथमिक शिक्षाके लिये अधिक खर्च करना निःचय करनलेनेपर विद्यालय और विद्यार्थियोंकी 
संख्या चढ़नी उचितथी तहां छ्ैग दुभिक्ष आदि विशेष कारण विद्यमान न रहनेपरभी वंगदेशम 
वह सख्याएं घव्रहीई | गदर्नमेंटने जिस शिक्षा नीतेका अवलस्वनकर उच्च प्राथमिक परीक्षार्मे 
उत्तीर्ण होनेवाले युवाोंकी मुख्तारी परीक्षाओंमें शरीकहोना रोकदियांहे, प्राथमिक शिक्षाके विद्या- 
“ल्योंमें 'विद्यार्थियोको परीक्षासे ऊंच नीच नवरोंका होना रोकडठियाहे तथा सुखसे पढनेयोग्य शान 
देनेवाली पुस्तकोंके बदले मेकमिलन कम्पनीकी चनायी हुई अज्जरेजी ढंगकी बंगला पुस्तर्के 
चलादीहईँ उस शिक्षानीतिका पाशित्याग न करनेसे अष्लिक्त खर्च करनेपरभी प्राथमिक शिक्षाका 


यथोचित प्रचार नहीं होगा | 
होम(जे,। 


७०८» की (०० 


सारत गवनेमेंटक्री पहले फही हुई १२५७ करोड रुपयेकी वार्षिक आयसे हमको प्रतिवष होम- 
चाजेके नामसे २५ करोड रुपये विलायत भेजने पडतेह | श्रीयुक्त दादाभाई नौरोजीने इस होम- 
अजका नाम “'भारतकी रुका रुपया ” दियादहे | हम इसको अंगरजोंकी सछामीका रुपया केह- 
नाही उचित समझते हैं | सन्‌ १८३४ इस्वीतक इस सल्ासीका प्रमाण वार्षिक हे करोंड 
रुपयेथा | सन्‌ १८५७ ईस्वीके गदरके समयमेभी उसका प्रमाण चाषिक ४ करोड रुपयेसे 
अधिक नही हुआथा | किन्ठ॒ उसके आगे जब भारतका राज्यभार ईल्टइण्डिया कम्पनीके हाथसे 
दयासयी महाराणी विक्योरेयाके हाथ चछागया तबसे सरकारी कर्मचारियोकी कृपा कुछ ऐसी 
बढीं कि उस सल्यमीका प्रमाण क्रमशः वढनेलगा | २० वर्षो्में वह रुपया बढकर ४ करोड़की 
जगह २० करोड बना | तबसे गत ३५ वर्ष वार्षिक २४-२५ करोड रुपयेके हिसावसे द्रिद्र 
भारतवासियोसे वह सलामी लीजारहीहै ) उस रुपयेके बदलेमें मास्तवासी अवश्यही किसीभी 
प्रकारका उपकार नहीं पातेहँ । सो इस प्रकार आधिक रुपया प्रतिवर्ष फजूल निकलजानेसे भांरतवासी 


दिनपरादिन निर्धन बनते जातेहं । 


इस होमचार्जके अन्यायको प्रकटकर सन्‌ १८३८ इस्वीमे मिल्टर मण्टेगोमारी सार्टेन नासक 
एक चिन्ताशीछ लेखकने निम्नलिखित मन्तव्य'प्रकाश कियाथा --““अग्रेजोंके भारतराज्यसे प्रतिवर्ष 
३ करोडके हिसावसे गत ३० वर्षोमे सूदसाहित ( चक्रइद्धेके नियमानुसार पी सैंकडे वार्यिक 


४ होमचाज, # (१६९) 


१२ ) रुपये यूद जोडनेसे ) ७ अरब २३ करोड ९९ छाख ७६ हजार १७० रुपये होमचाजके 
बतौर विलायत आयेहें | यादे गत ५० वर्णका छ्विसात्र लियाजाय तो विछायतम होमचार्जके बतीर 
कूमसेकम ८४ अरब रुपये इसढड्भछे पहुंचेंह। लगातार इस प्रकार धन निर्काललेनेकी रीति 

दारी होनेसे श्ग्लेण्डकी भाति धनीदेशमेंभी थोड़े दिनके भीतर ऐसीही दरिद्रताक़ी दशा उपस्थित. 
दोसकतीट । जिसभारतमें मजदूरे नित्य तीन आनेठे आधिक रोजगार नहीं करसकतेईं उस 
भारतम इसप्रकार्से धन खाजानेका पछ कैसा भयानक होगा | सो समझा जासकताई | ? 
उन्होंने औरमी कह्ााहै;- ! 
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इसका अथे यहहै कि आधी सदी विदेशमे इसप्रकार अपरामेत धन भेजनेके फलसे भारतके 
निवासियोर्की जो ध्वनि हुईहे उसे मेरी समझमे सम्पूर्णर्पसे दूरकरना मनुप्योकी गक्तिके वाहरहे । 
क्योंकि इस ढेरके ढेर धनके व्रदलेमें श्यरलैंडसे किसीमी रीतियर भारतबरपकों एक कीडीमी छीटा 
नही मिल्तीहै । 

उदारचित्त गवनरजनर॒ुलू सरजान शोर महाशयने इसंदेशंम रहते समय जो कुछ जानकारी प्राप्त- 
कीथी उसे उन्होंने अपनी नोट्स आन इडियन एफेम नामक पुस्तकें प्रकट कियाहै उस अन्यमे 


उन्होंने कह्है, 
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अर्थात्‌ मारतके शान्तिपृ्णे प्रसन्नताके दिन जातेरहेहँ | एक समय मारत जिस घनदौलतका - 
अधिकारी था उसका अधिकाण विदेशोमे चलागयाहै | बुरे शासनकी ओछी नीतिके कारण 
भारतवषेकी कामकरनेकी शक्ति सकुचित होगयीद | इस्लेंडके थोडेसे लछोगोके फायदेके लिये 
भारतके करोडों मनुष्योकि स्वाथका विसजेन कियाजारहाहै । 
सर जाज वीद्भैट महाशयने इस होमचाजकों ८: एश९े 977तेशा ० 9709प्रां० यानी नजराना 
का निर्देय वोझ् कह्ाह | मिल्साइबके भारतीय शतिहासके छठें खन्‍्डस इस घनकी रुूटका इत्तान्त 
लिखते २ नीचे लिखाहुआ सन्तव्य लिखागयाहै,- 
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( १७० ) % देशकी बात, # 


दरशका अभ यह है कि ,थनकी इस प्रकार ढट़ देशके धन, जायदादकी जठ कानेवालीहै | 
इस उटसे जो द्वानि शोरदीदे उसकी पूर्ति किसीमी प्रकारसे नहीं दोरहीरे | इस प्रकार धनकी 
झट जातिकी कमेशक्तिरुपी नसीसे आगके सारसुपी रक्तजों निचोडलेनेका एक दड्र। इस 
प्रकार भयानकरूपरो लोह निकाललेनेक्रे पश्चात्‌ चाहे जितनाही बछ छानेवाले पथ्यको क्यों न 
सिलानेका प्रबन्ध कीजिये किन्तु उससे किर कभी करदुरुत्ती लौट नहीं आवेगी | 


साठ वर्ष पहले इस देशसे जो ढेरका टेर धन द्वोमचाजके नामठे इंग्लेडमे जाताथा उसी 
के बरेमे द्वव्यनीतिक पद्धचित उदाररचत्तवाडे लेखक महोदयोने उक्त प्रकार भन्तव्य प्रकाश 
क्रेये थे, उसके पश्चात्‌ इस देशते दिनपरदिन बढातिहए होमचार्जके नामसे जितने भवधिक रुपये 
लेठ भेज जानेलग उसके जाननेका उपाय यदि उन महाशवोको रहता तो वे क्रितने भयसे 
घबड़ा उठते सो सहजईीम समझा जासकताई । 


हे 


कम, 


6: 


मटेगोमारी महाशयके प्रकाश किये हुए, दिसावके अनुसार सन्‌ १८३३ ई०तक इस देशसे 
इंगलेडसे भेजे हुए. रुपयेका प्रमाण ८४ अरब ठहराया गयाहे | उसके आये सन्‌ १८७०८ ई० 
मे गदरके समय तक २० वर्षमि और ३४ करोड उझुपये देशसे निकल गये । मंटेगोमारी: 
के दिखाये टुए नियमानुसार हिसाब करनेसे उन २० वर्षोमे सूदसाहित कितने रुपये इमारे हाथसे 
निकलगये थे तो दिसाब जाननेवाले पाठक ठहराले | गदरके पीछेके २९ वर्षर्में कितने स्पये 
भारतवाछियोंसे निचोड लिय्रे गये उसका हिसाव नही मिंलता। किन्तु उस समय होमचार्जका 
प्रमाण क्रमण; बढरहाथा | गत ३७ वर्ष होमचार्ज गोरे कर्मचारियोंके वेतन और भत्तेम वार्षिक 
कमसेकम४५ करोड रुपयेके हिसावसे १६ अरब ६० करोड रुपये इस देशसे बाहर निकल गये [ 
चक्रवूद्धिके नियमानुसार यह १६ अरब ६० करोड रुपये ३७ वर्षोमि सूद्सहित कितेने वनजतहू 
सो जोडनेसे अकछ ठिकाने पहुँच जातीहै | 

देशके धनकी यह व्यर्थ छूट देखकर वडी भारी हृदयवेंदना और घेव्य॑च्युतिसे श्रीयुक्त दादा- , 
भाई नौरोजीने सन्‌ १८८० इस्वीमें स्टेट्सेक्रेटरी महागयकी जो पत्र लिखाथा उसमे निम्नाणैले ' 
तीखी बात दिखाई देवीहे,- . 
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शाते तैडाएप्रणंाणा हि 

साराश यहहै कि इसग्रकार रोमांच करनेवाले रक्तके निचोडसे प्रध्वीके धनीसे घंनी मनुष्य 
ससाजकेभी पद्ञर निकलआत्तेहँ | इसके ऊपर शिल्प और वाणिज्यका विनाश होनेसे उस समाजके 
पञ्चरके मी धुरें उडजातेहँ | उस मनुष्य समाजका देगदुर्मिक्ष और महामारीका मृत्युपूर्ण श्मशान 
बन जाताहै। अपासोसकी बात यह कि मारतवर्षकी इस बिना रोकओेककी घनहानि सावित रहने 
परभी १० करोड मनुष्योका आधापेट सदैव खाली रहनेपरमी हमारे अगरेजी कर्मचारी कह्मकरतेहँ 
कि भारतवासियोंका घन दिनपर्रदिन वढरदाह। | 


# सेनाविभागर्म व्यथ खच ., # (१७१) 


सेनाविभागमें व्यर्थ खचचे ! 


- “<८>>+- 


भारतकी मालगुजारीके शेषधनमेसे आजकल प्रायः ३३ करोड रुपये सेनाविभागके खर्चके 
लिये दियेजांतेहँ | इस विपयमेभी प्रजाके घनका बडाभारी व्यथ खर्च होरहाहै | अपारैमित धन- 
शाली इग्लेडमे प्रजासे जितना आमदनी टेक्स वधूल होताहै उसका चागुना धन सनिक खेमे 
लगायाजाताहे | किन्ठु बठेंही दरिद्र देश भारतवर्पमें राजकर्मचारी छोग आमदनी टैक्‍्ससे वसूल 
होनेवाले रुपयेका चौदहगुना सेनिकसर्चमे लगातेहं | इसविभागके मोटी मोटी तनख्वाहवाले 
कर्मचारीलोग सभी गेरेहें | इसलिये इस रुपयेका बहुत थोटाही हिसा इसदेशमे रदताह बाकी सत्र 
विलायत चलाजातादे । 


सन्‌ १८९७४ इस्वीत्तक भारत गवर्नभेट हरएक गेरे सेनिकके लिये वार्षिक ८९१ रुपये खर्च 
करतीथी, किन्तु देशी सिग्राहियोके लिये वार्षिक छऊंगभग फी आदमी ३४३ ) रुपयेभी खर्चा 
नहीं जाताथा । उसके आगे गोरे सैनिकोका व्यय फी आदमी १२३) रुपयेके हिसावसे औरभी 
बढावागया | गत सन्‌ १९०४ ईस्वीके १ अप्रैछसे उनका वेतन वार्षिक औरमी १४६) रुपया 
फी आदमी बढ़ायागया । यो गवर्नमेंट गोरोके लिये अब फी आदमी वार्पिक ११६०) रुपये खर्च 
करतीहे । गोरे सनिकोके लिये सुख और सुभीतोंकी जैसी बृद्धि कीजारदीहे बेसी देशी सिपा- 
दियोंके लिये नही होती | उनको वार्षिक ३४३) रुपयेकी जगह ३७०) रुपये देनेकी व्यवस्था 
हुईदे । अथीत्‌ गत्‌ ८ वर्षामे गोसेके लिये जहा २६९) रुपये बढाये गये तहां देशी सिपाहिं- 
योके लिये २७) रुपये बढ़ाये गये । किन्तु झरता और बीरंतासे बहुतेरी जगह गोरोसे बंढकर 
देशी सिपादियोंने बडाई दिखायीदै । 


गत १९०३ इस्वीके मार्च महीनेमे भारतीय व्यवस्थापक सभामे वार्षिक आय व्ययकी 
आलोचना करतेहुए माननीय अध्यापक गोखले महाशयने भारतीय सेनाविभागके गठन और 
सेस्कारके विषयर्मे कश बडेही आवश्यकीय और ह्ितकर प्रस्ताव कियेथे | उन्होंने कह्ाथा कि 
देशी सैनिकोंका कार्य्यकाल घटादेनेसे गवर्नमेण्टके जड़ी वलकी बद्धि और खचेकी कमीहोगी | 
गोरेसानिकोंके लिये वेसी-व्यवस्था तोहै किन्तु उससे भारतवासियोका कुछमी छाम नहीं होता । 
क्योंकि केवल थोडेद्दी दिन कामकर गोरे सैनिक अपने देशकों चलेजातेहँ और उनकी जगह विला 
यतसे नये सैनिक इसदेशमे आजातेहें । इन सब गोरे सैनिकोॉंका वार बार विलायत जाते 
आते रइनेका खर्च भारतवासियोंकों सहना पडताहै | नये आये हुए गोरोंमेंसे अशिक्षित लोगोकी 
सेख्याही अधिक रहतीदे | भारतवर्षमें रहकर भारतवाधियॉँके खर्चस “वे युद्ध विद्यामे 
सुशिक्षित होते और शिक्षा पूरी होनेके पीछे कुछह्ी दिन यहां रहकर अपने देशको चले 
जतेहें । इस प्रकारसे इज्जलेण्ड बिनाखर्च भारतवर्षसे थोडे थोड़े दिनोके अन्तर सुशिक्षित - 
सेनाओकी एक एक मण्डली प्राप्त कररद्यहे | अनायासही इस :उपायसे विछायतकी 'रैजर्ब सेनाकी 
संख्या पुष्ट होरहीहै । हि 


(१७२ ) * देशकी बात, # 


देशी सैनिकोफ़ि बारेमे' ऐसा निय्रम नहीददे | उनको मरायः जीवनमर काम कार्य करना पडताहै। 
सरकारी कर्मचारी लोग यदि दोना सेनाओंके लिये एकह्दी नियम बनादें तो देशका बडा भारी 
मगलद्दो | और साथद्दी न्यायकी मर्व्यादा बनीरदे | देशी सैनिक य्द्रि थोड़े दिन कामकरकेश्ी 
ब्रिदा लेलेत्रे और उनकी जगद नये छोग भरती कियेजाब तो क्रमशः टेशके अनेक छोगोको 
सुझविया सीखनेफा अवसर मिले देशम ऐसे छडाक्रे मनुष्याकी सख्या बढनेसे गव्भमेण्डको 
फिर इस समयकी भांति अपरिमित घनका व्ययकर सदैव अधिक सेना खड़ी रखनेकी दरकार 
नहीं ऐगी | वर्तमान सेनाकी केचल चौथाई वेतन पानेवाले सिपाही रखदेनेसे गर्वनमेण्टका काम 
बन जायगा | क्योंकि विषद्‌ आनेपर पुराने शिक्षित सिपाहियोंकों चुलालेनेसेही थोंडे समयके 
चीचर्मे चाह्दे जितनी बडी सेना बनालेनेका सुभीता होजायगा | इसलिये काम सीखकर अलग 
होनेवाले सिपाहियोकी नामभरका भत्ता ठेकर रिज सेनाको फेहरिस्तमें दें कररखनाही सब- 
अकारसे उत्तमई | भारतीय सेना विसागर्मे इस प्रथाके न रहनेसे श्ान्तिके समयभेभी निरथक 
अतिरिक्त सेना खडी रखनेका अनुचित खर्च हमारे मत्ये मढाजाताहेँ जिससे विपद उपस्थित 
शोनेपरभी नयी सेना सग्रह करना कठिन होजाताई | अपने इस प्रस्तावको दढ सिद्ध करनेके 
लिये अध्यापक गोखलेने जापानकी जड्डी व्यवस्थाका उछेख कियाथा | जापानकी सेना भारतीय 
सैनाकी आधीसे अधिक नहींदे किन्तु वहां सेनाविभागका खर्च हमारे सेनाविभागके खर्चकी चौथाई 
दीईे । जापानी छोगोने रिजर्त सेनाकी संख्या बढानेके लिये साधारण सैनिकोंका कार्य्यकाल 
अटादियारहे और देशके जितने अधिक लोगोंकी बनपडें ज़गी शिक्षादेनेका उपाय कियाहे | इस 


' प्रकार व्यवस्थाक्रे कारण जापान सेनाविभागमें हमारे चीथाई खर्च करता हुआभी विपदके समय 


इससे पाच छः गुनी आधिक सेना इकट्ठी करनेकी शाक्ति पाछुकाहें । हे 

भारतवर्षके जंगी वेलकी बात सोचनेसे निराश होना पडताह | अग्रेजी सरकारने सारे देशको 
निरख्रु करछोडाहै | २३ करोड सनुष्योमेंसे प्रायः सभी छोग अपनी रक्षाकरनेसे असमर्थ हैं । वे 
'विपदके दिनो अपने देशकी रक्षा कैसे करेंगे १ स्वदेशकी रक्षाके पविन्न कार्य्ससे उनको वश्चित 
रखना जिसप्रकार अधर्मजनक बनाये हैं उसी प्रकार बेतन पानेवाली स्थायी सेनाके ऊंपर इतने 


बडे देशकी रक्षाका भार अरपगकर निश्चित रहना अनुचितहै | पए्थ्वीके किसीमी देशमें इसग्रकार 


राजनीति विरुद्ध अद्भुत प्रथा विद्यमान नहींदे । इंग्लेण्डके बडे बडे युद्ध विशारदोनेमी इस 


नीतिको दोपयुक्त विचाराहै। सन्‌ १८७९ ईस्वीमे शिमलेगे जो सेना कमीशन बैठीथी उससें 
लाडराजटैकी प्रधानताके अधीनस्थ युद्धतत्वश् ॒मनुष्योने समासदका पद प्राप्तकियाथा | उस 
कमीशनने इञ्देशमें पूष कथित प्रणालीसे रिजने सेना गठित करनेका अनुकूछ मत प्रकाश 
'कियाथा | कमीशनने दिखायाथा कि देशी सैनिर्क्रोका कार्य्यकाल घटाकर रिजत्रे सेना गठित 
करनेका प्रयत्षकरने प्रति दसवप ५२ से ८० हजारतक 'िजवैसेना अनायासही स्रैगहीत होस- 
केगी | इस प्रकारसे मारत्म युद्धकरनेकी शक्ति रुखनेवाले छोगोंकी सख्या बढ़नेसे इसदेशर्मे 
अंगरेजी राज्यकी स्थापिताके विषय किसीप्रकार सन्देह उठ खडाहोनेकी आशड्ढा इस देशकी 
सच्ची दशा जाननेवाले केमीशनके सभासदोंके -चित्तमें कुछमी नहीहुई । किन्ठ॒ विछायतमे 
इण्डिया आफिसके मन सन्देहका पाप रखनेवाले कतीरोने कमीशनके इस पस्तावकों मानदेता 
विपद्जनक सोचा | बस, उस अ्रस्तावके अनुसार कार्य्य नहीं होसका | प्रजके ऊपर अविश्वास 


+-सेनाविभागमें व्यर्थ खचे, # ( १७३ ) 


ग 


रहनेके कारण अगरेजोकों बडेभारी खर्चसे बडी भारी सेना खडी रखनी पडीहे | इससे भारतवासी 
दिनपरादिन अन्नकष्टसे दुबे बनते जातेई । 

साम्राज्यकी जगी शक्तिक विष्रयमे इगलेंड मारतवर्पसे जितनी सहायता और लाभ प्राप्त करता 
है उतनी सह्यायता और छाभ उसको साम्राज्यके और किसीमी अशके प्राप्तकरनेकी शक्ति नहीं 
है | अगरेजी नयी आवादियाकी रक्षाका भार इगलेडके सेनाविभागंके हाथमेद्दी सौंपा हुआहै । 
उनकी रक्षाके लिये इगलेंडकों प्रतिवर्ष बहुत घन ख्चना पडताहे | किन्तु उस खचेके बदलेमे 
इंगलेडको प्रायः कुछभी लाभ नहीं द्ोताहे। उघर भारतवर्ष प्रायः ३० करोड रुपये खर्कर 
जों बडी भारी सेना खडी रखताहै उसके सबबसे भारतवर्षकी रक्षाके लिये इगलेंडको एक कौडी 
भी खर्चनी नहीं पडतीहे तथा एशिया और पूर्व आफ्रिकामे इगलेडके लिये राज्यविस्तार करनेका 
कार्य्य ब्रिनाखचे अथवा योडे खचे उस सेनाके सह्दारे पूरा करनेका सुभीताभी मिलजाताहै | गत 
सन्‌ १८३८ ई०से सन्‌ १९०० ई० तक अफगानिस्थान, चीन, ईरान, अशीसीनिया, पेराक, 
मिसर, सोडान, चित्राल, शुमाछी, ट्रासवाल, तिब्बत आदि स्थानोंमि १९ लडाश्योके फलसे 
अगरेजोंका राज्यविस्तार हुआदई । किन्तु सेना भेजनेके व्ययका अधिकांश भारतवासीहीकों सहना 
पडाहै | उधर अर्गरेजी नयी आबादियोके रक्षाके लिये जो सेना, जगी * जहाज तथा ल्डाइके 
दूसरे सामानहैं उनका सम्पूर्ण खर्च चूतक त्रिना किये इद्धलेण्डके खजानेसे देदिया जाताहे | 


भारतराज्यसे अगरेज लोग जब भांतिभातिके उपकार प्राप्त कररहेटें तब भारतीय सेना विभा- 
गके खर्चका एक अंश देना उनके लिये सर्वया उचितहै | इस विषयमे दरिद्र मारतवासियोवी 
ओरसे बहुतेरी वार प्राथेना आदि पहुचायी गयीहे । किन्तु अगरेजोने किसोंमी प्रकारते उस 
न्यायपर-व्यान नहीं दियाहैँ इसके कारणके विषयमे सरचाल्ट्स - विलियनते परालियामेण्टकी 
आज्ञासे बनीहुई फाइनस कमेथीके सम्मुख गवाही देते उमय सन्‌ १८७३ ईल्वीमें रषकषी 
रूपसे कहा था,-- 


रह लाबधाहइ० 0278, 4ैपरञाराव, 00 06 ० 90०4 700 गाते 
४6 ज्ीण6 #0णापे ०" सात 000्रा6, गरणंा8, भयोड़ा शीएएतद ४७ 
लाक्ा26 वादा क्षाएगपल 276 णाज क्यों वीशिशाट 48 (76 ५7 
00 2.7 ए०पोेव ग00 गए 046, फरीशदार वातीए ईष या 0पा वादएटफ 
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र्ज 


अथात्‌ इमारे कमेडा, आस्ट्रेलिया, नेशढ वया दूसरी अगरेबी नयी आवादियेंति टैहिंट 
कुछभी न लेनेका कारण यहहै कि हम तो उनते सर्च मांगते पर ये हमारी वाद है 
देते | किन्तु भारतवासी प्रजा भले म्राठुणेकी तरह हमारी दवाके ऊपर निर्भर हे हा 
हम उनसे जितना बनप्रढताहै जगी सर्छे चवर नफ्ये निकाले लेलेटि।.. _ - हि 


.._ अज्नरेज लोग कैसी उददवदे इस्पेयररे हेमा विमजात ४. ह 
- फेह्रिस्तसे मादूस होजावगा, 


द्र्धी 


( १७४) ४ देशकी बात, # 
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फिन्ठु इतना पउचे करकेभी सेना विभागंक्र प्रधान त्येग प्रसन्न नहीं हैं |- हमारे प्रधान 
सेनापानि छाई दिचनरने रुसके मारतपर आक्रमण करनेकी आशइ्भासे घत्रदाकर जिस प्रकारसे 
सेनाक़ी चुस्त इुदर्त कऋरनेस सन लगायाहू उससे आगे सेना विभागका खर्च और भी शीघता 
से ब्रटजानेकी झागफा सपकी होरहीहे | छाई किचनरने इस बीचसे सेनाके पीछे १५ करोड 
रूपये पं सउज्ुर कग्वा स्जाह | उन्होंने बहभी चाहाथा कि वह रुपबा खच होजानेके पश्चात्‌भी 
भारभी' जितना चांहगे सोभी भारत गवर्नमेग्टकों ठेढेना पडेगा | इसी ब्रातरर बडे छाठ्से उनकी 
“टाई छिडीधी । बदे लाठने सेना विभासका खर्च लापरवाहीसे बटानेक्ना प्रतिवाद कियाथा, 
किन्तु विदापतके नृतपृथच रवेब्सेक्रेटरीने कहाथा कि प्रधान सेनापति जितना रुपया चाहेंगे 
उतनाही बड़े लाटकों देना पड़ेगा | इस छिये छजानेम दारिद्र प्रजाका जो धन इकछा होताह 
उसका अब्सेनी बहुत अविक भाग सेना विभागका खर्च पूरा ऋरनेके लिये लगाया जायगा। 
प्रजादी तन्दुरुत्तीकी व्यवस्था, विचार और जझासन विभागोंकों अछग करना, खेतीकी उन्नति 
शिक्षाका विस्तार आदि काव्येकि लिये खज़ानेम अब कुछभी रुपया नहीं रहेगा। 
सुना जाताहै कि हालमे विलायतसे जो उदार नीतिके मन्चीलोग नियुक्त हुप्दे: उनके सर्व- 
अवान पुरुष सर द्वेनरी केम्बल ब्रेनरमैन लापरवाहीसे सैनिक खर्च बढ़ाने और बनावटी मान 


रदिखानेके बटेंही विरोधीहैं | चहमी सुना गयाहै कि वह भारतके सैनिक व्ययके विषयमे - 


प्रवान सेनापति सहाशयक्री शक्ति कुछ घटाना चाहतेहँँ | उनका यह चाइना कितने दिनमे पूरा 
होगा अथवा बिस्कुल पूरा होगा कि नहीं सो कोई कह नहीं सकता। क्योंकि “श्रियांसि बहु- 
पविश्ानि” किन्तु बिल्ययतके कुछ दूसरे छोग और एक नया खर्च हसारे मत्ये सढनेके प्रयक्षमेंहं । 
वे कहतेईँ कि प्रयोजन होनेपर इड्डलेण्डले भारतसे सेना भेजनेसे जितना समय लगेगा उससे 
कम दक्षिण आक्रिकासे मेजनेमे लंगेंगा,. इसलिये सारतकी रक्षाके लिये दक्षिण आक्रिकार्मे 
सेनाओंका एक बडाभारी दल बनाकर सदैब तैयार रखना चाहिये, उस सेनाको वहां र॑ंखनेका 
खर्च मारतवर्षते आधा और इज्जलेण्डसे आधा वसूछ कियाजायगा । असली बात यहहई कि 
दक्षिण आफ्रिकामे कुछ अधिक सेना रखनेका प्रयोजन विछायतके प्रधानोकों जानपडाहै, किन्ठ॒ 


बहासे उस सेनाका खर्च देना सम्भव नहींहे, क्योंकि वोअरछोग उस खर्चकों कभी देना नहीं . 


चाहेंगे | विकायतकीसी प्रजा उस खर्चके देनेमें राजी नहीं होगी। इसालिये सारतकी रक्षाके 
बहाने सीधे भारतवासियोके ऊपर उस सेनाकी रक्षाका आधा खर्च टोंसनेका प्रयल दोरहाई। 


# सेनाविभागम व्यर्थ ख़चे, # ( १७५) 


सम्भव कि भारत गवर्नमेण्ट इस प्रकार म्स्तावका खण्डनकरें | किन्ठु सात्स नहीं होता कि 
डस खण्डनका कीई फल होगा । - 

रूसके भयके बद्दाने भारतगवर्नमेण्ठ इसदेशमे प्रयोजनते अतिरिक्त सेना रखरहीहे । किन्तु 
जापानके बलसे इन दिनों रूसके मान और गक्तिका जिसप्रकार खण्डन हुआद तथा रूसराज्यमें 
जिसप्रकार प्रजाक्ा विद्रोह चलरहाहे उससे कमसेकम आगामी १२ वर्षतक रूसकी भारतकी 
ओर आंख उठानेका मुभीता वा अवकाभ मिलनेकी सम्भावना दिखाई नहीं देती । अद्डगरेजोंके 
साथ रूवियोंकी मित्रता सचक सन्धिकी बातभी होरहीदे | इसलिये इससमय भारतका सैनिक खर्च 
घटाकर भारतवासियोंकी अन्ततः कुछदिनाके लियेमी कठिन खर्चक्रा भार सहनेंसे विभामदेनेसे 
कुछ दोष नहीं होगा | अनेकानेक विनल्योय इस प्रकारकी सम्मति प्रकठ्भी कररहेंहें, 
हमारी गवर्नमेण्टको इसग्रकार सम्मति ठीक नहीं जेंचतीई | सुनाजाताद कि आयामी वर्ष प्राय: 
५॥ इजार गोरे सैनिकोका कार्य्यकाल पूरा होजायगा । विलायतके सृतपूर्व जह्ढी मन्‍्त्री मिस्टर 
आरनोढ्द फास्टरने कह्याथा कि इस समय रससे भव नहीं रहादे आर भमारतमेभी शान्ति बनी- 
हुईहै | इसलिये उन ५॥ हजार सैनिकोके स्यानमें विछायतसे नये सैनिक न भेजनेसेभी कुछ 
(दिनेतिक कोई ह्वानि नहीं होगी | द्समे सन्देह नहींदे कि फास्टर ब्रह्मदरकी उक्त सम्मतिकों 
मानलेनेंस अन्ततः कुछ दिनोके लिये हमारे बहुतसे दपयोकी फुज्ुल खर्ची बन्द होती । किन्ठु 
भारतगवर्नमेण्टने उस प्रस्तावकी नहीं साना | सो रूससे भव न रहनेके दिनोंभी हसको 
अतिरिक्त गोरे सैनिकोका खर्च मत्येपर लिये रहनाही पडेगा | 

किन्ठु जिस भारतराज्यकी रक्षाकेलिये अद्ञरेजलोग दरिद्र प्रजाके छोहके ससान धनकी 
'पानीकी भांति वहारहेंहँ उस भारतराज्यकी रक्षाके मूल सुज्चोंकी ओर उनकी कुछभी दृष्टि नहीहै | 

- भारतवर्षके गत हजार वर्षके इतिहासको देखनेंसे मात्रम होताहे कि जभी किसी विदेशी झज्ुने 

भारतपर चढाई कीहे तभी भारतवर्षकी रक्षाकरनेवाले छडाकोंकी हार और विदेशी चढाई करने- 
वार्लेकी जीत हुईहे | यहांतक कि विदेशी चटाई करनेवालोंके हाथस टारखाना सानो मारतका 
अखण्डनीय नियमसा वनगयाह | इसंप्रकार घटनाके कारणका निर्णय करनेरगेभी इतिहास 


जुप नहींहे | इतिहासेसे जानाजाताई कि अधिकांग दशाओंमे भारतवासी अथवा भारतवर्षके 
राज्येश्वर छोग ऐसे छोगोंकी चढाईका मुझात्रिदा करनेको छाचार हुए क्रि जो बल, कौशल 
आदि विंययेमिं हीन तथा उनसे सब्वताम न्यूनये | भारतवर्षके जीतनेवाले मुसलमानलछोग सभ्यता 
की ऊंची सीढीपर चदनेपरभी सब बातोमे प्राचीन भारतको अतिक्रम नहीं करसकेये | किन्तु इसमें 

सन्देद् नहींदे कि वे उनदिनेकि विलासभ्रेमी राजाओंसे अधिक बल्शाली और उत्साही थे | आगे 
एक सम्प्रदाववाले मुसलमानोंके भारतकों जीतकर राज्वयसुख भोगते मोगते विलासी और निकम्से 
हीजानेपर अपनेसे थोड़ी सम्यता रखनेवाले मुसलमानोंके दूसरे सम्प्रदायद्वारा वे परास्त हुए। आगे 
दूसरे सम्प्रदायवालेमी तीसरेसे परास्त हुए | किन्तु इरदशार्मे भारतसें बसकर विलासग्रेसी तथा 
सुसभ्य हिन्दू और मुसल्मानोंसे चदाई करनेवाले छोग वढचढुकर कट्टर छडाके रहनेपरभी 
सम्यतार्म उनसे न्यूनथे | रोमनराज्यमी आधे सम्यजातिवालोंके हाराही नष्ट भ्रष्ट हुआथा | भार- 

सके वर्तमान राज्येब्वरक्के शत्रु रूठभी उनसे असम्य तथा कईर छडाके सब छोयोके विच्यारान 
सार- गिनेजतेई | 


(१७६ ) *# देशकी बात, $ 


भारतवासियोक बारवार हारखानेका एक कारण यहभो है कि उनकी सेनाका प्रवन्ध ठीक 
नहीथा | भारतमे देशरक्षाका भार सर्वसाधारणपर कभी सौंपा हुआ नहींया | राजाके ऊपर देशकी 
रक्षाका भार देकर ओर आप अपने मत्ये उसके ख्तका भार लेकर भारतवासी सदेव निश्चिन्त 
रहाकरतेथे | राजाभी वेतन पानेवाली सेनाके सद्दारे बाहरी शन्नुओकी चढाईसे देशकी रक्षाकर- 
नेका प्रयल करतेथे | यूरोपमे प्रजाकी शक्तिने जिसप्रकार क्रमणः राजाकी शक्तिको दवाकर 
राजकार्य्य भौर देशरक्षाका भार अपने ऊपर लेलियाहे उस प्रकार दद्धा मारतमें कभी नहींथी । 
इसदेशके हिन्दू राजालोग पुत्रोकी तरह प्रजाका पालन करतेथे; इसलिये राजाके ऊपर प्रजाका 
विश्वास अटलथा | पटानोंके दिनोमेमी सर्वताघारण प्रजापर उन विदेशी राजाओंके चिरस्थायी _ 
अत्याचार नही होतेथे | इसलिये सिद्दासनके सम्बन्धमे झगडा छिडनेसे उसमें प्रजाके लोग शरीक 
नही होतेथे | जो कोई राजा होताथा उसेही मालछ्युजारी देकर प्रजा सब झगडोसे 
पार पा जातीयथी | इसलिये राज्यकी रक्षाके काममें राजाको सहायता देनेका प्रयो- 
जन प्रजाकों कभी अनुभव करना नहीं पड़ताथा | सोद्दी राजाकों वेतनपा- 
नेवाठी सेनाके ऊपर निर्भर करकेही बाहरी शअझन्रुर्भोसे राज्ययी रक्षा करनी 
पडतीयी | उधर चढाई करनेवाले सेनिकलोग छूट खसोटठके छोमसे लडतेहुए लड़ाईमें 
जैसा उद्यम कियाकरतेये वैसा करना वेतन पानेवाले सैनिकोंसे वन नहीं पडताथा | यहभी 
विदेशशियोंके हथसे भारतवासियोंके हार खातेरहनेका एक बडाही पुष्ट कारण है| 
उदारचित्त अकबर और महात्मा शिवाजीने इस पारिपायीका परिवर्तनकर सुफल पायाया | 
अकबरके राज्यकाल्मे देशके हिन्दूनिवाप्ियोंपर राज्यकी रक्षाका मार दियागयाथा | इसीसे 
मुगलोंका राज्य इसदेशमें बडी भारी दृढ़ता छाभकरनेंकों समर्थ हुआथा | औरगजेबने रह्ढीर्ण 
नीतिके वश्चमें होकर देशवासी हिन्दुओंके शाथसें राज्यकी रक्षाका भार छीनलियाथा जिसका फढ 
यह हुआ कि उनके जीतैजीही देखते देखते छायाकी भांति उनका राज्य सिमिट्गया | महारत्मों 
शिवाजीकी नीति अकबरकी नीतितेेमी अच्छीथी | उनके दिनों देशके साधारण किसानतक पर 
स्वदेशकी रक्षाका भार सौंथागयाथा । शिवाजीने प्रत्येक महाराष्ट्रवासीके हृदयमें स्वदेशरक्षाकी 
वासनाका जो बीज वोदियाथा उसने थोडे दिनोंमें ऐसे विशाल बनस्पातैेका -आकार घारण 
कियाथा | कि स्वयं सम्राट औरज्जजेब २० छाख सेना लेकरभी महाराष्ट्रदेशकी जीतनेमें समर्थ 
नहीं हुए्ये | बड़ी भारी सेना लेकर २० वर्ष मुद्दीभर स्वदेशग्रेमी महाराष्ट्रियोंते छडतेहुए उनको 
इतना हताश होना पड़ाथा कि औरगाबाद छौटजाना पड़ाथा। महाराष्ट्रवासी नरेशल्लोग यादि 
अन्ततक राज्यरक्षाके विषयसे पझ्िवाजीके दिखाये हुए पथसे चल्सक्ते तो अकालमे महाराष्ट्र 
साम्राज्य नष्ट नहीं होता | 
भारतके गतसहसवर्षेके इतिहासकी आलोचना करनेसे यह दोनोही तत्व राज्यके अधिका- 
रियोके लिये विशेष रूपसे शिक्षा योग्य प्रतीत होतेहँ | उनमेंसे पहला यहहै कि भारतमें राज्या- 
घिकारियोका विलासग्रेमी और बडाईके घमण्डी होनेसे तथा आक्रमणकारी बाइरी झन्रुओंके 
कुछ असभ्य कट्टर लडाके और उद्यमी होनेसे भारतका सिद्दासन आक्रमणकारियेकिददी हायर्मे 
चलाजाताहै | यह बात यद्यपि प्रथ्वीके सब देशोंकेलिये घटित होनेके योग्यहै तथापि इतिद्वाठई 
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सुशा रहेई कि यह भारतपर्पके सम्बन्ध सदैव विशेषरुप्ते घटित -होती आयीह। भारतकें 
इतिहासकी दूसरी शिक्षा यहद्दे क्रि वेतनभोगी सैनिकीके सहारे गत सहसबपेकि भीतर कभी 
कोईभी राजा भारतवर्षकी रक्षा नई करसके ६ैं। इन दोनो तत्लोक्रे ऊपर ध्यान रखकर अइ - 
शेज छोग भारतराज्यकी रक्षाकी समस्याकी नहीं यिचारते | इतीस हमारे दिखाये हुए. राज्यनाथश 
करनेवाले दोनों दोपोमेसे एककोभी दूरकरनेका प्रयक्ष उन्होंने अभीतक नहीं किया | 
पहलेके हिन्दुस्थानी राजाओकी माति अद्गरेज छोगभी विभवके अहकारसे,मत्तहोकर विलासी 
बनगयेहँ | पहलेकी भांति सच्चे बीरोके योग्य कष्ट सहनेकी शक्ति अब उनमे नहीं रहीहई | पह- 
लेके समान दरदर्णी राजनीतिविशारद लछोगमी अब्र अज्ञरेज जातिस जन्म नहीं लेरहह | 
वाणिज्यकी छाल्या और विलछासके प्रेमले अयरेजोकी घुड्धि मोहकी कारिखिसे डूबती जातीह, 
बल और बीर्यकी भी बहुत कुछ कमी होगयी है | भारतके सीमाग्रान्तम अफरीदियोंत लडनम 
ओर दक्षिण आक्रिकाके बोभर युठमे अक्गरेजोंक्ता बछ घटनेंका परिचय सब छोगोकी मिलगा- 
थादे । अफरीदियोंने छटते समय गोरीसेनासे सिल्च आर गोस्बोकी झरता और बीरता कई। 
अधिक प्रकट हुईथी | बांभर युद्वम ६० इजार अभिक्षित करिसानोकों दबानेकरेलिये २| छांख॑ 
अमर शल्न युक्त गोरे सैनिकाकों बल प्रकटकरनेकरा प्रयोजन हुआथा । अल झब्म रटित एकसो 
ब्रॉंजर किसानोंके सामनेसे कई बार हजार अंग्रेज सैनिकोकों प्राणलेकर भागता पडाथा | कुछ 
दिन पहले उत्तर समुद्र सम्यन्धी दुर्बग्नामे रुसी बीर रोजडेजमेनस्कीके दाथमे हृदसे 
ज्यादा अयमानित होकरभी अगरेजोने जिस टंगसे उस अपमानकों सहलियाथा वहभी 
अगरेजोके विलासप्रेमसे उपजीहर कमजोरीका लश्षणहै | विछायतक्रे निवासी अन्न पहलेके 
भाति सेनाविभागम भरतीदोंनेका भाग्रह नहीं दिखाते | संनिक सग्रहकरनेके लिये विछायतके 
फर्ताराकीं अब पहलेसे कही अविक्र चने खर्चता तथा अश्रमउठाना पठताहे | किन्ठु सेना 
विभागम काम चाहनेबाले इद्नलेण्डवासियार्मेस फी सेकडे ७९ आदमी उस विभागम काम 
करनेके अयोग्य समझे जाकर छाटे जारहेंईँ | विछायतके निवासियोमे युद्धंप्रेसके बढले 
आरामऊ़ं प्रेम अग्रिक न दोनेसे तथा अर्ञरेजोक्े शरीरके बलकी कम्ती नहोनेसे ऐसी 
उचा कभी नहीं होती | इसीसे सन्‌ १९०५ ईखीके गत ३१ मार्चको इण्डियन डेलीन्यूज पत्रके 
सम्पावकने श्रसडाहटके सारे छिखाथा,- 
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अथीतू-रोमन राज्य न९ अ्रष्ट'होनेंस पहले वहां जो जे दोप दिखाई दे रहेये वेही वे इन 
दनोंके बढे चढेहुए बृटिशरसाम्राज्यमभी दिखाई देरहेईं | सिर्फ यही नहीं जो युद्ध व्यवसाय 
एंकसमय अक्गरेज जातिके लिये गौरवका पदार्थ समझा जाताथा और देशके द्वितकेलिये अद्भरे 
लोग एकसभय सब प्रकारसे जेसा आत्मविसर्जन करतेथे वह वात अब इंग्लेण्डमें नहीं रहीहै | 
हम स्पष्टरुूपसे देख रहेहें कि इन दिनों दिनपरदिन इंग्लेण्डमे नीचाशयता, विलासप्रियता 
तथा घूसलेनेकी चाल ब्रढती और चारोओर फैलछती जातीहे | इंग्लेण्डकी गवर्नमेण्ड अर्थात्‌ 
मन्त्रीधमाज दुर्बठ और स्वार्थादे । इतने वड़े साम्राज्यकी रक्षाकेलिये देशभे जिमप्रकार 
बीरताका प्रयोजनहै बहभी बूटिशजातिसे नह दिखाई देरहीद | यह सबलक्षण कदापि अच्छे 
नहींहे । इसमे सन्देह तो नहींहे कि अगरेजोके वाणिज्य करनेवाले जहाज अब प्रथ्वीके सर्वत्र 
समुद्रपर बहते फिररहेहँ; अगरेजोके धन और सम्पतिकीमों कमी नहींहे, किन्तु व्यवसाय 
वबाणिज्यकी ऐसी दृष्ठिके विषयमे सुप्रासिठ दार्गनेक ओर चिन्ताशील लेखक फ्रांसिस बेकनने 
लिखाहै,--सब राज्योकी युवा अवस्थामे लडाईका प्रेम प्रवछ बनारहताहे, मध्यम अवस्थामे 
जान और विजानकी चचों बढ़तीहै; उसके पश्चात्‌ कुछ दिनोतक अस्न शल् और जान विज्ञान 
देनोकी चचो बरावर बनीरहतीई । राप्यकी अवनतिके समयभे शिल्प वाणिज्य और यन्त्रादिकी 
उन्नति और प्रचारकी ब्द्धि होतीहे | इन तत्वन, चिन्ताशील लेखकके कथनानुसार क्या हमोर 
बूठिश साम्राज्यकी अवनति और भविष्य परिणामका स्पष्ट चित्र सूचित नहीं द्वोरह्य दे । 

इण्डियन डेली न्यूजका यह कथन अत्युक्ति नहीं है बल्कि घमण्डसे फूलेहुण अन्ञेरेजॉकी 
तेजी कितनी घठ्गयींदे और कमजोरी कितनी बढीदे | वह उनके अपने सदेवके शत्रु फ्रासीसी 
और इस्तानी घर्मके न माननेवाले जापानके साथ सन्धिकरलेनेसेही सबको माढूम होरहाहे। 
अगरेजेका बल और बीय्ये यादे पहलेकी भाति तीव बना रहता तो वे कभी रुसके मयसे 
फ्रासीसी और जापानंके साथ मिन्नता गठित करनेके लिये अग्रसर नहीं होते | अगरेज यदि अब 
भी सावधान होंगे तो अपने विज्ञार साम्राज्यको ध्वंस होनेसे अनायासही बचा लेसकेगे | 
अगरेज यदि ईम्पीरेभलिजम अथीत्‌ साम्राज्यत्राद, विलास प्रेम ओर अटल वाणिज्य लाल्साकी 
कुछ घटासकेंगे तो उनका साम्राज्य निश्चयद्दी दीपकालतक स्थायी होतकेगा | बहुलेरे विन राज 
नौतिश पुरुषोनिभी इस विधयंभ, ऐसीही सम्मति प्रकठ कीहे | 

इतनी तो अगरेजोके विलासप्रेमकी वातहे | आगे वेतन पानेवाले सैनिकॉके सद्दारे राज्यकी 
रक्षाका ग्रयक्ष॒ करनेके विषयम भी अंगरेजोकी च्रुदि साधारण नहीं है । यह कइनाभी अनुचित 
नहीं है कि भारतके पूर्ण राज्येथरोफे देखे अगरेजोके दिनो यह दोष बहुतही अधिक धढणया 
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है | कारण यह है कि अगरैज भारतवासियाका विश्वास नहीं करते | इस हंतु इस देशकी प्रजा- 
को ब्राह्मण क्षत्रियसे लेकर शूठ्र किसानतक उच्चनीच सर्वताधारण मनुष्योकों महात्मा शिवाजीकी 
भाति देशरक्षाके पत्रित अतमें दीक्षित करनेका साहध उनको नहीं होता | सिख गोरखे आदि 
सिपाहियोकी सेनाकोभी वे सर्वोत्तम अस्शस्त आदि नहीं ठेते | उधर विलायतके वेतनपानिवाले 
सैनिक लोग भारतकी रक्षाके लिये स्वदेश छोडकर इस अधिक गमीके ठेशरम आनाभमी खुशीसे 
£। चाहते । अनेक अगरेज आशगका यहांतक कर्तेंहे कि इस्लेण्डकी रक्षाके लिये अगरेज 
सैनिक प्राणकी साया छोडकर जिस प्रकार कव्कठाकर लड़ेंगे उस प्रकार लछडाई वे भारतकी 
रक्षाके लिये कभी नहीं करेंगे | सो वेतनपानेवाले सैनिर्कोमं जो दोष उपस्थित होते वे 
दोष भारतीय गोरे सेनिकोम सम्पूर्णझूपसे विद्यमान दिखाई देरहेंहे । किन्ठ इसमें सन्देह 
नहींहे कि भारतवातियोंकों यादे युद्धाविय्रा सिखायीजाय तो थे स्वदेशकी रक्षाके लिये 
प्राणकी माया छोडकर विटेशी चढाई करनेवालेकी हरांवंगे | अगेरेज यदि सुन्दर शाउनसे 
भारतयाणतियोंकों प्रसन्न रुखेगे तो भारतवासियोकोी युद्राविय्रा सिखानेते अगरेजोका परममगल 
, होगा । भारतवाएियोंके युड्वविया सीखनेसे सेनाविभागका खच बहुत घटजायगा और 
दरिद्र प्रजाके ठिक्लका बोश घटनेमे समर्थ होकर अगरेजी सरकार भारतवासीकी अपार 
कऊतजता पासकेगी । 
दुर्भाग्यकी बात यहहे कि भारतवासी प्रजाको अश््र देनेकी सम्मति अगरेजोंको किसीभी प्रकार 
से नही होती है | दीर्घकारूतक अद्न आदिकी चर्चा न रहनेसे इस देशके निवासियोके लडाई 
सम्बन्धी गुणभी ब्रिगड रहेहँ | देशते पुरुषार्यफी चर्चा इस प्रकार ड्बगयीहे कि अगरेज छोग 
सेनाविभागमे काम करनेके योग्य मनुप्याकी दूँढकर भी एकाएक नहीं पारहेहँ । कुछ [दिन 
पद्ले कलकत्तेके इंग्लिशमेन पत्रमे भी इस प्रकारकी वात छेडी गयीथी | इग्लिब्रमेन ने स्पष्ट- 
ही कहा था,- 
00798 8 ग्रएशातए 90708 ७५ 70शशा6 ते वा हुढधा8 00 ॥8॥6 ०ै॥४५ 
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यह दशा कैसी मयानकहै सो सभी छोग अनुभव करसकते है | ऐसा नहीं कि अंगरेजमी 
इसका अनुभव नहीं करसकते हैं. | इसीसे वे रूसी चढाईका नाम सुननेसे डरसे अकड पडते 
हैं | किन्तु सुख की वात इतनीहै कि इग्लिशमेन भी अब कहने छगाहै;- ] 
० 80768 ००णोंव ज्०0 98 १076 ए गता॥ ॥0 प्राक'8888 66 


गप्रगोश' 0 #888"श88 48 8 पृप९४700 जला 0पशीा। ६0 णिफा 87 ० धए 
९०्रश्तै९७॥07 0 एरगश'ए १6०7० 


अथीत्‌ अब भारतवर्षमें रिजन सेना बढानेका कोई उपाय ह्ोसकताहै कि नहीं सो भारतरक्षा 
सम्बन्धी प्रशनकी मीमासाके मिसमें विचारना उचितहै | 
हमारी रायसे वह वात पहलेही सोचना उचित था।यदि ऐसा नहीं हुआ तो हानि नहीं भब्रभी 
उसके सोचनेका समय जाता नहीं रहाहै | अबभी रिजर्व सेना बढानेका प्रयक्ष करनेसे अंग्रेज 
थोडे दिनेंकि बीचमेंही छाखो देशकी रक्षाकेलिये प्राणदेनेवाले रिजर्त सैनिक इकट्ठे करसकैंगे | 
हुस देशसे पुरुषत्वकी अभीतक पूरी तिल्ाण्जुली नहीं हुई है | अबभी प्रयत्ञ करने 
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फरतेहए शिक्षादेनेते छाती एिन्वुस्थानी थुवा थोड़े दिनाके प्रयक्षमे डी अच्छे गैनिक सन जागकते 
हूँ | यदि इग्लिशमेनके इस प्रस्तावके अगुसार कार््यद्रों, यदि छार्ट शाबर्टकी भाति युद्धनीति 
धुरन्धर मतानुसार अगंरेज राजनीतिकलोग कार्स्यके करनेको राजी दों तो थोड़े दिनोके बीचमे 
भारतमे अपूर्च झूरता और बीरता रखनेवाली देशरक्षक सेना गठित होंतकतीहै, उस समय रूस२० 
लाख सेना लेकर चढ़ आनेपरभी विजय पानेकी आशा नहीं करसकेगा | वहातक कि अगरेजोंकी 
५ करोड़ प्रजाको केवछ अम्त्र लेकर अगरेजोंक्ी पीठकी रा करनेभ नियुक्त देखनेसे रूस भारत 
पर चढ़नेकी कत्पनातक विसजन करनेको छाचार होगा| हम साहसके साथ कहसकते हैं कि यह 
बात अबल सत्यहै । किन्तु अज्ञरेज छोग अपनी इस सच्ची भक्ति प्रजाकों जी खोलकर विश्वास 
नहीं करतेहँ | वे केवछ टसीलिये जापानके साथ सन्ध्रि करनेको छाचार हुएईँ कि वे अपनी 
१॥ठाख सेना लेकर रुसकी बडी भारी सेनाका सामना नहीं करसकेगे | इससे भारतकी प्रजापर 
आहरेजोके घोर अविश्वासफा जैसा नमृगा मिलछांट उससे भारतवासी मात्रकों बहुतही हु खी 
होना पर्टदाद | भक्ति रखनेवाली प्रजाकों इसप्रकार ठुःखी करना कदापि अच्छी राजवीतिक 
अनुकूछ नहींहे | हे 
असली वात यह है कि वेतन पानेवाले स्थायीसेनाके ऊपर इतने बडे देशकी रक्षाका 
भार अर्पणकर कोई भी निश्चिन्त नहीं रहसकता है । क्योके स्वदेश रक्षाकी पवित्र दीक्षाको 
प्रहणकर जो छोग छाई करतेहें उनके साथ वेतन पानिवाली सेनाका कभी सुझाबिला नहीं 
होसकताह । रूस और जापानकी लडटाईमे इस इसप्रातका प्रत्यक्ष प्रमाण नित्य पंग पगपर 
देखरहहे । दुःखकी बात यहद कि भारतवर्षम स्वदेश रक्षाकी दीक्षासे हृठयकों उभारें 
हुई सेना एकभी नहींह । स्वदेश रक्षाके पवित्र कार्ससे मारतवासी एकवारद्दी वचित होरहेहईँ । 
डघर १॥ छात्र था २ छाख वेतन पानेबाली सेनाके सहारे रूसके समान प्रवछ शनुके आक्रम- 
णस्ते इस विश्ञाल देंशकी रक्षा करमाभी असम्भवहै | इसलिये अगेरेज अब्रसी कुटिछ बुद्धिका 
परित्यागकरो, भारतवासीको विश्वासकरो, भक्तप्रजाकों इसप्रकार निरस्त), निर्वेछ, निष्पीरुष, संत 
बनारखों | ऐसा भलका विश्वास त्यागदों कि अस्त्र हाथमें आतेटी भारसवासी गदर करेंगे | 
मन्‌ १८७७ “म्वीतक भारतवासीके हाथमे अम्त्र रहनेपरभी व बागी नहीं हुएथे । जिस गदरके 
डरसे तुम घटा उठतेशे बह गदर तुम्हारी ज्यादतियोसे जलेहुए सनिकोशैन कियाथा | साधारण 
प्रजामें कभी विद्राहकी उत्तेजना नहीं हुईथी | उल्ठे उससे सदह्यायता पानेसेदी ठुम गदरकों 
दबासकेये | पहलेकी भाति अछके वलूसे बल्शाली होनेपर भारतनासी अबभी अगरेजोके लिये 
उत्साहपूर्वक रूखसे लडसकेंगे | इसका फल यही होगा कि राजा और प्रजा दोनेंकाही मगर 
होगा | अगरेजी सरकारका राज्यरक्षाका सोच जाता रहेगा, दारेद्र प्रजाके घनकीमी फजूछ 
खर्ची बन्द होजायगी | कह 
गोरोंका पालन । 
किए 
शासनविभागमभी फजूल खर्चीकी हृद नहीहै। सन्‌ १८३३ ईस्वीमें पार्लियामेण्ठ्से आनाका 
प्रचार हूआ कि जञासनविभागके डदत्चपदापरभी देशी कर्मचारी नियुक्त कियेजावें | इसके पश्चात 


| 


४ गोराका पालन, # ( १८१) 


सन्‌ १८५०८ स्व गदरनों पव्नात्‌ स्पर्गवासिसी मद्धाराणीने जिस आजापन्रका प्रचार किया 
डरसमैंमी पहलेकी आज। पुष्ट की गयी | फिन्ठ लार्डडिटनूकी बातसे मास्म होतादे कि उस 
आओ प्रचार होनेके दूसरे दिनसेदी भारत गवर्नभेण्ठ उसके छघन करनेशा उपाय सोचने लगी | 
ट्सका फल यही हुआ ।ऊे उच्च पदोके पानेका पथ इस ठेशवासियोके ड्यि पदलेकी भांति रुका 
हुआ रहा । सरजानशोरने कहदटे,- 

पृषा6 [ताब्ार 0० 00श) ९रटॉपपेएत कला। ०ए७फए मगाणा ती8॥ए 
0०० ०0७, फाणी ग6 ॥00४९० जमिशीजीाशशओ 00ोवे ऐ>ए एएएशाणों फ़ूणा 
६0 ४८९०४, 

अथीत्‌ हरणक सम्मान और गौरवके उच्च पदोसे इस देआके निवातियोंकों वशित कियाजाताह | 
जिस पदपर काम करनेंमें कुछभी गुण न रखनेवाले अद्गरेजकों राजी किया जातकताह उस पद 
पर भारतवासी नियुक्त नहीं जिये जातेहं | 

यह अवश्यरी सन १८३८ ईस्त्रीकी बातह | उत्के पदचात्‌ गत दरबपाम इस विपयमे 
गयममेण्टने जितनी डदारताका परिचय कियाई सो किसीसे छुपा हुआ नहीं इ | सन्‌ १८७३ 
ईम्वीमे विछायतमे बनी हुई फाइनेन्स कमेद्ीके सामने गवाही देते समय सरचार्दूस ट्रेबेलियन 
महाशयने कहा थां,-- 

2] 5068 0 एण्ड पथा छो०0 िी ४ धी8 ठणाफए 9 करवांति॥- 
॥०॥७ ॥ 8 ९०प्रा॥"5, ०९ श0 तै0 900 एक एशाप० 580 8० 7700 07, 
(० 00| (० ता॥ %।६0 ए02टछा॥रजापएा075 शापे ी6ए ॥॥ए0 0980॥ [शक व 0 
(0 ].08 धशते शीला वा व0एहए दैणरवश/वालाए ती दिए रिएएलाप8 8५ 
00070 (00005 60. है 

इसका भावार्थ यहहे कि जो अगरेज युवा लोग प्रतियोगी परीक्षामें सफठता प्राप्त नहीं कर- 
राबनेई अथवा उस परीक्षाके लियेभग्रमर दोनिका साहस जिनको नहीं टै थे चाहे सघन वा नीच 
ब्रतयके है। एक घिकारणी चिट्ठी लेकर हिन्हुस्थानमे आतिरें | उम्त तिफारिशके बछते थे 
अनायाप्रह्दी भारतके पुलिस सटकमेमें भरती होतेईँ |उनमेते बहुतेरे सालगुजारी महकमेक्री डिपरी 
कलेक्टरी आदि छोटी नीकरियोममी भरती हीजातेएें | 


विभागीय कर्तारोंडी झृगमे इन दिनों बहुतेरे गवर्नमण्ट आकिसेंमिं ५०) रययेसे अधिक 
वेतनके काम जहातक बनयडताद फरगीही नियुक्त किये जातेदँ | सन्‌ १८९२ इंस्वीमें पार्लि- 
यामेण्टमें जो हिसाव पेंस कियागयाथा उसपर ध्यान देनेसे मात्मम दोताहे कि जो गोरे कमचारी 
सासिक १२५) रुपये वा उससे अधिक चेतन पातेह उनके हिये प्रतिवर्ष सरकारी खजानेसे 
२१ करोड रुपये खर्च होतेह | इसके उपरान्त कुछ थोडेसे फरागेयोंको वेतनके बतौर वार्षिक 
१॥ करोड रुपये दिये जोतेईं | किन भारतवाधियोंकों वेतन देनेगें गवर्नभेण्ट वार्षिक ५ करोड 
२५ छाख रुपयेधे अधिक ख्च नहीं करती | यह ५। करोड और थोडेसे फरांगियोक्ों मिलते 
हुए. १॥ करोड रुपयेही इस देशर्म रहतेहँ | वाकी गोरे कर्मचारेयोंको मिलती हुई वेतन २१ 
करोड रुपयेका अधिकाश होमचार्जकी भाति इस देशसे निकलूजाता है | उक्तवरष पार्लिया- 
मेण्दके एक सभासदके प्रश्नोत्तरमे उनदिनोंके भारतमन्व्रीके सहकारी मिस्टर कर्जन ४ 


( १८२ ) / देशकी बात, % 


समयके लाईकर्जन ) ने कहा था कि वाधिक ५० हजार रुपये वा उससे अधिक वेतन 
पनिवाले हर २७ राजकर्मचारियोमें से केवल एकदी हिन्दुध्वयानी है। जो छोग वार्पिक 
३० हजारे ५५ हजार रुपयेततक वेतन पत्तिद उनमेसे केवछ तीनही हिन्दुस्थानी हैं | बाकी 
१७२ समी गेरेई | 

सन्‌ १८९२ इंस्त्रीके पश्चात्‌ बहतेंरे गेरि, काले और फरद्वियाकी संख्या सरकारी नौकरीमें 
बढीहे | उसके अनुसार खर्चंकी भी दद्ठि हुईदे । सनाविभागमे खर्च बढ़नेका पार नहींईँ; 
मुल्की विभागसे आजकल प्रायः ८ हजार विदेशी गोरे काम कररहेढ | उनको सरकारी खजा- 
नेसे वार्षिक ८ करोइसे कुछ अधिक रुपये वेतनके बतौर दियेजातेहँ । इसके उपरान्त उन 
राजकर्मचारियोंके लिये भत्ते आदिका अलग प्रबन्ध | उस मुल्की विभागमें सब मिलाकर १ 
लाख ३० हजार हिन्दु्स्थानी काम करतेहेँ | इनको वेतन देनेमें सरकार ७ करोद रुपया खर्च 
करतीएे । ६ हजार फरांगियोक्रो ७३ छाख १५ हजार रुपये मिलतेह | अर्थात्‌ लगभग वार्पिक 
हर अगरेजकों ९००० रुपये हर हिन्दुस्थानीकों ५४० रुपये और हर फरगीकों १२१० 
रुपये मिलते | 

पश्चिमी शिक्षकके फलसे इसदेशमे जो जञानका सूर्य उग उठाह वह स्थूरूदर्शी सरकारी कर्म- 
चारियोंके प्रयलते अब गहरे बादलेमे छुपाया जारहादे | अगरेजेनि कुछ कुछ उदार बुद्धि और 
बहुत कुछ प्रयोजनके वशमे होकर इस देशमे पश्चिमी शिक्षाके विस्तारकी सहायता करतेहुए 
भारतवासियोके हुदयमें जिस ऊची वासनाकी जड लगादीहे उसकी यथीचित पुष्टिकी सहायता 
करनेसे ओछे चित्तवाले सरफारी कर्मचारी अब प्रस्तुत नहीं होरहेहं । हिन्दुस्थानी कर्मचारी 
सरकारी काममे प्राणविसर्जन करतेहुएमी उचित वेतन ओर पुरस्कार पानेसे वश्चित रहतेहँ । 


केवल शासन विभागही नहीं रेलवे विभागमेभमी ६ हजारसे अधिक विदेशी गोरे बडी बडी 
नौकारियोपर नियुक्त रहकर हिन्दुस्थानियोंके अधिक वेतन पानेके पथमे कांटे विछारहेहें | यह वात 
तो सबकोही माद्म होगी कि रेलवेके काममे नुकसान होनेपर सरकारी कर्मचारेयोंकी ऋृपासे 
दरिद्र देशवासियोंकी दीहुई माछगुजारीसेही उस नुकसानकी पूर्ति कीजातीहै | इसका फल यही 
होताह कि >ेल्वेसे फायदा पानेवाले गोरे होतेहँ और नुकसान उठानेवाले काले | रेलवेके काममे 
अबतक गवर्नमेण्ठको ४ करोड' पीण्ड अथात्‌ प्रायः ६० करोंड रुपयेका नुकसान भरना 
पडाहै | इस नुकसानको मरनेके लिये हिन्दुस्थानके खजानेसे निकालकर सरकारी कर्मचारियोंने 
हिन्दुस्थानी प्रजाके निचोड़े हुए, रक्तकी माति धन देदेनेका प्रबन्ध कियाहे | उच्चपदोमे देशवा- 
सियोंके नियुक्त रहनेसे कही थोडे खर्चम काम बनता । सो नुकसानकी प्रमाणभी इतना भयानक 
नहीं रहता और साथही देशवासी कुछ अधिक धन पातेहुए अपनी दररिद्रताके किसी कदर 
सुधार सकते। किन्तु इस विषय विदेशी राजकर्मचारियोंका ध्यान नहीं जमता भारतवासि- 
योंकी चाहे कितनी धनहानि क्यों नहींहों वे गोरोकेही स्वार्थकी रक्षाका प्रयल् सदेव करते रहते 
हैं| यह थोड़े खदकी बात नहीद। 
- लार्डकर्जनके दिनों उच्चपर्दे(पर देशियेकी सख्या औरमी धूमसे घठायी गयीदे | सन्‌ १८९५ 
ईस्वीके प्रारम्भम छाईकर्जनने इसदेशका शासमभार लियाथा और सन्‌ १९०४ ईंस्वीके प्रथम 


# गीरीका पालन, # (१८३ ) _ 


भागमे उन्होंने आयबव्ययक्रे लेखेका विचार होते समय यह कहकर घमण्ड प्रकाश कियाथा कि 
सरकारी बड़े' बडे कामोमें इस देशके निवासियेकी सख्या बढ़ायी जारदीहे । किन्ठ उसके दूसरेद्ी 
वर्ष गोखले सहाशयने सन्‌ १८९७ ईस्वी और सन्‌ १९०३ ईस्वीके कर्मचारियोकी फेहरिस्त 
प्रकठकर दिखायाथा कि एक विचार विभाग छोटकर प्राय; सभी विभागों इ्िन्दू कर्मचारियोकी 
सख्या घठायी गयीहै । शिक्षाविभागमे हिन्दू और मुसलमानोकी सख्या पहलेसे घटगयीहे | एक 
सहखसे अधिक मासिक वेतनके पदपर इस विभागर्म एकसे अधिक हिन्दुस्थानी नहींदे | सन्‌ 
१८९७ ईस्वीमे एकसहस् रुपयेसे अधिक वेतनके पदोपर गोरोंकी सख्या जहा ३९ थी तहा 
सन्‌ १९०३ ईस्वीमें ४८ होगयी थी । इज्जीनियरी विभागम ५ देशी तो बढ़े किन्तु मासिक 
१२००) रुपयेके अधिक पदोंमें एकभी द्विन्दुस्थानी नहीं मिले | केवछ यही नहीं, सन्‌ १८९७ 
ईस्वीमें उन पदोपर जहां ४० गोरेथे तहा सन्‌ १९०३ ईस्वीम ८१ होगये ये अर्थात्‌ जिस 
समय स्वल्पवेतनके पदोमे ५ देशी नियुक्त किये गये उसी समय मासिक १२००) रुपयेसे 
अधिक वेतनके पदोम २१ गोरे नियुक्त कियेगये | 


रेलवे विभागमेंभी इसप्रकार निम्न पदोपर गोरोकी सख्या घटाकर कई फरंगी और केवल 
एकह्दी हिन्दुस्थानीकी नियुक्ति हुई, किन्तु १२००) से अधिक रुपये वेतनके पदोपर पहद्लेके देखे 
० सौरे और २फरगियोको नियुक्तकर कर्तारोने अजीव उदारताका परिचय दियाहे | इसके उपरान्त 
कृषिविभाग, इज़िनीयरी विभाग आदि कई नये विभाग रचे गये हैं जिनमे काछे चमडेवालाको 
घुसने नही दिया गयादे। पश्चचिकित्सा, म्यूजियम ( यानी अजायब घर ) जौ डाक आदि 
विभागोमेभी गोरोकी सख्याही बढायी जाती | इस प्रकारस जिधरही आशब् फेरतेहँ उधघरही 
हम ला करन सहोदयकी विचित्र उदारता और पदिचमी सचाईका परिचय पाते हैं । 


रेलवे सेना और शासनादि विभागोंमे नियुक्त सफेद हाथियोंके केवछ पेट मरनेका ही घन 
देकर हस छुट्टी नहीं पा जातेहँ | उन सुफेद शरीर धारियोंकों धर्मशिक्षा देनेका खर्चभी हमकोही 
देना पडता है | इस कामके लिये सरकारी खज़ानेसे प्रतिवर्ष हमारे प्रायः आधे करोड रुपये 
/ खर्च होजातेह । गोरे कमेचारियोंके धर्मका जान बढानेमे यादे सचमुचही पादडी लोग सहायता 
दे सकते, यदि उनकी राजनीतिक कय्टताकों कुछ घटा सकते तो हम आननदपूर्वक इन पादडी 
महाशर्योकिभी पेट पाल्सकते । किन्तु ये कृत्तानी पुरोहित छोग हमारा वह हित साधनेमे वैसा 
व्यान नही देते | ऐसी विडवना क्या और किसी देशमे चल सकतीहें ? इसेसे बढकर “वर्शरस्थ 
वनक्षय”का उदाहरण और क्या मिल सकताहै ? 


* गत सन्‌ १८०८ ई० मे नासी दाशनिक जान स्टुबटे मिलने लिखाथा,- 
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( १८४ ) ४ देशकी बात, * 


इसका भावाथ यह कि स्वदेशीय राजशक्तिकेद्ारा शासित हौनेकी कुछ सार्थकता तथा 
सत्यता हे | किन्तु एक जातिके द्वारां दूसरी जातिके शासित होनेका कुछमी अर्थ नहीं 
होता | एक एक जाति दूसरी जातिका अपने मतलगप् साधनेके लिये नियुक्त रखे सकतीहे उसे 
अपने धनाज्ञनका वसीछा बनासकतीहे, उसे मनुष्यरूपी पद्युओकी जाति बनाकर उससे अपना 
( कोल्हू पेरनेका ) काम कराले सकती है | 

वाबू रसेशचन्धने इसपर सत्यदी कह्ाई; “किन्तु वे गाए मरना चाहतीहँ, कोत्टू फिर कौन 
पेरेगा ! ” उन्होंने औरभी कहाहे कि मिलकी इस कटीली वातमे जितना सत्य रहनेका अनुमान 
पहले होताई, उससे कही अधिक सत्य भरा हुआह | एक जाति दूसरीका शासन कररहीहू 
ओर शासन को जाती हुई जातिके स्वार्थीकी भी पूरी पूरी रक्षा होरहीहैं,--इसका उदाहरण परथ्वीके 
इतिहासमें एकभी नहीहै । मनुष्योकिद्ारा अभीतक ऐसे उपायका निकालना बन नहीं पडाहै कि 
भिन्न जातैके शासकोक़े द्वारा किसी जीती हुईं जातिके स्वार्थ ठीक ठीक बने रहे । पर इस 


.बुराइको दूर करनेका केवल एकद्दी उपाय है | वह उपाय यह है कि, जीतीहुई जानिके हाथमें 


देशके शासनका कुछ भार दे देना | इस उपायको अबहूम्बन करनेंसे जीतनेवाले तथा जंतिजाने 
वाले दोनोकाही बहुत मगल द्वोताहै | ह 

सच्ची वात यह है के देशमे इकट्ठी की हुई मारछुगुजारी आदिका अविक अंभ देशमहद्दी ख्च 
न करनेसे प्रजाकी दुर्दशाका बटना बन्द नदी दीसकता है । पहलेके शासनकर्ता हिन्दू और - 
मुगलोके दिनो-यहातक कि ज्यादती करनेवाले शासकोके दिनोभी देशसे उगाहे हुए घनका 
अधिक अश देशहीमे खर्च होता था | प्रजा जो माठ्युजारी आदि देतीथी उसे भाति भातिके 
उपायोसे फिर राजाओसे छोठा पातीथी | इस छिये अत्याचारी मुसलमान राजाओ- 
के दिनो प्रजांके जितने छेग चाहे न रहे हो, परन्तु अन्न बलका ऐसा केश कभी नहीं था। 
फिर भारतवासी हिन्दू बाव्भाह तथा नवाबोंके प्रधान मन्त्रीतक होसकतेथे | मुसलमान राजा 
कर्मचारी छोग जो वेतन पाते थे तथा प्रजापर छूट मचाकर जो घन सग्रह करते थे वह इसी 
टेशम रहता था, अप्की भाति वह घन संदेवके लिये सात समुद्र पार निकछ नहीं जाताथा | 
भिन्न २ अकालोमे वहू धन फिर प्रजके ह्ाथम चला आता था | इसके उपराब्त मुसलमार 
नरेंद्र लोग देशी 'शिटिपियोंके बड़े भारी शरण देनेवाले थे | प्रजा पेट मरकर खाने पातीयी, इसीसे 
राजकर्मचारियोंकी ज्यादतिया सह के सकती थी | किन्तु इन दिनो ऐसा नहीं हो रहाहै, जो 
कौडीमी अंगरेजोंके द्वाथम पड़तीहै वह सीधे इस्लेण्डमे चछी जारहीदै, फिर छीटकर हिन्दुस्था- 
नमे नही आरदीदै। सो प्रजाकी दरिद्वता बढीहै, साति २ की बातोमे मारतवासी अपना पहल 
स्वभाव बिसारनेकों लाचार हुए, हैं | इस लिये हस निल काममे हाथ डालते हैँ वही ठीक २ 
पूरा होने नहीं पाता है। और देशों जो काम जिस रीतिसे किया जाता है वह काम इस 
देशमे उस रीति पर पूरा करना बन नहीं पडता है, अन्त होते २ उसमें कुछ न कुछ नि+ 
प्फलता उर्पास्थित होतीहै । हम पंइलेसे जिस फलके लिये ली लगाकर रहतेहँ वह फल हमकी 
टीक समयपर नहीं मिलता है | उलँटे जिस बातकी शका हमको पहले उपस्थित नही 
होती बहीँ आकर उपस्थित होतीहै | श्रीयुक्त सबरोजी मह्ाशयने भी यह बात कह्दीहे,- 
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एस स्वभाव विदद्ध दशाकों हटकर भारतीय समाजकों स्वभावम लाना हो तो बाबू रमेश- 
पम्द्रकी ठहरायी हुई दवा सब्रसे पहले कामम छानी होगी | छुवित्र नवरोजी महोद्यभी उसी दवाके 
पक्षयातीए। सुप्रश्तिद्ध ऐतिहासिक डाक्टर अप्यरसाहबने अपने [गराशंधर्त एक था तिहाक्षनासक 
ग्रस्थम पगमर्श दियाई ॥फ्रे उड्डी बडी सरकारी नोकरियोसे अनेक हिन्दुस्थानियेकी भरती करना 
चाहिये | उन्होंने सरष्टद्दी कह्महे कि अब्र जिस प्रकार दो चार हिन्दुस्थानियोकों सिविछ स्विसमे 
भरती कर दिलासा दिया जाताहदे उस प्रकार ढगसे इस झगडेकी मौसासता नहीं होगी। बडी 
बड़ी नोकरियोमे अनेक हिन्दुस्थानियोकों भरती करना होगा । उनके कामकी देख भालके लिये 
सब्र ठोरोमे गोराकी निगहबानीकीभी व्यवस्था रखनी ठीक न होगी | दृण्ठर साहब गोरे कर्म- 
चारिये।की सख्या एकवारही घट देनेके बडे भारी पक्षपाती थे। डयूक आफ डिवनशायर सहा- 
शयभी इसी मतके माननेवाले है । वे कहते दे कि बडी बडी सरकारी नोकरियेमि अनेक हिन्दु- 
स्थानियाकों नियुक्त न करनेसे भारतमे उत्तम शासन कदापि जारी न होगा। सर जार्ज वीड्वेंट 
केवल अधिकाश हिन्दुस्थानियोकी सरकारी नोकरियोमे भरती करनेके हो पश्चपाती नहीं थे 
बल्कि भारतवासियोंकी होमचार्जके बखेडेसे भारतवासियाकी एकवारदही बचाना चाहते थे | उनकी 
सम्मति यह थी कि इम्लेण्डके साथ मभिडनेसे भारतकी जो अपरिमित हानि हुई है उसकी 
पूर्ति होमचार्जकों एकबारदी ब्रिना उडाये तथा भारतवासियोकी दीहुई सम्पूण मा्युजारी आदि 
भारतगरेह्दी खर्चनेका प्रवन्ध बिना किये कभी नहीं द्वोगी | दूसरे अनेक विज पुरुषोनिभी ऐसीही 
सम्मति दी दे | हमारी जातीय महासभाभी गत २१ वर्षेसि यहीं प्रार्थना करती आठी है । 
खेदकी बात यह है कि इस देद शक्तिप्रेमी राजकर्मचारी इस विषयमे उचित ध्यान नहीं देते । 


पादड़ियोंकी युक्ति। 
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यहा धर्मव्यवसायी पादडी महाशयलोग देशके कोमल चित्त युवाओकों समझाना चावल कि 
तुम अपनी सामाजिक कुलिक्षके ही दोषसे तुम दरिद्रता भगत रहे हो गहीं तो भड्जरजी 
शासनके दिनो तुम्हारी जैसी उन्नति हुई है वैसी कभी नहीं हुई थी | तुम्हारा घन बहुत बाड़े 
किन्तु तुम (१ ) विवाह ओर श्राद्व आदिम बहुत खर्च करते हुए सब खोरदे हो । (२ 

तुम्हारी ऋण लेनेकी इच्छा बडी अधिक है और ( ३ ) तुम सरकारी होझसे उनके लिये 
फूछे हुए रहते हो, बस इन तीन कारणोसे तुम्हारी दरिद्रता बढ़ीह। ( ४ ) नम जेवरोंम अपना 
रुपया फैसा रखते हो और ( ५ ) 'िना विचार जिस तिवको मिला रिद्य झरत हो, (६) 
मदिरा गाजा अफीमके रूय्ट होकर भी बहुत रुपये उग्राहते दा । तम्हारे दान देनेके 


के ६ 





श्र ५ 


वे 


है) 


( १८५ ) ४ दशकी बात, < 


मारतनर्ष ॥#णाते णी (ाक्षाव0५ ( दानका दग ) कहछाने परभी उक्त ती फ एप ( भिं 
खारियोका देश ) बनगया ए | नया यह थोटी छज्माक़ी बात है कि यहां ४१ ठाख मनप्य 
भीखमागकर दिन काठ्ते हँ ? किन्तु क्रादगोने तम्हारी नसेमि ऐसी ताशिला भरदीद कि नम्हारे 
दणवाधियेके चित्तम इस बातके लिये छजाभी आने नही पाती | तम्हारे दशके अनक छोगोका 
ऐसा विचार हे कि देखको बढ़ी सडी गीकरियास आअड्रजा+ नियुक्त रहनसेद्ी तग्हारा खन वटने 
की एक वडी राह रुक गयी ईं । डिन्‍्तु वह तुम्दारीवडी भारी भक्त ६ | मारतमे अज्नरेज 
सिविलियन ठोंग जो वेतन पाते ६ छराका दिसावब लनेसे तुमफी मालुम 'होजायगा 
के उस वेतनके लिये तुमको फी भारतवासी वार्पिक दो पैसेसे आविक देना नहीं 
पटठताएँ | उन नोकरियोम आवी वेतनपर देशवासियोंके मरती करनेसे तुमकों बहुत फायदा हो 
तो पी भारतवासी एक पेसेकी बचत हो सकती है | वर्ष मस्स एक पैसा कम या चेशी खर्चसे 
कुछ आता जाता नदी हैं। सच्ची बात यह हे कि अँगरेजोके जमानेसे तुग्हारे वनकी इंडि 
होनेपरभी तुम उक्त “पट्चकर्म! पडकर नाभर्की ओर अग्रसर हो रहे हो | इसके उपरान्त कोई 
कोई हमारी '“मराल्िटी” यानी घर्ममयकी कमी तथा पारिवारके छोगाका एकत्र मिल जुलकर 
रहनकी चाल को हमारी दरिद्रता बढनेका कारण ठहराते हैं| ऐसा मतीहको न माननेते और 
बाइबिलकी ऐसी वार्तोकों न साननेसे कि साप ओर आदमियोमे बाते हुआ करतीद | मारतवा- 
वियोकी भलाई नहीं द्वोगी | इस प्रकार उनके अनेक विचित्र उपदेश सुननेमे आतेहँ | होम- 
चार्ज आदिसे भारतका धन निचोड छेनेसे ओर सरकारकी कृपासे बढ़े हुए विठायती वणिकों 
से धक्के पाते रहनेसे भारतवासियेंकि दिनपरदिन धनका नाश होते रहनेकी बात भारतम रहनेबाले 
पादूडियोंके कभी सुननेसे नही! आतीहे | 

जो छोग उक्त कारणोको ठहराकर भारतकी दरिद्रताके सच्चे कारणको छुपानके लिये प्रयक् 
करतेदे उनसे पूछा जाताह कि क्‍या विवाह आद्ध आदि विपयोगे धनका व्यय होना इस देशकी 
सदैवकी प्रथा नहीं है १ क्या इन्ही दिनों हमारे गांवों इन सब खर्चेकी अधिकाई एकाएक 
उठ खडी हुई है ? जो छोग सलश्ली बातको जानतेदें वे इस वातको देखकर दुखी होतेहँ कि 
आजकल छोरगोंका धन घय्जानेसे वे सब ख्चभी बहुत घटगगये हैं | ओर यदि ऐसा नभी हुआ 
हो तो क्या उन सब खर्चेसि देशका वन घढ सेकताहै १ इन सब विषयोंमें खर्च ।क्रिये हुए. रुपये 
क्या देशके भिन्न २ सम्प्रदायोमे बैंट जानेसे देशका बडा भारी कह्याण नहीं होताह श क्‍या 
इन सब लेन देनोके कारण देश धनहीन हो सकताहैं १ अथवा जो रुपया देश छोडकर समुद्र के 
दूसरे पार चलाजाताहै तथा उसके वहांसे छोट आनेका कोई उपाय नहीं रहता उसहीसे क्‍या 
देशकी दरिद्वता नहीं बढतीहै ? 

आगे सहाजनोकी और कजों करनेकी प्रदृत्तिकी बात विचारिये ! क्या पूर्वकालमे इस देशमे 
महाजन नहीथे १ इन दिनों सूदका लेना यदि अधिक द्दोगयाहों तो उसका क्या कारणहै श देशमें 


' रुपया अधिक होनेसे रुपयेका सूद कम नहीं होता | धनकी कमी होनेसेही रुपयेका सूदभी अधिक 
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होताई । क्या छोगोमे घनकी कमी होनाही कर्ज काढनेकी प्रद्नत्तिका मूल नहीं है! रुपयेकी कमी 
साढ्ूम न होनेसे क्या कोईभी कर्ज काढनेकों अग्रसर होताहे ! क्या कर्जेका कारण कैमीहे अथवा 


आओ की पर 


# पादडियोंकी युक्ति, ९ ( १८७ ) 


कमी कर्जेका कारणहै १ पहले सह्यजन लोग देशवासियोके अनुकूल नीकरोंकी भाति थे, क्या 

कारण है कि आजदिन वे ग्रामवासियोके मालिकोके आसनपर विराजने छग गयेहँं १ इस विपयमे 
रे हक करत हि 

मिस्टर थोस्र्न जो कुछ कहमगयेहँ उसका प्रतिवाद क्या कोईभी करसकतादहे १ 


सरकारकी प्रतिकूलतासे देशके ल्येगोफ़ा शिल्प, वाणिज्य जब बिंगड जाताहै,जब विदेशी शिल्प 
और बाणिज्यसे कर खातीहुई प्रज्ञा सरफारसे किसी प्रकार सह्दावता पानेसे वश्चित होतीद, जब 
वियालय आदियमें स्वाधीन मावसे जीविका करलेने योग्य शिक्षा विद्यार्यियेंकों नही दी जातीहै 
तय छोगोंकी गति नौकरी छोडकर और किधर हो सकतीहे १ राजभक्ति जहां शराब पैनेका 
उत्साह देनेवालीहै वहा प्रजाकी गराब पीनेकी प्रद्गत्ति रोकनी क्‍या वहुतददी कठिन नहींदे १ पूर्वी 
भूखण्डका जापान ईसा मसीहका भक्त न होकरभी चण्ठ् पीनेवालेका सुण्ड का्टनेंकी व्यवस्था 
फरताहै और चीनदेशके निवासी अफीम खानेकी इच्छा त्यागना चाइतेई तो सभ्योके शिरोमागि 
अगरेज बन्दूकोंकी गोलियो आर सगीनकी नोकोंसे उनझो हेरानकर अफीम खरींदनेसे छाचार 
क्रतेहँ कहिये इसका क्या कारणहे ? मु 

दान करते समय अवश्यदी दम लोग सुत्ात्र और कुपानरके विचार॒का आम्रह नहा करते | 
इसका एकमात्र कारण यह है कि कहीं वैसा विचार करनेमे सच्चे ढुखियोंकों सहारा सिलना बन्द 
न होजाय | इस भयसे कि दानपानेके सच्चे अधिकारी कई दान बिना पाये न रहजोय | हम 
मगते मात्रको दान करते हैं | हाय ! इन दिनों वह प्रद्धत्तिमी रुक रहीहै | इस प्रकार दान देना 
चाहे हमारी जातिका दोपदो, किन्तु जिसदेशमे ३० करोड मनुष्येका वासहै, जिस देशसे प्रायः 
१० ऊैरोड मनुष्य प्रतिदिन एक शाम भोजन करनेकों लाचार द्वोतेहँ उस देश यदि केवल४ १ 
लाख भिखारी हो तो प्रत्येय ७० मनुष्षेमिं एक आदमी मिक्षासे जीविका करलेताहै | क्‍या ऐसे 
देशको मिक्षुकोका देश कहकर हँसी उडाना कोई भछमसत है ? ऐसी दशाम व्राह्मणोकी 
कुशिक्षासे देशवासियोंकी छजाका अनुभव करनेकी गक्तितक मिट्जानेका उल्ाइना देना क्‍या 
कोई अच्छी वातहै ? हवा इसमें सन्देह नहीं है कि गहनोमें इमारे कुछ रुपये अटके हुए रहतेहै । 
किन्तु क्या हमारे गहनेभी घट नही रहेईँ १ पहले कुछ अच्छी हालतके गहस्थ ओर किसानोके 
जितनी सोने चादीकी वस्तु देखनेमें आती थीं उनसे क्या अब कम देखनेमे नहीं आतीह १ 
वच्जदेशमे वन्दोबस्त इस्तमरारीके लिये, उपजाऊ भूमिके लिये और पटसनकी खतीके लिये सब 
ठोरोंके किसानोंकी हालत चाहे बहुत गिरी हुईं ने किन्तु क्या भारतके अन्य प्रान्तोमे उनकी 
दबा दृदसे बाहर, विगडी हुई नहींदे ? अच्छी दशाके गढ्स्थोके यहाँ पहले गितने गहने आदि 
दिखाई देतेये उनके आधिभी अब बहुतेरे स्थानोंमें नहीं देखनेमें आते | पहलेते अब बहुत कम 
रुपये गहने आदिम अब्के हुए रदतेदँ तो सही किन्तु इससे क्या हमारे सपात्रकी दुआ पहलेसे 
-अच्छों दोसकी है ? 

गोरे सिवीडियन और दूसरे गोरे कर्मचारियोकों वड़ी बडी तनख्याह देते देते हमारे मुँहसे 
खून निरल्ते रहनेकी वात कहकर जो छोग अफसोस करतेहँ उनकी भूछ दिखानेके लिये जो 
विचित्र याक्ति निकाली गयीद उसमे सुननेसे हँसी आतीदे । कहाययाहै कि सरकारी कामों 
देशवातियोंकी सख्या बढ़ानेसे हिन्हुस्थानवाती मजाका खर्च फी आदसी छूगमग जो एक पैसा 


रन 


( १८८ ) ४ देशकी चात, * 


घट सकताई उसका मूल्यद्वी वयाद १ ३० करोड प्रजाके दियेहुए ३० करोड पैसैसे प्रतिवर्ष 
कमसे कम ४७ लाख रुपये इकट्ठे हो सकते हैं. वे ४७ छाख रुपग्रे देशवासियों 
को मिलनेसे देशभही रहजातेए | किन्तु केवल इतनीही बचत नहीं, बडे छाट महाशय 
की कानून सभाके पूर्व सभासद उदार चित्तवाले सीवीलियन मिरठर टोनत्ड स्मीस्टन साहबने 
दिखाया है कि गोरे कर्मचारियोकी सख्या घटादेनेसे मारत गवर्नमेण्टका प्रतिवर्ष १४ करोड़ 
रुपयेफा खचे घट सफताई | क्या पादडी उपदेशकोने कभी यहभी सोचकर ठेखाई कि ये १४ 
करोड रुपये प्रजाके कितने प्रकारके हित कास्येमि लगाये जासकतेहँ १ क्पिसे जीनेवाले भारतव- 
पैसे प्रतिबषत १४ करोड रुपये कप, तालाब आदि खोदने और साफ करनेमे छंगानेसे क्या प्रजाकी 
थोडा लाभ होगा ? गारवेंकी सडकों आदिको दुरुस्त करनेमें, देशकी सफाई आदि करनेमे 
चिकित्सा आदिका प्रबन्ध करनेमें, भासन और विचारका भार अलग २ कर्मचारियोंमें सोपनेमे, 
शिल्प सम्बन्धी बडी बडी गालाओके खोलनेमें यादे ये १४ करोड रुपये लगाये जाये तो क्‍या 
देशवासियेका छाम थोडा होगा १ इस १४ करोड रुपयेके साथ साथ यादि छोमचाजकेमी कमसे 
कम आपेकी बचत होतो देशवासियोंका लाभ थोडा होगा १ जिस देशमें २२ करोड मनुष्य 
रहतेहें चह्मां कया कमसे कम शिल्प आदि सिखानेके लिये २२ विद्यालयोका रहनाभी उचित नहीं 
है १ प्रायः अब देशभरके लोग देशी भिल्‍प चाहिये, देशी भिल्‍प चाहिये, कहते हुए सानो पायल 
बनरहेहँ, किन्तु गवर्नमेण्टको और कुछ न होतो कम्से कस २ चार शिव्पशालर्भी बनानेका 
उत्साह नही होरहाहै ? इन सब वार्तोंके सोचनेसे सभी छोग सहजहीमे समझ सकतेह ॥क् प्रति- 
वर्ष फी आदमी २ पैसा बचना कितना फलकारी है | 


मिश्टर डोनदड स्पीटनकी सारगशित उक्ति 
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प्रवीण सिबीलियंन मिस्टर डोनब्ड स्मीटन सी, आई, ई, बहादुरने गत १९०४ इंस्वीके 
फरवरी मासमें एडिबरा नगर मारतवर्षकी वर्तमान शासन पद्धातिके सुधारनेके विषयमें जो सार - 
गर्मित सम्मति प्रकाश कीथी उसमे बडी बडी तनख्याहवाले सिवीलियनॉंको पाछन करनेकी हानि- 
कारिता बडीही युक्तियुक्त माषामें सिद्ध की गयी है | इस विषयमे उनकी वक्तृताके एकाशका 
अभिप्राय इस प्रकारहै, वर्तमान शासन प्रणाछीके दोषसे सपूर्ण देश दरिद्व दोगयाहै। प्रायः 
करोड पाश्वारोके लोग देनिक तीन आना मात्र आमदनीपर जीविका करलेनेपर लाचार हुए । 
किन्तु उनको फी आदमी लगभग वार्षिक तीन रुपये टेक्स देना पडताह । ५ मनुष्योके परे" - 
वारंक १५) रुपये वार्षिक टेक्स देना पडताहै । इस प्रकारसे भारतवासियोसे गवर्नभेण्ट वार्षिक 
१ अरब १० करोड रुपये मालगुजाश वपूलछ कररहीहै। प्रजाके कश्से दिये हुए इस धनकों 
विदेशी सिधैलियनोंके विछाससे भरे हुए. जीवनका निर्वाह करनेके लिये और सेनिक विभागके 
कर्मचारी लडाईकी चुलबुली मिटानेके प्रबन्ध? खर्च किया जाताहे | इन सब अनुचित खर्चेका 
बडाही कठिन मार भारतवासियोंके लिये अब सहने योग्य नहीं रहाहे | सुसमभ्य अगेरेजेंकि छि 
यह बढ़ेंदी कलूंककी बात निस्सन्‍्देह हे । 


+. ६ 
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४ मिस्टर होमटड रधीदनकी सारगभित उक्ति, » (१८९ ) 


जिन सब्र कारणासे भारतवासियोंकी ढरिद्रता बढ़ी है उन सब कारणाका मूठ खोद डाल- 
भैसे मेरी समर्णाय भारतवासी घनवान्‌ होसकेगे | भारतीय खजानेसे प्रातिवर्ष २७ करोंड रुपये 
सेना विभागम, १५-१६ करोड रुपये सुटफी बन्दोवस्तम, ४-५ करोड़ रुपये गोरोकी पेशन 
आदि देनेमे, ६ करोड रुपये इजीनियरी कामम और ६-७ करोड रुपये मालगुजारी वूछ करने 
में खर्च किये जातेहं | मेरा विश्वास यह कि दृस६० करोड रुपयेके बदलेस भारतवासी कुछ भी 
उपकार नहीं पाते | कहनेसे कोई अत्युक्ति नही दोगी | भारतके धनसे पूरे हुए मेना विभागसे 
भारतसे कद्दी बढ़कर इस्लेण्ठद्वीका उपकार होताह। उपकारके लिदाजसे ख्चका वाटनेकी व्यवस्था 
होनेसे यह कहना चाहिये कि भारतके सेना विभागसे खर्चका एकतिहाई भाग यानी८करोड रुपये _ 
इग्लेण्डके खजानेतते देना चाहिये दिवानी विभारा्षे कामम गोरे कर्मचारियोकी ऊुछभी आवश्यवता 
नहींदे कहनेते कुछभी अस्युक्ति नद्य हो तो मप्र आडिकी भाति देशी राज्यात थोड़ी तनख्वाहके 
देशी कर्मचारी वडीदी उत्तम रीतिपर राज्यकार्याका निर्वाद कररहेहँ | अगरेजोंके भारतराज्यमें 
भी वेसी व्यवस्था करनेसे सर्च घटानेका प्रगन्ध होसकताह । भ्रेरे प्रस्तावक अनुसार कार्य्य होनेसे 
इस विभागम कमसेकम आवबा यानी ८ करोड रुपयेका खर्च घण्सकताहँ, पेन्शनका खर्चभी २करोड 
रुपये धव्सकताहै | मारूमुजारी वसूछ करनेके लिये गोरे कर्मचारियोरी सख्या घटाकर वार्षिक 
३ करोड रुपये और इज्खजीनियरी विभागकामी वार्षिक प्राय, ३ करोठ सपयेका खर्च घठसकताह | 
इस प्रफारसे खर्च घटानेसे उक्त चार विभागेसिेही सरकारी सजानेसे वार्षिक २९-२३ करोड 
रुपयेंकी बचत होंजायगी | वार्षिक २३ करोड़ रुपयेके खचे बटनेसे गवर्नसेण्ट किसानोंकों आधी 
माल्युजारी छोड देसकेगी ३ निमककी ड्यूटी आधीसे भी अधिक घटादेसकेगी जार वार्षिक ५ 
हजार दपयेसे कम आयपर आमठनी महसूल घटा ढेसकेगी | धनियोंके लिये यह सब सुभीते बहुत 
अधिक नहीं जानपडसकतेहैँ, किन्तु जो छोग तीन आनेकी दैनिक आमदनीपर परिवारोंके पालन 
करनेमें छाचार द्वोतेहँ उनका इसमे सन्देह नहींहे कि इससे बडा छाम होगा | ६8४8 88४४ किन्तु 
जितने दिन भारतके मनन्‍्न्री और बडे छाटके हाथमें बडीमारी शक्ति सौंपी रहेगी उतने दिन यह 
सब सुधार हो नहीं सकेगा । क्येंकि वे छोग जन साधारणकी सम्मतिपर उपेक्षा प्रकटकर मनमाना 
बर्ताव कियाकरतेहँ | भारतवासी भी अब इस वातकों भलीभाति समझगयेहे ) 


भारतवर्पके शासननीतिके मूलतक परिवर्तन बिना किये किसीमी ओरका मद्जल होनेवाला नहीं 
है | केवल पार्लियासेण्ट्सें भारतवासी समासदोको ढेनेका प्रबन्ध करनेसेही आश्यानुरूप फल नही 
मिलेगा । पहले स्टेट्सेक्रेटरी ओर बडेलाठकी शक्ति घटानी पडेगी । गठरी गठरी भर रुपयेदी 
वेतन न देनेसे जैसे कर्मचारी नहीं मिलूसकतेहैं उनकी सख्या और प्रभाव घटाना है. | अवश्यद्दी 
वर्तमानकालके अनुचित शक्ति चाहनेवाले शाजकर्मचारी इस प्रस्तावको किसीभी प्रकारें नहीं 
मानेंगे । किन्तु यादि इस्लेण्ड और भारतकी चिरस्थायी मलाई करनीहो तो इस परामर्भके 
अनुसार करनाही चाहिये | 

जातीय महासभा कामग्रेसके गत इकीसवें अविवेशनके सभापति बनकर साननीय श्रीयुक्त 
गोपाल कृष्ण गोखले महाशयने संश्रेपमें मारतके आय ज्ययकी वात इस प्रकारसे समझायीयी, - 


(१९० ) देशकी बात, ४ 


भारतगवर्नमेण्ट प्रजासे ( बयूछ करनेके सर्चकों छोटकर ) चार्पिक ६६ करोड रुपये मालगु- 
जारी वसूल करतीदे | हसमेसे ३० करोड रुपये सेनाविभागके लिये खर्च होते! | होमचार्ज 
२१ करोड रुपये ( विछायती जगीसर्च छोटफर ) विरायत्त भेजेजातेह | मुत्की विभागके गोरे 
कर्मचारियोंका पालन करनेसे ४॥ करोठसे भी अधिक स्पये खर्च होतेहँ, बाकी १०॥ करोड़ 
रुपये गवनभेण्टके हावमे रहतेह | एस थोडेसे रुपयेसे उसको प्रजाके द्वितके सभी कार्ग्य कुछ 
कुछ करनेपडतेई | ऐसी दशामे गिश्षाफ़रा विस्तार आदि कार्येंके लिये घनक्ी कमी आदिका 
अनुभव द्वोना कुछमी आश्चर्य्य नहीद्े | 

पार्लियामेण्टके भुतपूर्व सभासद सरकारका पक्ष समर्थन करनेवाले मिस्टर जे, एम, मेकलीन 
तकने भी इस बातको मानाहै;- 
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अज्गरेजोंके साथ वाणिज्यके टक्करमे पराजय, माल्युजारीकी ज्यादती, होमचार्जके नामसे 

भारतवासियोका रक्त सोखना और प्रायः अधिक वेननकी सम्पूर्ण नोकरियोंमे विदेशियोको नियुक्त 
करना आदि कारणोंसे देशवासियोकी हुर्दशा कैसी हुईहे उसका निश्चय भ्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके निम्नलिखित कथनसे सर्ठीमाति प्रकठ होताहै,-« 

हम प्रत्यक्षरूपसे देखरहेंहँ कि एक समय मारतवर्षने एृथ्वीमरको कपड़ा पहुँचायाथा, आज 
वह पराया दस्त पहरकर अपनां छजा बढारह्महै, एक समय भारतमूमि अन्न पूर्णाथी, किन्तु 
हाय ! आज लक्ष्मीको लक्ष्मीने छात मारीहै-एक समय भारतमें पुरुषाथकी रक्षा करनेंके ल्यि 
अस््रये, आज केवल नोकरीकी लेखनी बढ़ानेका चाकूही रहगयाहै। ईस्ट्शण्डियाकशनीने राज्य 
पानेके दिनसे स्वेच्छापू्वकक भारतके शिल्पियाको छछ, वर और कोशलछसे छूगडा वनातें 


हुए. सम्पूर्ण देशकों किसानीके काममे नियुक्त कियाहै | आज वेही किसान माछ्युजारी 


बढते बढते ऐसे अभागे बनादिये गयेदें कि कर्जेके ससुद्रमे सदेवके लिये हूबगयई । 
यह तो वागिज्य और कृपीकी दणाहुई । आगे साहस और अखकी बात कहनी चार्ट; 
किन्तु नहीं, उस बातके कहनेकी दरकार नहीहै ....... इस देझछे वर्षप्रतिवष ५ अरब रुपये 
मालगुजारी और महाजनोके नफेके नामसे विदेश चले जातेहं | व्यवसायके लिये पूँजी कहांसे 
मिलेगी ? दगा तो ऐसी उपस्थित हुई है । ... रोमके शासनमें, स्पेनके शासनमें, मुगेंके 
गासनमें क्या इतना बडा विशालदेश कभी इस प्रकार रक्षाके उपयसे एक बारही राहत हुआया 
वगदर्शन-अत्युक्ति शीर्षक लेख | रे 
:. शलिकारका पथ । 
«7-0 7त77200-4- 

इस शोचनीय दशाका परिवर्तन न होनेसे भारतवासी देखतेही देखते ध्वस होजायँगे | जातीय 

भद्टासभा उसकी रक्षाका भार छेचुकी है, वह उस उदुर्दशासे रक्षाके लिये राजगक्ति और प्रणा 


/ 


_गीः 


+ 


४ प्रतिकारका पथ, $## (१९१) 


शक्तिको जगा रहीहे | राजकर्मचारी छोग महासभोके बातपर यवीोचित च्यानतों नहीं दरहद 
किस्तु सहासभाके इन २० वर्षेकि प्रयलते इमारा जातीय जीवन बहुत कुछ गठित: हुआरे, 
भाति २ के भेद्योके त्रिचित्र स्थान भारतनर्पमे रस शुभ प्रयतसे अपुर्व एकताका सच्ार हुआहे । 
हिन्दू, सुसछ्मान, कृस्तान, फरगी, बगाढी, सदरासी, पञ्ञावी, मशराष्ट्रीय, पारती, पश्चिमी, 
शुजराती, ठडिया आदि मिन्न २ सम्प्रदायोके लिखे पढे प्रवान एक सूतसे वेंथकर एकही सद्दाव 
उद्देश्यफो साधन करनेक्े लियि एकद्ी पथसे अग्रतर होरहेहं | जातीय महाराभाक्रे आन्दोलन 
ओर आहलोचनाफे फछते हमारा लण्य स्थिर हुआहे | हम अब समझसकेहें कि फ़रिस उद्देश्यकी 
सिद्िक लिये हमको परिश्रम करना चाहिये | यहभी हमारे लाने आगयाहे कि उस उद्देश्यकी 
सिद्धिक लिये कैसी बठी साधना ओर आत्मत्यागका प्रयोजन € । वर्मभद वा जातिभेदकी 
वात उठाकर देभके कार्य्यमे मिलनेगे अयथ किसीफों पहलेफ़ी भाति सफ्रोव नहीं हो रहाहे। 
फाग्रेमके पालसे अप हम एक वृसेरेक्रों हम पहचान सक्रेई | एकप्रास्त वासीके सुख वा दुःखसे 
दूसे( प्रान्तवासीके हृदयंभ आज आनन्द वा बेदनाका सख्जार हारहाई। वर्तमान बग भगके 
आन्दोलनकी सर्वव्यापिता काग्रेसदीका पालहे। यहभी देशके लोग काग्रेसके फलसे नसनसमे 
समश्गेय॑दे कवि हमारा राजनीतिक अभाव ओर अभ्रियोग क्‍्याई | 

किस्तु-इसप्रकार ॒जनुष्ठान पहले इस देश्मे नहीं था | इस लिये यह जिस देशकी बस्तुदे 
इसे उस देशके ढगसे न चछानेसे उत्तम फलका पाना कठिन होजायगा। पश्चिमी देशोमे प्रजाके 
राजनीतिक आन्दोलनसे जो तुरत फरत उत्तम फछ मिलजाताहे उसका कारण यहह्ने कि वहाकी 
छोटीसी छोथे प्रजातफ॒ उस आन्दोलनमें जीफे साथ मिलजातेह | इमारे ददेशमे विद्याका पचार न 
होनेते अनेक छोग इन सब आन्दोंलनोके पतेतक नहीं रखते। देशके सबछोग जातीय महासभाके 
कार्थ्यमें वरावर उत्साह नहीं दिखाते | इसीवे शक्तिप्रेमी राजकर्मचारीडोग आन्दोलन करनेवालॉकी 
अटदयताका अनुभव कर प्रतिकारमें उदासीनता प्रकट करतेहैं। इससे अवश्यदी महासभा अकिश्वित 
कर समझी जानेके योग्य नही होसकती, इससे हमीलोगोंकी अकर्मण्यता ओर अज्ञताह्दी प्रकठ शोतीहै । 

यदि जातीय महासभाके आन्दोलनसे ससाजक्रे सब अणियेकि छोगोंकों सहानुभूति प्रकट हो, 
यदि राजऊर्मचारी लछोग समझसकें कि दस आन्दोलनसे सम्पूर्ण समाज नख गिख डोलरहाहै, 
यदि वे जानले कि सह्ासभाके प्रस्ताव सम्पूर्ण देशवासियाक्रे हृदयसे स्वीकृत कियेहुए प्रस्तावहें 


आर उन ग्रस्‍्तावोके अनुसार कार्य्य न करनेसे भारतीय सम्राजफ़े अन्तसे अनस्ततकके तलवाले 


वेदनासे हिलने लगेंगे तो वे राजकर्मचारी कांग्रेसके प्रस्तावोपर अवश्यही ध्यान देनेके लिये आग्रह 
दिखावेंगे | इस हेतु काग्रेसके उद्देश्य अर्वनिभित और अशिक्षित जनमण्डलेको समझादेकर 
देशकी बढतीहुई दरिद्रताकी वात, हमारी सोचनीय अवनतिकी बात उनकी नसनसमें जमादेतेहुए, 
काग्रेख पर सबका चनुराग बढाना और योंही इस हितकर कापग्रेसकी झक्ति बढाना प्रत्येक देश- 
वासीका अवश्य कर्तव्यहै | देशके प्रत्येक सुसन्‍्तानको यद्द कर्तव्य अपने सत्ये लेलेना चाहिये । 
सन्‌१८३३४ईस्वीमें पारियामेण्ट सभाकी बनायीहुई विधियोसे और सन्‌ १८५८ ईस्वीकी महाराणीके 
आजापत्रस इमका जो अधिकार मिलेहँ, उत्तम शासनके जोजो भरोसे दियेगयेहैं, उन्हें देशके वहुंते" 
लोग भरछीमांति नहीं जानते | इसीसे इम उन सब्र अधिफारोंते वश्चित रहकर अबनतिके तेज 


री 


ह द्देश श्प कि घात क 
१ के ) * दशदा बात, % 


बहुत चटेणार (० । अदजी भारतराज्यकी सर प्रगाशे-नीनत नीचे दरजेतककी प्रजाओं इमोरे 
राणते दियेरुण अधिफारोकी बात टीफटीफ सगयानेके छिय्रे, उन अविकारोका ॥ रह 
छाभफ़े अप सय$ हृदय व्याकुछता भरदेनेक्े लिये देशके प्रत्येक सुपृतकों यथासाध्य प्रयल 
कंश्ना दोगा | अनजानदीस तने दिनोतक इमारा रब नाण द्योताआयाई | स्वर्गीय बकरिसबादूँ 
बहुवाईन पटुठे यटी बात कहसयेद | उनका कथन बहहे,- 

साथानतथंग जा कुछ समशतेद उसका कुछकुछ अग अगिक्षितोकाी बुछकर समझादेनेसे 
वे भी गिक्षित होजातेदँ | एस बातका प्रचार वद्धठेशमे सनैत्र होनाचाहिये। किन्तु सुभिक्षित 
लोग अगिनिताने जब्रतक नरीं मिलने छोगे तवतक यह बात्त नदी होस्कैगी, सिक्षित और 
आअशिक्षितम एक दूसरेके लिये सहानुभुतिका प्रयोजनह ६8 88 79 ४8 बद्चालक्क ६ करोंद ६० 
छाप ( अप प्राप: ८ करोड ) मनुप्योक्े द्वारा कोई कार्य्य न होनफा कारण केंचल यहीहे कि 
बद्दालमे से सावारण छोगोकी शिक्षाक्रा प्रयक्ष नहीहे । 

आग बही उपाय अवलम्नन करना चाहिय कि जिससे वह अज्ञता दूरहो, देशके छोटे बडे 
सबलोग अपनी सब्थी दगा समझासके, सबकोई दुर्दशा दूर करनेके लिये जातीय महासभाके साथ 
आग्रहके साथ मिठजाबे और राजकर्मचारीलोग कांग्रेसवाछाकों थोडेसे आन्दोलनकारी कहकर 
उपेक्षा न करमके | इस सुमहान पवित्र कर्तव्यक्षा साधन करनेमे उत्साह तक्ट न कर जो लोग 
जातीय महासमापर हँसी उडाबेगे अथवा उपेक्षा प्रकट करेंगे वे देश ओर समाजक्े गत्न कहछा- 
कर सजनोके छ्ुणाभाजन हगे | । 

जो ठोग जातीय सहासमाकी प्रयोजनीयताकों अनुभव करनेमे असमर्थद उनके विपवर्से 
आलोचना करना यहा अनावश्यकहे | किन्तु जो लोग सहासमितिकी कार्स्य्रणाढीका परिवर्तन 
चाटतेह, परावीनकार्य्य पद्वतिपर जिनके जीमे अश्नद्धा उत्तन्न हुईहै, उनकी वातापर सबकोही 
बयान देना चाहिये। इन नये टसके स्वदेश सेवकोसैस एकका सन्‍्तव्य युक्तितगत समझकर नीचें 
कुछ कुछ उद्धृत करदेतेहं,- 


९ 


राजके कार्य्येकी समाठोचना करकेही अथवा राजाकों परामर्श देकरदही मित्र देशीय राजाके 
पैसेपर गिरीहर जातिका राजनीतिक कर्तव्य पूरा नही होसकता | यह वात कोईमी .अस्वीकार 
नहीं करसकता कि राजनीतिकाही आन्दोछून राजनीतिके शिक्षाका एक प्रवान उपायहै | यदि 
और किती बातके लिये नहों तो केवछ इसी शिक्षाके लियेही राजनीतिक आन्दोछतका प्रयोजन 
है । पर दमसारी तात यह है कि कहीं केवल इसी काममे नियुक्त रहकर इमारी सारीशक्ति मिट 
न जावे अथवा केवछ इसीकों हम अपना एक सात्र कर्तव्य सानन लेवे | इसके उपरान्त 
मिश्नाव्रत्ति सर्वथा व्यागने योग्यहै | हम अपने राजनीतिक ग्रस्तावोकी संदेव केचछ [08880९(- 
पीए 760ए०७ करकेहदीकृतार्थ न होजाबि,कभी कमी गीणाए 7 6 धा्वेकरनेकाी साइसे 
प्रकट करें तो ठीकद्ै | क्योंकि जो दावा करनेको असमर्थ हैं उसके अनुरोधका कोई अर्थ 
नही है। इस काग्रेसके विरोवी नहीं हें | सारतके राजनीतिके विषय काग्रेसने अनेक्त वड़े २ 
कार््यकर दिखायेहँ | हम केवछ उसकी कार्य्थ्प्रणाढका झुछ २ परिवर्तव चाइते हैं | जो 
खानेकी वस्तु ५ वर्षके वच्चेके लिये यथेष्ठ है उससे २० बर्षके खुबाका पेट कैसे भरेगा; 
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४ » % $८ हम यही चाहतेहें कि राजनीतिक अधिकार पानेके लिये केवठ अनुरोध न कर 
यदि दावा करना दो तो उस दावेके पीछे जिस शक्तिका रहना प्रयोजनीय है उसी शक्तिको 
पनिके लिये कांग्रेस इस समय प्रयत्नकरें| इस कार्य्यमें अग्रसर होनेके लिये सबसे पहले कांग्रेसकी 
प्राचीन प्रणाली और प्राचीन प्रस्तावोका सस्कार होना चाहिये । कांग्रेससे शिव्पप्रदर्शिनीको 
इससे पूर्व अपने अड्भमे मिलाकर समयकी गतिका अनुसरण कियाहे | हम और भी अग्रसर 
'हेनिको कहरहे हैं | जातीयजीवन प्रत्राइके साथ चलतापुर्ना बने रहनेके लिये कांग्रेसकी स- 
म्मातिका कुछ कुछ परिवर्तनका प्रयोजन होगा। क्योंकि २५ वर्षोकी जानकारीसे हमको बहुत 
कुछ शिक्षा मिलचुकी है । नव्य भारतपन्नम श्रीयुक्त धेरेन्द्रनाथ चौधरी एम, ए. का भार- 
तकी प्रजानीति नामक लेख | 


इस प्रसगमे घीरेडबावने सर्व साधारण जनमण्डलीमे राजनीतिक शिक्षांका प्रचारके विभयर्म जो 
कुछ कहाहै उसफाभी एक अंश उद्धृत करने योग्यहै ,-- 


हम इस बातकों एकबारददी नहीं मानते कि साधारण शिक्षाक्रा प्रचार न होनेसे राजनीतिक 
शिक्षाका प्रचार नही होसकताहै, अथवा सर्वताधारणमे स्वदेशकी प्रीति जाग्त नहीं होसकती | 
कथक्कड आदिके सहारे सर्ववाधारण जनेंमिं नीति और धर्म्मकी बडीबडी बार्तोका सदैव प्रचार 
होताआयादै, उन्हें छोंग समझते और उनके अनुसार कार्य्य करते आयेहै, उन्हें समझनेसे यदि -... 
उन लोगोकों छेश न हुआद्दो तो ऐसा कहना निस्तारहे कि अन्न वश्नकी बात, सर्व साधारणके 
सुख दुःखकी वात समझादेने वे समझ नहीं सकेंगे-। यह कौन नहीं समझता कि जीवन संग्राम 
दिनपरादिन वढता जारहाहै | कुछदिन हुए एक ग्राममे गयाथा ओर सर्वताधारणको बुलाकर अपनी 
वर्तमान दग्ाके विषयमें कुछकुछ बद्ाके लोगोको समझानेका मैंने प्रयक्ष कियाया | देखा कि' उस 
प्रयक्षका फल आशासे कही बढकर हुआ । छोग जब छुःख ओर कष्टके किसीमी कारणको 
आंखोंके सामने नहीं देखपातेहँ तबदी उन्हे भाग्यका फू समझकर चुपदो रहतेहैं | किन्तु समझा- 
नेसे उनके समझनेमें देरी नहीं लगती | जाच पडतालछ करनेसे मादूम हुआ कि ऐसा एकभी 
किसान नहीं है जिंते वर्षके अन्तर एकमास दोमास वा तीनमास धान मोललेकर खाना नहीं 
पडताह | सूखा वा बाद न रहनेसेमी यह दुर्मिक्ष क्यो बनाहुआ रदताहे ! साधारण प्रजा इसकी 
कारण हूढकेर न पानेत्रेही भाग्यका फल समझलेतीहे | किन्तु जब समझा दियागया _कि इसका : 
कारण अद्दृष्ट नहीं दृष्हें, यह छीला देवी नहीं, मानुषी है और निवोरण करने योग्यहें, 
तब मानों छोगोकी छातीपरसे एक भार इटंगया । इस छुःख छुर्दशाको दूर करनेके 
लिये जब उन छोगोकी सहायता मांगी जायगी तब वे आग्रहके साथ सहायता करनेको अग्रसर 
होंगे | इस विपयमें सच्ची दशाकों समझदिना छोडकंर उनको और किसी शिक्षा देनेका प्रयोजन 
नहीं होगा । हुःखके सच्चे कारणको अनुभव करनेसे जब्र बगालकी प्रजा नील्हैसाहबोके अत्याचार्से 
बचनेके लिये कठोर प्रतिशासे बद्ध होसकीथी, तब्र कौन कहेगा कि अत्याचारकी बात 
समझनेते अत्याचार रोकनेके प्रयोजनके समय फिर कठोर प्रतिशञासे बद्ध नहीं होसकेगी ?-जिनको 


मिलान कर देखनेकी सामर्थ्य ३ वे साधारणरूपत समझ सकतेहँ कि दनिताका, कारण भाग्यका 
जड्‌ 


र + 
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फछ नहीं है | कुछदिन पहले कठकके एक १०० वर्ष उमरवाले मदुदँस पृष्ठा था कि मरहठोंकी 
अमलदारी अच्छी थी अथवा अद्गरेजार्की अच्छी है ? बूढेने सांठ छोडकर कहा बावुजी ! पिताते 
सुनचुकाहू कि दो पैसेके दूध घी की नदी बहती थी; इस समय दो महीनेमे एकवारमी 
डर दूध 58 नहीं देखता | उडीसांस मरहठे|की अमलदोरी पूरी होनेके बरादही बढ़ेने 
जन्म लियाथा | मैने पूछा ऐसा क्‍या हुआ १ बूढेने कहा कम्पनी सब्र छूट ले गयी है | सो हम 
इस बातका अथ समझही नहीं सकतेईं कि छोगाकी समझादेनेसे वे क्यों नही समझेगे और उस 
ठट़को रोकनेकी सहायता मांगनेसे क्यो नही सहायतादेंगे | सारे अनभैका मूल यह है |कि हम सम* 
झानेका प्रयक्ष नही कररहेह | नही तो क्या छार्डकर्जन कहसकते!-7स0ंशाठए ०! बताएं" 
8कविणा ॥83 वा जज एूप्रण इज़ाणाज॥ 07 शी ठणाॉंसध्ा०१ ण ४7७ 
60एश'ग८व,--कर्जन बहादुर (0ए०'फ०0 शब्दसे सब साधारण प्रजाकों समझाना चाहतेहं। 
क्योकि शिक्षित मण्डली तो धां80070गा०्त छुएातप्रधए8छ छाते प्रातेक्' इ/ब्तेपनक्वा08 - 
हैं । यह साधारण प्रजाका 000४70797॥९ अर्थात्‌ सन्तोप क्या बस्तुददै! यह वामपायर नामक 
अंमगूंदडके चूसलेनेसे रक्तरहित प्रजामण्डली की उसके प॑खकी हवासे आय्री हुई गादी नीदहै। 
- इँस निद्रासे जागकर प्रजामण्डेली यादि स्वदेशके हित्तके लिये लिखी पढ़ी सण्डलीसे मिलजाय 
तो फिर शिक्षित मण्डलीको “बालाना रोदर्न बलम” वाली नीतिका अनुसरण कर स्वढेशका हित 
साधना नहीं पडेगा | सो कांग्रेस प्रजाको उस निद्रासे 'जग़ानेका प्रयत्न करे | इज्जलेण्डमें पोलि- 
टिकल डेपूठेशन न भेजकर सावारण प्रजामण्डकीकों राजनीतिक समाचार देनेंका देशव्यापी 
प्रबन्ध करनेंसे थोड़े खम करोड़ो गुण अधिक सुफल प्राप्त होगा। 
विलायतंमभ राजनीतिक आंदोलन करनेके लिये डेपृझेशन भेजनेके प्रयोजनको हम अखी- 
कार नहीं कर सकते | श्रीयुक्त बाल गगाधर ।तिलक महाशय भी विलायतर्मे आन्दोलन करनेके 
ह्यि डेपूथेशन भजनेके पक्षपाती हैं | अब उस बातको जानेदीजिये । धीरेन्द्र बाबूने ओर एक 
मार्केके विषयर्म जातीय महासभाके प्रधानोंकी दृष्टि खींची हैं | वे कहतेहें कि सबसे पहले गाव 


बी 


- ग्ाँवर्स सभा स्थापन करनी चाहिये | उनके कथनका एक अश नीचे उद्धृत करदेतेहै,- 


हम वगविच्छेदके विरुद्ध घोर आन्दोलन कररहेहैं, किन्त धीरे धोरे जो और एक अनर्थकी 
सूचना होरहीहै उसपर हम य्यान नहीं देरहे हैं । सावहेज साइबर पश्चायत फिरसे गठनेकी चालसे 
जिस कठोर शासनकी झशूछीपर हमको चढाना चाहतेहँ उसपर हमारे राजनीतिक प्रधानलोग क्यो 
शुप पडेहुएहैं ? हमने पहलेद्दी-कह्दाहै कि बिदेशी राजा जितना जितना हमारे भीतरी कामों 
हाथ डालेंगे उतनीदी उतनी हम्मरी अधिक अधघोगति होंगी और हम उस राजवन्धनमे फेसजा- 
यैगे | यह पंचायत सुधारनेकी चालू इस बन्धन ओर गुलरूममीकी कमीको पूरा करनेवालीहै | देशमें 
यदि कुछभमी तेजस्विता, कुछभी साहस, कुछमी आत्मनिर्भर, तथा कुछभी निर्भयता,शेष बची हों 
तो वह आमोमैदी है । उसकी भी जड उजाडकर- जातीयजीवनकों एक बारही असार कर देनेका 
प्रयल्ष होरद्ाहै | समय रहते चिकित्साका प्रबन्ध न करनेसे रोग चिकित्सासे आरोग्य होने योग्व 
नहीं रहेगा | कहाँ हमको गावोकी सभा स्थापित कर अपनी शक्ति बढानेका प्रयक्षकरता चाहिये 


॥ 
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और कहा जो कुछ शक्ति अवशिष्टनी उसकोभी ध्वत् करनेका प्रयत्न होरद्ाहे | हमारे राजनी: 
तिक प्रधानलोग “ सचेत हो जावे, प्रयत्त करनेको उद्यत हो जावे, आमोमे सभाए स्थापित 
होकर जिससे होनेवाली सरकारी सभाओका स्थान पहलेहीसे अपने दखछमे करलेसकें 
उसका प्रयत्न करें | _ 
इस विपयमें श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी अवस्था और व्यवस्था शीर्षक लेखमें कद्दतेहँ;-- 
* एक समय पचायत हमारे देशकी वस्तुथी, अब पचायत गवनेमेट्के दफ्तरमें गढीहुईं चौंज होने 
को चढी| यादे फलका विचार कियाजाय तो इन दोनो प्रकार पचायतोंकी प्रकृतियां एक दूसरेसे एक 
बारही विपरीत प्रतीत होगी जिस पचायतकी शक्ति ग्रामके छोगोंकी अपनी दी हुई नहींदे,जो शक्ति गवर्न- 
भेठकी दीहुईं है वह बाहरकी वस्तु होनेसे आर्मोकी छातीपर अशान्तिजनक स्वरूपमें चढबैठेगी । 
वह परस्परमें ईर्षा बनादेगी | इस पश्चायतमे पद पानेके लिये अयोग्य लोग ऐसा प्रयत्न करनेकी 
उद्यत होंगे कि जिससे विरोध खडाहो | वह पश्चायत मजिस्ट्रेयवो और उनके अधीनस्थ लोगोंको 
हे अपने पक्षवाले मानकेगी और मजिस्ट्रेस्स वाहवा पानेके लिये गुप्त वा प्रकाश रूपसे आमका 
विश्वास तोडती रहेगी | ये पश्चायतवाले आमवासी होकरभी आम औरोंका उपकार करनेको 
लाचारहोंगे | ग्रामवासियोंकी जो पश्रायत आमवासियोंकी स्वरुपधारी शक्ति थी उसके बदले 
ग्रामवासियोंकी दुर्बछता साधनेवाली दूसरी पश्चायत बनजायगी | भारतवर्षके जिन सब आर्मोमें 
अमीतक गाववाली पश्चायतका प्रभाव बनाहुआहै, जो पश्चायत समय पाकर शिक्षाके विस्तार 
और दशाके परिवर्तनके अनुसार आपही आप स्वदेशी पशद्चायत बनजाती, जो पद्चायत किसी 
(दिन देशभरके साधारण काय्योमिं सब देशवासियोंकी गैठजेड बाधनेवाली समझी जातीथीं, 
उसके भीतर यदि गवर्नमेण्ठकी शक्तिरूपी बाढ घुसजाबे तो उस पश्चायतका पश्चायतपन सदेवके 
लिये मिठ्जायगा/ वह पश्चायत देशकी वस्तु होकर जो काम करती गवनमेण्ठकौ वस्तु होनेसे उसका 
ठीक उल्ग करने लगेगी। वगदर्शन । । 


चूढे भारताहितैषी ह्यूमसाहबने काग्रेतके गत उन्नीसरवें अधिविशनके कुछहदी पहले भारतवासियां- 
की जो बारगभित उपदेश दिया था उसे भी हरएक भारतवासीको स्मरण रखना चाहिये,- 


क्या तुम मुहूर्तके लियिभी मनमें सोचतेहों कि कोई भी - राजशक्ति आपही आप तुमको 
राजनीतिक अधिकार देगी १ जिन सब अधिकारोंके देदेनेसे शक्ति चाहनेवाले शासन कर्ताओंकी - 
शक्ति घट्जायगी वे न्यायके,विचारसे तुम्हारे हजारों दावे रहनेपरभी क्या सहजहीमें उन शक्ति- 
योंका विसर्जन करदेगे ? जिस शक्तिकों त्यागदेनेत राजाकी जातिके मनुष्योंको उच्चपदोँसे वश्चित 
होनापडेगा उस शक्तिकों क्या राजकर्मचारीलोग कुछभी बिना उज्र किये छोडदेंगे ? क्‍या तुम 
स्वप्नभभी सोचसकतेहो कि उदार नीतिवाली वा कोई भी गवर्नमेण्ट केवुल न्यायबुद्धिसे 
तुम्दरें सब दु.खोंको दुर करनेके लिये अग्रसर होगी १ ऐसी झूठी चिन्ता पडकर 
कभी अपनेको घोखा मतदो | भारत और विलायतमें परिश्रमकों परिश्रस न मानकर 
अटल उद्यम और उत्साहइके साथ आन्दोलन करते रहना पड़ेगा, -विलायतर्मं आन्दोलनकी 
अधिकताका प्रयोजन है | इस अ्रकारसे अधिक दिनेंतक गवनेमेण्ठको यादि ऋमानुसारादिक कर 
सकोगे तो ठम्हारें इष्टोंकी सिद्धिका पथ साफ द्ोजायगा | राजनीतिक आशन्दोौलनसे सुफल पानेको 
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म पुरा भरोत् तो रखताहू किन्तु तुम जिस प्रकार उदासीन द्वोफ़र आन्दोलन करतेद्दों उसका 
फल कुछभी नहीं दोगा। आन्दोलनर्मे चित्तको एकाग्र करछो; अपने धन और शक्तिको 
जातिकी उन्नातिके लिये विसजन फियाकरो, भारतम वर्षकी आदिसे वष्के अन्ततक आन्दोल्नकों 
जाशत रखो; राजकर्मचारियोकी ठेढी निगाइसे मतडरों | सः प्रयत्नोसे अगरेज जातिके द्वदयगे 
यह विश्वास खींचदी कि तुमने जिस विपयको पकडलियाद उसको प्िना पूराकिये तुम अगरेज 
जातिको एक दिनके लियभी सुस्ताने नही दोगे । ससारके सामने मिद्ध करदो कि तुम अपने 
समय, घन यहांतक कि जीवनकोमी विसारकर अपने सद्छत्पकी सिद्धिके लिये उद्यत होगयेहों । 
कामसे अपनी योग्यता सिद्ध करदो | कभी देखछोगे ॥के तुम्हारी -उन्नतिके काटे इस प्रकार दूर 
होगयेह कि जैसे ओष्मके आनेपर बर्फ नहीं रहती” | 

“तुम्हारी उन्नाति तम्हारेही प्रयत्तनपर निर्भर करताहे | अपने सम्पूर्ण साम्प्रदायिक और व्यक्ति- 
गत मतभेदेंकों भूललाओ, छलकपठ छोडदो, सब एकही मन्नसे दीक्षित होजाओ, रात्रि और 
दिनकोी भूछकर एक मनसे तथा एकही प्राणसे उद्देश्यकी सिद्धिके पथर्म अग्रसर होते रहो, 
अटल और निस्सट्टोच मनसे काममें डैटजाओ, फिर देखलोगे कि तुम्हारी कामना व्रिना विलव 
पुरी द्वोजायगी | नहीं तो इस समय तुम्हारे आन्दोलनर्मे तुम्हारी एकाग्रता और रच्चे हृदयकी 
कमी तेज बनीहुई है उसके विद्यमान रहते कुछभी फललाभ नहीं होगा। 

“और और देशौकी गवर्नमेण्टॉंकी भांति तुम्हारी गवरनमेण्टभी सब विषयों अपनेकी अधिक 
विन और शक्तिशाली समझाकरतीहे | वह स्वेच्छापूर्वक तुमको एक तिलकरामी अधिकार नहीं 
देदेगी | उल्ठे क्रमशः मिलते हुए अधिकारोको सकुचित करदेनेका प्रयास करदेगी|जिस देशमें 
प्रजाकी शक्ति हुर्बलहै उस देशमे राजशाक्तिका ऐसाही व्यवहार हुआ करताहे | शजशक्तिके 
इस प्रकार अत्याचारको रोकनेके लिये सर्व साधारण प्रजाका सदैव सजग रहनाही उचितहे | 
प्रजा यदि राजाके अविचारकों न रोकसके तो वह दोष प्रजाकाही है राजाका नहीं | इस बातको 
सदेव स्मरण रखना”? | 5 

“गत १९०५ ईस्वीके नवम्बर महीनेमे माननीय श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण गोखलेकी विलायतसे 
विदाईके समय मिस्टर ओडोने भी ऐसीही वात कहीथी । उनकी उक्तिका एक अश नीचे 
दियाजाताहै:- 

विधिसंगत उपायसे अगरेजी गवर्नमेण्यका गलादबानेका कोई उपाय नठहरालेनेसे भारतवासि* 
योंका राजभक्तिसे कभी कोईमी अधिकार पानेकी आशा नहींहै। यह वात आप (गोखलेमहाणय ) 


“अपने देशवासियोंकों भर्लीमांति समझादेना | बगालके कटे हुए इुकडोको जोडनेके लिये विव्ययती 


वस्तु वर्जन करनेकी जिस प्रतिशासे आपलोग बड्धहुएहँ वह रोग दूर करनेकी ठौक ओपषधिह | 
इस विलायती वस्तु त्यागनेकी प्रतिना आपलोग कुछदिनोंतक स्थायी बना रखसकेगे तो अगरेजलोग 
समझ जायँगे कि भारतकी शासनपद्धतिका नखशिल सुधार करनेका प्रयोजन उपस्थितहुआह | ? 


मिश्टर ज्यूम और ओडोनेल साहबोंका यह उपदेश ग्रहण करना अमीतक हमारे देशके बहु- 
तेरे विनताका अभिमान रखनेवालोने उचित नहीं सानाहे | वे इस मयसे कापाकरतेह कि सरकार 


- चिढज़ायगी, किन्तु क्या इस भयसे कि राज़कर्मचोरीछोंग हमारे कपर अन्यायपूर्वक चिठजायैँगे० 


# प्रतिकारका पथ, & ( १९७) 


हमकी सदैव अगरेजी प्रजाके उचित अधिकारोंस वश्चित रहना पड़ेगा? कया राजकर्मचारियोकाी 
अनुचित कार्यावलीको सदैव मानलेते हुए. हम इस विशाल भारतभूमिको सच मुचही इमशान 
बनजाने देँगे ? अन्नके लिये मारे मारे फिरना कैसा भयानकहे ? यह जिनको नित्य अनुभव करना 
नहीपडता वे चाहे दवकरोंड आधे भोजनते जीनेवाले तथा रोग और शोकसे पिसनेवाले 
लोगेंकी यन्त्रणा मंका भठीभांति अनुभव न करतके, किन्तु जो छोग स्वय यन्त्रणाओंकों सहरहे 
है, जो छोंग छातीका छोहू मुखसे निकलने तक पारिश्रम करते हुएभी बच्चोके मुखर्भ दो कवर अन्न 
नहीं देसकतेहं | उल्टे जिनके रोेजगारका अधिक भाग गोरोके पेट पालने ओर विदेशी व्यवसा- 
यियोका घन भण्डार परिपूर्ण करनेमे लगजाताहै वे राजकमचारियोंकी झूठ मूठकी लाछ अार्ख 
देखकर क्यें अपने करतव्यप्ते हठेगे ) राजाने जो हमको अविफार दियेहें उनके गुमाब्ते हमको 
उनेध वचित कर हमारा सर्वनाश करनेकों उद्यत होजावेंगे तो क्या हम उसे चुपचाप सहलेंगे ९ 
यादि जीनाई तो विधि सद्भत लवायसे अयने पानेयोग्य अधिकारोकों पालनेके लिग्रे हमकी सदैव 
डेंटकर उद्यम करना पड़ेगा | 


सन्‌ १८३३ इंस्वीमें पार्लियामेण्डने भारतीय शाप्षन पद्धतिका सुधार करनेके अभिग्रायसे जो 
व्यवस्था की थी उसका एक अश्व अन्थके आरम्ममें कुछ दूर चछकर उद्धृत कियागयाहै। उसकी 
व्याख्या करने उन दिनेंकी ईसटइण्डियाकम्पनीके डाइरेक्टरोनें कहाथा,- 
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अथीत्‌ भारतमे राजाकी जाति और प्रजाकी जातिका भेद रहनेदेना पार्लियामेण्टको अभीश 


- नहीं है | सन्‌ १८५८ ईस्वीके १ नवम्बरकों अपने आजापत्र्म महाराणी विक्योरियाने ईशवरका 


नाम लेकर कहाथा कि इस्लेण्डकी और अगरेजी नयी आवादियोंकी प्रजाके साथ हम जिस प्रकार 
कर्तव्य पालन करनेको बद्ध होचुकेहँ उसी प्रकार कर्तव्य मारतवासी प्रजासेसी पाछत करनेक्की- 
प्रतिजा की जातीदे | इस आज्ञा पत्रसे हमछोगोकों अगरेजी प्रजाकी भाति अधिकार भोगनेका 
हक होगयाह । अगरेजी प्रजाके सब अधिकारोंका मूल यहद कि. र082०४ण०ा एप006 
"2[०7४४९४७#॥०॥, अर्थात्‌ प्रजाकी रायविनालिये राजा प्रजापर कोई टेक नहीं छगासकेगा । 
राज! प्रजाकी राय बिनालिये टैक्स लगावेगा तो प्रजा टैक्सदेनेकों जिम्मेवार नहीं होगी । 
इस मूलनेद्दी पार्लियामेण्टको गठित कियाहै | जिस पार्लियामेण्य्की आज्ञासे देशका आसन होरद्दाहै 
वह सब दरजेकी ग्रजाके चुनेहुए प्रतिनिधियोंसि बनीहे । इन प्रतिनिधियोंमिंस अधिक छोगोकी रायके 
अनुसार प्रजाके शासन सम्बन्धी कर्तव्य निश्चय कियेजातेहं ।उनकी राय बिनाछिये राजकर्मचारीछोग 
यहातक कि प्रधान सन्‍्त्री अथवा स्वयं राजरागेशवरभी किसी विषयर्मं एक कौडी तक खर्च नही 
सकते । यही सच्चा आत््मशासनहै | अगरेजेंकी नयी आवादियोंने भी यद अधिकार पालियाहै। 


अगरेजोंकी प्रजा होनेके कारण भारतवासी भी न्यायके अनुसार इस प्रकार आत्मशासन 


. प्राप्त करनेके हकदारहें | यह आत्मशासन प्राप्त करनेसे मारतवासी अपने भलाईके लिये देशकी 


भीतरी शासन अ्यवस्थाका जैसा चाहेंगे वेसादी अदुछ बदल कर सकेंगे | उनके कामर्भे कोई 


| 


९ 
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भी बाधा देनेवाला नहीं रहेगा | देशवासियोंके प्रयोगणब और कमियोंके विचारसे आय आर 
व्ययकी व्यवस्था होगी | भिन्नराज्योंके साथ भारतवर्षका जेसा सम्बन्ध रहना चाहिये केवछ उसींकी 
व्यवस्था अगरेजी गवर्नभेण्ट सावभोम शक्ति होनेके कारण करदेगी, बेल्ट और गवर्नसोकों 
नियुक्त करनेकी गक्तिभी इग्लेण्डके हाथम रए्गी; किन्तु गवरनरोंकी कानून सभाओंके सभासद 
प्रायः सभी और प्रचन्ध कारिणी सभाओके अधिकांश सभासद प्रजाके द्वारा चुनेजाकर अगरेन 
गवर्नराको राज्यशासनके काममे सहायता देंगे | वैसी दबामें भारतवासियोकों होमचार्ज और 
विलायती दृण्टिया आफिसका सर्च नहीं देना पडेगा | सेना विभागका खर्च भी प्रजाकी इच्छाके 
विरुद्ध और प्रयोजनके अतिरिक्त बढाना राजकर्मचारियोंके लिये सम्मव नहींहोगा । देगमे 
शिक्षाका विस्तार नहर आदिका प्रबन्ध और स्वास्थ्य रक्षाकी व्यवस्था आदि हितकर कार्य्योमि 
बहुत घन खच करनेको मिलजायगा | लाई मेकालेसे डाक्टर हण्डर और सर हेनरी काटन तक 
सब उदारचित्त विनर राजनीतिक अगरेजोनि स्वीकार कियाहे कि हम इस प्रकार आत्मगासन 
पानेके हकदारहँ | महारानीके आशज्ञाप्रत्र्मे भी वृटिश प्रजाका यह आधिकार हमकों देनेकी 
आज्ञा दी गयीहै | किन्तु राजकर्मचारी लोगोंकी कुटिल्तासे हम गत १५० बंधे इन सब हकोंके 
पानेसे वचितहैँ | भारतवर्षम जिस प्रकार शासन नीतिका अवर्ुंत्रन करनेसे फिंसी समय भारत- 
वासी आत्मशासन प्राप्त करनेके योग्य होसकतेहँ उस प्रकार शासनप्रणाली जारी करनेमें अगरेज : 
राजकर्मचारी छोग धर्मानुसार प्रतिजश्ञायद्धहेँ | यह वात प्रथ्वीके सभी सम्यजातियोंकों मालूम 
है | इसीसे कुछदिन पहले सेट्ूटसेटलमेण्टके अगरेज गासन कर्ता सर एण्डरुछाक महाशयको 
अमेरिकाके अन्तर्गत बोस्टन नगरके मिस्टर मोरफिल स्टोरेने पूछाथा,- 
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अर्थात्‌ १५० वर्षोंके अगरेजी शासनने भारतवातियोंको आत्मशासन प्राप्त करनेके कुछभी 
योग्य बनादियाहै कि नहीं ? उसके उत्तरमे सर एण्डरूछार्कने कद्य कि अंगरेजोंके शासनमे 
रहकर भारतवासियोने एक तिलभी आत्मशासन प्राप्त नही कियाहै । इस उत्तरकों सुनकर सच्चे 
दृदयवाले अगरेजोंके हृदयमे लजाका सश्चार हुआहै | किन्तु हिन्दुस्थानके अगरेंजी राजकर्म- 
जारी कहते है कि भारतवासी शिक्षा, दीक्षा और चित्तकी शक्तिमे ऐसे हीन हैं कि अभी बहुत 
दिनॉतक वे आत्मणासनके अधिकारकों नहीं पासकेंगे | पहले भारतबासी योग्यता प्राप्त करें | 
आगे उनको आत्मशासनकी शक्ति दीजायगी | किन्तु यह कहना कि पहले तैरना सौखे, किर 
पानीमें उतरने देंगे | जैसा व्याय पूर्णदे वैसी ही भारतीय राजकर्मचारियोंकी यह युक्ति सब 
बुद्धिमानेंको उचित जैचेगी | पहले पानीमें न उतरनेंसे तैरनेकी शिक्षा जिस प्रकार मिल नहीं 
सकती उसी प्रकार शक्ति न॒पानेसे शक्तिका व्यवहार करनेकी शक्ति मी नहीं मिल, सकती | 
इसीसे उदार हृदय ग्लाडस्टेन महाशय कइते थे,- 

हि २३ 00279 हागार खवएथों! ४8 99 72" ४08७५ 
आर एक सत्पुरुषने कहाहै,- 
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भारतवासीकी आत्मशासन देने विशेषकर सरकारी' खजानेसे धनका व्यय करते समय 
भारतवासियोंकी राय ले लेनेका प्रस्ताव मदरासके पूर्व गवनर सर चार्ल्सट्रेवेल्यिन महाशयने सन्‌ 
१८७२ ६० में अनुसन्धान समितिके सामने उठाया था अवश्यद्दी वढ प्रस्ताव स्वीकृत नहीं 
हुआथा | ट्रेवेियन महाशवने उस समय कहाथा ,- 
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अ्थात्‌ भारतवासीको टक्स लगाने और अपने देशके खजानेका धन खचेनेका अधिकार 
देनेसे उसका व्यवहार मली भांति करनेकी बुद्धि उनमें आपही आप आजायगी और सम्पूर्ण 
हिन्हुस्थानी समाजके प्राणमें बछ आजायगा | समाज अपनी स्थिति समझ सकेगी | सब्रढोग अपनी 
अपनी जिम्मेवारी को समझकर कार्य करेंगे | अवश्यही उन विषयोका जो छोग विशेष ज्ञान 
रखतेहँ उनकी देखरेखमें रहकर दूसरे छोगोंको काम सीखना होगा | ऐसी व्यवस्था भारतमे 
चलदिनेसे वह २० करोड प्रजाकी आत्मशासन शिक्षाकी शाला अथवा सीढी बनजायगी | 
यह कहना सर्वथा ठीक है कि भारतेवासियोकों आत्मशासनकी विद्यार्म पारगत करनाही भारतके 
साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धका प्रधान लंक्ष्यहै | 

पार्लियामेण्टकी अनुसन्धान समितिके सामने इस मन्‍्तव्यके प्रकाशित हुए. ३५ बर्ष बीतेहँ 
किन्तु तबसे इस छम्ब्रे समयके बीचमें प्रजाको सरकारी खजाने से धनका खर्च करनेके विषयर्में 
कोई भी अधिकार नहीं दियागया है | अबतो ,राजकर्मचारीछोंग प्रजाकी राय न लेकरही जैसे 
मन लगताहे वैसेही प्रजाके धनको फकाकरतेहें | 


हमारे राजकर्मचारी कहंतेदँ कि, भारतवर्षमें लिखे पढे छोगोंकी सख्या बहुत थोडीहै, इसछिये - 


भारतवासियोंकी आत्मशासनकी शक्ति नहीं दीजोसकती | किन्तु २०० वर्ष पहले इड्ढलेण्डमे 
जब्र गिक्षित लोगोकी संख्या वर्तमान भारतवर्षसे बहुत थोंडी थी तब भी इड्गलेण्डबासी हाउस 
आफ कामन्स अथात्‌ आत्मशासन समा प्राप्त करमेके शोग्य इम्लेण्डडकी गरनमेण्टके द्वारा गिने 
गयेथे । यह बाततो सभी छोग जानतेहँ इसके उपरान्त क्यूबा किलीपादेन और .छाइबेरिया देशोकि 
निवासियोंसे भारतवासी शिक्षा, दीक्षा औरसबभ्यक्ता किसीमी बातमें न्यून नहैहै, बह वातभी 
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किसीसे छिपी हुई नहीं ऐ | तिसपर भी उन देशोके निवासी अपनी अमेरिकन गवभमेण्टसे जो 
अविकार पानेके योग्य समरो गयेहं उन सब आधिकारोंके पानेफ़े योग्य हम एग्लेण्डक्ी गवर्न- 
मेण्टद्वारा नही समझे जारईई । पश्चिम आक्रिकाफ़े अन्तर्गत छाहब्ेरिया नामक देगके 
हयशी २६ वर्ष अमेशेकाके शारानमे रहकर प्रजाके द्वार्रा राग्यशासन करनेकी भक्ति 
पनेके योग्य दोगये | तथा सस्‌ १८४७ इईस्वीके जुलाई मातम उनके स्वाधीन भातन 
जारी इनेको सूचना प्रकट हुई॥ और इधर १५० वर्पतक बृटिग शापतनमे रहकरमी भारत- 
वासी बट़े लाटबहदुरकी प्रबन्धकारिणी सभाके सभासद तक होनेके यीग्य नहीं होसके | क्या 
यह अड्गरेजी भासन प्रणालीका दोपई? अथवा मेरे राजकर्मचारियोंकी|कुटिकताईह अथवा भारत- 
वासियोकी शिक्षा दीक्षा और कार्य्यकी योग्यता कम होनेका परिचयहदे ? क्या भारतवासी लाइये 
रियाके हृबशियोसे भी मानसिक शक्तिमे पीछे पडे हुए हैं ? यदि यह सत्य हो तो जो सर आर्थर 
काटनका नाम भारतीय इज्जीनियरोमे सर्वोपरि विद्यमानहे उन आथेर काठनने जल और मकानोंकी 
इ्जीनियरी विद्यामे भारतवासियोका शिष्य होना उचित क्यों माना? ४8 न्‍ 
सच्ची वात यह है कि प्रजाकों जो शक्ति देनेसे राजकर्मचारियोंके मनमाने वंर्तावकी राह रुके- 
जायगी वह शक्ति किसीभी प्रकारसे एकाएक हमको नहीं दी जायगी । इसीसे भारतवासियोकी 
अयोग्यता आदि भाति भातिके कल्पित वहाने उठाये जातेहं | इस दबामे हम यदि अइ्डूरेज 
जातिके चित्तम यह विश्वास नहीं जमासके कि अ्डरेंजी प्रजाके पाने योग्य अधिकार न पानेसे 
हम अगरेज जातिको एक लहमेके लियेभी सुस्ताने नहीं देंगे तो अगरेज क्‍यों हमकी आत्मशासन- 
का अधिकार देने छगेगे ? इम्लेण्डके निवासियोंकों शुद्ध हृदय वाले समझनेका विश्वास रखनेके 
छिये कोई भी कारण हमारे यहां विद्यमान नहीदै | उनके हृदयमे यह वासना भी कम नहींहे 
कि महारानाीके आजापत्रकी बात रखीजावे | किन्ठु वे इस देशकी प्रजाकी सच्ची दा 
जाननेका अवकाश नहीं पाते | एकतों अपने अपने कामोसे दी उनमेसे बहुतेरोंको फुर्सत नहीं 
मिलतीहै, तिसपर जो छोग भारतके शासन कार्थ्यैमें नियुक्त होकर इस देशमे आतिहे वें सभी 
सुशिक्षित न्‍्यायी और उदार इ्लेण्ड वासियोंकी दृष्टिमे समझे जातेहँ | सरकारी कागज और पेंगन 
लियेहुए सिविलियनोकी पश्षपातसे भरीहुई बातसे उनको नि३चय होताहे कि भारतका शासन- 
कार्य्य भलीभांति निवाह होरह्ा है। इसलिये भारतके राजकर्मचारियोंके अत्याचार रोकनेमे 
उनका आग्रह कभी प्रकट नहीं होता | अवश्यही बीचब्ीचमे भारतसे श्रीयुक्त गोखले तथा 
लाजपतराय सरीखे छोगोके विछायत जाकर सच्ची दशा समझानेका प्रयन्ल करनेसे भारतीय 
प्रजाकी दुर्देशाकी ओर विलायतवासियोका ध्यान कुछ कुछ खिचसकता है । किन्ठ॒ यह कामभी 
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तहजमे सिद्ध होनेवाला नहींहे | बहुत खर्च उठाकर बहुत दिनोतक इसप्रकार प्रयत्न करते 
रहनेसे कोई अच्छा फल पानेकी सम्भावना नहींईहे | फिर विछायतमे सारतगवर्नमेण्टका पथ्ष सम- 
थैन करनेके लिये वक्तताकारियोंकी किसीमण्डलीका खडा द्योजानामी असम्भव नहींहे । ऐगी 
बात होनेसे विछायतके छोगोका दोनों प्रकार वक्ताओंकी विरोधी वार्तोसे सत्यकों समअंलेना 
सहज नही होगा। हे 

इस दशामें भारतीय प्रजाकी दुर्दशाकी ओर इड्डलेण्डके छोगोंकी दृष्टि खीचनेका उपाय वैया 
होसकता है ? विशजनोंने निश्चय कियाहै तथा गत जातीय महासभाके अधिवेशनमे “मी सबलो- 
गोंकी सम्मतिसे निम्वय होचुकाह कि विछायती वस्तुओका वजनी भारतकी ओर विछायतवा- 
सियोंकी दृष्टि खींचनेका एकमात्र विधिसद्भधत उपायहै। 

क्योकि अद्भरेजलोग वाणिज्यसे जीनेवाली जातिवाले हैं | वाणिज्यमें ही वे ऐसे डबेहुए रहँ- - 
तेहँ कि और जातिवालेके सुखदुःखोकी बातोपर ध्यान देनेका अवकाश उनको नशि रहता है । 
व्यवसायमें हि न होनेसे उनकी आख नहीं खुछती हे | ऐसी दणशामे विलायती वस्तु वर्जन 
करनेके प्रयत्तते यादे अज्ञरेजोका वाणिज्य घटनेलगे तो इसमे सन्देह नहीं है कि उस 
हानिका कारण अनुसन्धान करनेकी इच्छा सहजद्दीमे उनकी उपस्थित होगी । इसप्रकार 
अनुसन्धानस उद्यत होकर जब अह्भरेजलोग समझजांयगे कि मुठ्ठीभमर राजकर्मचारियोके 
अनुचित शक्ति प्रेमके लिये भारतके करोडो निवासी असन्तुष्ट हुएहँ तथा उनको 
प्रत्ष न करनेसे ४ करोड अद्गरेजोका वाणिज्य नष्ट पुष्ट होजायगा | यहाँतक कि 
३० करोड प्रजांक असन्तोषस भारतमे कठिन राजनीतिक विपद उठ खड़ी होसकतीहे तब 
आपही आप उनसे भारतीय शासन प्रणाठीका नख शिख सुधार करनेका आग्रह होसकेगा। 
सच्ची दशा समझनेमे समय होनेसे वे कभी मुद्दीभर राजकर्मचारियोंके अनुचित शक्ति प्रेमको 
विर रखतेहुए विकायतके ४ करोड मनुष्योंके वाणिज्यमे हानि उठाना स्वीकार नहीं करेंगे ! 
प्रजाका असन्तोष राज्यके लिये हितकर नहींदह | जब अड्गरेजोमे ऐसा विश्वास जमजायगा तब 
भारतकी शासन व्यवस्थाके दोषोको सुधारनेमें उन्तकी आग्रह बृद्धिकी आशा अवश्यदी पक्की 
होगी। इस लिये एक ओर विलायती वस्तुओंका वजन प्रतिनाके साथ करते हुए. भारतकी 
दशापर विल्ाययतवासियोका ध्यान छाना और दूसरी ओर माननीय गोखले और श्रीयुक्त छाछा 
लाजपतराय सरीखे महाशयोंकों विदायत भेजकर हमारे आसनके दोषोको सुधारनेके उपाय आदि' 
वक्तृता और पुस्तक आदिके प्रचारस विछायतवासियोंको सुझाना उचितहै | इसके उपरान्त 
समाजकी शक्तिको अच्छे नियमोंके प्रबन्धसे समाजकी भलाईके कार्य नियुक्त कर भारतसमे 
प्रजाकी शक्तिको बढ़ानेका प्रयत्त करनाभी उचितहै । 

इन दिनेकि अगरेजकर्मचारी इन सब बातोको समझकरदी स्वदेशी आन्दोलनकों बिगाड- 
नेके लिये कमर कसचुके हैं | वे समझगयेहँ कि इस देशमे अब स्वदेशी ग्रहण और विलायती 
वर्जनका जो प्रयज्ञ होरहाहै उससे मनमाना काम करनेवाली राजशक्तिकों प्रजाकी बातोंपर ध्यान 
देनाही पडेगा | इस प्रयत्तके सफल होनेसे प्रजाका धन बढनेके साथद्दी साथ राजनीतिक अधि< 
कारकीभी वृद्धि होगी, शासनकी व्यवस्थामी पूरी २ सुघारी जायगी; राजकर्मचारीलोग फिर 
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पहलेको भाँति मनगाना शारान करनेका अवकादा नही पावगे, उनको प्रजाड़ी सम्मतियोपर 
च्यान देकर सब काग निर्बाह करना पड़ेगा | जो छोग सदासे मनमानी रीतिपर प्रजाका शासन 
करते आयेह उनके लिये इस प्रकार शक्ति घटनेडी सम्भावना निश्चयद्दी बहुतही भयदायी है | 
इसीसे राजकमचारी लोग गोरसोकी लाठियंसि स्रदेशी आन्दोलनकों दबानेके लिये कटिवद्ध 
हुएहं | किन्तु उनके इस अत्याचारसे छोगाम स्वदेशीवस्त वतेनेका आग्रह बढरटाहै | अवध्यहीं 
लोग पहलेकीमाति आन्दोलन और समा समितियोंकी धूम न करतेहुए, रावधानीके साथ काम 
कररहेहँ । विलायती वस्तु खरीढनेमे खुलाखुली बाधा नदेकर उनके लेनेबालेकों सामाजिक 
दण्डसे दण्डित करतेहुए रोकनेका प्रयत्न करर्दे है | ये त्वदेशीवसतु लेनेके लिये लोगोंमें जो 
अनुराग आगयाह उसकी दिनपरदिन बृद्धि होरही है । वयोके भिक्षित भारतवासी विशेषकर 
बंगालीलोग समझगयेईं ॥के यह स्वदेशी आम्दोलन हमारे अधिक अधिक राजनीतिक अधिकार 
पाने और बंगालका विभाग व्यर्थकरनेमे सहायता देगा | अभिक्षित लोगोने समझलिया है क्र 
इससे उनका अन्नकष्ट मिट्जायगा | इसलिये कोईभी इस कल्याणकारी स्वदेशी ग्रहण और विलछा- 
यती वर्जन वाले आनन्‍्दोलनको त्यागना नहीं चाहता । 
सच्चीबात यहहै के वर्तेमान विदेझीवस्तु त्यागनेकों प्रतिनावाला स्वदेशी आन्दोलनही हमारे 
राजनीतिक अधिकार छामकरनेकी आरम्भ कीहुई छढाईका एकही ब्रह्मास्र हैं। इस ब्रह्मलका 
यादि हम उचित सद्यवहार नकरस्के तो हमारा कभी मगर नहीं होगा | वर्तमानदशाहीसे हम 
अपनी अवनतिकी अन्तिम सीमातक पहुँचगये हैं | डिगवी महाशयने हिसावकरके दिखाडियाहे 
कि सन्‌ १८५० इंस्वीमे भारतवाणियोंकी देनिक आय रूगभग प्रतिमनुष्प दो आने थी सन 
१८८० ईस्वीसे वह आमदनी घटकर छ; पेसेकी होगयी थी इनदिनो बह आमदनी तीनपेंसे- 
तक उतरचुकी है | अन्नपूर्णाकी सन्तानोके लिय्रे इससे बढकर और क्या कुगति होसकती है। 
सी आहलस्यंस समय रैवानेका अवकाश ओर नहीं रहांह । शक्तिचाहनेवाले राजकर्मचारियोंको 
कुटिलतास हम जिस विधिसगत अधिकांरासे वद्चित हुएहेँ उन्हं फिर पानेके लिये समय रहते 
कमर कसकर प्रयक्ष नकरनेसे पीछ पछताना पड़ेगा | मिस्टर डिगवीने कहाहे कि, भोरतगतियोका 
छोहू जिस भयानक रूपसे निचोडा जारह्ाहे उससे | 
#6  फदाद 28 बा /47 97 टए/4]20४.7? हि 
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अगरेज शरीरकी छडाईसे भारतवासियोंके भरीरका बछ और वाणिज्यकी लूडाईसे उनके 


घनका बल बिगाडकरही निश्चिन्त नहींहुए. | भारतीय समाजका केवछ घन वर और भुजबलद्दी 
विदेशीराजाके लिये एकमात्र भयकरनेका पदार्थ समझा नहीं गया | बुद्धिवलसेमी मनुष्य बहुतिरे 
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अवाध्योंका साथन कर ले सकता है। नीतिके जाननेवाले कद्गाकरतेहँ कि “बुद्धिय॑स्य बर्ल तस्य!? 
इसलिये बाद्धिबल उपेक्षाकी वस्तु नद्दीदें | विश्वेषकरके भारतकी आय्यंजातिकी बुद्धि कभी 
अपेक्षाकी वस्तु नहींदो|सकती । सो बुद्धिमान अगरेजोंकों भारतवासियोंकी बुद्धिमें डॉवाडोल छाकर 
उनकी चित्तइत्तियोको मोहित कररखनेके लियेमी छडाईका प्रबन्ध करना पडाहे । इस देशमें 
नयी शिक्षाप्रणाली जारीकर देशवासियोकी चिन्तातरगकों नयी राहमे लेजाना परिचमी सम्यताका 
प्रभाव प्रकट करतेहुए देशवासियोंकी बुद्धिदत्तिको मोहित कर उनको विश्वास अपने अभिमान 
और अपनी शक्तिकी ओरसे त्रिगाडदेना इसलडाईका प्रधान लक्ष्यहै । 


इस लडाईमें परतन्त्र जातिका चित्त जीवनेवाली जातिके बम आजाताहै | पश्चिमी विर्ण 
राजनीतिकोने निश्चय कियाहे कि अपनेसे दुर्बछ जातिकी बुद्धि ब्रिगाडने और चित्तकी हृढ़ता 
नष्ट करनेमें इसलड्ाईसे वढकर कोई दूसरा उपाय नहींहे । मिसरके खादून नगरमें गार्डनकांछेज “८ 
ओर पेकिनमें द्वनलिग और ट्गवेकालेज आदि इसी उद्देश्यते खोडेगये हैं । बहुतरे स्थानमें 
पादडीछोग इस बुद्धिब्रिगाडनेवाडी लछडाईमे प्रधान अस्र बनकर काम कियाकरते हैं । 
इनकी सहायतासे मारतवर्षमें इस चित्तविजब करनेके काममे अगरेजोने थोडी सफलता 
नही पायी है। 
भारतमें इस नयीछडाईके आरम्म द्ोनेसे देशवासियोंकी चिन्ताकी गति अगरेजोकी 
दिखाई हुई नई राहमें दौडी अपने देश, अपने समाज और अपने पुरषोंपरसे छोगोंकी श्रद्धा 
घट गयी और विदेशी विषयोंपरहदी अनुराग बढ़ने छगा । ऐसी स्थितिर्से स्वभावहीसे पराये 
दुःखोंको देखकर दु'खी होनेवाले बहुतेरे छोगोंकी बुद्धि बिगडकर समाजकों जडसे उखाड़ने 
ओर पश्चिमी ढगसे ग्राठित करनेके कामकोह जीवनका एकमात्र उद्देश्य समझने छगी | इस 
प्रकार समाजसुधारकेकि सिर उठानेसे हिन्दूधमाज दो दर्लेमिं बैंटपयया । नयी शिक्षाके कारण 
ओर मिश्नरियोंकी कृगासे ब्राह्मण और झाद्गों में मनफा बिगाड उपस्थित हुआ, ससाजकी एकताका 
बन्धन शिथित हुआ | तबसे नये प्रकारकी ईर्षा, नये ढगका झगड़ा बिना रोक छोक जारी रहकर 
हमारे समाजकों क्रमशः दुर्बल कररहा है | 


जा 


साधारण झगडे और घरकी छडाई प्रथ्वीके सर्वत्र विद्यमानहै | बह अबभी हैं, आयेभी रहेगा 
ओर पहलेभी था | कौनसी गशहस्थी घरकी छडाईसे खाली है ! कौनसा समाज सामामिक 
झगडेसे बचाहुआ है १ कोनसी सभा स्वतन्त्रचित्तवाले समासदोंके विगाडके बिना चछूसकतीहै ९ 
जो अगरेजी पार्लियामेण्ट सभा बडेही उत्तमनियमोसि गठित हुईहे उसमेंमी समासदोंके आपसका 
विगाड दिखाई देताहे | यहांतक कि विद्या और बुद्धि प्रवीण प्रधान छोगोंमें समय समयपर 
-आपसकी वोलचाछबतक बन्द होजाती है | किन्तु हमारे देशमें झगडेकी जो बहुत अधिकाई 
देखीजातीहै और उससे आरम्भ कियाहुआ काम व्यर्थ होजाताह उसका कारण हमारी परतन्चंता 
हैं परतन्त्रताकी दशा चित्तवृत्तियोंकी ओछाई आजातीदे | शे्षाडाइकी वृद्धि होतीहै, मिलकर 
काम करनेकी शक्ति विगडजातीहे | स्वतन्त्रजाति देशके लिये आपसके सवझगड्डोकों भलसकती 
ह । इस प्रकार एकता सीखनेके लिये उनके पास जो सामग्री है उसके न रहनेसेही हमारा 
छोटावा छोय झगड। सब डुर्गतियोका मूल - हाजाताह | क्रमण; जातीय जीवनका लरुक्ष्य इयोर 
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ऊपरको जायगा और बडा होगा तो त्यो इसमी क्रमण; इस ओछे स्वार्थते उठेंह्ुए, तुन्ठ 
झगडोको मूलना सीखेगे | स्पाधीन जातिका अपने ऊपर विश्वास अठछ बनाहुआ रहताई, 
सेकडो विरोध विद्यमान रश्ने परभी वे उन्हें हमारी भांति जातीय जीवन मिट्जानेका कारण 
समझकर इताश नहीं होंते है | पादडियेकी शिक्षातर इस देशमे जो सामाजिक अगड़े उठ 
सड़े हुए हैं उनका मूल ब्राह्मगोपर द्वेप और समाजपर हेय है | इसी हेतु इस झगड़े- 
को नया कहाई। 


नयी शिक्षाके फेरमे पठनेसे देशकी बहुतेरी पुरानी अच्छी प्रथाएं भी इमारी समझमें जेगलि- 
योकी प्रथा जान पडने लगीहे | हमारे पुरलें असभ्य वा अद्ववन्‍्य प्रतीत होने छगेहें, प्राचीन 
विपयोपर श्रद्धा घटजानेसे पहलेके गौरवका उद्धारका आग्रहभी हममे कम होगया हे | अछ्य 
जलग मनुप्यकी सच्ची स्वतन्त्रताका अभिप्राय समझनेमें असमर्थ होनेसे सभीलोग अपने आप 
बडे होगयेह । परतन्त्रताके कारण समाजके लिये स्वार्य त्यागनेकी प्रज्ञति क्रमशः नए्ठ होतीजाती 
है। जो जैसा चाहताहै वह समाजमे रहकर वेसाही काम बिना रोक टोक करने लगता है | 
स्वाधीनजाति जानतीहँ कि देशकी रक्षा और चउमाजकी रक्षाका भार हमारेही हाथमें हे। उस 
जिम्मेवारीकी समझसे वह प्रयोजन उपस्थित होनेपर स्वारथकी तिलाज्जुली कर सकताहै | परतन्त्र 
जातिकी देशरक्षा और प्रजा रक्षाका मार औरोंके ऊपर रहनेसे वह उस विपयकी जिम्मेवारीसे 
अपनेफो मुक्त समझती है | जिम्मेवारीकी कमीके कारण क्रमञः स्वार्थ विसर्जनकी प्रइ्त्ति नष्ट 
होजाती है | हमारे ऊपर वही दुर्दशा उपस्थित हुइहे | &8 इसके उपरान्त इसारे गावोकी 
पचायतोकों विगाडकर अक्षरेजोंने हमारी अपने पेरोंके बठ खडे होनेकी शक्तिकी जड कायदीदे | 
साथही अगरेजोंकी शिक्षा विद्यमानहे | इस बिगडीहुई शिक्षाके फलसे अपनी शक्तिका विश्वास 
खोकर हमने केवल परायी सेवाकी योग्यता पाठी है | बुद्धिकी ऐसी ग़ड़बडीस पडकर हमारे 
जातीय चरित्रकी पँंसुलीतक चूरचूर होगयी है। अगरेजोंकी आरम्भ की हुई तीसरी लडाईें 
मिडकर हम प्राचीन वडाईकी श्रद्धा खोचुके है, और भविष्य उन्नतिके विपयमे आजा रहित 
विचित्र जीव बनते जाते हैं | 
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# सम्मोहन चित्तविजय, है ( २०५ ) 


अगरेजलोग कहतेहेँ कि हम तुमको ससभ्य बनारहेई | इममी सोचरहेंदे कि इस अगरेजीसे 
मिलकर सभ्य बनरहेंहँ | इस विचित्र गोरखधन्देका पता छगानेगें सर ठामस मनरोने कहाहै,- 
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सच्चीबात यहहे कि हमसे मिलकर अगरेंज किनकिन विषरयोंमें कितने सभ्य बनेहें ओर हम उनसे 
मिलकर किन किन विषयोंमें कितने सभ्य बनेहँ सो मनरों महाशयकी की हुईं उक्त आछोचनाका 
स्थिरचित्तते विचार करनेसे मारूम होजाताहै | मिस्टर बुक्सका जो कथन पुस्तकके मध्यभागमे 
उद्धुत करचुकेईँ वह भी इसबातके साथ विचारने योग्य है| स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्यायने सत्य 
ही कहाहै कि यदि भारतवर्ष आज राजनीतैके सम्बन्धमें अगरेजोंदारा चलाया नहींजाता तो क्‍या 
उसकीभी शिक्षित सेना दृढ़ समुद्रीसेना और युरोपियन विषयविद्याम प्रवीणलोगोकी कमी रहती ? 
क्रिसीबातकी कमी निब्चयही नदींरहती | अपना काम कोई दूसरा करदे अपनी काम करनेकी 
गक्ति दूसरेके छीनलेनेसे सदैव यह उलइना और लाउछना सुननेसे कि काम नदीं करसकते | 
काम करनेका भारम्म करतेही सिरपर सवार होकर टरानेसे कोईमी काम नहींकरसकता। 
आज्न हिन्दू लोग इसलिये खुकचाप पडेहुए हैं, उद्यमी नी बनरहें हैं. । हिखूओंसे वढकर ज- 
पानीलेगोंका कोईभी गुण नहींहे | हिन्दू यदि परतन्त्र नहीं बने रहते- तो वेभी निःसन्देह 
थुरोवियनोंका म॒ुकाबिला करते जैसे जापानी कररहे हैं | दु,खक्ी बात यह है कि इस तत्त्वको 
अगेरेजी शिक्षाके मोहसे अनुमव करनेमें असमर्थ होकर हम अपनेकों युरोपियनोंसे स्वभावहीसे 
द्वीन समझा करते हैं | 

कलकत्ता आर्टस्कूलके अध्यक्ष हेवेल साहब कहतेहं कि इस देशके लोगोंकी रुचि शिक्षाके 
सम्बन्धमें बहुत बिगड गयीहै | इस देशमें हमारत बनानेके विषयमें बडीभारी उन्नति हुईंथी, 
पुरानी इमारतें और मन्दिरोंमें इस देशकी इमारती विद्याके विचित्र चिहृ बनेहुए हैं | गत 
५७ वर्षोर्मे विछायतर्मे इमारत बनानेकी एक प्रकार विगडी हुई रुचि खड़ी हुई है।इस 
देशके सरकारी आफिस उस बिगडेहुए विछायती शिल्पके नमूनेसे बननेके कारण इस देशके 
निवासियोकी रुचिभी उस विषयर्मे बिगड चुकी दै। देशी कार्यगर देंशी राजाओंकी उपेक्षा झेल- 
रहे हैं। किन्तु महारानी विक्योरिया अपने “असबरन” राजभवनको सजानेके लिये हिन्दुस्थानी 
कारीगरोंको विलायत लेगयी थी | देशमें बढियाँसे बढ़िया इमारती नमूने विय्रमान रहनेपर भी 
देशी राजालोग न जानें क्‍यों अअने राजभवनोंको ब्रिगडीहुईं विछायती रुचिके अनतार कृत्सित्‌ 
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वनारहेहँ | इस देशमे बढ़ियां और गोर्वजनक इमारती विय्राके जो अगणित नमूने विद्यमान - ई 
उनके विपयमे इस देशके छोगोका ज्ञान गलीभांति आजानेसे भारतीय शिल्पके डिय्रे किर नवीन 
जीवन उपस्थित होंगा | 
कलकत्तेकी चैतन्य लाइब्रेरीकी वार्षिक उत्सब सभामें उक्त कथनकी पुनरक्ति करतेहुए, हवेल 
साहबने कहद्दाथा,- 
जातीय शिल्पकलाकी अबनतिे जातीय अबनतिका नमूना है | यह बात सबको स्मरण रखना 
चाहिये कि जातीय शिव्पकलछा एक बारही विगडजानेसे जातीय जीवनकाभी नाग द्वोजाता है। 
राजनीतिक व्यवस्थाके विपयमे युरोपियर्नोकी नकलछ करनेपर भी जापानने अपने शिल्पकलापर 
ध्यान रखना नहीं छोडा | जापानकी उन्नति ठीक जातीय ढगसे हुईह | जापानके जापानीपनके 
स्थिर रहनेका मूल लठाईकी बहादुरी नहीहै। अपने शिव्पकलछाकी रक्षाका प्रयलही जापानी- 
योकी जातीयता स्थिर रहनेका प्रधान सहाय हुआहे | जिस जातिके हृदयमे क्षित्पकलाका प्रेम 
भराहुआ है उस जातिके आचार, व्यवहार, घुमना, बैठना वार्लिकरना ग्रत्येक विषयसही उसका 
परिचय मिलजाता हैं युरोपियनोमे वह प्रेम कुछभी नहींहे | इनदिनों युरोपियनोंने धन बढानेवालि 
वाशिज्य आदि विपयोंमें मन प्राण समर्पण कियाहै | वे इस बातको एकवारही भूछगये हैं कि 
शिव्पकलाकामी कुछ प्रयोजन है | युरोपके चाहे जिसकिसी नगरमे जाइये देखनेमे आवेगा कि 
धनीलछोग सुन्द्रतारद्वित कुत्सित ईंटॉंके ढेररूपी इमारतेंमि प्रसन्न सनसे वसरहे हैं, कदाचित 
मकानके भीतर दो चार चित्र छगेहुए हैं। सभीछोग इसीचिन्तामे लगेहुए, हैं कि क्योकर अधिक 
रोजगार होगा, दरिद्रलोग बढेशै कुत्सित ढगसे दिन काटते हैं । ये सब भिल्यकलछापर अनुराग 
रहनेके लक्षण नहींदें | तिसपरभी भारतवासी अपनी प्राचीन कीत्तिकी वात विसारकर अन्धौंकी 
भाति युरोपियनेकीदी नकल कररहे हैं | क्या यह दुःखकी वात नहींहे कि जिन्होने पहले ताज- 
महू आदि सुन्दर इमारतें बनायी थी उनके व्शवाले आज युरोपियन कारीगरोंक्ी कुत्सित 
प्रगाढ्षोीकी नकल कररहें हैं, अगरेजोने इस देशमें जो सव वडीबडी इसारतें बनायी हैं उनमें 
भिल्‍्पकलाका तो नामही नहींढे, उल्टे घूप, वषो, तृफान, भूडोल आदि देवी विपदोमे भी वें 
वियदरहिंत नहींहेँ | तिसपरभी भारतवासी अन्धे बनकर युरोपियर्नोकीही नकर कररहेहँ। सच्ची बात 
यह है कि भारतकी उन्नाति करनीहों तो भारतीय शिल्पकी उन्नति करनी होगी | 
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, अर्थात्‌ जिस शिक्षापद्धातिमें शिल्प और धर्मका स्थान नहीं है उससे हेवेल साहबके मतातु- 
सार कभी जातीय चरिजकी उन्नति नहीं होसकती है | सरकारी विश्वविद्यालयमें चाह धर्म 
शिक्षाका सुप्वन्ध नहों, पर यह नहीं समझा जाता कि शिल्प सिखानेका प्रबंध क्यों नहीं होता | 
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# सम्मोहन चित्तविजय, # (२०७) 


विद्यानकी च्ची युरोपियन जातियाकी उन्नतिका मूल है | इसीसे हम विज्ञानकी शिक्षाके इतने 
पक्षयती हैं | किन्तु हम ऐसे मोहमे पडेहुए हैं कि अग॑रेजी पुस्तकोमे विनानका नाममभर सुनकर 
अपनेको मूल गयेहेँ | इसीसे हमारा यह आग्रह प्रकट होने लूगाहै कि हम अपनेकों वैज्ञानिक 
नामसे सुझावे । अपने प्राचीन सस्कारोंकों हम विशानके विरोधी सोचकर त्यागने लगगये हैं। 
किन्तु हम कुछभी समझ नहीं रहेहेँ कि विज्ञानकों हम कुछभी नहीं सीखसके हैं | इस देशमे 
विज्ञान अभीतक पुस्तकोंके पन्नोमेंदी दज है । उससे हमारी बुद्धि वा चित्तका कोईभी सुधार 
नही हुआ है, देशकी व्यवहार योग्य श्षिल्पवस्तुए नतो अभीतक बढीहैँ और न थोडे मूल्यमे 
बिकने लगी हैं | यहांतक कि हमारे विद्यार्थियने अमीतक जापानियोंकी भांति अयने गोरे शिक्ष- 
कोसे यह केहना नहीं सीखा है-]2]0880, 57, 7७ वै07% फ़्माा0 60 |#छापे हग्रा6- 
छाया) 0. ग्रिता'0)9०0व7 प्राण ए णाए. ग्राण'७... ऐैं० ज़्या। 0 7&४र्प ॥00 
9थी0णा5 "8 77408, यानी साहव ! अमेरिकन और युरोपियन इतिहास और पढना नहीं 
चाहते इस यह पढना चाहतेंद कि बढल”” कैसे बनाये जातेंहं | देडसो वर्षोत्क अगरेजोका 
सग करने और अगरेजी सीखने परमी हममे विज्ञनकका अनुराग जह्य कुछभी सपश्ञारित नहीं 
हुआहै तहां तीसद्दी वर्षके भीतर जापानियोमें अपूर्व विशान प्रीतिका सचार हुआहे । इसीसे 
जावानी गिल्पवस्तुओंसे भारतकी दूकाने भररदी हैं | इस देशमे अद्गरेजोंकी चछायी हुईं शिक्षा 
कैसी मिस्‍्सार है सो दसीसे स्पष्ट सादम होजायगा | किन्तु इस बेजड पंदीकी शिक्षाके मोहमें पडकर 
हम अपनेको भृल रहेहँ । 

अगरेज राजकर्मचारियोंके इस विषयमे प्रयल्की कमी नहींहे कि इसदेशमे थुरोपियन 
विज्ञानका महान उपकारी अश न'आनिपावे | स्वर्गीय ठठामहोदयक्री अपार दानप्रव्नत्तिके फल- 
रूपी ''रैसार्च इन्स्टिट्यूट”? नामक विचानशालछाका प्रस्ताव गवनमेण्ठके प्रतिकूल बर्ताबसे 
अभीतक बननदहींसका | ठाठा महाशयने ३० लाखरुपये खर्चकर इस -देशमे सच्ची विभान 
चचोका आरम्म करना चाह्ाथा । मैयूरके महाराजमी उसमे सहायता देनेको उद्यत हुएहें। 
किन्तु रवनमेण्ट इसे शुेअनुष्ठानका देखकर प्रसन्न नंशि होसकी उल्दे बहुत दिनेसि युरोपिय॑न॑ 
विज्ञानका वह अर्थ इस देशमे सिखायाजाता है जिससे इस देशके समाजमें व्यर्थ गडबड बढजांवे| 
युरोपियन विंज्ञानकेठस मोहछानेवाले तथा विरोध बढानिवाे अगको अपना लेंकेर हमने सामाजिक 
बखेडेका वृक्ष लगाया है | उस बखेडेसे पडनेसे हमारे काम करनेकी शक्ति जडव॒त्‌ बन गयी है |: 

युरोपियन विनानमेद सूचित करने विशेष समर्थ हैं | एकताके बीचमें कहां फूट मिल 
सकती है उसका पता ठीकठीक लगाना उस विज्ञानका एक प्रधान भाग है। किन्द मारतीय » 
विज्ञानकी प्रकृति यहद्द कि फूटकी बीचसे एकता केसे मिले, विचित्रतासे भरे हुए इस संसारमें 
आंखेंसि दिखाई देनेवाले भेदका नाश कैसे हो उसके भीतरसे एकताका सुराग कैसे निकले तथां 


टेढी ओर सरलूआदि अनेकानेक राहोंसे होकर एकह्दी लट््यकी ओर हम कैसे चलसकें 
यहवात श्रीमद्धयवद्गीताके विश्वरूपदर्शन अध्याय भलीभांति दिखायी गयीहे | 


हमारे सर्व साधारण लोगोंसे अनेक दिनोंसे मिन्न मिन्न सत पुष्ठ होते रहनेपरभी सन ऐसा 
वनगया है कि सत्र विरोधोंके वीचर्मे विना वखेडे कैसा सामझजस्य [दिखाई पडता है | कम फलयें 
पूरा विश्वास रहनेपरभी हमारी देवताओंपर भक्ति कुछभी विचलित नहीहोतीहै ) विश्वससारकों तो 


(२०८) + देशकी भात, + 


गायाका विकार कहकर उडादेते हूं, किन्तु सम्पृणे ससारम देवताका विकास देंखतेहुए, व्रश्ष लता 
सब्र रचनाओमे मायासे परे विश्वेश्वर्की महान मगल इच्छाका अनुभव करतेहुए प्रमस लोटपोट 
द्ोजाते हूं, देवताको एक और अद्वितीय जानकर इतर वस्तुआकी पूजाको तो निरर्थक समझते 
हैं, परन्तु छोटेसे छोटे पत्थरके ठुकडेके चरणोमे नेवेद्रका निवेदन विनाकिये नही। रहसकते हैँ, 
द्वैत और अद्दैतकी समान रूपसे हृदयगे भररखते हैं; ब्रह्मको निर्गुण कहते है किर सगुण जानकर 
पूजन॑भी फरते हैं, जहा भिन्न भिन्न मतोंके बीचमे स्पष्ट विरोधको देखलेते हैं वहामी हम दोनोको 
हृदयमें भरकर अपना बनालेते हैं। अनुमान द्ोताई कि मिन्नमतमतान्तरोके टकरोसे हमारे सनकी 
भिन्न मिन्न विषयोंके समझनेकी शक्ति कुछ अधिक होगयी हे और मिन्न मिन्न विषरयोका विचार 
करते रहनेसे हमारे मनका विरोध सहजद्दीमे खण्डन हाजाताह | 

जो सब बडेबड़े धरमतत्व आजकल अगरेज सुधारकछोग हममे घुसाना चाहतेहँजैसा कि जाति 
कुछनहीं है, सबमनुष्य बरावरहें, इंश्वर एकटीहै, प्रतिमापूजन वाहियातहै, ये सत्र हमारे देशके 
अशिक्षित साधारण लागोके लियेमी कोई नयीबात नद्दीहे | साधारणसे साधारण झोपडेमें रहने 
वाले किशानसेभी पूछनेसे वह बतांदिगा फ्रि धर्के सामने कोई जाति नहीदे, सभी छोग उस 
एकही आंखोसे नदेखने योग्य परमश्वरके बनाये हुए हैं और वह महान परमेश्वर सवभृत्तोमे, सब 
ठारोमे निरन्तर विद्यमान है यदि उससे पूछाजाय कि फिर पत्थरकी पूजनेसे फलही क्याहोता है 
तो वह पुरखोसे चले आते हुए नियमकी बात कहकर यह समझवेगा कि इस पत्थरके भीतर भी 
परमेश्चरहें ओर साथद्दी यहभी बतावेगा कि उस निराकार परमेश्वरकों समझेनेकी शाक्ति मुझमे नहीं 
है। किन्तु आप पत्थर पूजते रखनेके कारण अनुपम ब्रह्मकी बडाई कभी अस्वीकार नहीं करेगा | 

मिन्न भिन्न ओरसे देखनेका अभ्यास दोजानेस सनकी स्थिति निस्सस्देह इसप्रकार बढजातीहँ 
और ससारके सर्वत्र मिन्नाभिन्न मतमतान्तरोके बीचमे एक विरोध रहित गृढसत्यकोी ठहराकर 
मन सम्पूर्ण बाहरी जगत्‌को हृदयसें अनुभव करना सीखलेताहे | साधना-बलेन्द्रनाथ ठाकुरका 
खण्डगिरिशीर्षक लेख | 

बलेन्द्रवाबूने ठीकही कहाह कि इसविरोधकों अनुभव करनेकी शक्तिही हिन्दूधमंका जीवन 
है और ब्राह्मणोमे इसी बातके रहनेसेही इसदेशम बोदधर्म टिक नहीं सका | ४8 ब्राह्मण- 


% भातिभातिके विरोधेंस इस चिरस्थायी एकताको दृढ़ निकालनाही अद्वैलबरादकी सर्व 
प्रधान शिक्षा है | यह शिक्षा भक्तिकी प्रतिकूल नशिहे, इस उदार शिक्षाका भारतंम जितनाही 
अधिक प्रचार होगा उतनाही इसमे व्यर्थ विरीधकी उपेक्षा आवेगी तथा जातीयभाव छृदयमें पु 
होगा ईस्वी सोलहर्वी और सन्नहृववी सदीमें एकनाथ, रामदास, तुकाराम, आदि साधु पुरुषेकि 
प्रयक्षसे हमारे देश अद्वेतब्रातका प्रचार होनेसे वर्णमेद माननेवाले मह्ाराष्ट्रीय समाजम असाधार- 

ण एकता और एकाग्रता सम्बारित होकर खतन्‍्त्र महाराष्ट्रसाम्नाज्य स्थापित हुआथा | इस अद्गत 
बादकी शक्तिसेही शक, यवन, इन पल्लव आदि बाइरीशन्ु और बौद्ध, चार्बाक, नानकपन्थी, 
कवीरपन्थी आदि भीतरी शन्रुओसे बारबार व्क्वर खाते रहने परभी हिन्दूसमर्जि अपनी रक्षा 
करनेकों समर्थ हुआथा | दुःखकी वात यहही कि अद्गरेजी शिक्षाके फलसे अब हम अद्वितवादकी >» 
उदारताको भलीभांति समझ नहीं सकतेहैँ | कृस्तानी ज्ञान, विज्ञान, धर्मकति और राजवीतिका “ 
विरोध टढानेवाछा ढड़ कश+ हसपर अपनी प्रभुता फैला रहा । 


| | 


# सम्मोहन चित्तविजय, + (२०९ ) 


लोग तो फिर बुझदेवफ्ोमी विष्णुका अववार मानते है । सो बोद्की मूर्तिके विधषयमे यादि किसा 
समय झगडा उठनेकी सम्भावनाभी होती तो उनको इसप्रकार अवतार माननेसे उस झगडेक़ा 
समाधान होगया है | 


मुसलमानोंके विपयमें भी यही बात घटित होतीहे | हिन्दूधर्म इस विरोध मेट्नेंकी तथा सामझस 
करलेनेकी शक्ति रहनेसेही इसलामधर्मके भक्त मुसलमानभी हिन्दुओंकी स्थायी घ॒णाके पात्र नहीहेँ । 


४छप्राशहरके रहनेवाले कईब्राद्णोने वहांके एक नामी मौछवीके विषयर्में मुझसे कंहाथा- 
सहाशय ! मुसलमान होनेसे क्या होताहै, मौल्वीसाहबका मन और आचार ऐसा पवित्र है कि 
हम ब्राह्मण छोग भी यादि उनका जुठा खालें तो ऐसा सोच नहीं सकते कि हम अपवित्र होगंये । 
वास्तवहीमें सुसलमानोमे ऐसे उदारचित्तवाके और पवित्र कर्म करनेवाले ऐसे अनेक महा- 
शय विद्यमान है | मैंने अनेकानेक बडे २ मौछवियोसे बाते कर समझ लियाहै कि सच्चे शार्नीं 
मुसलमान छोग उन्नत आर्य मतकेद्दी पक्षपाती दे | उनमेंसे एक महाशयके साथ बातचीत करनें 


के समयमे जब सुना कि “वह्दी यह हैं?” तय मुझे जानपडा कि मानों किसी प्राचीन ऋषिके सख 
से यह वैदिक महावाक्य निकलरहाहै कि “सर्वे तल्विद ब्रह्म” । 


“जिसजातिमे आजतकभी ऐसे २ लोग विद्यमान हैं उस जातिके विषयम कदापि यह विश्वास 
नहीं होसकता दे कि उसका राज्य बदनेके दिनों वह केवल अत्याचारियोंसि भरीहुई थी। 
मुसल्मानेसि भारतराज्यका शासन होनेसे हमारे बहुत कुछ उपकार हुएहें | उन्हेंके राज्यके 
दिनों भारतवर्षने सब देशोंमें चलनेयोग्य हिन्दीभाषा प्राप्तकीहै, इमारत बनानेकी विद्यामे बडी 
भारी उन्नति लाभ कीहे तथा अन्य जातिवालोंसे सजनता प्रकट करनेकी आदर्शरीति सीखली 
है। मुसलमनोका भारतवर्ष निश्चयही वडा कृतश्ञ है। यद्यपि किसी २ मुसलमान नरेशने 
प्रजाको पीडा पहुचायी है, किन्तु उनमेंसे बहुतेरे न्‍्यायी थे और जो छोग अत्याचारी थे उनका 
भी अत्याचार देशभरमें प्रायः नहीं फैलताथा, केवछ दो दस धनी और बडे छोगोपरही उसका 
धक्का लगताथा” स्वगीय भूदेव मुख्योपाध्याय रचित सामाजिक प्रबन्ध । 

“मुसल्मानशासन प्रणाढीका कष्टदायी होना इस अस्वीकार नहीं करते | किन्तु जिस 
समय थोडी आमदनी होने परभी आजकलकी भाति कमीका अनुभव नहीं होताथा, देशके 
लोग चाहे किसी धर्मके क्‍यों न हों सरकारी बडी सी बडी नौंकरी पाजाते थे, देशका धन 
देशहीमें रहताथा, एक बडा छुरा तक रखनेमें सरकारी पास नहीं रखना पडताथा, अगणितलोग 
भूखोी रहनेका कष्ट नही भोगतेथे, उस समयको कसे साने कि इस समयसे अधिक कष्टदायीथा | 


> 


हिन्दुओंके राज्यम मुसलमानोके गुणवान लोगोका आदर था, मुसल्मानोंके राज्यमें हिन्दुओंके 


ग़ुणवानोकी उन्नति होतीथी | इन सब वार्तोकी हम अद्भरेजोकी कपोलकल्पित बार्ते सुनकर 
बिसार नहीं सकतेहेँ | &8 सच्ची वात यदि कहना हो तो यही कहना पडताहे कि यूरोपियन 
समभ्यताकों देखकर हम यूरोपकी ओर विश्ञेप भक्तिकी निगाह नहीं देखकतेह |” हितवादी । 


फेक अप कक कप तक 7 2 कर ई अरकज कत अप पल कक दर पटक दत आज अबीपर४ कथन कि 
&8 आजकलभी भारतके बहुतेरे देशी हिन्दू राज्योमें मुसछमान मनन्‍्त्री और मुसल्मान 
राज्योमि हिन्दू मन्‍्त्री नियुक्त दोतेहँ | विशाल निजामराज्यके वर्तमान प्रधान मन्‍्त्री हिन्दृ्ँ, बडौ- 
दाराज्यके प्रधानमन्त्री मुसलमान हैं । 
२७ 


९ 


कान 5 


(२१० ) # देशकी वात, ४: 


सुत्रिज भूदेव बाबू और द्वितवादी सम्पादककी इन बातोंकी सत्यता हम अस्वीकार नहीं कर- 
सकते । किन्तु भेद नीतिके बछले जो छोग भारतका झासन करना चाहत उन्होन हिन्दू, और 
मुसलमानों में विरोध बढानेके लिये भारतके कोमल चित्त विद्यार्थियोफे सामने मसलछमानोंकां 
अत्याचारी और असभ्य सिद्ध करदेनेका प्रयक्ष कियाहे | इसीसे हम छोगीने वच्चपनसेही सीखाह 
कि, मुसलमानलोगोने एक द्वाथ्में कृपाण और दूसरेम कुरान लेकर यमराजके वेशमे देशमरफ़ों 
तहस नहस कियाथा | किन्तु हालमे छाहोर गवर्नमेण्य्काठेजके दर्शनाव्यापक्त ठामस आनिलि 
साहबने प्रीचिद्ञ आफ इसलाम नामक ग्रन्थ रचकर सम्पूर्ण सभ्येशोकी समझायाहई कि धर्मकी 
वक्तता देते हुएही मुसलमानवाणिकोनेद्दी एथ्वीमरमें धमका प्रचार कियाहै | उन्होने प्रत्येक मसछ- 
सानघर्म प्रचारकका नास घास लिखकर वडेद्दी खुलासेसे दिखादियाहै कि उन्होने यूरोप 
आक़्रिका और एशियाके प्रत्येक देशमें तथा प्रशान्त समुद्रके ठापुओमे कैसे शान्तमावमे इसला- 
सका प्रचार कियाहै | क्या तछवारही के बलगे चीनराज्यके प्रायः चौथाई छोग इसलाम घमो- 
वलम्बी हुए ! चीनमें तो वे मुसलमान किसीभी समयमें विजयी पूर्तिमे नहीं घुसे थे अथवा 
राज्य नहीं करतेये | सुमात्रा जावा, बोर्नियों, ओर आफ़रिकाके अरबी ध्यवसावियोंके बडे 
भारी पारश्रम और उद्यमसे मुसलमान धर्मका प्रचार हुआह | इस्तानोमेंसे धर्मका प्रचारकरना- 
कुछ लोगोका मानो व्यवसाय वन गयाहै, किन्तु सुसलमानोमेसे हरएक मनुष्यद्दी अपने वर्सका 
प्रचारकहै, उनके धर्ममे पुरोहित बनानेकी प्रथा विद्यमान न रहनेसे सभी मनुष्य विशेषकर अरबी 
व्यवसायी अवकाश मिलनेसेही धर्मकी वक्तृता देते हुए और अच्छे दृष्टान्तोंकी दिखातिहुए अनेक 
देशोंमे इसलाम धर्मका प्रचार करगयेहें | कुरानमें मिन्न धर्सवालॉपर सद्दयवहार करनेकेहदी 
ढेरके ढेर उपदेश दिखे गयेहं | 

आमनारलडसाहब कहतेईँ “ यद्नपि मुसछमानोने ससय समयपर अत्याचार' कियाहे तथापि 
मसलमान जातिका इतिहास पढनेसे सद्ृजहीमें अनुमान होताहे ।के मुसलमान राज्यके दिनों 
मिन्नधर्मावलम्वरी छोग धर्मके विषयमे जैसी स्वतन्त्रता भोगतेथे बेसी स्वतन्त्रता इनदिनों भारत 
घर्षको छोडकर ऋस्तानी राज्योमे भिन्नधर्मावछम्बी लोग कभी भोग नहीं सक्तेहँ। ”? 
कुरानके अन्नरेजी अनुवादर्क इसलाम धर्मके घोर विद्वेषी कृस्तान जज सेल साहबने कुरानकी 
मृमिकाके १११ एछमें कहाहे | * 
गृप6 (0॥80078) ॥8ए6 ज0ए07 8 ए7006 १3007 890 एत ॥र[्रेक्ष्शाट० 
क67 छा एी 607७" (76 उ०७एछ३ 8४० ४६७॥००7९१४॥४ )अथात्‌ इस्तानो 
ने यहूदी और मुसल्मानोंसे धर्मके विषयमें कहीं बढकर निष्ठुरता दिखायीहे | महम्मदसाबहकी 
एक हाथमें कुरान और दूसरेमें कृपाण घारणकर धर्मका प्रचार करनेकी आजा देनेकी बात 


एक बारदी झूठी है | भेद नीतैके पक्षपाती अगरेज इतिहास लिखने वालोनेद्दी ऐसा बिना 
जड़ पेदीका विश्वास हमारे देशके लोगोमें विशेषकर अगरेजी लिखेपदेहुणः छोगोमें जमादियाह | 


मौलवी गल्लके एक विश मसुसलमानने हिन्दू ओर मुसठमानोमे एकता बढानिवाली वक्तृता 
देते समय जो मन्तव्य प्रकणकैयाथा उसका निम्नलिखित अझ विशेष ध्यानदेने योग्यहै | 


पे 


# सम्मोहन चित्तविजय, # (२१११) 


मुसह्मानोने धन निचोडनेरे लिये भारतपर चढाई नहीं किथी महमूद गजनवी और तैमूरलड़ के 
कामका नास रूखदिया जासकताहै । किन्तु छूट और निचोडना एकही बात नहीं है | सदैव 
छातीपर सवार होकर हृब्यका खूत निचोडते हुए पीतेरहना और एकबार वा बारहबार धन छूट 
लेजाना बराबर नहीं है | अन्य जातिकी भांति भारतका धन निचोडकर यादि अपने देशका भछा- 
करना मुसल्मानोंका लक्ष्य होता तो भारतभूामि मुसलमानोंके दीपकालके शासनसे मरुभूमि बत- 
जाती | ऐसा न द्वोकर मृसल्मानोंके जमानेमें भारतके निवासियोकी धनसम्बन्धी और शरीर 
सम्बन्धी दशा इस समयसे कहीं अच्छी बनारहना कदाचित्‌ विदेशी इतिहास लिखनेबालेभी बिना 
माने नहीं रहसकतेह | 
“अकबरशाहके मानसिह और टोडरमल, औरब्जेबके यशोवन्तसिह और जयसिंह; अलीवर्दी- 
खाके फतहचन्द, जगतसेठ, और रामजीवन तथा सिराजुदोलाके मौरमदन और मोहनलाल 
आदि हिन्दूसेनापति वा मन्त्रीलोग हिन्दुओपर मुसलमानेकी बडी भारी प्रीति और विश्वासके 
नमूने हैं । उसी प्रकार भिवाजों महाराजके मुसलमान जल्सेनापाति, प्रतापादित्यके सुसलछमान 
सेनापति, महाराज सीतारामरायके बख्तियारखा यहांतक कि आजकलके दिन्दूजमीदारोंके 
मुसलमान सरदारलोग मुसलूमानॉपर हिन्दुआकी प्रीति और बड़े भारी बिश्वासफे नमूने हैं । 


४ बहुतदिन मुसछमान शासनमें वसकर हिन्दूलोग मुतलमानोंकी प्रधानता मानना सौखगयेहैं, | 
मुसलमानलोगभी बहुतिरे खानोंमें हिन्दूमहाजय अथवा जमीनन्‍दारोंकी प्रधानता मानना सीख 
गयेहे | केवछ मुसलमान होनेंसेही उसकी मालगुजारीकी एक कौडीभी माफ नहीं करतेईं । 
किन्तु हिन्दुजमीन्दारोकी अवीनतामे अभीतक बिना माल्गुजारीके पीरके स्थान, दरगाह तथा 
मसजिद बनीहुईहैं | विपदके समय अभीतक वहुतेरे मुसछमान हाथ पसारनेसे एक मात्र हिंदू 
सेहदी सहायता पासकतेह | ? 


सच्चीवात यहहै कि हिन्दू और मुसल्मानोमें प्रीति बढनेके आजकल अगेरेजराज- 
कर्मचारीही प्रधान बाधकहँ | नहीं तो भारतवर्षकी सामाजिक दणा जैसी है उससे यहां धर्म वा 
आचार व्यवहारकी मिन्नतांक लिये तीत्र विद्ेप बहुत दिनोंतक स्थायी नहीं होसकताह | भोज 
आदिम एकता न रहनेपरभी छोगोंकी एक दूसरेसे प्रीति बनी रहना इस देशकी सदैवकी घटना 
६। कुछ विचारनेतेही निश्रय होजायगा कि देशकी इसी प्रकृतिके लिये सुसल्मार्नेमिंभी यह साम- 
जत बनालेनेकी भक्ति युष्ट हुईंहे | अब भारतसें “ऐसा प्रदेश नहीं है जहाके अधिकाण मुसल« 
मान हिन्दू ज्योतिषियों और दुसरे पण्डित ब्राह्मगोंका कुछ न कुछ सम्मान वा आदर न करते 
हो, जहा गोवध करने और गौ मास खानेमें कुछ न कुछ हिचकतेद्ा; जद्या हिन्दुओंके उत्सवोमे 
आनन्द न मनतेहं ओऔर जहा अपने विवाह आदिकार्मोमे पडोसी हिन्दुओंकों न्योता न देतेंहों | 
वगदेश आर दाक्षिणात्यकी तो कोई बातही नहीं है, क्योंकि उन २ प्रदेशोर्मे ऊचेसे ऊँचे 
वशवाले मुसल्मानोंमेंसे भी कोई कोई गुप्तमावसे प्रतिनिधि ब्राह्मणोंके द्वार अपने नामसे 
कल्प कराते हुए दुर्गोजीका पूजन तथा रथयात्राका उत्सव कराते हैं | दूसरे अनेक लोग 


अशुगत त्ाह्मणोसे अपने खचपर ब्राह्मण सलनोंकी सेवा कराते हैं |” मुदेव मुख्योपाध्य[यका 
सामाजिक लेख | 


६ >++कन> 


यह बातमी बहुतेर लोग जानतेदें ।क्रे गांवा्में पटित आहाणीसे पुराणोक्रा पाठ और कथा सुन 
नेके लिये बहुतेरे मुसलमान भक्तिपूर्ण चित्तते उपस्थित होते | कुछ दिन पहले दीनाजपुरपें 
किसी प्रसिद्ध पण्डितसे कथा सुननेंके लिये वहांके अनेक मुसहूमान नियमपूर्वक प्रति दिन 
उपस्यित होतेथे | यह समाचार द्वित्रादीपत्रमे बहुत लोगेनि पढाहोगा | वगदेशके सुप्रसिद् 
दराफलॉकी गगामक्तिविपयिनी कद्दावत कदाचित्‌ बहुतेरोंने सुनी होगी | पैतृक जायदादके 
अधिकारके विपयमेंमी मुसलमान छोग बहुतेरी ठौरोमे हिन्दुओफी व्यवस्थाकोही मानलेतेहँ। 
उनकी कन्याएं इस लाभशासत्रफे अनुसार पिताके धनकी अविकारिणी होनेपरभी वह झाख्तर 
सब्र जगह नहीं मानाजाता | इमरे देशके क्रिसीसेमी यह वात छिपी नहीं है कि हिन्दृलोग 
मुसलमानोंके धर्मोत्तवम झुद्धचित्तसे सम्मिलित होतेहँ तथा मुसलमान पीरोके आगे मनोती करतेहं। 


हिन्द और मुसलमानोमे कद्दींभी सनकी गड़वडी नहींहे | हमने गावोमे बूढ़े पण्डित ब्राह्मण 
और मुसलमान छप्यड बनानेवालेकों एकत्र बेठकर छप्पड बनाते देखाहे | दुर्गापृजाके समय 
वंगालके गांवोंमे मुसलमानछोगभी जी खोलकर हिन्दुओंके साथ उत्सव मनातेहेँ । दुर्गीपुजाक्े 
समय हिन्दुओंकी भांति मुसलमानलोगमी अपने बच्चोकों नया कपडा लेदेतहें । देवीकी पघरी- 
नीके समय मुसलूमानभी बंगला भाषामे देवीका भजन गातेहँ।| उन भक्तिपूर्ण मचुर मजरनोंको 
मुननेसे प्राण भक्तिस उछछ उठतेह | पृर्वबद्भधालके अनेक स्थानोंमें देवीके विसर्जनके समय नदीके 
ऊपर एक बडाही अपूर्व दृश्य देखनेमे आताहे | बडी बडी नावोपर देवीकी प्रतिमाए रखीहुई 
हैं, उन नावोंके बगलहीमें मुबल्मारनोंकीमी नावें लगरहीहैं | जो छोग हमारे गावोके रहनसह- 
नको नहीं जानतेहें वेही समझाकरतेहँँ कि द्विन्दूमुसलमानेंमि स्वेत्रही सनका अनमेल है | जब 
“मुश्किल आसान” वाले फकोर छोंग मधुरगीत गातेहुए हाथमें चिराग लेकर हिन्दुओके द्वार्ों- 
पर आतेहँ तब कौनसे घरको हिन्दू ज्लियां उस चिरागकी ओर भक्तिकी दृष्टि नहीं देती हैं ? 
सुसल्मानबूढ़ियां मारे इरणुक घरसे सीरनीके लिये अथवा फातिमाका पूजाके लिये पेसे लेजाती 
है । अनेक हिन्दू फारसीमें अच्छे विद्वान हैं | बगाठी कवि ऋृष्णचन्द्र मज़ूमदारकी बहुतेरी कवि- 
ताए हाफिजके शेरोका सच्चा अनुवाद है | दाफिदके ओरोंमें जो गहरा घर्म भाव है उससे हर- 
एक हिन्दूके छृदयमें मक्तिका सम्बार होताहै । इसीसे मर्ईमशुमारीका इत्तान्त लिखनेवाढ़ेने 
आइचर्य्यके साथ कहदहे,- 
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मुसछमानोंने मारतीय साहित्यकी उन्नतिके विषयमें थोडा प्रयक्ञ नहों कियाहै । बहुतेरे लोग 
जानतेहंगे कि हिन्दी साहित्य कबीरकी रचनासे कितना प्रभाववाद्ा होंगयाद | दविखिनके मंस- 
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लमान शायर और साइईंयोने मराठी भाषामें योग संग्राम नामक पुस्तक तथा बहुतेरी जान और 
भक्तिपूर्ण कविताएं; रचकर मह्गायट्ट्रीय साहित्यकों पुष्ठ कियाहै | तुकाराम, एकनाथ, आदि महा- 
राष्ट्र कवियोनेमी अपने सुसलमान मित्रोंके लिये उ्दू भापामें भगवत्तत्व पूर्ण कविताएं रचीर्थी | 
गद्य इतिहास रचनेका आदर्श महाराष्ट्रियोंने मुलमानोंसेही प्राप्त कियाथा | बगालमे आल्वाछ 
कबत्रि, परागलखाँ, हुसेन शाह, छूटीखों आदि नामी मुसलमान अन्थ कारोके नाम बाबू दिनेशच- 
न्द्रसेनके वगभाष। और साहित्य नामक अन्थके सहारे बहुतेरे छोगोंकों मातम होगयेहँ | चट्गांवके 
मुन्शी अब्दुल करीम महाशयने उस प्रान्तके मुसलमान कवियोंकी जो फेहरिस्त कृपापूर्वक मेरे 
पास भेजीहै उसमें ८८ गन्थकारोंके नामहें। इन प्रायः एकसो मुसलमान कवियोंने भांति भातके 
काव्य रचकर बगछा साहित्यकों पुष्ट कियाहै | इनमेंसे प्रायः ३० कावियोने षद्चक्रमेद, राधा 
कष्णलीछा और इयामा विपयक काव्य और कविता आदि रचीहैं | एक चट्गांवहीमें जब प्रायः 
१०० मुसलमान कवि होगये तब विचारलीजिये कि सम्पूर्ण बगालमे, कितनेसी मुसलमानेंमें वग 
भाषाकी सेवा कीहोगी । इस विपयमे अयुक्त अब्दुल करीम महाशयकी भांति खोजी, साहित्यसे- 
वियोंकी सख्या बढना वहुतही प्रार्थनीय है । 

सारांग यह है कि भारतवर्षके अविकांग स्थानोंमें द्विन्दू ओर मुसलमानोंके बीच विरेधकी 
अपेक्षा मित्रताही देखनेमें आतीहै | हिन्दुओकी गिक्षामी इस मित्रताके विशेष अनुकूल है । 
दुःखकी बात यह है कि आजकल वगदेशर्मे कथा कहनेकी चाल घटनेके साथदी साथ दिन्दूध- 
मंकरी यह उदार शिक्षाभी घटती जाती है | उधर अगरेज इतिहास छिखनेवाले हिन्दूबालकोंके 
छृदयमें मुसल्मानोंका विद्ेष प्रज्ज्यलित रखनेकेलिये यथोचित प्रयत्ञष कररहेहँँ | खेदसे 
कहना पडताहै कि किसीकिसी दूरदर्शिता न रखनेवाले हिन्दुलेखकोंने काव्य नाठक आदिमे 
मुधल्मान भ्राताओंकी निरथंक निनन्‍्दा छापकर अऋ्ञरेजोकी उद्देश्य सिद्धेकी सहायता 
की है । राजकर्मचारी छोय. कभी हिन्दुओऑंपर और कभी मुसलमानोपर पक्षपात दिखाते 
हुए एक दूसरेमें ब्रिगाड करदेनेको डंडे हुएहैं | जहां अगरेंजी शिक्षा और अगरेज राजकर्म- 
चारियोंका प्रभाव कमहै वहा हिन्दू और मुसल्मानोंकी ग्रीति अभीतक ब्रिगडने नहीं पायीहै ! 
दुश्लोगों की उत्तेजनासे नीच दरजेके हिन्दू मुसलमानोसे" समय समयपर दंगे हगामें दोते 
जातेहँ किन्तु ऐसी घटना इशगलेण्डमेंभी प्रोटेस्टाण्ण ओर- रोमनकेथलिकोंमें कम नहीं होती | 
उन श्गडोंसे यादे अगरेजोंके जातीय भावमें बाधा न पडती हो तो यहां क्यो बाधा पडेगी ९ 

अगरेजोंके बागूजाल से अनेक मुसल्मानोंमें ऐसा भ्रम उठ खडाहुआ है कि अंगरेज छोग 
हिन्हुओंसे बढकर मुसल्मानोपर अधिक कृपारखतेहें । अगरेज लेखक छोगभी कहतेहें कि 
हिन्दुओंसे बढ़कर सुसल्मानंसि अधिक प्रीति रखनाहदी अद्भरंजोंके लिये स्वाभाविक है। 
क्योकि अगरेजोंकी भाति मुसल्मानभी एकही इइ्वरके साननेवाले हैं अगरेजोकी भाति मुस- 
लमानभी जातैमेद नहीं मानते | अगरेजोंकी भाति मुसलमानभी देवेदेवियोंकी आतिमा पजा 
के विरोधी हैं | इन सब विषयेंम तथा दूसरे आचारव्यवहारोंमें हिन्दुओंसे वढकर मुसल्मानो- 
की अगरेजोंसे अधिक एकता है | इसीसे मुसल्मानेंसि अगरेजोंकी अधिक प्रीति होना स्वामाविक 
है । किन्तु अगरेजेंका सुअर॒भोजन और स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता मुखल्मानोंकी दृ्टिमें कैसी वाहियातहै 
जो वे कभी लिखकर नहीं बताते|खेदकी वात यहहै कि अगरेजोंको इस वचनचातशैम आऊर 
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बहुतेरे मुसलमान अपनेको शिन्‍्दुओसे अगरेजोंका अधिक प्रेममाजन और दितेपी मानतेई | 
अपने जातैयालेका यद््‌ श्रम दूरकरनेके लिये मदारीपुर इृबीगज़के जमीन्दार -ओयुक्त शुल्यम 
औ >> देशके ०-५ टवारेके ७ 

सोछा चौधरी साहबने बरीसालमे वगदेशके वेँ विरुद्ध वक्तृता करनेमे कद्दाथा; 


४ यह धोखा कि गवर्नमेण्य हमछोगोकों अधिक प्यार करतवीहे यदि हमारे मनमें हो तो 
हम अपने मुसलमान भादयेसे कहतेहँ कि आंख उठाकर देखो-गवर्नमेण्टने तुम्हारी जा- 
तिके ऊपर प्रेम रखनेके चिहरूपी कलकत्तेकी कालकोठरीकों चिरस्मरंगीयकर रक्खांह, उस 
प्रेमके वचिह्ककी स्थायी करनेके लिये उसने नव्याव शिराजुद्दीलाके चारित्रकों काले रगसे 
चित्रित कररकक्‍्खाहं | उस ग्रेमके उज्ज्वल चिहको ओरभी देखलों 
जो भारतवासी लोग रहतेह उनमें हिन्दू कितने हैँ ? प्रायः सभी मुसलमान हैं । किन्तु 
उनकी धनसम्बन्धी दशा अच्छी होनेपरभी वे क्यो कुली नामसे पुकारेजाते हैँ ? उनके 
रहनेका स्थान सब सजनोंके निवासस्थानसे अन्यत्र क्‍यों ठहराये जातिहँ ? गाडीपर चढने 
की दशा द्वोनेपरभी उन्हें क्यों नही चढनेकों दियाजाताहँ? और बात दूर रहे गोरोके 
साथ एकही सडकसे उनके चलनेतककी मुमानियत है । सीरिया देशके ओछे गोरोका 
जो अधिकार है वह अधिकार बडे भारी साम्राज्यके निवासी दोनेपरभी इग्लेण्डके राजराजेश्वरकी 
प्रजा होनेपरभी गवर्नमेण्टके प्रेमके पात्र द्योनेपरभी क्यो मुसलमानोकों नहीं दिया जाताहै १ आज 
हमारी दईकोर्टके जज अमीर अलीने पेशन लेलीहै | क्या ह्वाईकोर्टमे कोईभी दूसरे सुबोग्य 
सुमलमान वकील नहीं हैं ? फिर क्यो हाईकोर्ट्स अमीर अछीकी जगह कोई मुसलछमान जज 
नही बनाये गये ? गवर्नमेण्ट्का मुसलूमानप्रेम कहां रहा ? सोही कहतेहँ कि प्यारे मुसलमान 
भाइयों । फिर सरकारी प्रेमके सोहमें पडकर अपनेको मत भूलजाओं | आपही अपने मूह्यको 
समझना सीखलो |?” 

इनदिनों पूर्वदगालके मुसलमानोंको थोड़ी वेतनकी नौकरियां देनेक्री वातसे छुमाकर बहुतेरे 
राजकर्मचारी हिन्दुओँसे अछूग करनेका प्रयत्न कररहेहँ | इस वातसे दुःखी होकर वीरमभूमिके 
एक विज मुसलमानने समाचार पत्र एक पत्र लिखकर निम्नलिखित मन्तब्य प्रकाश कियाह,- 

/अगरेजी गवनमेण्टके कई कर्मचारियोने बंयालकी मुसल्मानजातिकी शोचनीय अवनतिपर 
गरीब मुसलमानोकों सरकारी नौकरी देनेके लोमसे इसप्रकार छ॒मायाहै कि हमारे मुसलमान माई 
छोग नव्याब सिराजुद्दोछाकी राजसमार्मे गोरे बीरके बाइविछ छूटकर कीहुई प्रतिता और स्वजाति- 
द्रोद्दी मीरजाफरकी दुर्गतिकी बातको सोचनेका अवकाश नहीं पारहेंहँ । 

मीरजाफरने गोरे वणिकोंके छिये जो सब काम किये थे वैसे काम क्‍या और किसीनेभी 
कियेहें ? किन्ठु उसके परिणामकों एकबार सोचढीजिये । अभी हार्थोह्याथ हैदरातब्रादके बरार 
प्रदेशके विषयमे जो बात होंगयीं सो क्या किसीकी मादूस नहीं हैं।! अगरेजोकी वह पहली 
प्रतिजा कद्दा गयी ! कूटराजनीतिकी चाल चलनेवाली भारतगवर्नमेण्टकी इस प्रकार छुभानिवाली 
प्रतिशञा नयी नहीं है | सच्ची बात यहहै, इस भयसे कि कहीं हमारे स्वदेशी आन्दोलनसे विला 
यती चाणिज्यकी हानि न हो, हिन्द और मसलमान मिलकर काम न करसके, पहलेहीस भाति 
सातिके कुदिक कौणल रचकर हिन्दू और मुसल्मानोंकी श्रीति बिगाड़नेका प्रयक्ष किया चारहा 
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है। किन्तु मनुष्य एक प्रकार चालसे एक, दे वा तीन बार ठगाजासकताह, बारबार कोन 
ठगाजाताह | दुरहृष्टि न रखनेवाले तथा स्थूल्युद्धि वाले हिन्दू और मुसलमानोमे बीच बीचमे 
आपसके द्वेष प्रकाश तो होतेहैं, किन्तु बहुत दिन एकत्र रहनेंते दोनों सम्प्रदायोगिं जो सम्बन्ध 
स्थापित हुआह वह सहजमे त्याग नहीं किया जासकताहे । हृदयमे जो तूफान उठाहे उसकी 
गति रुकनेवाली नहीं है| इसीलिये हिन्दुओंके उत्सवोंगे मुसछमान और मुस्छमानेकि उत्सवों 
मे हिन्दू यथासम्भव उत्साह और आनद किया करतेह | गत रूम, यूनानकी लडाईमे जगन्मा- 
_न्‍य मुसलमान जातिके खलीफा अमीरुलमुमेनि सुल्तान ठुकीके विजय पानेपर मारतके मुकलमा- 
नोके साथ हिठुओंनेभी उत्सव मनायाथा | उस समय तो सम्बंध त्यागना बन नहीं पडाथा। 
और कया याद नहीं है कि उस समय हमारे हित चाहनेवाले गोरोंने हमारे साथ क्या 
बताव किया था ?? 
साराश यह है कि राजकर्मचारी छोग कुटिल नीतिके वशमे होकर कभी इस जातिका कभी 
उस जातिका पश्षपात क्यो न दिखाया करें पर बृटिश गवरनमभेण्टकी झासननीले मुसलरूमानोकी 
विशेष अनुकूल नहीं है। एकही शासनकी रस्सीमें भारतके हिन्दू और मुसलमान दोनोही बचे 
हुएईें । दोनोंदीका सुख दुःख एकही ढद्गकाहै | एकद्दी हानिते दूसरेको छाम कभी नहीं हो 
सकताहे | सो अगरेज जवानों मुसल्मानोपर चाहे कि हिन्दुओँसे क्‍यों न अधिक प्रीति दिखांव 
» पर उससे मुसल्मानोंको विगेषक्ाभ होनेवाला नहींदे | 
कलकत्ता द्वाईकोर्टके पूर्व जज माननीय अमीर अछी कहते हैं कि अग॑रेजी शासनर्म भारतके 
दूसरे सम्प्रदायोंने तो थोडी बहुत उन्नतिकी सीढ़ीपर चढ़छी है पर मुसल्मानोकी दशा बहुत 
बिगइरही है। 
फ़्ाक्क थी तह गक्कोाणाक्तत68 89४७ (9709098प प्रशेश' (6 
फरिप्णशी ॥ पड, 006 शैपरडडपरौय्राक्षा३ 388 छोणा6 चेढलातयरतव. # #ए क्‍009 
कावाधा ैपडडपोीयाब्षव8,.. 46 उप्रायश/ंस्शाएं (शाप 9, 3. प९५8४६ 882. 
पफा8 ग्रगछण इश्रए0 00्राधप्रााए, ६४ गाड07"ए 2068, 770080]ए 6 7905% 
गरधएणांश्रा गए 8 8007 पा6 880, #488 8प्रींट'9व 06 08; प्र/0९0 ४8 
फ्ापशी 306,.. 0 ताक रिलक08980,. 6 सिता०भरथाए। एऐश।प्रए, 
(000009" 905, 
अमीर अछी मह्शय और मी कहतेह कि मुसछमानोंसे अगरेजोंने वगदेशका पायाया। 
सन्‌ १७६५ इंस्वीके १९ अगस्तको दिल्लीके बादशाह शाह आलमने ईस्टइण्डियाके हाथ बगारुू 
क्री दीवानी अर्पथ कीयी | इस शक्तिके पानेके कुछ दिनोंतक अगरेंज राजकर्मचारियोंने 
मालगुजारी ओर विचार विभागोंका सम्पूर्ण भार मुसहूमानोंके हाथमे रखछोडाथा | सन्‌ 
१७९३ इंसवीमसे नया नियम छार्ड कार्नवाल्सने वनालिया उसके फलसे आसन विभागके 
सब॒॒वडे बड़े पद गोरोंके दाथमें चलेगये | किन्तु बादशाहने जब अगरेजोंके हाथमे दी- 
बानी दीथी तब अगरेजोने अवश्यही ऐसी शर्ते की थी कि जह्यतक दन पडेगा मसलमानी 
-- शासनपद्धति स्थिर रखकर राजकार्य्यका निर्बाह करेंगे। ऐतिहासिक डाक्टर हण्य्रने लिखादे 
कि लिखापढीमें चाहे वह बात न आयी हो पर बादशाह और अगरज दोनोंनेही जीमे उसप्र- 


क 


“”(२१९६) ४ देशको बात, १ 


कार ढार्त समझलीयी किन्तु अंगरेज उसझर्तके अनुसार नई चले | कुछ दिन पीछेदी उन्होंने 
मुसलमान जागीरदारोके द्वाथसे मालछ्युजारी वसूल करनेकी शक्ति छीनडेकर उनकी जगह 
गेरे कलेक्टर सुकरर किये | इस ग्रकारसे मुसाल्मानोकी इलत और शक्ति ब्िगाडी गयी। 
आगे लार्ड बिलियम वेण्टिद्दने सन्‌ १८२८ ईस्परीम आयमादार और छाज्िराजदाराके दस्ता 
वेजेकी परीक्षा करनेकी आजा देकर मुसलमानेका सत्यानाश किया | इसकी जाच पद- 
तालके लिये अलग अदालत मुकरर हुई और इसके पीछे १८ वर्ष तक सारा वगदेश 
गोयन्दा, झठे गवाह ओर हकबिगाडनेवाले कर्मचारियों की चिल्लाहटकी अग्ान्विसे भरगया | 
नयी बनी हुई अदाल्तमें कानूनकी कुटिक भसमे फेंसकर बहुतेरे ससल्मान जमीरदार 
अपने दावे सिद्ध करनेकी असमर्थ हुए. जिससे उनका इक जाता रहा | मुसलछमानलोग 
बहुतदिनोसे पुश्त दरपुश्ततक जायदाद भोगते आतेथे। इसालिये उन जमीन्दारोको 
अपने इकके विषयमे निश्चिन्तता थी। वे अपने दस्तावेजोकों रले रहनेकी जरूरत समझ्ष 
नहीं सकेथे | इसलिये उनमेंसे बहुतेरे दिललीके बादशाहका सनद दाखिल नहीं करसके | 
सो जायदाद उनके हाथते छिनगयी । मराठे सरदारोनेभी उन जायदादोंसे मुसलमानोंकों वचित 
नहीं कियाथा, देशमे मराठोंकी छूट तराजके कठोर दिनेंमिंभी जिनजायदादोंपर आंच नहीं छगी 
थी उन जायदादोकोमी चतुर अड्गरेजोंने कौशछका जाछ रचकर हडप लिया | अज्ञरेजोंके इस 
वर्तावसे सेकडो इजतदार मुसलमान घराने राजभवनोकी भाति सनोहर शहोंसे अछुग़ होकर 
दीनोकी भाति टुटे फूटे झोपडोमें रहनेको छाचार हुए | लाखिराज जायदादोंकी आमदनीसे मुस- 
लमानोके जो जो धर्म और शिक्षाक्े प्रवनन्‍ध चले आतेये वे भी इस गडबडमे नष्ट भ्रष्ट दोगये। 


इसके उपरान्त ७०० वर्षके मुसलमान राज्यमें फारसी भाषा भारतकी बहुतिरें स्थानोकी सर- 
कारी भाषा और उदू भारतवासियोंकी एक दूसरेसे बोलचालकी भाषा होगयी थी | अमीर अढी 
महाशय कहतेहें कि वह दोनोंही भाषा अंग्रेजी भेदनीतिके वशमे होकर मृत्युको प्राप्त हुईं | 
अंग्रेजी सरकारी भाषा और, प्रान्तप्रान्‍त्की अछूग अछग भाषाएं लोगोंकी बोल्चाछकी «मापा 
करादी गयी | इसके -फलसे भारतवासियोमें एकभाषासे बनीहुई एकती नष्ट हुई | फारशीका देश- 
निकाला होनेसे मुसलमान समाजकी शक्ति औरभी घग्गयी । एकाएक फारसीकी जड इसप्रकारसे 
करनेपर सहर्खों फारसी नवीध कर्मचारी, मुशी, मौलवी आदि कार्य्यच्युत होकर अन्नके 
लिये हाह्मकार करनेलगें | ऋगश;ः अजद्भरेजीका-आदर सरकारके यहा बढनेलगा | किन्तु मुसल- 
मान छोग कुछ कुछ अशतासे और कुछ कुछ दशाबिगडनेसे दरिद्रताकी कीचर्मे डूबकर अगरे 
जी शिक्षाकी ओर ध्यान नही देसके | अबभी केवल दरिद्धताहके वश इच्छा रदनेपरमी बहुतेरे 
मुसलमान अगरेजी शिक्षा नहीं छेसकतेहँ | उधर अज्ञरेजी गवर्नभेण्ट हिन्दू और सुसलमान , 
प्रजाके दियेहुए. धनसे यूरोपियन और फरब्री विद्यार्थयोंकी शिक्षाके लिय बहुत खच कररहे 
हैं + इतनेदिने]ततक सरकारी नोकरी पानेमें हिन्दूही मुसल्मानोके प्रतिद्वन्द्री थे | अबसे गवर्न 
मेण्ट फरागियोकोभी उनके प्रतिदन्द्दी बनारहेहें | इसप्रकारसे अगरेजोंने राजभक्त मुसलमानोकी (५ 
उन्नतिके पथमें भांतिभांतिसे कांटे बिछादियेहँ ओर-वे अवतकभी बिछाते जातेहँ । कित्तु 5 
जबानी मुसलमानोंपर हिन्दुओंसि बढ़कर अनुराग प्रगट किया जाताहै | 


७ 
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अमीरअली महाशयने मुसछमानोके एक बडे भारी भ्रमकी बातभी कहीहे | अगरेजराजकर्म - 
चारियोके जबानी मीठी बातोंमे पडकर बहुतेरे मुसलमान अंगरेजोंके प्रिय पात्र होनेके भरोसे 
किसीमी राजनीतिक आन्दोलनमे हहिन्हुओके साथ जीखोलकर शामिल नहीं हुएहें इससेभी मुसल- 
मानोकी उन्नति रुकगयीदे | अमीर अली महाशय कहते हैं।- 
गुपा० एथणज़ बिक जा ॥6 (पं प्रष्ठपरोगक्वा) ॥98 80 ए0' ह00वें 00 ॥0ए 
एणीक्र0छ बल्ाश्ाणा ॥08 दाप्र880 गा 8 पै8-89"४08, 
अथीत्‌ राजनीतिक आन्दोलतोत्े अछग रहनेसे मुसलमारनोकी हानि हुईहे । अमीरअंली- 
महाशयकी इस बातप' मुसलमान माइयेंको विशेष ध्यान देना चाहिये | राजनीतिक आन्दोल- 
नोमें शामिल न होनेसे अनेक जीवनमें नवीन उत्साहका सश्बीर नहीं होगा | 
अगरेजोंके और एक प्रवन्धसे मुसलमान समाजकोी बडी भारी हाने सहनी पडीहै। 
जायदादका वन्ञब्रालोमें वैंटजाना रोकनेके. लिये इसलामशहरमें वक्फकी चार्ल 
बनीहुईं है | इस चालसे हरएक मुसलमान धर्मकाय्येके लिये जायदादको नियुक्त कर किसी 
सुयोग्य स्वजन अथवा अपने हाथमेंमी रखसकतादहे | यह जायदाद एक ओर जिस प्रकार दान 
और बिक्रीके योग्य नहीं रहती है | दूसरी ओर उठी प्रकार उसका दूरटी पुश्त दरपुश्ततक 
उसे कबजेमें रखकर अपने वशकी श्जत साबित रखंताहुआ दाताकी इच्छाकी अनुसार उसकी 
आमदनीको भले कामोमें छगासकताहै। इस प्रबन्धते सैकडो मुसलमान घराने पुदत दर पुश्ततक 
सुखसे रहतेहुए भातिभातिक्के भमलेकाम करनेका अवकाश पातेथे | १३ सदियोंसे यह चाल 
मुसलमान समाजकी अपनी वस्तु है । वकृफकी जायदादही बहुतेरे श्रीमान्‌ उच्चवशवाले मुसलत- 
मानोकी गरण देनेवाली थी | अमीरअली महाशय कहृतेहें कि अद्धरेजोंने इस चालकी जडमें 
कुठार चलाकर सैकडों इजतदार मुसलमान घरानोकी घोर विपदर्भ डालाहे [केवल यही नहीं बक्‌फ 
सम्बन्धी चालको ब्रिगाडनेम अगरेजेनि वकूफसे चलतेहुए, भले कार्मो तकका नाश करनेमे सल्लोच 
नही मानाहै | यो आंतिमांतिसे मुसलमानोंको बडी भारी हानि पहुचाकर अगरेज आज बुरे 
मुसलूमानोकी हृष्टिमें हित जचरहेहैँ।पह अगरेजोंकी साधारण सम्मोहनशक्तिका परिचय नहींहै;£ । 
अगरेजोके सम्मोहन कौशलूसे केवछ हिन्दू और मुसलछसानोंका आपसका प्रेमही नहीं व्रिगड« 
रहाहै; परन्तु उनके अपने देश और अपने समाजपरमी प्रेम ऋमशः घटता जाताहै । कूग्नीतिके 
शिरोमणि अंगरेजोके रचेहुण कुहरेमें हमारे “देशका इतिहासही हमारे देशको हमारी दृष्टिसे छिपा 
रहाहै । महमूदकी चढाईके दिलसे छार्ड कर्जनकी राजकीय झेखीसे भरे हुए समयतक जो कुछ 
इतिहास रचागयाहै वह भारतवर्षके लिये एक बारही कुहरेका जालहै वह हमारे देशके विषय 
हमारी दृष्टिको सहारा नहीं देताहै; दृष्टिको केवछ दबाही लेताहै | वह ऐसी जगह नकढी 


रोगनी ला डाल्तादे कि जिसते हमारा देश अन्वक्वारक्नी ओर होजावे। ” बगदर्णन-भारतवर्पका 
इतिहासशीर्षक लेख । 
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88 नवनूर पत्रमे मुसल्मानोंका सर्वनाश शीर्षक लेखमें इस विषयकी आलोचना खुलासेमें की“ 
गयीहै | इरएक मुसल्मानकी उसलेखका पढना उचित है | 
न 


(११८ ) : # देशकी बांत 


उक्त लेखमे खीन्द्र बाबूने और भी लिखांहे। 

“बच्चपनसे जिस प्रणाढीसे जो शिक्षा एमको दीजाती दे उससे प्रतिदिन देशते हमारा विशेध 
गठित होता हुआ हमार जीमे देशका विद्रोहभाव आजाताह | बचपनहीस हमारे जान और 
प्रमकी कब्पनाके छवारपर गोरी सेनाका पहरा वेठजाताहे ) हमारी प्रकृतिक जनानखानेम स्व: 
लक्ष्मीकों घुसनेका अवकाश नहीं मिल्ताहे, विदेशसे बुलायी हुई युक्ति, झका आदि कई मजदूर 

जदूरिनियोकी भीड वहा लगी रहइतीएे, किन्त, जो उनपर मालकिन होकर उनको अपने छाभके 
काममसें छगा सकती तथा एकताके महोत्सवर्म मुकर्रर करठकती, उस लथ्मीकी वह्य गुजर नहीं 
होती इसीसे हमको लक्ष्मी छृटजानेकी दशा शेकनी पडतीहै, इसीसे मिक्षाही मिश्ना हमको सूझती 
रहतीदे; इसीसे बात वातमे दमारी ढिठाई और गैंवारी सूचित होतीहै, इसीसे इसको भडकीली 
निष्कलता बारबार असलेतीहे, इसीसे बात ओर काम तथा शिक्षा और बर्ताव पगपगपर हमारा 
असमजञस सिद्ध होताहै | वह महालूध्मी जो पिताके साथ पुत्रको, आताक्रे साथ श्राताको, 
निकटसे दूरको, भविष्यतते अतीतको, भीतरसे बाइरको, अदृश्य एकत॒के बन्धनसे सदेव मिलाती 
आतीहै, उठकी राइको मत छेको, उसको सारे रेखागणित, वीजगणित, भूगोल तथा अर्थ 
पुस्तकोफे पहाडकों भेदकर हमारे हृदयके जनानखानेमे उसके अपने सदेवके सिहासनपर आकर 
बैठनेदों | बल, सब खाली मरजायगी | सब झका मिट्जायगी | 

“किन्तु हमारी प्रकृतिके दरवाजेपर वह जो जज्ञालका ढेर छगरहा ह जिससे वबाइरकी रोशनी 
हमारे बाधरही पडी रहती हे ओर हमारे भीतरकी दौलत भीतर घतने नहीं पाती हे उस जज्ञालके 
थीचसे राहकोन बनादेगा १ नित्यके खेलबाड और अन्तके महाभयसे हमारा उद्धार कौन करेंगा? 

भारतका एक सच्चा इतिहासद्दी इस हँसी उभारनेवाढी, इस शोक भरनेवाली विडम्बनासे 
हमारा उद्धार करनेका एकमात्र उपाय है |?! 

यह इतिहास जिसतरह लिखना चाहिये उसके विपयमे रवीन्द्रवाबू कहतेहं,-विदेशी विचारका 
आदर्श परित्याग कर श्रद्धाके साथ पितरोके छृुदयमे घुसना होंगा | इस श्रद्धाके न रहनेसे हमको 
भलमे पडना पडेगा | क्योके जितने नये ढगके विदेशी ख्याल हमारे मनमे जड जमाचुके हैं उनको 
न रोकनेसे थे बडीमारी दिक्कत मचावेंगे | दशतमे जातिभेदकी बात कही जासकती हूँ | 
इस जातिभेदपर पूरी श्रद्धा न रहनेसे भारतवर्षका इतिहास ठीकठीक लिखना एकॉबारही 
असम्भव है | ४88 ६8 ४४ इसके उपरान्त यूरोपके आदर्शकोद्दी एकमात्र श्रेष्ठ आदर्श सानकर 
उसकी ओर मुँह किये बिगडीहुईं दूरबीनके सहारे मारतवर्षकों बहुत ओछा देखलेनेसे सच्चा भार- 
तवषे दिखायी नहीं देगा | ६४ ४४-४8 केवल विदेशी गतोकी अलापचारीसे स्वदेशकी समसना 
कभी सभव नहीहै। इत्यादि |!” 

अंग्रेजोंकी सम्मोइनी शिक्षासे बहुंतेरे विषयोमे हमारी बुद्धि विगडसुकी है | श्रीयुक्त रामेच्रसु- 
#दर त्िवेदी एम, ए., महाभयने अपने “सामाजिक व्यांधि और उसका प्रतिकार” नामक लेखमें 


इस विपयपर कहाहै,-- 
“हम धूमधामसे वच्तता करतेरइते हैं कि अग्रेजी शिक्षा पानेसे हमको स्वतन्ध॒ चिन्ता कर- 


# सम्मोहन चित्तविज्नय, * (२१९ ) 


नेका अवकाश मिल्गया दै। कित्तु क्या सचमुचही हमारी बह चिन्ता हमारी अपनी चिन्ता है ! 
मैं राजनीतिक.सम्बन्धको एकवारहीछोडकर केवलमात्र शिक्षासम्बन्धी विषयकी बात पूछताहू मेरा 
पूछना यहहै कि प्रवछके बलसे जो ढुर्बल मोहमे पडाहुआ है उसकी स्वतन्त्रता कहाहे ! ४४४४ 
हम वर्तमानकालम सब विषयोकी जिस शान्ति और आरामकों मोगरहेंईँ वह दशा क्या मनुष्य 
समाजके लिये स्वाभाविक दशा होसकती है ? हमारी इस वर्तमान अस्वाभाविक स्थितिमें हमारे 
उद्यमोंकी निष्फलत़ाही वासवमें स्वाभाविकहै | वर्तमानकालकों जो छोग जातीय जीवमके नवीन 
अभ्युदयका काल कहते हैं उनकी रायको में कभी मान नहीं सकता हू । सैकड़ों वर्षके अन्घकारके 
पीछे जो लोग नयी ज्योतिका उठ्य देखतेहें उनके नेत्रोंकी हुरुस्तीके. विषयर्म मुझे 
सन्‍्देह होता है। ?? 
अगरेज शिक्षकोने हमकी समझायाई कि, पूर्वेदिशके विशेषकरके भारतवर्षके हिन्द और 
मुसलमान नरेशलोग सदेव अपनी अपनी इच्छाके गुछाम थे, उनके खयाली शासनके लिये 
प्रजाको निरन्तर अत्याचार सइने पछते थे | राजा प्रजाकी सम्मतिकी कोईमी कीमत रहना नहीं 
मानता था | प्रजाका इक वा ठावा नामकी कोईभी वु उत जम्ानेमे नहीं थी । पश्चिमी 
राज्यशासन प्रणालीमें यह सब असमभ्यता नहीं थी-अन्ततः आजकल नही है। वहां म्रजाकी 
सम्मतिके बिना फोईभी काम नहीं होताहै | अगरेजोकी इस शिक्षाकी हमने सोलहआने सत्य 
समझलियाह | किन्तु वास्तवमें थोडेह्दी दिन पहलेतक यूरोपके नरेशछोग प्रजाके परिवारिक, 
सामाजिक ओर नेतिक सारेही कार्मोमें अनुचित रूपसे दृस्तक्षेप किया करते थे, वज्ञकी भाति 
कठोर वन्धनसे उनके शरीर और मनको बाधना चाहते थे, धर्मकी व्याख्या और श्ात्रकी 
व्याख्या राजा खयही करता था, नीति ओर मुक्तिका पथ दिखानेका हक राजा अपनेही हाथरस 
रखताथा, प्रजाका कोईमी मनुष्य इन सब विषयों चूतक करता था तो उसे अगारकी अम्िमें 
जल मरना पडता था, चुडैलका सन्देह होनेते राजाकी आज्ञासे छाखों स्त्रियां जलमें डर्बोकर 
समाप्त कीजाती थी, कोईमी विजन मनुष्य नान, विजानके विपयर्मे नयीवातका प्रचार करताथा तो 
वट राजाकी आजासे आगर्मे जलाया जाता था, राजा मनुष्य स्व॒तन्त्रचिन्तामें बाधा डालता था, 
यह खबबातें यूरोपके इातिहासके पृष्टप॒ष्टस पढ़करभी हमारा श्रम छूट नहीं रहाहै । यूरोपमें 
सनातनसे राजा और प्रजाका वियाड चलता आता है | उस बिगाडने बारार राष्ट्र बिल 
दोचुके हैं । यह नीतिवाक्य कि “ पुत्र॒वत्‌ पाछयेत्‌ प्रजा; | ” पश्चिमी देशॉर्में पहले नही 
था, अवभी नहींहे | इसीसे राजा और प्रजाका झगडा आजतक बन्द नहीं हुआ है | राजा- 
की शक्तिका घटानेके लिये प्रजा अबतकभी प्रयक्ष कररही है | राजाके अत्याचारी नहोनेसे ऐसी 
दशा नहीं होसकती है | निहिलिष्ट, सोसियालि्ट, अनारकि्ट आदिसम्परदायोंकी सम्भावना 
राजाके अत्याचारी नहोंनेसे नहीं होतीहै। किन्तु यह सब बात इमारी बुद्धिमें नहीं समाती 
दे दा निद्यदी इन घटनाओंकों देखकर भी नहीं समझते हैं | नउमझसकनेका मूल बही 
अंगरेंजी शिक्षा है। उस शिक्षाका मोह वड़ाही अ्रवलत है | पूर्वीनरेशोने इसप्रकार अत्याचार कभी 
नहीं किया था, सब्र बातुंमें प्रजाको यों सतानेकी कभी उनके जीमें आतीभी नहीं थी | द्विन्द 


(२२० ) ४ देशकी वात, ४ 


ओर मुसल्मानोंकी अमलदारीमें भारतवासीछोग इनढिनाकी यूरोपियन प्रजासेमी बढकर अ- 
धिक स्वतन्त्रताका सुख भोगचुके हैँ | & वर्द्धिमबाबूभी इसवातको मानगहे हैं | वे कहतेहं,- 

जिसमे विद्या और बुद्धि है उसको यदि विया और बुद्धिके फठकी उत्मत्तिका अवकाश 
नहीं दियाजाय तो उसपर बडाभारी अत्याचार कियाजाता है | आजकलके भारतवर्ममे यही बात 
दोरदी है। प्राचीन भारतवर्षमेंभी वर्णमेदके कारण वह बात थी, परन्तु आजकलके जितनी नहीं 
थी। अड्जरेजी अमलदारीमें हमारे जातीय गुण चमफने नहीं पातेह | विविध प्रवन्ध प्रथम भागमें 
स्वाधीनता और पराधीनता नामक लेख | है 

मुसलमानोंकी अमलदारोमभी यह “बडाभारी अत्याचार? इस देशमें नहीं था | तिसपरभी 
उन दिनेके हिन्दू और मुधर्मान नरेशोकों इमने अत्याचारी कहना सीखांदे | -शब्दभाल्रका 
ऐसा अनचित व्यवह्र और किसीभी देशमे नहीं देखनेमें आता | 

भारतवाधियोंके गास्रानपर राजकर प्रजागणकी वेतनकी छोड़कर ओर कुछ नहीं हैँ। किनन्‍्त 
वृटिशिभारतमे प्रजाकी दी हुई मालगुजारीकों भूमिके मालिक होनेके दावेस अगरेजलोग अपनी 
पनिकी वस्तु विचारतेहें । इग्लेण्डमे जिस प्रकार प्रजाके भोजनको छोडकर जमीनकी सारी 
पैदावार जमीन्दारकी अपनी वस्तु समझी जाती है कुछ कुछ उसी प्रकार यहांकी मालगुजारी 
अगरेंज लोग समझे हैं । 

“स्थागुच्छेदस्य केदारमाहु: शल्यवतो मृगम्‌ |!” इस भारतीय नीतिकों वें छोग नहीं समझते 
हैं| जो मनुष्य जगलऊों काटकर आवाद करता है वह वहांकी जमीनका मालिक है, उसकी 
रक्षाके लिये वेतनके वतोर राजा मालगुजारी लेतेहँ | इस तत्वकों अगरेज नहीं मानते हैं. | इस 
डिये प्रजाके अर्थ वे जो कुछ करते है उपके लिये वे नये नये टेक्‍्स वसूल करतेंहँ | यहातक 
कि धर्माधिकरणके द्वारा जो न्याय और अन्यायका विचार करना राजाका अवश्य कर्तव्य 
है उसके लिये भी अगरेज स्वतन्त्र टेक्प्त स्थम्पक्े स्वरूपमे अगरेजलछोंग वसूल करतेह | जो छोग इस 


प्रकारते प्रजाका सदेवका भमि सम्बंधो अधिकार छीनलेतेह ओर भाति के टेक्सोंसे प्रजाको पीसडा* * 


लते हैं वे सुतभ्य और प्रजावत्सल हैं और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे असभ्य और यथेच्छाचारी हैं। 
फ्याही विचित्र बात है वाक्यका इससे वढकर अनुचित प्रयोग और कया हो सकता है १ सच्ची वात 
थहहे कि, पूर्वकालके पश्चिमीनरेशोंके स्वाभाविक अत्याचारीपनकों अगरेज सुसभ्य होकरमी 
आजतक छोड नशि सकेहँ। ४ 

अज्गरेज जातिकी भूल प्रकृतिके सम्बन्धमें श्रीयुक्त विजयचन्द्र मजूमदार बी, एल, महाशयने 
भांरती पत्रिकामें अग्रेजोंका स्वार्थ और देशका ह्वित नामक लेखमें लिखाहै;- 
. “अग्रेजलोग स्वभावहीसे बडे अहकारीहैं और दूसरोंके गुण वा बडाई देखकर बड़े अग्रसन्न 
दोनेवाले हैं | इस वातको बहुतरे,अग्रेज मानमी लछेतेह | स्टीवनसन साहबके लेखोंकि अन्यमें 


६8 ये सब बाते भ्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर निवेदीमद्मशयने “' साहित्यपत्रमे पराधीनता ?” शीर्षक 
लेखमें समझायी थी। वह लेख हरणएक शिक्षितयुवाकी पढना चाहिये | उसके साथद्दी साथ स्वगी- 
य भूदेवमुखेपाध्यायके साम्राजिक प्रबन्ध और भारतवर्षका स्वम्लव्घ इतिहास नामक अन्थोंकोमी 
अवश्यही पढ़ना, चाहिये | हि 


है 


# सम्मोहन चित्ताविजय, # (२२१) 


इसकी विस्तृत आलोचना देखनेमें आती है। इसलिये देखपडताद कि यद्यपि यह देंश अगरे- 
जोंका है; तथापि इस देशकी पुरानी बातोंकों जितनी दूसरी यूरोतिय जातियोंकि पर्णिडतोंने ढूडक 
निकालाहै उसके शताशका भी एकांश अंगरेजोनि नहीं निकालाहै। विद्याके लिये विद्यालम 
पुरानी बातोंको ढूंढनेके लियेही निः्सार्थ होकर दूढना प्रायः अगरेजोंमें नहीं देखाजाताहै | यदि 
पुरानी वातोंको दूढनेते शासन कार्य्यका कोई सुभीता होसके तो उन्हीके दृढनेमें अग्रेज अग्रसर 
होतेहं और उसी दशामें खोजनेसे पुरानीव्रातका निकलपडना उनको बुरा नही छगता ।” जो 
लोग सोचतेहँ कि भारतवासियोकी भछाईके लिये अगरेजोंने इसदेशमें रेल, तार और डाक 
आदिका सुप्रवन्ध कियाहै उनकी भ्रलको सुझादेनेक्ने लिग्र विजयबाबू लिखतेएं,-इसविशालू 
देशके शासन और रक्षाके लिये रेल चाहिये, तार चाहिये, डाककामी प्रबन्ध चाहिये । मान 
लीजिये कि यदि हम भारतवासियोंकों ब्रह्मविय्ाकी महिमातते ऐसे योगबर सम्पन्न होजाते कि 
उन वस्तुओकी दंरकार हमको नहीं रहती तोभी अगने राज्यको मजबूतीसे अपने दृस्तगत रख 

नेके लिये अगरेज अवश्यही इसदेशरमे उन वस्तुऑँकों जारी करते । केवल मात्र तुम्धारी और 
हमारी सुविध्राकी ओर ब्यान देकर अग्रेज छोग कोई काम नहीं करते |”? 


इस बातकी सत्यताका अनुमव गत सन्‌१९०५ ई-के अगहन मासमे वगदेशके नये प्रान्तस्थित 
बरिसाल, मैमनसिंह, सिराजगञ्ञ आदि स्थानेंमिं गोरखोंका शासन तथा दुसरे दूसरे अत्याचार 
मचानेसे होचुका है | उन स्थानोंके अत्याचारोंते पिस्ते हुए छोगोंने कलकत्तेके मित्रों बडेबड़े 
सरकारी कर्मचारियोकी सेवार्म अत्याचारोंसे बचनेके लिये तारहारा जो समाचार भेजना चाहाथा 
उसे तारमहकुमेवाले भेजनेको राजी नहींहुए थे | इससे दुःखी होकर उनदिनों एक सजमने 
निम्नलिखित बात समाचारपत्रम प्रकाशित कर अपने चित्तका भाव प्रकट किया था,- 


भारतवर्षके निवासी धन देकर जो तार रेल स्टीमर और एक महकमोकों पालने अति वे 
विपदके समय भारतवासियोंकी एक कौडीकामी छाम पहुचानेवाले नहीं प्रतीत होतिईँ | ठुम 
गहरे हुःखम पड़कर तारका समाचार नहीं भेज सकोगे स्ट्रीमरपर चढकर कह्दी नहीं जासकोगे, 
रेलपर चढ नहींसकोंगे और डाकसे चिंही नहीं भेजलकींगे | सो हम उनका जितना खर्भ 
देरहेदँ वह मानों वुझेहुए अगारपर धी छोडरहेहे | 


आगे विजयवाबू कहतेहैं,-देखनेमें आताहे कि वगदेशमें बहुतेरे अनाय॑ निम्नजातिवालोंने 
व्राह्मणॉंकी देखादेखी उनकी रीति नीतियोंका अवरूम्बन क्रिया है | धीषीभी विवया 
ओंका विवाह नहींकरते और दशा अच्छी द्वोनेसे उनकी विधवाएं एकादशीको अतभी 
रहती हैं | छोटानागपुर तथा अनाय्येंसि भरेहुए बहुतेरे दुसरे स्थानोर्मे अबतक बहततरे 
अनायछोग हिन्दू पड़ोसियोंके आचार व्यवहार और धर्म घीरेधीरे अवलूम्बन करतेटुए दिन्दुओसे 
बहुतकुछ मिलजानेक[ उपाय अनजानमें कररदे हैं | बगाल आदि देशोका विपमय पूछ * 


( २२२) » देशकी बात, $ 


अगरेंजी सरकार एसप्रकारमिल्जाना भला नहीं समझती | इसीसे प्रयलतत्व और जातितत्वकी गहरी 
गधेषण प्रककर रिजछी और गेट्साहबेने सर्दुमशुमारीकी रिपोर्टम ठुःखके साथ कह्दा है क्रिद्ठा! 
अनार्य छोग भूलम पडकर अपनी जातीयताकों खोरहे ६ और प्राचीन इतिहासके 
चिहोंकी विगाडनेरहेंद | वे जय दलके दल कृस्तान वनजाते है तथ इन महात्माओके आस 
नहीं झडते किन्तु ब्राह्णोका आदर्श, स्वदेशका आदर्श अहण करनेसे साहवॉंको दुःखका पार 
नहीं रहता ओर इतिहासकी वात याद आजाती है । हमारे देशर्मे निम्नश्रेणीके लोगेपर 
उच्चश्रणीके लछोगाका प्रभाव जितना कम फैले उतनाद्दी अगेरेजी शासन भीतिके अनुकुछ 
दोता है । अवश्यही हम घाट बाद पहचानते हैँ, इतिहाउभी समझते हैँ ओर प्रयत्नतत्वभी 
जानते हैं, किन्तु क्याकह हस मरेहुण हैं । 


अगरेजाकी दीहुई श्रमयुक्त शिक्षात अपने भारतीय समाजके जाति भेद, वाल्यविवाह, पडदेकी 
कठाई और ब्राह्मणादि कईएक ऊचीजातिवालोंमें विधवाओंके पनार्वैवाहका निषेध आदि रीतिया 
देखकर हम स्वदेशवासियोकी भविष्यत्‌ उन्नतिके विषयमे हम हताश हुएएेँ । किन्तु माननीय 
विचारपति चन्दावरकर सहाशयने गत १९०३ ६० की सोशल कानफरेन्ससें कहाथा,- 
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उत्तवाक्यर्मं जिन सबदोषेकी बात कहदीगयी है उनमेंसे एकभी ब्रह्मदेशके समाजमे विद्यमान 
नहींहे | पिसपरभी ब्रह्मदेशवासिये|का जातीयजीवन हम्हींलोगोकी भांति चमक दमकसे वर्जित 
है । भारतीय मुसकमान समाजमें एक दूसरेका अन्नखाना तथा विधवाओका विवाहकरना 
मना न कियेजानेपरभी उनके जातीयजीवनका अधःपतन हुआहे। सच्चीवात यह है कि जानकी 
घचोमे मन न लगाना तथा भोंगविलासमें अधिक धंसजाना और राजनीतिचर्चामें ठचित 
सावधानी न रहना आदि दोषही जातीयजीवनके नचमकनेका मूल है | भारतवर्षमेंमी विभेषकर 
इन्हीकारणोंसे जातीयजीबनकी शक्ति घटगयी है | इसके उपरान्त हमारे सामाजिक कुसस्कारो 
सेभी जातीयजीवमकी शक्ति कुछकुछ घटजानेकी वात अस्वीकार नहीं करसकते, सझुर 
विवाहसे हमारे समाजकी अति उन्नति होना कितना असम्मव है उल्टे उससे फरगी और 
अमेरिकाकी मिश्रजातिकी भाते हमारी समाजकीमी अबनातिे होना कितना निश्चय है 
सो विजप्रवर सुप्रसिद्ध दार्शनिक स्पेन्सर महोदयकी वातोंसे सुसिद्ध होजाता है | उन विनपुरुष 
का इसविषयका पत्र उनकी झूत्युके कुछदिन पहले सव्‌ समाचासपन्रोर्मे प्रकाशित हुआ 


# सम्मोहन चिंत्तविंजय, # (२२३ ) 
था। ४४ इसदेशम रहनेवाले हिन्दू और मुसलछसानोंकी सामाजिक दशी युरोपियनोंकी सामाजिक 


५ है श्े तन 
&8 उस पत्रका कुछ अश यहां उद्धृत कियाजाता है | जापानी बैरन केण्टारे कैनेको सहात 
यके प्रश्नके उत्तरमे स्पेन्सर महागयने सन्‌ १८९२ ६० के २६ अगस्तके पत्रमे छिखा था,- 
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इसके पश्चात्‌ जापानी खानोमे युरोपियनोकों नियुक्त करने और समुद्रतठके बाणिज्यमें-ः 
उनकी किसी प्रकारका अधिकार देनेके विषयमे बारबार निषेध करतेहुए उन्होंने कहाहै,- 
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(५५४) ड़ # देशकी बात, 4: 


प्रकृतित एकबारदी मिन्न है | इसलिये युरोपियन समाजके आदर्शपर इसदेशमें समाज संस्कार 
करना आरम्भ करनेसे एसदेशके निवासियोकी भलाईफ़ी सभावना बहुतही थोडी है । 


इसविपयम औरभी एकबात इमको सारण रखना चाहिये । स्वतन्त्र देशमे सामाजिक 
रीतिनीतिका सुधार होनेके लिये जो सब शक्तिया काम करसकती ह वे शक्तियां परतन्त्र देशमें 
पूरापूरा काम करनेका सभीता नहीं पाती | परलन्त्र देगेमि समांजके हुरुयमे क्रिसीकदर सड्गोच 
और घत्रराहटका भाव सर्देव विद्यमान रहता है | इसलिये समाज अपनी सपूर्ण भीतरी झक्तिको 
काममे नही छा सऊती | स्वतन्त्र और स्वस्थ समाजमे भीतरी बुराई वा व्याधि मेट्नेकी जो स्वा- 
भाविक शक्ति रहती है वह परतन्त्र समाजसे आयः चलीजाती है | परतन्त्रताते समाजकी जीव- 
नीशक्ति क्रमशः घटती रहती है, मनुप्यत्व सकुचित होजाता है | इसलिये जिसग्रतार एकओर 
उसकी सस्कारचेश संपूर्ण फलदायी महीद्वेती उसीप्रकार दूसरीओर नयीनयी कुरीतिया उसमे 
आपुसनेका सुभीता पाजाती हैं। इसलिये हमारे देशके उन्नातिशील छोगोसे देशको कुरीतिया 
दूर होते न होते बहुतेरी विदेशी कुरीतिया उसमें आखुसी है| सच्ची वात यह है कि परतन्त्र 
तासे जब मनुप्यत्व सकुचित होजाताहे तब समाज उन्नातिकी दशा नहीं पासकता | ऐसी दुणा 
भे सामाजिक कुरीति सुधारनेके लिये बहुत शक्ति न विगाडकर राजनीतिक आन्दोलनसे परत- 
त्रताका बधन ढीला करनेका प्रयले करनेसे वांछित फल पानेकी सम्भावना अधिक है | समाज 
सैस्कारकी चेश्ट कभी निन्‍्दनीय नहीं है, समाजसस्कारके प्रयक्षमे जो छोग अपनी जीवन देरहे 
ह उनके हुृदयकी उदारता और स्वदेशकी प्रीति अवश्यददी प्रशसनीय है । कितु देशकी राजनी- 
तिक स्थितिका सुधार इससे कहीं अधिक ग्रयोजनीय है । इस बातके - उदाहरणमें महाराष्ट्रके 
इतिहासका उल्लेख किया जा सकताहे। महाराष्ट्र देशमे एकनाथ और तुकारामकी माति 
बहुतेरे साथपुरुषोने जन्म लेकर समाजसस्कारकी प्रयलमे जीवन दे दिया था, कितु परतन्नतासे 
पिसे हुए; महाराष्ट्रीय समाजमे उनके प्रयल्का आश्ानुरूप फल प्राप्त नही हुआथा, डल्टे उन 
छोगोंको वैसी साधुचेष्ठेके लिये बहुत कुंछ सामाजिक दण्डसहने पडे थे | कितु महात्मा शिवा- 
जीके प्रयत्नसे जब महाराष्ट्र देश परतत्रतांस मुक्त होगयाथा तबसे नामभरकी चेष्ठा अर्थवा विना 
चेष्ठाही बहुतेरे बडे बडे समाजसस्कार प्रसिद्ध दोगये थे। उसके आगे किर जब मद्दाराष्ट्र देशको 
स्व॒तत्र राजशक्ति दुर्बल होनेलगी तबसे फिर भातिभांति संकीर्णताएसमाजमें घुसतीहुईं अवनति गति 
बढाने छगी । महात्मा श्षिवाजी और आगेके पेणवे छोगोंके दिनो महाराष्ट्रीयससाजमें संस्कार प्रयास 
विना कियेहदी किस प्रकारसे होजाता था और इन दिनों उसकी गाते कैसी घटगबीहैँ सो बबई हाई- 
कोर्टके पूर्व विचारपति स्वनामधाझ काशीनाथ त्रिम्बक तेलग महोदयने सन्‌१८९ २ई०के से'टेम्बर 
मासमें डेकनकालेज यनियनसभामे पढ़े हुए 0000एगं788 #007 'किवरग8 (/'णरा०98 
नामक अपने लेखमें मलीमांति दिखादियाथा। उस लेखमें तैठग महाशयने मुक्तकण्ठसे स्वीकार 
कियाहै महाराष्ट्रदेश अगरेजी शासनके अधीन न होजाता तो इसमे सन्देह नहीं है कि महाराष्ट्रीय 
समाजमें औरमी भाति भांतिके सस्कार होजाते | उन्होने निश्चय कियाहै कि अगरेजी शासनमें इस 
देशमे स्वाभाविक नियमसे समाजसल्कार दोतामी रुकगया दै | बात यह है कि परतन्त्रतासे हमारे 
समाजके हृदयमें यदि सर्दव सकोच और घबराहटका भाव विद्यमान नहीं रहता तो समाज 


॥ 


| # सम्मोहन चित्तविजय, # (२१२५) 


सस्कार कभी ऐसा रुक नहीं जाता | इस विपयमे भूदेव मुख्योपाव्याय महाशयकीभी सम्मति उक्त 
विद्धान्तके अनुकूल है। ( उनका “ स्वप्तलब्ध भारतवर्षका?? इतिहास पाढिये | ) 


हमारे विछायती नवरी सभ्यताके मोहमे अन्धे दोजानेको प्रकृतिके विषयमे काउण्ट ठल्स्थय 
मद्ाशयकी सम्सति विचारने योग्य है | वह कहते हैं,-- 
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इससे पूर्व ॥0 ए/00व0[पर एशथा।) ए कण 800 फिशाहाएप8 (घाड 
नामक अन्थसे जो सम्माति उद्धृत की है बहभी इस मतको पुष्ट करतीहे। विलायती सभ्यताकी 
व्यर्थता अब्र सब छोगोकी समझमे आगयी है | मारतवर्षम इस नयी सबभ्यतासे जैसा चुरा फल 
हुआ है उसके कहनेमे एक उदार अद्डरेजने कह्या है ! है 
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इस सभ्यताके बिषसे यूरोपतक जजरित होरहादै। कछ कारखानोंकी अधिकाईसे युरोपर्म 
ख्ियोका जीवन कसा शोचनीय बनगया है सो स्टेट्स्मेन सम्पादकके निम्नलिखित मन्तब्यसे समझ- 
मे आजाताई *- 
चर, 


र 


(२१२६ ) # देशकी बात, # 
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गुरोपियन सम्यताकी नकर करनेमे जापानमें ल्वियोँ सम्पन्धी बखेडा ऐसाही कठिन होगयाह। 
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जा चिपा096 गाते &॥रएणपदा 


इसलिये भारतवासियोको समय रहते सावधान होना चाहिये । राजनीतिम उद्दैश्यसे 
बनाये हुए. इस भोहके हाथसे बचनेकालिये स्वदेशकी ग्रीतिही एकमात्र महीपथ दे। युरोवि- 
वनैके साथ छुआछूत होनेसे इमारे रामाजके शरीर जो विप घुसाहे, जो जातीय नेतिक 
अवनतिका बीजबोयागयाह उसकी द्वानिकारिता दूर करनके ल्यि स्वजातिग्रेमही एकमात्र उपाय हैं | 


“हमारे जातीय जीवनका जो सोता अब 'पीरेधीरे बह्रहादे उसमे वेग लानेके लिये इसी 
प्रफार देशीय भावकी आग बालना जरूरी है | मेरा विश्वास यह है कि स्वजातिप्रेम और 
स्वदेशभक्ति उपजानेके लिये समाजके साथ घानिष्ठसम्बन्ध स्थापन करना आवश्यक है | स- 
माजमे कहां क्‍या है सो जाननेके लिये समाजके शरीस्के अग अगकी परीक्षा करनी होगी 
उसमें कहां कितनी हृड्डिया हैं, कहां कितनी नसे हैं, किस गड़ढामें कितना छोहू है, किस 
नससे कितनी चेष्ठाशक्ति चलाकरती है, उसका पता ध्यान देकर छगाना होगा | कहा कसा घाव 
हो गया है, कद्दा, कौनसा कीडा हो गयाहै | उसकाभी पता लगाना होगा । किन्तु फीस लेनेवाले 
सम्बन्धवर्जित सर्जनके द्वारा यह अनुसन्धान नहीं हो सकेगा, अतरग स्वजनको भांति प्रेम और दया 
पूर्वक यह अनुसन्धान करना होगा आगे उस समाज झरीरकी गर्भस्थ दशासे शिक्षु अवस्था तक, 
शिशुअवस्थासे यौवनावस्थातक और यौवनासे प्रौद़ दशातंक सब दशाओकी आदिसे अन्ततकका 
पता लगाना होगा | समाजका प्राचीन इतिहास यथाशक्ति रचीरत्ती अनुसन्धान करना होगा, बस 


# सम्मोहन चित्तविजय, ह# (२२७) 


तभी उस समाजपर प्रद्धा उप्तन होगी, भद्धासे माक्ते जावेगी । भक्तिसे प्रेम उपजगा और प्रेम 
अन्त महाभाव बन जायगा । समाजके जो लछोग पथ दिखानेवाले हैं, जो लोग सुशिक्षित हैं, जो 
लोग ज्ञानी हैं, जो लोग भला बुरा सोचनेकों समर्थ हैं वे उस महामावको जगावेगे ओर उसे न- 
सनम चला देगे | इस महाभावका विक्रात अधिक दोनेकी दगामे येमाश्व खड़े होंगे; नसोसे 
लोहूका प्रवाह तेजीसे बहेंगा, छृदयका [पिंड बारबार हिलता रहेगा । नवजीवन सश्चारित 
होनेपर धृर्पसे निकले हुए आसुझोकी बाढ़ होजायगी, उस बाढसे विश्न विपतत्तिया टलजायेंगी | 
यही हमारे समाजकी व्याधिकी चिकित्सा है; यही हमारे सब रोगोंका एकमां्र इलाज है।”! 
श्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी राचित “सामाजत्रिक ब्याधि और उसका इलाज |! 


किन्तु सरकारी स्कूल कालेजोमें जो शिक्षा दीजातीदे वह हमारे कोमछचित्त ब्रालकाँशे हृदयमे 
स्वदेशकी प्रीति खश्चारित होनेकी बाधक है | क्योंकि वर्तमान शिक्षाप्रणाली बालकोंकी मानसिक 
वृत्तियोंकीं स्वतन्त्र रीतिपर फैलनेका अवकाश नहीं देती है | देशके विजलोगोंने बहुत दिलेंसि 
यह बात समझी है, इससे बहुत दिनोसे भारतसन्तानोकों जात्तीयभावकी शिक्षा देनेकी कल्पना 
हो रहीदे । नवीन विश्वविद्यालय व्यवस्था चलनेके दिनसे बहुतेरोंने समझाहे कि बारुकोकी 
मिक्षाक्री, व्यवस्था अपने हाथमे मन लेनेसे दसारी गलाईका कोई भरोसा नहीं है। स्वदेशी 
आन्दोछनसे से साधारणके चित्तमे यद्द भात्र हृढरुपसे जमगयहै | देशके विद्यालयोकी प्रधानता 
अपने ह्वाथर्मे रहनेत्वे सरकारी कर्मचारी छोग विद्यार्थियोकों स्वदेशकी सेवाके काय्यैसे अछूग रख- 
नेके लिये भाति भातिके अनुचित उपाय अवलम्बन करनेको समर्थ हुएहईँ । अगरेजोकी चलायीहुई 
मोहनेवाली शिक्षासे हम भ्रमजालर्म पडकर स्रदेशते विमुख् होरहेथे, वह श्रमजाल भाति भांतिकी 
घटनाएँ; एकके पीछे दूसरी उपस्थित होनेते एकाएक दूटनेकी सम्भावना हुई है | इंसीसे राजक- 
मंचारी छोगे आंखपरसे छाजका पदों हृथ्कर हमारे बालकोंके हृदयसे स्वदेशकी प्रीति और 
स्वजाति प्रेमके अंकुरकों नष्ट करनेके लिये पशुबलकी शरण लेनेलगे & | इतने दिनोतक जो 
बात कौशलछठे छिद्ध की जातीयी उसके छिये अब्र- बल्प्रकाश वा अत्याचार किया जारदा 
है| शिक्षा विभागक्े गोरे इन्धपेक्टरने आजा दी है क्रि जो सब “ बन्दे मातरमः” कहरदे 
हैं उनकी पाच पाच सी वार लिखदेनां होगा कि “ बन्दे मातरम कहना मूर्खता औ 
असभ्यता हूँ जिस शिक्षा प्रणालीके संहारे बालकोंकों ऐसी स्वदेशद्रोद्दिता सीखनी 
होतीदे उससे बालकाका सम्पन्ध जितना शीघ्र दूठ जाय उत्तना भला है । राजऊर्मचारी 
लोग दिन दिन जैसी नीतिका अनुसरण कररहे हैं उससे बिना बरिछम्ब जातीय विश्वविद्यालय 
स्थापित कर हमारे वालकोंकी जातीय रीतिकी शिक्षा देना बडाही प्रयोजनीय हुआ है. | आन- 
न्दकी बात यहह कि इस विपयमें देशफे प्रधानोका ध्यान जमादे। इस विपयममे उनको विशेष पे 
सहायता करना देशके चालकोंके स्वजनाका परम कर्त्तव्य है| बालझोकी सरकारी विय्ाद्यका 


के 


(२२८ ) # देशकी वात, १ 


सम्यन्ध छुटाकर जातीय इड्की शिक्षाका प्रबनय विना जिये हुए अ्वरजाके सचेहए गजनीतिक 
कदरेसे वचनेका उपाय कशी नहीं दागा, खदेश ग्रेमकी वाढके पवित्र सिचनेके बिना समाजके 
सब पापोके घोजानेका उपाय नहीं दोगा | जो छोग देशकी भलाई चादइतहें तथा अपने सन्तानों 
को सच्चा मनुप्य बनाना चाहते ६ वे जातीय विश्वविद्यालय स्थापन करनेकी यथागक्ति सहायता 
देनेसे कभी विमुस्य नहीं रहेंगे | सम्पूर्ण | ल्‍ 


'रद03% ऊपर: 





| 


न्कजा आटा 


परिशिष्ट ! 5 
वड़देशका अज्भ्छेद । 


-+-+>०ब्स्ट्श्हः-व-- 
सरकारी मन्तव्य । के 


गत १९०५ ईं०के १९ जुलाईको शिमलेसे प्रकाशित इण्डिया गजेटमे भारतगवर्न॑मेण्टने 
बड्भदेशके अज्भच्छेद विषयक अपने कठोर खिद्धान्तकी सूचना देशके सर्वे साधारण छोगोको दीहै। 
सरकारी मन्तव्यका सक्षिप्त अभिप्राय नीचे प्रकाश किया जाताहे ,-- 


भमिकामे गवनमेण्टने कंद्वाई कि बहुत दिनोंवे सुविगाठ बदच्धदेशका श्ासनकारय्य॑ चढछानेकी 
असुविधाके विषयमे भांतिभांतिके अमियोगोंक्रों सुनती हुई गवर्नमेण्ण पूरवंबंगाल और आसास 
प्रान्तोकी एक अछग छोटे छाग्के अधीन कर देनेकी कल्पना कररही थी । क्योंकि इतने बडे 
भखण्डका शासनभार एकद्दी शासनकत्तोके हाथमें रहनेसे अच्छे शासनमे बाधा पड़रहीथी | 
इसलिये सन्‌ १९०३ ई० के डिसेम्बर मासमें भारतगवनमेण्टने प्रान्तीय शासनकरत्तीओंकी 
सम्मति जानना चाह्यथा | उनको प्रकाश कीहुई सम्मतियोंक्री विशेष आलोचना कर तथा उस 
विपयमे प्रयोजनीय अनुसन्धान आदि उचित रीतिते कर भारत गवरनमभेण्टने अपने पूर्वप्रस्तावका 
कुछ परिवत्तन किया हे | तदलुसार छोटे नागपुरका वडाभारी अश मध्यप्रदेशके अन्तर्गत कर- 
देने और मद्रास प्रान्तके कई एक जिले वगदेशके अन्तर्गत करदेनेका पूर्व प्रस्ताव त्याग 
दिया गयाहे । इनमेंसे मद्रास प्रान्तके जिले उस पान्तके छाम्के उमञ्जते जाति और भाषा सम्बन्धी 
भेदक लिये वरादेशर्भ मिलाये नहींगये | वाणिज्य व्यवसायके सुभीते और असुभीतेके विचारसे 
छोटे नागपुरका अधिक अग वमदेशकेह्दी अन्तर्गत देखना पडा । 
इसके पश्चात्‌ सरकारी रिजोल्युशनमे वगभाषा भाषियोंमें विछोह डालनकी चर्चा छेडीगयी है। 
भवर्नमेण्य्ने कहाहे,-( १ ) पहले एकबार चटगांव ओर आसामकों मिलाकर एकप्रान्त बनानेकी 
कल्पना की गयीथी | (२) इसके आगे सन्‌ १९०३ ई०में गवर्नमेण्टने जो प्रस्ताव कियाथा तद-, 
नुसार ढाका और मैमनसिह जिलेकी भी आसासमे मिलादेनेकी वात लिखी गयीथी।( ३ ) किन्तु इन 


दो जिरल्लेकी मिलादनेसेभी वह नया प्रान्तको एक लफटण्टी करने योग्य चडा समझा नहीं 


गया । इसीसे राजशाही विभागकों नये प्रान्तर्मे मिलाना निश्चय कियगया था | उस समय बड़े 
लायने ढाका चय्गाव ओर मैमनसिहमें वक्तृता करते करते इसारा किया था कि वच्ञाछको 
बॉटनेके उस समयवाले प्रस्तावसे भी आधिकतर बढ़ा प्रस्ताव कामसे छाना कत्तीरोकों अभीश्हे | 
इस समय छोगोने जो पग्रातिवाद कियाथा उसपर ध्यान ठेकर गवनमण्ट लांगोंकी मलाईके लिये विशेष 
प्रबन्ध करनेको उद्यत हुई । 

ले बंगालके छोटे छाटने ढाका, चंटगाव, बोगटा, रगपुर, पवना और आसामको मिलाकर 
एक प्रान्त बनानेकी सलछाहदी थी | किन्तु भारतगवर्नमेण्टने विचारा कि इस सल्यहक्रों माननेसेमी 


(२३० ) # देशकी वात 


एक लपाण्टी योग्य बडा प्राग्त गई द्वोरकता | इसीसे भार/गवर्नगीण्यन राजशाही दियाजपुर 
जल्पादगोटी, गालदद और फुनविद्वार राज्यकोभी नये प्रंदेशग गिठाना उनचिप्त समझा | 

यह नया बंटवारा बद्धाली जातिके वश, जातिभाषा आर भ्रगोल सम्बन्धी सार्मजस्थकी ओर 
ध्यान रसकर ही कियागया हू | इसके उपरान्त दस वातकाभी ध्यान रखागयाई करे आसामके 
चाव बगीचोकी विशेष उन्नति हो, निश्चय हुआ कि नये प्रान्सका नाम “पूर्व बड्डाल और आसाम” 
रखा जाबे | चय्गाव, ढाका, राजणाद्दी विभाग, पहाडी पिठारा राज्य और आसाम इस प्रान्तके 
अड्ड होगे | ढाका इस प्रान्तकी राजधानी और चट्याव इसका दूसरा प्रधान नगर बनेगा | इस 
प्रान्तका प्रमाण १ छाख ६ हजार ५४० वर्गमील और मनुष्य सख्या ३ करोट १० राख 
होगी जिनमेंसे मुधलमान १ करोड ८० लाख ओर हिल्दू १ करोड ३० छाख होंगे । नये 
लेफ्टनेण्टगवर्नरकी एक कानूनसभा और एक रोवैन्यूब्ोर्ट रहेगा । बोडमे २ मेम्बर होंगे | नया 
प्रान्त कलकत्ता हाईकोर्टकेटी अधीन रहेगा | अबसे पश्चिम बंगालका प्रमाण १ छाख ४१ हजार 
५८० वगेमीरक और मनुष्य सख्या ५ करोड ४० छास होगी | जिसमेंसे हिन्दू ५ करोड 
२० छाख होंगे। 

इस प्रस्तावका थ्जाने जो प्रतिवाद कियाहे सो गवर्नरजनरल भरी भांति जानतेह | इसप्रतिवा- 
दकी जड्म जो भावका उत्साद्ट विद्यमान है उसकी उपेक्षा करनेकी इच्छा गवर्नरजनरलको 
नश है। देशदेशम तथा मनुष्य मनुष्यसे सम्यन्ध इतना झीत्र घना होजाताह कि देशको 
बाँटनेसे उस घने सम्यन्धकों स्थिर रखना कठिन होजातादे और उस घने सम्बन्धका तोडना 
गडाही क्रेशदायक तथा दुखदायी होता: | पदलेकी जानकारीसे भारतगव्नगेण्ट विचारती है वि. 
इस बैंटवारेका फलमभी वेसाही होगा । 

उपसहारम भारतगवर्नमेण्टने कह्टाहे कि इस बटवारेके पाछसे बंगाली जातिका हित होनेकी 
सम्मावनाही अधिक हैं । 


॥॥ करोड बगालियोकी प्राथेना निष्फल हे 


+-->०अफछ्छ02-त- 
चगालके इस बँटवारेकों वश करनेके लिये ऐसा कौन काम कि जो बगाली जातिने न कि- 


५ या दो ? ७क शाम परिश्रम न करनेसे जिनके पारिवारके छोग भूखो रहतेहँ वैसे दारेद्र किसानोंने 


भी स्वदेशको स्थिर रखनेके लिये चन्दे दिये हैं, तथा सब काम काज बिसारकर राजकर्मचारियों 
से चित्तका दुःख जनानेके लिये व्याकुछ प्राणोमे कोसों चछकर सभाआंमे जुडे हैं। प्रजाको आशा 
हुईथी की कि, राजकर्मचारीछोग उसके जीके गहरे ढुःखकों जानकर बगाछूका दो भागोमें बाट- 
ना बन्द करेंगे | किन्त प्रजाकी दुःखभरी प्राथनाओंपर ध्यान देना छाड करन तथा सर एण्डरू- 
फेजरने उचित नहीं विचारा | पूर्वतगालके जमीन्दार छोग सैकडों प्रकारके डुभानेमे नहीं आये 
तथा सैकडो श्रुक्रटियोंकी परवा नहींकी | जननी जन्मभूमिके छुरी फिरनेकी बातपर वे चौंक उठे । 
वे जन्मभूमिको अखण्डित रखनेके लिये कुछी मजदूरोकी भाति दिनरात पार्रश्रम करचुकेहँ, तथा 
दोनों हार्थेसे धन खर्चनेसे नहीं हिचके हैं | किन्तु सरकारी कर्मचारियोंने उनकी आइमरी 
रुलाईपर ध्यान नहीं दिया | 


# पारिशिष्ट, # (१३१) 


मदरासके अन्तर्गत गज्लाम जिला और विजिगापत्तनके देशी राज्योंकी वगदेशके अन्तर्गत 
करना निरचय कियाथा | किन्तु मदरासकी प्रजाने उसका कड़ा प्रतिवाद कियाथा । मदरातके 
दयासय गवर्नर लाई एमयिलने प्रजाका आत्तरिक दुःख समझकर भारतगवर्नमेण्टके प्रस्तावका 
प्रतिबाद किया था | इसलियि भारतगवर्नमेण्ठ मदरासका अगच्छेद नहीं करतकी । मदरासके 
गवर्नरकों अपना पूराआजश्ञा कारी न पाकर छार्ड कर्जन मदरासके अंगमें छुरी फेरनेको 
समर्थ नहीं हुए। 

छोटे नागपुरका बहुत कुछ स्थान मध्यप्रदेशके अन्तर्गत करदेनेका प्रस्ताव हुआथा | किन्धु 
छोटानागपुर कोयछा और छोह्देके लिये प्रसिद्ध है | कलकत्तेंके अंग्रेज वणिकोने इसपर ग़रज- 
कर कहा कि छोटानागपुर बगालके अगसे अलग नहीं होतकेगा । बस छार्ड कर्जनने उस गस्ता- 
बको परित्याग किया | हि 

बंगालके प्रधान छोगोने बगालके छोटेलाटकी सेवामे जाकर वगदेशकों यथावत बनां रंखनेके 
लिये कितनी प्रार्थना की थी । छोटे छाठके मुखसे कितनीही सहानुभूति की बातें प्रंकट हुईथी | 
दरेककी उच्र उन्होंने अपने दहाथमे लिखकीयी | बगालके निवासियोंकी प्रार्थना बडे छाठसे कह+ 
नेकी प्रतिना कीथी, किन्त॒ काम उन्होंने यही किया रंगपुर, बोगडा, पब्रना, फरीदपुर और 
बाखरगञज्ञ जिलोंकी आसामसे मिलादेनेका अनुरोध लाड कर्जनसे किया | छोटे छाट यदि उम्र 
करते तो छाट करन बगालका अगच्छेद करनेका साहस कभी नहीं करते | 

४ करोड बैगालियोकी प्राथना ठालीगयी किन्तु क३ कोयलेके व्यापारी अंगरेजोंकी उज्जपर 
लार्डकर्जन छोटे नागपुरसे अछग करनेका साहंस नहीं करसके | 

बगठेश दो भागेंमे बांठो गया | जो बगालीछोग इंतने दिनसे एकंत्र बसते आतेथे जिसका 
स्मरणतक बना हुआ नहीं है, जो छोग एक दूसरेके सुखदुःखते सुखीदखी होते आतेथे, जो छोग॑ 
एक दूसरेके प्रेमडोरसे 4्ंधकर एक बडीभारी शक्तिशाली जाति बन रहेथे, वे लार्ड कर्जनक्री एकढ्टी 
चोठसे छिन्न मिन्न होगये | ढाका, मैमनसिह, फरीदपुर, बाखरगज्न, चटगाव, नवाखाली, टिपारा, 


- राजगाही, रुगपुर, दिनाजपुर, बोगडा, पवना, जरूपाई गोडी, सालूदह और बगाछके गौरवरूपी 


स्पतन्त्र विपारा राज्य सब सथे प्रान्तके शामिल करदियेगये | पुराने बगालके केवल २४ परगना, 
नदीया, मुशिदाबाद, जसोर, खुलना, बर्द्धवान्‌ हुगली, हबडा, मेदनीपुर और वीरभृमजिले तथा 
कूचविहार पुराने प्रान्तर्में रहगये | | 
भाहयोंमें सेद । 
- भर >>: व्थ्डशह-स्‍390-4-- 
वडेलाट छार्ड कर्जनने भारतगवनमेण्टके मन्तव्यमें कह्है कि वर्गदेशकी भाति आठकरोड' 
मनुष्योको बडे भारी देशको एकही शासनकर्त्तेके अधीन रखनेसे शासनकास्यमें बहुत असुविधा 
दोतीहै । एकद्दी शासनकत्ताके लिये इतने बडे देशका गासन करना कठिन दोताहै। इसीसे बंग- 
देशको ढोभागोंमे बांठकर उसका एक माग एक नये शासनकर्त्ाके हाथमे करदेनेका प्रयोजन 
आपडाथा । छाट महाशव यह कहनेकोभी नहीं भूलेहं कि वगदेशको विनावादे यदि किसी और 
उपायसे उत्तम शासन करना सम्भव होता ते गवर्नमेण्ठ कभी वगदेशको ब्राट्कर प्रजाके सनम 
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पीडा नहीं पहंचाती | यद्द बात यदि रुत्य होती तो हम सोचसकते कि गवर्नमेण्ने ठाचार 
होररही बगदेशको दो भागोमे सांठा है | किन्तु क्या गबर्नमेण्ठका दिलाया हुआ कारण सत्य है| 

अच्छा तर्कके लिये हम मानलेते ६ |कि बगालके छाटका कठिन शापनमार घटानेके लियही 
बंगालको दो भागोमे बॉट्नेकी बडी भारी आवश्यकता द्ोषडी थी: तीन करोड १० छाख नरना* 
रियोका शासन भार दूसरे भासनकत्ताके हाथ अपंग करनेका विशेष प्रयोजन उपत्यित हआथा। 
किन्तु पृछना है कि २ करोड ३३॥ छाख बेद्ाारवासी ४९ लाख छोटानागपरी और प्रायः ७५ 
लाख उठीसा वातियोकी मिछाकर एक ३॥ करोट मनुप्याका प्रान्त क्यो नहीं वनाबागया ? | 
३२ करोड १० छाल मनायोकी मिलाकर 'पृर्वब्ृद्धाल और भआसाम” प्रान्त रचनके बदले गवर्न- 
भेण्दने ३॥ करोड़ मनुष्योका “विहार और उडीसा” प्रान्त क्‍्योनहीं बनाया ! वर्द्मान और प्रेषि- 


'डैन्दी विभागोंकोमी पूर्वत्रज्ञाल और आसामके साथ पूर्ववत्‌ सम्मिल्तत रखकर उसका नाम 


बड़देश और आसाम रख देनेसे क्‍या हानि होती ? जब विजिगापत्तन और गल्लाम प्रंदशको 
भाषा और जातिका सामाज़स्य न हानेकी बात कहकर मदरासप्रान्तसे अलग नहीं कियागया 
जब छोटे नागपुरके ५ दशी राज्य भाषा ओर जाति सम्बन्धी एकताके लिये मध्यप्रदेशम मिला 
दिये गये, तथा सभ्वर्ूपुर, वामठा, काछाहाण्डी आदि उड़ीपाके साथ मिलाये गये तव वगभाषा 
भाषालेगाकी एकत्र और एकलछाटके अधीन क्यों नहीं रखागया १ इसंव उत्तरंस गवनमण्टने 
कहा है कि ॥6 9०णाति ग्राएएए शीढ प।0शार० प्रा णफशो। प्राफ़णुाणे& 
अर्थात्‌ ऐसा करनेस कोइभी ( सिविलिवन ) प्रसन्न नही होता | इस लिये बगालकी लाखो प्रजा- 
की सम्मतिपर पदाघात कियागया | 
पाठक ! बरातकों अच्छी तरह समझिये | वत्तेमान वगदेशकी छोक सख्या प्रायः ८ करोड 
है, इसमेसे ४ करोड २८ छाखकी मातृभाषावगछा बनता है, रे करोड ३३|॥| छाखको भावतृभाषा 
विहारी हिन्दी- है, बाकी ७५ छाख सनुप्य उडिया भाषा बोलनेवाले हैं, बडे छाद ४ करोड 
२८ लाख बगभाषा बोलनेवीलोमेंतें १ करोड ७२ छाख उडिया और विहारवासियोके साथ 
रहने देकर बाकी २ करोड ४६ छाख बगालियोंको आसाम बासियोके साथ मिला देनेकी आना 
दीहै | इस आजांके अनुसार बगालमाषा बोलतेवाले १४ जिले और देशी राज्यके निवासियोको _ 
आसामवासियोंके साथ तथा दश जिले और १ देशी राज्यके निवासियों उडीसा और विद्यारवा- 
सियोंके साथ मिला दिया गया । इसलिये पूर्व बंगाल और पश्चिमबगालमें जो कुछ थोडासा 
भेद था और जो भेद एकनत्रवास और एकत्र जानकी चर्चा करते करते दिनपरादिन घटरहाथा वह 
निस्सनन्‍्देह बढ़जायगां तथा स्थायी द्वोगा । 
उसी प्रकार इतने दिनातक हिन्दू और मुसलमान एक ये; वे इस नये प्रशनन्धसे एक 

दूसरेंस अल्य हुए हैं । पृश्रिमबंगालमे ४ करोड २० छाख हिन्दू और ९० छाख 
मुसलूमान तथा पूर्व बगालम ९ करोड १० छाख हिन्दू ओर १९ करोड ८० छाख सु॒लमात 
हुए, | वंगाठका अग काटकर पश्चिम बंगालम हिन्दुओकी प्रधानता और पूर्व बगालमे 
सुसलमानोंकी प्रधानता करदी गयी | सच्ची बात यह है कि चाहे जिधरमे देखिये 
बंगाल प्रेमिडेस्सीक्ें वाय्नेके बदले बंगाली जातैकीही बाँदना कत्तीरोक्ी व्यवस्थाका प्रधान " 


बा 
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लक्ष्य जान पडताहै | इसालेये वही कहना ठीकहे कि बगाले देशके बडा होनेसे उसके अधिक 
निवासियोका शासन करनेमें कत्तारोंके दिकत भेलते रहनेक्री जो बात कही गयीहे वह ठीक 
नहीहै, बल्कि बगाढी जातिकी एकता कर्त्तारोकों आखोमे गडरददीयी | इसीसे खचदुर गवर्नमेण्थ्ने 
बगालके बँटवारेके नामसे बगला बोलनेवाली तथा एकताते बढतीहुई बंगाली जातिकी दो 
भागों बॉट दिया । 


भारतगवर्नमेण्यने कहा है 4के आजकल बंगालके लेफ्टनेण्ट गवर्नरका कॉम बहुत बढ़गयादे । 
यह बात किसीकदर सच होने परभी बगालक्की कानून सभाका काम नही 'बढाहै | बगालफी हाई* 
कीर्ट काम बढानेकी शिकायत नहीं कररददीदे | उसके जजछोग दूसरे हाईकोर्ट जारी करनेके पक्ष 
पाती नहींदे | यहमी सुना नही जाता कि रोवैन्यूबोर्ड सम्पूर्ण बगालकी मालगुजारी सम्बन्धी कार्म 
चलानेकी अशक्त हुआद। शिक्षाविभागके डाइरेक्टर महाशयनेमी शिक्षाविभागका काम चलाने 
अपनी शक्तिद्दीनताक़ी यूचना नह दीहे । पुलिसके इत्स्पक्टर जनरलठने यह शिकायत नहींकीहै 
कि मनुष्यसे न होनेयोग्य पारश्रम करना पडताहै | इन्स्पेक्टर जनरल आफ रोजिस्ट्रेशनकों यद्यपि 
प्रातिवर्ण अपने कार्य्यक्री रिपोट पेश करनी नहीं पडतीह पर उन्होंनेभी कभी यह दुःख प्रकट 
नदी कियाहे कि हृदयसे ज्यादा पारिश्रम करना पडताहै | इसके उपरान्त कैदखानोंके इन्स्मक्टर 
जनरल और अस्वतालोके इन्स्पेक्टर जनरलके सम्प्नन्धसभी यही बात कही जासकतीदे | इसलिये 
देखनेमे आताहे कि बगालके प्रधानकर्म्मचारियोंमेंसे एक छोडे छाठकी छोडकर और किसीनेभी काम 
वढजानेकी शिकायत नहीकीहे | किन्तु एकमात्र उनके कासका भार घटनेके लिये बगाढ दोभागोमे 
बावनेकी दरकार क्याथी १ छोटे छाठके कामकी सद्यायता करनेकेलिये एक डिपुटी गवर्नर नियुक्त 
करनेसेभी उनके कामकी अधिकाईकी शिकायत मिटजासकती थी | इन दिनों बगदेशको जिसप्रकार 
बाटागयाहै उससे वार्षिक कमसे कम १२॥छाख रुपये अधिक खर्च होगा; किन्तु एक डिंपुटी गवर्नर 
नियुक्त करनेसे वार्षिक १ छाख २० हजार रुपये अधिक खर्चे करनेसेही काम मजेम चलाजाता । 
बम्बई ओर मदरासकी तरह एक गवनर नियुक्त करनेसेभी वर्त्तमान व्यवस्थासे वार्बिक७छाख २६ 
हजार रुपये कम खचसे काम चलठकता | बगालियेनि गवनमेण्टकी क्षेबामे इसी प्रकारके प्रस्ताव॑ 
क्रियेंदं | किन्तु छाई कर्जन और भारतमन्त्री ब्राडरिक साइबोंने उनकी बातपर ध्यान न देकर 
बंगलिकों बागनेकीही आजा पक्की की | उनके इसप्रकार वत्तावकों विचारनेसे चित्तमे आपद्दी आप॑ 
यही वात उठतीहैं कि शासनकार्स्यका सुभीता करना अथवा छोटे छाटका काम हलका करदेना 


बगालके वाटनेका अमिप्राय नही है। बच्चालियोकी अछग अलग कर उनेकी शक्ति घयदेनादी 
कत्तोरोंकी अभीष्ट है । 


चेटवारेका परिणाम । 
>> <>>केक-- 


बंगाली जातिके अंगच्छेदकी वातका अन्तिम फल विचारनेसे इसको म्शाना पदताई | पहले 
पाश्चिम बगालके नियरासियोकी बात कद्दीजातीहे | विहार और 


टसार्म कंगाडियोक्ी सरफ 
३० ८ 


| 
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मोकरियेांग नियुक्त करनेकी अनिच्ठा प्रभुलोग बहुत पहलध्ष प्रकट कररदेह | अब पर्व॑बंगालके 
अछग दवोनेते पश्चिम बन्नालक निवासी बर्द्धबान और ग्रेसिडेन्सी, विभागाक्रों छोडकर और कहीं 
सीकरी नही पाउकेंगे | बगालकी कानूनसभामे अबसे पश्चिम बगालके निवासियोक्ी सम््या 
घटजायगी, विद्वार और छोटे नागपुरकेह्दी निवासियेकक्षी सख्या उसमे अधिक होगी | इतने दिनो- 
तक पूर्वत्रगाल और उत्तर बच्ञाल्के लिखे पढ़े छागो और जमीन्‍्दारोंकी सह्यायतासे पश्चिम 
बगालके निवासी कानून सभामे अपने स्वार्थकी रक्षाका प्रयत्न करतेथ्े। अबसे उस सहायतासे 
वे वाश्चित हुए | 


पूर्व और उत्तर बगालके व्यत्रसायियोकी सह्ायतासे अब कलकत्तेके वाणिज्यकी पुष्टि नहीं 
होगी | चट्गावके वाणिज्यका केन्द्रस्थल बन जानेपर कलकत्तेके मारवाडी, मुसलमान और 
बगाठी हिन्दुओके व्यवतायकी अवनति होने छगेगी | नये प्रान्तमे नयी हाईकोर्ट वा चीफकोर्ट 
बननेपर कलकत्ता द्वाईकोर्टके जजोंकी सख्या और शक्ति घय्जायगी | हाईकोर्टकी गाक्ति घवनेके 
साथद्दी साथ शासन विभागका जुल्म बढ़ेगा | कलकत्ता सम्पूण बगाली जातिंकी विद्या और इद्धि 
के विकास और विद्वान तथा बुद्धिमानोंके मिलनेका स्थान बना नहीं रहेगा । उत्तर और पूर्व 
बगालके प्रतिभाशाली पुरुषोके मिलनेकी जगह नये प्रान्तकी राजधानी वनजायगी । पश्चिम 
बगालके निवासी क्रमशः उनकी सहकारिता और सहायतासे वश्चित' होजायगे | इससे बंगला 
साहित्यकी सामान्य हानि नहीं होगी । 


नयी राजधानीमें स्कुल और कालेजोकी सख्या ज्यों ज्यी बढ़ेगी त्यो त्यों कलकत्तेके कालेज 
और विय्ार्थियोकी सख्या घठजायरी | पूर्व बंगाठके जमीन्दार छोग कलकत्ता छोडकर नये 
प्रान्तकी राजधानीमे जाकर वसने लगेंगे | बहुतेरे जमीन्दारोंके पू और पश्चिम बगाल दोनों 
प्रास्तोंमि जमीन्दारियां हैं | उनको दोनो राजघानियोमे रहनेके स्थान बनाने पडेंगे तथा सरकारी 
चन्देके खातेमे दोनों प्रान्तोंमिं अछठग अलग चन्दे देने पडेगे | कलकत्तेकी उन्नति करनेका जो 
प्रस्ताव हुआ है उसके पूरा होनेसे बहुतेरे बगालियाको कलकत्ता छोडकर चलाजाना पड़ेगा | 
कलकत्तेत बगालियोकी बडाईं मिट ज्ययगी | इसके उपरान्त बगालकी प्रायः आधी मनुष्यसख्या 
नये प्रान्तमें शामिल होजायगी, किन्तु उस हिंसाबसे गवनमेण्टका खचचे नहीं घटेगा | सुना जाताह 
कि खचकीं प्रायः चौथाईही घठायी जायगी | ऐो पश्चिमबगालके निवासियोंकों राज्यगासनका खर्च 
पहलेसे बहुत अधिक उठानों पड़ेगा | इसालिये प्रजापर आधिक टैक्स छगनेमे आश्रय्येही क्याहै | 


पूर्व और उत्तर बगालके निवासियोको भी इसी प्रकार असुविधाये भेलनीपडेगी | वहांके निवा- 
सिर्यो पर शासनका खर्च अधिक होगा और साथदही प्रजाके छोग कठिन टैक्सके भारसे दुःखीहोगे । 
दूसरी भसुविधाएँ ओर हानेमी थोडी नहीं होगी। नये प्रान्तमें छोटे लाटकी जो कानून सभा 
बनेगी उसके सभासदोंके नियुक्त होनेके विषयमे अमीतक यह निम्च॒य नही हुआह कि गवर्नमेण्ट 
स्वय उनको पसन्द करेंगी अथवा प्रजा चुनेगी । किन्तु यह बात निश्चितहै कि नये प्रान्तकी 
राजघानी बनानेमें १४|१५ करोड रुपयेसे कंस खर्च नहीं होगा | अवश्यद्दी ये १४ करोड 
रुपये नये प्रान्तके निवासियोसेही वसुछ किये जायगे | 


रा 
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# पारिशिष्ट, # (२३१५) 


छोटे छाट और उनके सेक्रैटरियोंके वेतन आदिके लिय वार्षिक कभी १९ लाख रुपयेसे कम 
खर्च नहीं झोगा | सपूर्ण बग[छके ७॥ करोद मनुष्य इतने दिनोतक जितना ख्चे उठातैथे उत- 
नाही खर्च नये प्रांतक्षे ३ करोड १० छाख मनुष्योकों उठाना पड़ेगा | क्‍या इसी खर्चसे पूर्व 
बगाल और उत्तर बगारूके निवासियोंको पिसज्ञाना नहीं पड़ेगा ९ 

नये प्रांतमें कलकत्तेकी भाते मेडिकल कालेज, प्रेसिडेन्ठी काढेज, इञ्जिनियारैंग कालेज, दूस- 
रैकी भाति कृषि कालेज और मिशनरी तथा स्वतन्त्र कालेजोंकी तरह कालेजोका बनवाना बडामा- 
री खरचीला होनेसे असम्भव होगा। इसलिये नये प्रान्तवार्लेंकी शिक्षाकी निश्चयही अवनाति होगी । 
नयेप्रान्तके छोटे छाटके लिये सेना रखनी होगी | इसलिये सेनाका वारिक बनानेका खचभी अधि- 
क होगा | इन सब काम्मोर्में अधिक खचे हो जानेसे लोगोंके हितकर कार्य्य करनेके लिये सरकारी 
खजानेते अधिक खर्चेना बन नहीं पडेगा | 

इस बँटवारेके फलूसे बगाली जाति बैंटकर कमजोर होकर तथा टैक्सोंके भारसे पिस- 
कर नए भ्रष्ट होजायगी | इसीसे इसका ऐसा कठोर प्रतिवाद बज्ञाली छोंग कररहेदँ | शासन का- 
य्येके सुभीतेके लिये बद्धालका बैँटवारा नहीं हुआ है, बड्ढाली जातिमे भेद ब्डालताही इसका 


अभिप्राय है । 
राजकमंचारियोंकी कुंटिलता । 


कफ 
वड़देशके अगच्छेदके विषय स्टेटस्मैन पत्रके सम्पादकने एक बडाही अच्छा लेख प्रकाश कि 
या था | उसलेखके एक स्थान उन्होंने कहा था,- है 
_+ (90]९०७५ 07 श8 5लीश॥6 ६९, जारी ए, 78, ॥0 त8५00ए ४6 ०0]00- 
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अर्थात्‌ वगदेशके अग्रच्छेदके उद्देश्य ये हैं, ( १ ) बगाली जातिकी मिलित शक्तिको बिगा 
डता, ( २ ) कलकत्तेकी राजनीतिक बडाईकी जड काठना और ( ३ ) पूर्वबगुलमे मुसलमान 
शक्ति बढाना | सरकारी कर्मचारी छोग आशा करतेहँ कि मुसलमानोंकी शक्ति बढादेनेसे शिक्षित 
हिन्दुओंकी नित्य बढती हुई शक्तिकों रोकना सम्मवहोगा | 

पाठक ! ओरिएण्टल डिप्लेमेसी वा पूर्वी कुटिल्ताकी निन्‍दा करनेवाले छाई कजेनके वंगच्छे- 
दका सच्चा अमिम्राय क्या है सो तो एक अगररेजके ही मुखसे सुनचुके | अब उनके निजमुखकी 
वात भी सुनिये | इस विषयके जो कागज ग्रक्राशित हुए, हैं उनमें एक जग लार्ट कर्जनकी गव- 
नेमेण्ट स्पष्टटी लिखती है,- 
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लार्ड कननक्री इस कोशछभरी उक्तिका सरल्भापामे अर्थ यहदे कि “कलऊत्तेकी भांति किसी 
केंद्रस्थानके थोडेसे लिख पढे मनष्योंकी सम्मतिके अनुसार यदि वगदेशके सब छोग चलते 
रहेंगे तो उसका मूल वगदेश और बगाली जातिकरे लिये अच्छा नहीं होगा। एकही सम्मतिते 
सप लोग न चलकर जिससे समाजके अलग अलग भागेंकि छोग अछग २ पथसे चले, जिससे 
एक भाषा बोलनेवाले लोगोमें भिन्न २ सम्माति गठित हो जावे, सब छोग आपही आप अपने 
को बड़े समझने लगें, सबकी आकांक्षा तथा आदश एक न द्ोकर अछग़ अछग हो उसकी 
व्यवस्था करना गवनेमेण्ठ अपने लिये बहुत जरूरी समअतीहै। वगदेशम आजकल जेग एका 
देखनेमें आरहा है उससे समाजमे अछूग २ माव और सम्मतियोकी इद्धि देखनेमे नहीं आरही टै 
ऐसी एकता गवर्नमण्ठको अनुचित जैचरदी है | 


इससे बढ़कर और साफ बात दूसरी क्या होसकतीहे | किन्तु इसीमें प्रसुओकी छुव्छिता 
बस नहीं हुई है । जातीय महासभाके गत श्कीसवें अधिवेशनके समापतिने सत्यही 
कहाहे कि इस वंगविच्छेदके विपयम लाई कर्जनने जेमा बर्ताव कियाहँ उससे घीरताके साथ 
तौली हुई भापामे उनके कार्य्यकी आलोचना नहीं की जा छकतीद । पहले सक्षिप्त रीतिपर 
विभागकी जो कल्पना हुइथी उसपर देशमे घोर आन्दोलनक्ना आरम्भ हुआ था। यह देखने 
से भय खाकर उन्होंने अपने अन्तिम निश्चय सम्पूर्ण पृत्वरगालकों कावनेकी बात बिलकुल 
नहीं उठायी | वर्षभरसे भी अधिक दिन उस बविबयरममें और कोई बात उन्‍होंने प्रक् 
तो नहीं की, किन्तु चुप छुपे काम किया | गण उडी क्रि वंगालके बैँव्वारेकी इच्छा 
त्यागदी गयी है | इस गप्पकामी छार्ड कजनने कोई प्रतिवाद नहीं किया | अन्तसे भारत 
मन्त्रीकी मंजूरी मैंगाकर शिमछेसे उन्होंने एकाएक वगावैभागका सन्तब्य प्रकाश किया | आगे 
सहसा नौकरी त्यागदी | इसपर छोगोंने जाना कि बस अब कुछ न होगा | क्योकि कुछ करनेसे 
पहले उस विषयके कागज पार्लियामेण्टमें पेश करनेकी प्रातिशा की गयींथी | सो सब लोगोंने सन 
मझा कि पार्लियामेण्टमं उस विषयकी आलोचना होनेसे कुछ नही किया जायगा | ओर डचित 
भी यही था कि पदत्यागनेके पीछे इस विषयका मार लाडे कजन छार्ड मिण्टोंके ह्ाथम सौंप देते | 
युवराजके भारत आनेके समय छोगों को दुःखी बनाना भी ठीक नशे था । किन्तु लाडे क- 
जनक चित्तमें यह सुविचार नहीं समाया | उन्होने जिदृके वशर्मे होकर गत सन्‌ १९०५ ई ७०% 
१६ अक्टोबरको बंगालियोंकि मस्तकपर बच्राघात किया | 


| # परिशिष्ट, # (२१३७) 


मुसलमान सम्ाजकी हानि । 


++खण्ा5४2 6 (४०० 


हम यह भी नहीं विचारते कि लार्ड कर्मनकी इस व्यवस्थासे मुसलमान समाजको कुछ लाभ 
मिला | क्योंकि इतने दिनेतक पूरेबगारूके निवासियोमेंस मुसलमान एक तिहाई थे | यदि बगा- 
लक्की गवरनमेण्ट मुसलमानोकी [किसी सामाजिक रीति नीतिपर हस्तक्षेप करनेका प्रयक्ष करती तो 
बगालके एक तिद्ााई निवासी अथात्‌ अढाई करोड बगाली मुसलमान उस कामका विरोध करते 
थे | से अढाई करोड मुसल्मानोंकी चिढ़निवाले किसी काममे हस्तक्षप करनेसे पहले गवर्नसे- 
ण्यको बहुत सोचना विचारना पडता था | किन्ठ अबसे पश्चिम बगालके ५० लाख मुसलमानों 
को तुच्छ नाचीज समझना पश्चिम बगालके छोटे छाठके लिये सहज होंगया | साढ़े चार करोड 
निवासियोंमे ५० छाखकी क्‍या गिनती हो.सकती है ९ 

मुसलमान समाजमें इन दिनें क्यिाकी चर्चाका आदर होरहाहे । यह बात पूर्वबल्चालसे 
पश्चिम वबंगाढृमे अधिक दिखाई देरहीहै। पूर्व बगालमें सुसलमानोकी सख्या पश्चिम बंगालसे अधिक 
होनेपरभी परिचम बगालके मुसलमान विद्या और जानकी चर्चामे अधिक आग्रह रखतेह | इससमय 
पश्चिम बगालको पूर्वबंगालसे अछग करदेनेंस पूवे बगालमें मुसछमान समाजकी दशा शिक्षाके 
सम्बन्ध त्रिगडजायगी | थोडेसे लिखें पढे मततमार्नोपर अधिकांश अशिक्षित ससल्मानेंकी 
उन्नति साधनका भार अर्पित होगा । पहले कई हजार मसल्मानेके लिये जो भार कठिन जच« 
रहाथा वह पीछे कई सी मुउलमानेंपर अर्पित होनेते और भी कठिन होगा | इसलिये अब मुख- 
ल्मानोकी उन्नतिकी गति पहलेसे धीमी होजायगी। सौ वर्यश्तें अधिक दिनोंके प्रयल्षके पीछे पश्चि- 
मे बगालके मुसलमान विद्याकी चर्चाम कुछ उन्नति करनेको समर्थ हुएईँ | उन छिखे पढे हुए 
मुसठमानोंकी सद्दायता पानेसे पूर्व बंगालके मुसलमानोंकी उन्नतिका मार्ग सुगम होरदाथा | अब 
वह सार्म प्रमुओंकी कृग़ते बहुत दिनोके लिये कार्टोेसे अटक गया | पूर्वव्वयालके मुसलमानोंकी 
उन्नतिहेनिमे फिर सो वर्ष छूग जायँगे | 

शिक्षित मुसछमान समाजका मुखपत्र ४ नवनुर ?? में मालवी यकीन उद्दीन अहमद वी ०ए० 
इस विषय लिखतेहेँ,-बहुत दिनेंकी चेश्ठके पीछे सम्पूर्ण बगालके मुश्षछ््सानोनि गत दढोचार- 
वर्षेसि एकमतस्थ होना आरम्भ कियाहे | राजनीतिके मार्गम क्योकर अग्रसर दह्ोना चाहिये सो 
निश्चय कर थोड़े दिनोते वे उस मार्गमें अग्रसर होने छगे थे | अब किर गवर्नमेण्टफी बगी 
व्यवस्वा हुई । नये प्रान्तम नयी व्यवस्थाके साथ सामज्ञस्य रखकर अप सुधल्मानोंकों अग्रतर 
होना पडेगा | उनके इतने दिनोका प्रयत्न देखतेद्दी देखते चूर चूर होगया | मुसलमान चाहे 
जिप्त प्रान्तके निवासी क्योंनदो, उनकी सख्या चाहे जितनी क्यो नहें वे ऊची शिक्षा न पानेसे 
कभी उन्नति लाम करनेको समर्थ नहीं होगे | इसलिये उस स्थानते जहा मुसल्मानोंकी शिक्षारी 
उन्नति होगी बहा मुधल्मानोंका घना सम्पन्ध रहना जरूरीहै।किन्त अनेक दिन और अनेक लेगोकी 
चेंटासे जो कलकत्ता शिक्षाका प्रधान केन्द्रस्थान बना है, उससे वगविच्छेदके कारण मुसल्मानोंका 
पस्रन्ध टूट्यया | इससे मुसलसान ससाजकी हाने थोडी नहीं हुईं । ह 


न 


(२३८) # मेदकी बात, * 


उसीसे इस जान्दोलाम बोगड़ाके सब्वाब अबबस्सुभान चौधरी साहब, ठायाइलके जमीर्दार 
अब्दुल हालम गजनवी, वारिस्टर मिं० ए० र्यूल, चथ्गांवफे जमीन्दार अब्दुल कुदस चाबरी 
ओर सिद्धिक अहमद चौघुरी, खां बहादुर बदरुद्दीन दृदर, ब्राह्मण बेटियाके मौलवी शम्ठडल- 
हुदा एम० ए०, बी० एल०, फरीदपुरके, जमीन्दार मौलवी अनरुद्दीन खां चौथुरी महम्मद 
आहली मजप्तान ब० ०० सीताकुण्ट साद्रासाका स्थापन करने वाले मीछाना ओवरदल हक, 
मौलवी मनिरञममा, मौलवी काजिम अली, मैमनसिहके मौलती हमीदउद्दीन मुहम्मद, हवीग- 
ज्ञके जमीन्दार गुल्यम मीला चौधुरी साहब आदि अगणित देझमान्य मुसछ्मान झरीक 
होकर गवर्नमेण्दके कामका प्रतिवाद कररहेहँ | 


प्रजाका प्रतिवाद। 


| ७ णण्ा< 2 के (्पसा०-++ 


. भारतगवर्नभेष्य्की बगविमागसम्बन्धी आज्ञाका अन्यायपन प्रकट करनेके लिये वगदेशके 
अनेक स्थानोमें सभाएँ हुई हैं. | गवर्नमेण्टका प्रथमप्रस्ताव सुनकरदी वगदेशमें विषम आन्दोलन 
हुआथा। प्रजाने कमसे कम६०० बडी बडी सभाओका अधिवेशन कियांया; हरणक सभामे १० 
हइजारसे ४० हजार तक मनुष्योंकी भीड़ लगी थी | केवछ यही नई देशके जो राजा महारात्रा 
तथा जमीन्दार लोग इतने दिनोतक गवर्नमेण्टकी आजा मानते हुए निश्तार उपाधियां धारण 
करते हुए अपनेको धन्य मानते आयेहें वेभी इसवार प्रतिवादकी धूममे सयुक्त हुए हैं । उत्तर 
पूर्व बगालसे नागर और दिनाजपुरके महाराजा और काकिना, दिघापतिया तथा डिमलाके 
राजा और बोगड़ाके नव्वाब बहादुरने गवर्नभेण्टकी उस आज्ञाका प्रतिवाद कर विल्ययतर्मे स्टेट- 
सेक्रेट्रीके यहा तार मैजेथे | पश्चिम बगालसे सर महाराजा यतीन्धमोहन ठाकुर और कासिमवा- 
जारके महाराजा मनीन्‍द्रचन्द्र नन्दीने भारतमन्त्रीके यहां उक्त प्रकारसे अपनी अग्रयन्नता प्रकव्की 
थी । योंद्ी पूर्व और पश्चिम बगालके शिक्षित, आशीक्षित, धनी,दारिद्र ,जमीन्दार हिन्दू मुसत्मानप्रजा 
आदि सब |िवाधियोंने उस प्रस्तावपर विरोध प्रकट कियाहे | सर गुरुदास वन्धोपालाय, डाक्यर 
रासविद्वारी घोप, भीयुक्त छाल्मोइन घोष, आनन्दमोहन वस, सुरेन्द्रनाय बन्द्योपाध्याय आदि जो - 
सब ग्रधान भिन्न देशो्मे भी पूजित द्वोते हैं उनकी बातपर भी ध्यानदेना कत्तीरोंको उचित नहीं 
जंचा । भारतगवर्नमेण्टको अवश्यदी अपने रिजोल्युशनमें विरोधके आन्दोलन निस्सार कइनेका 
साइस नहीं हुआ किन्तु तिसपरभी ८ करोड प्रजाकी दुःखभरी प्रार्थनापर उसने उपैक्षा दिखायी । 
प्रथमवार उपेक्षा दिखाने परभी प्रजाके घनी दरिद्र पण्डित मूर्ख जमीन्दार तथा सर्व- 
साधारण लोगोंने फिर मिलकर सरकारकी सेवा यह अनुग्रह प्राथना की है कि छुद्दाई हसको 
अरूग अछग मत करो | ेु 
गत सन्‌ १९०४ ई० के ७ अगस्य्को कलकत्तेके ठौनहालमें जिए बडीमारी समाक्रा अधिवे- 
गन हुआथा उसमें प्रायः २० हजार बगाली और ४ इजार कालेजके विद्यार्थियोने उपस्थित 
होकर सरकारी प्रस्तावका प्रतिगद कियाथा | उस ससामे और और मप्रस्‍्तावोंके साथ साथ 


हु 


_ # परिशिष्ट, + (२३५ ) 

यहमी निश्चय हुआथा फ्री वगदेशक्रे अगच्छेदका प्रस्ताव त्याग न दिये जानेतक बंगाली लोग 
किसी भी विछायती वस्तुको काममे नहीं छांवेंगे | इस प्रस्तावंक अनुसार कार्य्यकरनेके लिये 
लोगोंका आग्रह देखकरभी गवर्नभेण्यमे अपना सड्डल्प नहीं छोडा | उसने? सेप्टम्रकों बूचनादी 
कि सन्‌ १९०५ ई० के १६ अक्टोबरकों वगदेश विभाग किया जायगा | आसाम ग्रान्तके चौंक 
कमिश्नर मि० फुलर नये प्रान्तके छोटे छाट होंगे | इस सूचनाके अनुसार उक्त दिन बगाल दो 
ठुकडोमे बॉँठा गया | ह 


हमारा कत्तेठ्य । 


अप दीप 

अब हमारा कर्तव्य क्या है ? लार्ड कर्जनके बत्तौववे बंगालियोंकी मोहभरी नौद टूट गयी 
है| परायी दयाके ऊपर 'नैर्मर कर पराये मुखकी ओर ताकते रहकर अपना कर्तव्य न पॉलते 
हुए मोहसे आच्छादित रहकर हम कदापि अपनी भलाई नहीं करसकेंगे | अपने बलके भरोसे 
अब इसको कठोर कर्त्तव्यके मार्गपर चलना होगा | नहीं तो हमारा घोर अधःपतन और सर्वनाश 
रुकनेवाला नहीं है। हम जो उपाय अवलम्बन करनेको अग्रसर हुए हैं. उसीकों अवलूम्बन 
करनादहदी अब हमारा एकमात्र कर्त्तव्य है | विछायती वस्र आदि परित्याग कर अपने अभियोगकी 
ओर इग्लेण्डके निवासियोकों विशेष कपडेके ध्यवसायियोको ध्यान देनेके लिये छाचार करना 
होगा | अब यही हमारा एकमात्र कर्ततव्यहै | हमारे छोटे छाट और बडे छाटने सोचा था कि 
बंगालके बैँटवारिकी सूचना प्रकट द्ोतेदी यह नकरी आन्दोलन बन्द होजायगा | इसी विश्वासके 
वश उन्होने झठपट बँटवारेकी सूचना प्रकट की थी। हमाय विश्वास यह है कि अब अपने श्रमको 
भलीभाति समझ गये होंगे | 

छार्ड कर्जन और सर एण्डू फ्रेजजने जिस सरकारी सूचनाको स्वदेशी वस्तु काममे छानेका 


रोकनेवाला विचारा था उसी सूचनाने बगदेशमे नवीन आन्दोलनका आरम्म करदिया हैं| हमने 
छार्ड कजनके इस सूचना प्रकाशके दिमको अपने जातीय इतिहासका एक स्मरण करने योग्य 
दिन विचारतेहें | साढेचार करोड़ बगाली यथाशक्ति एकत्र रहनेका प्रयत्ञ कररहे हैं, और साम्रा- 
ज्यके घमण्डसे कृदनेवाले सरकारी कमेचारी लोग उनको राजकीय वज्रके बलसे तितर ब्रितर कर 
देनेका प्रयत्ञ कररहेहँ | लाई कर्जनका अभीष्ट था वगदेशको काटना । हसारा अभीष्ट है बंगाली 
जातिम एकाकों स्थिर रखना छा्ड कर्जनने राजशीक्तेके वछसे अपनीप्रतिजाका पालन कियाहे 
और हम ४॥ करोड बगाली छार्ड कर्जनकी मार छातीपर लेकर अपनी सम्मिलित चेष्टासे जन्म- 
भूमिका अग कटना रीकनेकी उद्यत हुएहें | गत १ नंवेम्बरकों प्रजाकी ओरसे नीचे लिखी 
हुई सूचना प्रकाशित हुईहै,- 

+जब कि सम्पूर्ण बगाली जातिकी सबप्रकार प्रतिवादके विरुद्ध बगदेशकों दो भागामे वॉय है 
तथ हम बगदेशके नितव्रासी इस बटवार्रेदां चाढकी बुराईसे वचनेके लिये सम्पूणं जातिकी स्थिर- 
ताको बनाये रखनेके उद्देश्यते अपना पूरा सम्मिलित प्रयत्ञ काममे-लतनिकी प्रतिना करतेई | यही " 
हमारी सूचना । भगवान्‌ इमारे सहायक हों?? | 

अब देखना चाहिये कि ४) करोड वगालिवोका अभी४ पूरा होता है कि नहीं | 


( २४० ) # देशकी बात, 5 


/लार्ट कर्जन आज साम्रज्यके घमण्ठसे फूलकर अगने को स्रप्रकारसे गक्तिमान विचार रहे 
हैं | भारतके विपयम कुछ जानकारी न रखनवाले निकम्मे भारतमन्त्री मिं० ब्राडरिकने लाई 
कजनऊो प्रसन्न करनेक्े लिये करोठ प्रजाकी प्राथना अर्जी आदि फरूककर उडा ठेते हुए उनकी 
छातीमे तलवार बंगानेके प्रस्तावक्री मःज्ञर फ़िया है | किन्तु हम उनके इस वर्तीवसे नाराज 
होनेपर भी इताश नही हुए है | इम जानते हूँ के लार्ड कर्जन चाहे कितनेद्ी शक्तिगाढी क्यों 
न हों, पर उनके भी प्रभ्म॒ अवभ्यही हैँ | भारतमत्री और उनके तहायक मंत्री समाज अपनेकों 
चाह कितनेही बलशाली क्यो न विचारा कर, किन्तु उनकी सच्ची दशा हम जानते ६ | विलाय- 
तके सबसाधारण लोग जिम घड़ी उनके विश्व खडे हुए उसी घडी वे मानो हृवासे तिनकेकी 
भांति उड गये | उन्हेंने विठायतके सर्वधारण लोगाफा विश्वास खोदिया है | इसका फल यही 
है कि साम्राज्य के घमण्डसे कूदनवाले इन पूछाताराओंका अस्त होगयाहै | इस समय साम्राज्यके 
घमण्डसे कूदनेवाली नीतेका विरोध करनेवाले उदार नीतिकर छोग इग्लेण्डकी राजनीति चक्र 
चढा रहे हैं | हम यदि जडकी माति अचल अटल न बनकर धीरज न खोदे औरका घर बन 
कर कर्ततव्यके मार्गसे चलना बद न करे तो वत्तेमान दच्माका पाश्वत्तन अवश्य ही होगा | 


सच्ची बात यह हैं कि राजवर्शोकी भाति राजकर्मचार्योका उठना और गिरना दस निरतर 
देखते आते हैं | आगे ओर भी कितना ही देखेग | राज्यके साथ राजकर्मचारियोका सम्बंध 
जिस प्रकार थोड़े दिनांके लिये है देशके साथ टेशर्वावियोका सम्बन्ध उस प्रकार थोड़े ठिनाके 
लिये नहीं है | इस लिये हमारे सड्डल्पकी दृढता होनेते तथा तन सन बचनसे हमारे सदेव प्रयत 
करते रहनेसे राजकर्मचारियोका क्षण भरका उद्यम कितने दिनोतक स्थिर रह सकेगा १ हम यह 
भी जानते हैं कि अग्रेजोके इरा देशका राजा होनेपर भी उनकी दृष्टि राज्यते बढ़कर वाणिज्यवी 
ओर दौोडती है। भारतमे राज्यकर वे जितने लामवान होते हैं उससे कही अधिक 
लाभ वे भारतसे वाणिज्य करके उठाते है। इस देशमे अपनी राजशक्तिका घटना देखनेंसे अगरेज 
जितने विचलित होते हैँ उसते कहीं अधिक भयका सश्चार उनके जीमें वागिज्यका घटना 
देखनेसे होता दे | सची बात यह है कि भारतके वाणिज्यके लिये ही विछायत वासियोंके यहा 
भारतके साम्राज्यका इतना आदर है | एक भारतहीमें इस्लेण्डका बराणिज्य सब दूसरे स्थानोंसे 
अधिक द्वोताह | उस वाणिज्यकी यदि किसी प्रकारसे हानि हो, यादि किसी प्रकारसे भारतमे 
इस्लेण्डका वाणिज्य घटे तो अंगरेज निश्ययही घबराकर बाणिज्यके मार्यका कण्टक दूर करनेके 
लिये निश्चयही सब प्रकार प्रयत्न करेंगे | उस समय सेकडो छाई कर्जन और हजारो ब्राडरि- 
कका काम देखते ही देखते बदल दिया जायगा | उस समय इंग्लेण्डके संवे साधारण लोग 
भारतीय प्रजाको प्रसन्न करनेके लिये उनकी प्रार्थना स्वीकार करनेमें निश्चयही ध्यान देंगे | 


इसी विश्वासके वशमें होकर हमने बंगालका बँटवारा बन्द करनेके लिये विछायती वस्टुओोर्का 
बर्ताव यथागक्ति बन्द करनेका संकल्प क्रियाहै। हमारा स्पष्ट विश्वास यह कि यदि इस सके 
टपमें हस अठ्छ बने रहसकेगे तो निश्चयही हमारी कामना पूरी होगी, कठाहुआ मुण्ड बोलने 
लगेगा, कटाहुआ बगाल जुडजायगा | इसी बीचम हम जितनी दृढता दिखालुकेह उसीसे विछा- 
यली वणिकोकों चौंकना पड़ाई | यादि हम अपने संकल्पकों €ढ रखसकेगे, यादि सत्र प्रकार श्रय- 


ब्पऊ 


#* प्रिशिष्ट, ( २४१-) 


त्नोसे विछायती वध्तुओको त्यागतकेंगे तो हमारी आशा पूरी होगी, निश्चयही जन्मभूमिका 
अगच्छेद बंद होआयगा | 
इस विपयमें जातीय महासभाके समाप्ति साननीय गोपाछ कृष्ण गोखले महाशयने गत 
घिवेशनमें जो कुछ कहाथा वह हरेक बगालीको स्मरण रखना चाहिये । उन्होंने 
कह था कि, “अमंगछसे भी मगलकी उस्ताति होतीहे | बंगालमे जो कुदिन हुआ था तथा 
अमीतक बनाहुआ है उसका एक शुभ फल इसी बीचमे दिखाई देने लगा है| इस वगच्छेद 
विषयमे छोगोके जित्तका भाव जेसा प्रकाश हुआदह वह हमारे जातीय इतिहासमें स्मरण 
रखने योग्व होगा । अगरेजी राज्यमे इसबार पहले पहलछ सब अणियोंके भारतवासी छोग 
जाति और घर्मझा विचार न कर एकद्दी उद्देश्यते उत्साहित होकर एकही सम्मतिसे सर्व साधार- 
णक्के एक हितकर विपयका प्रतिवाद कररहे हैं | सम्पूर्ण प्रान्तोंस सच्चा जातीयमाव जग्र उठा 
है-सब लोग व्यक्तिगत स्वार्थ, विद्वेश, झगडे आदि और कुछ न हो तो थोडे दिलनोंके लिये 
भी भ्ृछगयेहँ । बगाली छोग राजकर्मचारियोंकी उद्दण्डताके विरुद्ध जिसप्रकार साहसके साथ 
इढतापूवक खडे हुएहें उससे सम्पूणे भारतवासी चौंककर घुलकित हुएहेँ | इस प्रकार आन्दो- 
लनमे कुछ थोडीसी ज्यादती दिखाई दे सकतीहै, किन्ठु उससे विचलित होनेका कोई कारण नहीं 
है। इस घटनासे सर्व साधारण लोगोने जो शक्ति प्राप्त करलीहै उसके लिये बगालियोंका सबको 
कृतज्ञ रहना पडेगा | अवश्यही वगालछके प्रधानोंकी इस विषयर्म अगणित बाघा विश्लोका अतिक्रम 
करना होगा । यद्द कहना अनुचित न होगा कि अभी केवल बाधा विश्नोकी सूचना मात्र हुईहे । 
किन्तु मे जानताहू करे इन वाधाबिन्नेंके झेलनेमें वे दुःखी नही होंगे और इनके झेलनेमें जितने 
स्वार्थ विसर्जनका प्रयोजन है सो वे प्रसन्न मनसे करेंगे | सम्पूर्ण भारतवासी बगालके प्रघानोके 
सह्ययक बनगयेहँ, इस विषय वंगदेशवासी दुसरे प्रान्तोंकी सहानूभूति पार्वेगे | इसमें यदि 
बंगालियोंको वदनामी सहनी पडेगी तो वह बदनाभी इमलोगेंकी भी होगी । ओर बगालियोको 
स्मरण रखना चाहिये कि उनके ऊपरददी इस सम्पूर्ण भारतका सान बनाये रखनेका भारहै | 
हे .. बढ़ेसे होनि- 
20220 * 
सभी छोग जानते होंगे कि सम्‌ १९०३ ई०में चादीका मूल्य घट जानेसे बद्चेोका भाव घटकर 
१३ पेनीका एक रुपया हुआथा | आगे भारत गवर्नसेण्टने इस देशके-रुपयेका -मूँल्‍य १६ पेनी 
कर दिया | बद्चेोका यह भाव ठहरादेनेसे गवर्नमेण्टका कुछ कुछ सुमीता तो हुआ । परन्तु तबसे 
मारतके क्रिसान और कारीगरोझो प्रतिवर्ष २२ करोड रुपयेकी हानि सहनी पडती है। 
इस नवीन प्रबन्धसे भारत गवनमेण्टका खर्च वार्षिक ५ करोड रुपया घटगया | होमचार्जक्े 
लिये उसको जितने रतये विछायत भेजने पडते थे उससे अब ५ करोड़ रुपये कम भेजने पडते 
हैं| क्योंकि पहले इसे देशसे १ रुपया भेजनेसे वबहाके प्रभुछोग १३ पेनीकी प्राप्ति स्वीकार 
करते थे | इस नये अ्रवन्धके होजाने पर वे एक ठपया पाकर १६ पेनीकी प्राति स्वीकार करने 


लगे | इस उपायसे गवनमेण्थ्की प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपयेकी बचत हो रहीहै। 
३१-३२ ; 


(२४२ ) * देशकी वात, % 


, किन्तु यदद एसारे लिये आनन्दकी बात नहीं है | और विपयकी हानि बिना हुए. बादि दमोरे 
होमचार्जका प्रमाण घटजाता तो हम आनन्द पासकते | किन्तु होमचार्यके ५ करोड वचानेमे 
मारे २९ करोठ रुपयोकी तिलाझ्डी हो रहेंद | पाठक ! जानते हंगे कि प्रतिवर्ष इस टेशस प्राय: 
१४० करोड़ रुपयों के मालऊी ब्रिदेशोमे रफ्तनी होतीरे | दुख मालका अविकांग खेतीऊा हे | 
द॒फालिये बाहरी वाणिज्यकी घटी बढीसे हमारे देशके फक्रिसानोकी भलाई घुराईका घना सम्बंध 
हैं। अब विचारियि कि बद्चेका भाव १६ पेनी निर्दिष्ट दोंजानेसे उन किसानोकी हानि कैसी 
द्ोरदी ऐ | मान लीजिये कि इस देशका कोई मालछ पहल्े-१३ पेनीमे विदेशोम विकता था, 
अबभी अवध्यही वह मार वहा १६ पेनीम बिकरहा है | किन्‍्ठ १३ पेनीके लिये एहुछ जद 
२) रुपया मिलता था तहा जब |॥-) आना मिल रहाहै | इस प्रकारते हरएक्क नपयेमे &) 
तोन आनेकी हानि होनेते गेद्टू आदि रफ़्तनीसे हमारे किसानोंकी ह्वानि प्रतिवर्ष छगमग २२ 
करोड रुपयेकी होरह्दीहै । 

चादीका मूल्य घटनेके साथ साथ वट्ठेंका भाव जिस प्रकार घट रहाया बैसा घटने दिया जाता 
तो अबतक एक रुपयेका मूल्य ११ पेनी होगया द्वोता | ऐसा होनेसे हम १३ पेनीका मार देकर 
१८०) एक रुपया तीन आने पाने लगते । चांदीका मूल्य घटनेके साथ साथ वंद्ेका भाव नित- 
ना घटता रहता विदेशी सालका मूल्य उत्तनाहा बढ़ता रहता, देशी कारीगर लोग विदेशी 
कारीगरोंका मुकाबिछा करनेका उतनाही सुभीता पाते । किन्ठु गवनभेण्टके बह्चेका साथ निर्दिष्ट 
और स्थायी कर देनेसे इस सुभीतेसे देशके किसान और कारगर बश्चित हुए हैं | उल्ठे उनकी 
चडीभारी हानि होरदी है | केवल बाहरी वाणिज़्यसे ही २९ करोड रुपयेकी हानि होरदी 
है । इसके उपरान्त विदेशी कारीगरोंसे मुकाबिला करनेगें देशी कारीगरोंको जितना हानि 
सहनी पडरद्दी है उसका हिसाब कौन लगावेगा | वात यदहे कि रुपयेका ऐसा नकली मूल्य ठहरा 
देना द्रव्य नीतिका अनुकूल नहीं है । 


राजकर्मचारीलोग कहतेहँ कि, इसप्रकार उपायसे रुपयेका मूल्य ठहरादेनेसे किसानोंकी जो 
हानि होनेकी सम्भावना थी वह विदेशके बाजारोंमे उनके सालका मूल्य बढजामेसे नहीं हो रही 
है | वे अब पहलेसे अधिक मूल्य पारद हैं। इसलिये इस विपयमे फर्यदिका कोई कारण नही 
रहा है । इस सुक्तिको हम निस्सार समझते हैं | किसानोंके सोभाग्यंस विदेशी बाजारमें जब उनके 
सालका मूल्य वढगयाहे तब उनको उस द्वाद्धेका पूरा फल भोगनेदेना था | इसमें उदेह नशि हैं 
कि बह्लेका भाव १६ पेनी न कर देनेसे इस देशके किसान औरभी अधिक छामवान होसकते | 
क्या यह बात अस्वीकार की जासकतीहै कि गवर्नमेण्ट कानून बनाकर उसके सहारे उनको उस 
लामसे वश्चित कररहीहे ? सब देशोंके ही किसान अन्नका मूल्य बढजानेका पूरा नफा पारहेहैं; 
केवछ भारतके किसानोका भाग्य ऐसा खोटा है कि वे उसका पूरा फल भोग्नने नहीं पति। 
क्या यह खेदकी बात नहीं है ? इसी प्रकार ॥-) दस आने मूल्यकी चांदीका ठुकडा देकर 
सोलह आना लेनामी क्या कोई अच्छी नीति है ? बाजारमें चांदीका मूल्य घठ गयाहे, किन्त 
कानूनके बलसे प्रजा उसका पूरा फल छाम करजनेसे रोंकी जारदीहे | यह कैसा प्रज्ञाप्रेम है 
सो हमारी चाद्देम नही आता | 


जा 


, # परिणिष्ट, # (२४३ ) 


लार्ड कजनने कहाहै कि बह्लेके इस नये प्रबन्धके हेतु गवर्नमेण्ट नफेके पीने दस करोड 


- झपयेको विलछायतमे लगादेनेमे समर्थ हुई है | जिससे सरकारी खजानेमें वार्षिक २९ छाख ९० 


इंजार रुपयेकी आमदनी बढ़ीहे | बडेलाटकी इस बातपरभी इस प्रसन्न नहीं होसकेहँ | देशवार्सि- 
योको वार्षिक २२ करोड रुपयेकी हानि पहुँचाकर गवर्ममेण्ट को जो रुपये मिले हैं वह विलायतीं 


सूद लगादिया गयाहे । किन्त॒ इस देशके किसानोको आधिक सूद देनेपरमी उधार नहीं मिलता 
है | क्या यह बात आनन्ददायक है ९ 


गवर्नमेण्टने बद्देका नकछी भाव ठहराकर ठेशी रुपयेका मूल्य घठादिया और साथहीं मा 
उपजानेवाले किसान तथा कारीगर्रोको बड़ी भारी हानि पहुँचायी। हस हानिकों किसी कदर 
भरनेके लिये टंकसालू बन्द करदी गयी | इसका फछ यही होरदा है कि प्रतिवर्ष प्रवोजनसे कम 
रुपये ढल रहेहें । चांदी सस्ती होनेसे देशमे रुपयेभी सस्ते होमेचाहिये थे | कितु राजकर्मचारियोंने 
विदेशोंमें रुपयेका मूल्य सस्ता कर दिया है, १३ पेनीके लिये एक रुपयेके बदले ||-) जाने 
पानेका प्रबन्ध कियाहै। और देशकी टकसाल बदकर भारतीय व्यवसायियोंके नित्यप्रति व्यवहारके 
रुपयेको महँगा और दुर्लभ बनादिया है | बाजारसे प्रयोजनके अनुसार झुपये न रहनेसे 
व्यवसायियोकों अधिक सूद देकर रुपये सग्रह करना पड रहाहै | जिस सवारिनके बदले पहले 
२२ रुपये मिलते थे उसके बदले अब १५ रुपयेसे अधिक नहीं मिलूरहा द । सवारिनके पूर्व 
मूल्यके साथ वर्त्तमान मूल्यको मिछानेसे पाठक इस बातकी समझ सकेंगे | 
ग्रभुओंके अवरूम्बन कियेहुए. नकछी उपायसे देशी रुपयेके बाजारमें इसप्रकार दुरंगी गइबंड 
खड़ी हो जानेसे भारती माल उपजानेवालोकी वार्षिक: २९ करोंड रुपयेकी हानि होरदी है [ 
यूरोपके देशो्मे खेतीके मालका मूल्य बढजानेसे इस हानिका अजुभव इस देशके किसानोंको 
भी भांति नहीं हुआ है। कितु कारीगर्रेकों इसका पूरा पूरा अनुभव हो गयाहै | वगोलसे कोय- 
लेके व्यवसायियोंकों कैसी हानि हुई हे सो आनरेबल मि० केबलने सन्‌ १९०४ £ई०-में वजेटका 
विचार करते समय कानूनसभामें बडे छाटके सम्मुख इस प्रकारसे सुनादिया है, - - 
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अथौत्‌ वगालमें कोयलेकी अधिकाश खानिया यातों प्राय; बिना नफेके काम कररदहीं हैं अथवा 
प्राय; बन्द होगयी हैं | किन्तु विछायती वा विदेशी कोयल्य वडेही सस्ते मृल्यमें हमारे टरवाजेपर 
संगाया जारहाह | यदि शाजकमचारी छोग दपयेका मूल्य ठहदरा देनेमे हाथ न डालते तो विदेशी 
कोयलावाले एक सवारिन मृल्यका कोयछा २२ रुपयेमें बेचनेकों छाचार हुए शेते । किन्त स्वजा- 
तिप्रेमी सरकारकी कृपासे अब वे उस कोयलेकों १५) रुपयेमे वेचरहे है | इसलिये देशी कोयलि- 
की खानिवाले मुकाबिलेमें हट रहेहँ । उनके मुकाबिलेमें असमर्थ होनेके और और कारणसी हैं | 


किन्तु यदि टंकसाछ बंद न होती तो सवारिनके बदले अबसे अधिक रुपये अवश्वहदी मिलते | 
जंगालके कोमछेवाले अपने सालका मूल्य अधिक पाते | 


हर ५ 


(२४४ ) # देशकी बात, * 


९ २६ 


दूसरे व्यवसायोकी भी कम कुगति नहीं हुई है | पहले कपातके व्यवसायकी ओर व्यान 
दीजिये | सन्‌ १८९८ रईस बस्त्रम कपठकी ८२ के थी । इस समय घटकर ८० होगयी 
हैँ। उक्त तप भारतमे सत्र समेत १८० कप्ड़ेकी के थी; सन्‌ १९०० ई० में उनकी स्पा 
यढकर १९३४ ऐ गयी थी | क्रिंत सन १९०३ ६० मे घटकर १९२ हो गयी | उसके उप- 
रंत बहुतेराकी दशा पदलेत सरात्र होगयी ऐ। फल जारी करनेमे छोगोके जीकी छाउता पत्र 
घहुत अधिक हुई है, किंतु कलकी ठञा णब पदले ब्रिगटगयीदे | राजशक्तिकी प्रतिकरततांम 
च्यवसायमे लोगोफ़ा ना घट रहाहै | नकछी रुपयेफे लिय्रे और ठक्रताल बद होनेसे दानिझा 
प्रमाण दिनपर दिव बढता जाताह। नीलकी दब्माभी ऐसीवी शोचनीय हुए दे | सर एड्वर्ड छा 
कहते है,- तुम सत्ता माल बनानेका प्रवत्व करो, सम्तेमे मार बेचनेक़ा प्रवन्ध करनेसे ही तुम 
नफा उठाओगे।”व्यववायी छोगमी यह बात जानते ईं। उनकी व्यवसायका यह मूल तत्त्व समझआ- 
नेके लिये सर एडवर्ड सरीले मनुष्यके डपठेशक बनानेका कोई प्रयोजन नहीं था।वें ठकसालमे पहलेकी 
भांति रपये ढालनेकी आशा दे, देशी व्यवसायोकी विना प्रयत्तनही उन्नति होगी | देशी व्यवसायी 
जहा अब ॥|-) आने पा रहेह्दे तहां १) पावेगे, जहां १५) रुपये पा रहें वहां सहजहीमें २२) 
रुपये पावेगे । मि० जे० एन ० टाटा महाशयने दिखाया है कि, सन्‌ १८९५ ई० की तुल्नासे 
“टाकके!” कारबारमे व्यवसायियोंकी अब फी सेकडे ५०) रुपयेकी द्वानि होरदी है | 


प्रभुछोग कइतेद कि, विलायतके प्रसिद्ध द्रव्यनीति घुरनन्‍्बरोंके उपदेशसेही रुपयेका नकली मूल्य 
करादिया गयाहै। इसलिये उनकी भाति विनमहाशयोका श्रम दिखानेकी अग्रसर होना हमारे 
लिये कोई अच्छी बात नहीं है | किन्तु यह पूछना है ।क्ि क्या विलायतके प्रातिद्ध द्रव्यनीतिज्नोंनि 
अपनी इच्छासे तथा सहजहीमेँ उस व्यवस्थाका समर्थन किया था ? लार्ड हैन्सडोनके दिनो क्‍या 
भारत गवर्नमेण्य्ने मुद्रसमाके समासदोकों नही जतायाथा कि रुपयेका नकली मूल्य न ठहरा देनेसे 
भारतगवर्नसेण्टकी दिवालिया होना पडेगा? इस प्रकारसे डरानेपर यादि सभासदोने प्रभुओकी व्यव- 
स्थाका अनुमोदन किया हो तो उसके लिये हम उनको दोपी नहीं ठहदरासखकते | गवर्नमेण्टक्ा 
अधिक आग्रह और व्यर्थ भयही इस बड़ीमारी हानिकारी व्यवस्थाका मूलकारण है। 

इस युक्तिके उत्तरमें सर एडवर्ड छा मह्दाणय कद्दतेहे कि बाहरी वाणिज्यकी अधिकाई सचमु 
च्‌ भारतमें कुछमी नहीं घटीहै, उत्टे बहुत बढ़ी है | सन्‌ १८९५ ई० मे पढुणुके व्यवसायकी 
जैसी उन्नति थी उससे इस समय दूनी हुई है। पहले ठाठ बनानेके इस देशमें १० हजार करे 
नलतेथे, अब २० हजार चलते है | सन्‌ १९०० ई०से १९०२६० तक तीन वर्षेमें आमदनी 
से भारतीय मालकी रफ्तनी ७२ करोड़ रुपयेकी अधिक हुई है | सो यह वात ठीक नहीं है कि 
नकली रुपयेके लिये व्यसायकी हानि दोरहीहै,। 

द्रव्यमन्त्री महाद्यके इस उत्तरसे हम प्रसन्न नही होसके | एक भारतवर्ष छोडकर पृथ्वी 
में और कही पढुणकी इतनी अधिक खेती नहीं होती । किन्तु सब पश्चिमी देशोमे पढुणका 
भादर दिनपर दिन वढ़रहा है-.] इस हेठ पढुएके व्यवसायकी उन्नति बिना हुए. नशे रह सकती। 
अब रफ़्तनी बढ़नकी बातमी बिचारना चाहिये | द्वव्यमन्त्रीन त्तीन वर्षर्मिं ७२ करोड रुपये 
अधिक मारकी रफ्तनी होते देखकर आनन्द प्रकट किया है | किन्ठ वे यदि एकवार दूएरें 


है २ 


% प्रिशिष्ट, $ (२४५ ) 
पश्चिमी देशोके वाणिज्यविस्तारके 'हिसाबकों स्मरण करते तो ऐसा आनन्द प्रकाश करनेमें छक्ित 
होते | पाठक | एकबार अमेरिकाके वाणिज्यविस्तारके हिसावकी ओर ध्यान दीजिये, ऐसा कर- 
नेसे हमारी वातका अनुमव कर सकेगे । सन्‌ १८९७ ई०में अमेरिकाके रफ्तती सालका मूल्य 
आमदनी साछसे ६१९०००००० रुपये अधिक था | उत्त्‌ १९०० ३०में रफ़्तनी मालका मूल्य 
५१७ ०००००० ] ओर सन्त १०९ १ डे ० मे २ ० ३७०००००० स्प्ये बढगया | इस हिसाबके 
साथ भारतके वाणिज्यका हिसाब मिलछाना सानों ढिठाई है | “ हितवादी ?” 


सन्‌ १९०१ इस्वीकी सदुसशुमारी । - 
अइरेजी भारतमें मनुष्यसंख्याकी तुरूना । | 


सन्‌ १८९१ ई०की ग्रिनती  सत््‌ १९०१ ई०की गिनती 
वद्भाल विह्र उडीसा ' ७,१३,४६,९६१ ७,४७,४४,८६६ 
आसाम ५४,७७,२०२ ६१,२६,२४र 
बरार २८,९७,४९१ २७,७५४ ०१६ 
अस्त्रई १,८८,७८,३ १४ १,८५,५९,५६ १ 
सच्य प्रदेश १,०७८४,२९४ ९८,७६,५४४६ 
सदरास है,५६, हे ०,४४० ३२,८२,०९,४४२४५६ 
पश्चिमीत्तर सीमाप्रान्त १८,५७,५०४ 3२०, ४८० 
पञ्ञाब १,९०, ०९,३४३ २,०३,३१०, ३ २ ९ 
ञआग्रा ३,४२,०३,९६० ३,४८,५८/७०५ 
अवध १,२६,५०,८३ १ १,२८, ३३,०७७ 


बिहार, उडीसा, छोटानागपुर, मव्यप्रदेश और मदरास प्रान्तोंमें पुरुषोसे ल्लियोकी सख्या 
अधिक है | खास बगाछ, उत्तर वंगाल, आसाम, अहृृदेग, कुर्ग, बल्चिस्थान, पञ्ञाब, अजमेर 
राजपुताना और कास्मीरसें स््रियोते पुरुणोकी सख्या अधिक दिखाई देती है। काश्मीरमे पुरुषाकी 
संख्या स्थ्रियेंसि ९. गुणी अधिक है। यूरोपमें सर्वत्र पुरुषोकी संख्या थोडी है | 


है कुल मनुष्य सख्या | गांवोंके निवासी | 

ब्ृढ्शि भारतमें २३,२८,९९,५०७ २०,९७,५७,२५० 

उससेंसे वल्यचिस्थानमें _ ३,०८,२४६ २,६८,२१३ 

व्रह्मदेशमें १,०४,९०,६२४ ९५,००,५८६ 

मा शहरोंकी सख्या । आमोंकी सख्या | 

सम्पूर्ण भारतमे २,०९० ६,६६,९१६ 

चढ्ूचिस्थानसे दर १,२७४ 

ब्रह्मंदशर्म प्र ६०,2९८ 

बंगदेशस २८२ ५ ०३,४०४ 
बम्बई प्रान्तमें २०२ रण. 

सदरासप्रान्तमें श्र्४ड . एघ४ | 


र 


(२४६ ) 


सम्पूर्ण भारतसाम्राज्यम 
बंगाल (ग्रेसिडेन्सी ) मे 
पञ्ञात्र और सीमाप्रान्तमें 
आगरा अवध युक्तप्रान्तमै 
बम्बई प्रान्तसम 


# देशकौ वात, # 


मुसलमानोंकी संख्या । 
६,२४,५८,०७७ 
२,५४,९५,४०० 
१,४१,४१,१ २० 
६९,७३,७२२ 


४६,००,०२० 


सदरास, कोचीन और त्रवाणगकोरमे २७,३३,००० 


अर्थात्‌ फी इजार २१२ 
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६ 
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भारत साम्राज्य | 
१,८८,८० ६०८: 
१,२९,४२,३२२ 
१,१७,५७,६४३ 
१,३१, ३३,४३७ 


ल्ली। 
२४,८८८ 
६०,५४३ 
१,७३ , २१४२ 
२४,९३७ 
८८,०६३ 


देशीराज्योमे ८४,४२७ 
तखमीना फी ७३९ छोगोमें १ 
देशी राज्योमें ७,९९० 
तखसमीना ८,७१७ छोगोमे १ 
देशी राज्योमे ७,४२,५२६ 
तखमीना १४३५ लछोगोमे १ 


आसाममे १५,८१,२३२१७ 
हैदराबादमें ११,५५,७५३ 
बृदिशभारतर्मे वालक और युवाओंकी संख्या । 
५ वर्षसे १० वर्धतकके १,६५,९५,८४६ 
शक 2 १५ ,, 3. २,४७,१६,७९२ 
४० 32 २० ,, 3; 335,९ ८,४७७ 
२० .,. २५ ,,४ ,, ९१,४९,२२७ 
शूष , ३०,» 9. १,०२,८६,५६० 
सम्पूर्ण भारतमें विक्वतोंकी संझ्या 
पुरुष | 
पागल ४१,३१७ 
बहरे और गूे ९२,६५५ 
अन्धे १,८०,७६२ 
कोदी ७२,४०३ 
पचास वर्षसे अधिकर्के अच्धे ७३,६०९ 
विकृत । _ 
ब्लाठिश भारतमे कुछ ५,८४,२०५ 
तखमीना ३९७ छोगेफे 4 
पागल । 
बुट्शि भारतमे ५८,२२५ 
तखमीना ३,९८३ छोगोमें १ 
अन्चे । 
'बाटिश भारतमें ३,१०,५८१ 
तखमीना ७४६ छोगोमे १ 


पा 


श्ज 


... ६8 इस अवस्थाकी ल्ियां अधिक हैं| 


* प्रिशिष्ट, * 


महाभारतमे महर्षि नारदजीने महाराज युविष्टिससे पूछा था,- 
“अस्पे, गूंगे, लंगडे, विक्ृत, बन्धुविहीन, और परिवाजकोको आप पिताकी भांति पालन 


सम्पूर्ण भारतकी भाषानुसार मनुष्यसंझ्या । 


राजस्थानी. हु 
कर्नाय्की 
गुजराती 
उडिया 
मालय 
सिन्धी 

सन्थाली 
आसामी 


देशी इस्तानोंकी संख्या । 


तो करते हूँ ९? 
बमलाभाषा ४,४६,२४, ०४८ 
पश्चिमीहिन्दी ३,९३,६७,७७५९ 
पूर्वीहिन्दी २,०९,८६, ३५८ 
विद्दारी ३,७०,७६,९९० 
आत्म ( तेलयू ) २,०६,९६,८७२ 
मराठी १,८२,३७,८९९ 
पञ्ञाबी १,७०,७०,९६१ 
तामिल...... १,६५,२५,५०० 
अगरेजी २,५२,३२८८ 
अड्डरेजी प्रान्तोमि, 
कुल १६,७५०,२८८ 
बंगार २,२४,७१० 
आसामर ३३,५९५ 
वम्बद १,७१,२१४ 
मब्यप्रदश १७,७९९ 
मद्रुस ९,८२,८८८ 
सउुक्तप्ान्त क ६८,८४१ 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ण्३१ 
पज्ञांत् ३७,६९५ 
ब्रह्मदेश १,२९,१९१ 
ओर और प्रान्त ७,८३० 
सम्पूर्ण भारत साम्राज्यमे युरोपियनोकी सख्या 
958 ] युरेजियनोकी 
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33 


कुछ 
बंगाल 


बम्बई 
मध्य भारत 
सद्राख 
राजपुताना 
मैसर 
हेदराबद्‌ 
बडौदा 
और आर प्रान्त 


(२४७) 


१,०९,१७,७१२ 
१,०३,६५,०४७ 
९९,६८,५०१ 
९६,८७,४२९ 


- ६०,२९,३०४ 


३२०,०६, ३२९५ 
१७,९०,५२१ 
१ ३ है। ण्‌ ० 3) ८ डे ध् 


रजवाड्डोमें. 
९,८९,०२५ 
३,००३ 
१०,१०५ 
३२,७१५ 
९,०६,७८९ 
१,२६८ 
३९,५८८ 
5,२०७ 
७,०४२ 
२१,०१० 
२६९,६७७ 
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(४८५४ ) £ देशकी बात, * 


वंग देशके देशी शिल्पियोंकी- 
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महिक (मुसरूसान) 


रास वगारू ३१७४2। २३४ १८१ श। २१०५ ९७५ 
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८ कासार ( बंगाल| 
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६०४०८ ३३८०*५ 





# पारिशिष्ट, # (२१५५ ) 


दशा सुझानेवाली फेइरिस्त । 


नभेकी वस्तु और बर्फ कि 
5 अलग 
सोडावटरके कारखानेमे।-> है कई 
लगेहऐ छोगोकी स० | 53 ४ 


णोके काससे 
गोकी स॒० 





बुरे व्यवसायमे छगे 
हुए छोगोकी सख्या 








२५१० 
0० 5 #] द्च 


१०११७ 


! । २६९९ 
डर ५ । ८ हर 
८०९ 


१५०5५ 





(२०६ ) * देशकी वात, # 


बँग देशके देशी शिहिपियोंकी-- 








कर करने योग्य | ट प्ुरुतनी व्यवसायम | खेतीके काम पे छोनफ 
लागोकी ससस्‍्या ट टागोक्को स> । छागोकी रुच्या 
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९ चूड़ी हारे(मुसलमान) 





ञ््ी पुरुष सदर 
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कु हार | 
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# प्रिशिष्ट, (२५७) 


दशा सुझानेवाली फेहरिस्त । 











आह 020 आर बफ 
>रॉके काममें। बरे व्यवसायमे ञ्ड अलग अलग कामोंगे 
९ छोगोकी सं पोडा वाटरके कारखानेमे लगेहुए लोग 
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२६६ 







५ | १४४७ 
२१७७| ' डर 
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७६... २ 
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॥ हि श 
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(९२५८ ) + देशकी बात, * 


( 


बरगदेंशके कारीगरोक़ों दशा सुसनिवादी उक्त केहरित्त सन्‌ १९०१ ई०की मसर्दुस अमासेक्री 
रिगटने सम्रह करी गभो/ | गत ५ वर्षेसि उन सब सख्याओकी क्षजम्यही कुछ कुछ घटी बढ़ी हुई 
हद | तिसपरभी उन्तः फैट्रिस्नमे जान पडैगा कि हमारे देशऊे फ्िनने कारीगर विदेशी शिप्प 
और बाणिज्यका मुकाबला करनेसे असमर्थ होकर पुस्तैनी काम छोडतेहुए जीविकाकें छिय ध्षन्‍्य 
उपाय अवलम्पन करनेको वाचार हुए है । विद्वार प्रान्तमे पुर्लेनी ध्यवसाव त्यागनेवात्यकरी 
सख्या बगालसेमी अधिक दे | उस प्रान्तम फी सैकड़े ५ से अधिक प्यारे गो नही रखते । जाय 
बगालमे कुल ग्वाठोफ़े ढो निह्ाई भागने पुस्तेनी व्यवसाय त्याग दियाहै | इसलिये गोओऊी 
अबनति प्रिना हुए नहीं रद्द सकतीदे | बगालमें जुलाहोंका केव७ आधा भागही कप चुनरर 
जीविका कर छेत। है । विहारमें फी सैकड़ें ७५ चुलाह्वाकी पुस्तनी च्यवमात्र ह्यागना शा ई 
बिहास्म फी सैऊड़े केवल ७ हो चमार चमडेका काम करते है | याकी सब्र बातो खेदी और 
नहीं तो मजदूशे वा कुछीका काम कर जीविका कररहेहें | विद्ारम ( हिन्दू ) जुाहोंकी भी बुरी 
दशा मे हा यो 
- सम्पूण भारतम १८ राख ३६ हजार मद ओर ८ लाख ३२ इजार ५५०९४ आर्य नपरदे 
धुनकर जीविका करतेहें | इसके उपरान्त १ लाख ४५ हजार ७६४ मर्द और २६ इजार ३५६ 
औरत कभी करवे चछाते और कभी दूसरा कार करतेहुए जीविका करलेते हैं | इन २६ लाख 
६६९ हजार २८ मनप्थोके पैदा करियेहुए घनसे सत्र समेत ५४ छाख ६५ इजार ८१० 
मनुप्योका पालन द्वोताढ़े | वहभी अवश्यही उक्त सन्‌ १९०५१ई०का हितात्र है । बंगदेशकी 
भाति भारतके प्रायः सभी प्रान्तेंमिं कारीगरोके पुस्तनी व्यवतायकी जान मारी गयीहँ । इसालिये 
खेतोमे मजदूरी करके दिन कार्टनेवालॉंकी सख्या वटरहीह | सन्‌ १८९१३ «में इनछोगोकी सख्या 
१,८६,७३,२०३ थी, वह लख्या सन्‌ १९०१ ई०में बढ़कर ३,३०,२२,६८२ हो गयी | जो 
लोग बढईका काम करतेहेँ उनकी सख्या १,०३,९७९ से घटकर ८८,७९७ हो गयी । सभी 
जातिवालोेको पुस्तेनी व्यवसाय त्यागकर दिन पर दिन अन्नके लिये दूसरा उपाय अवल्म्बन करना 
पडरहा है। खदेशी आन्दोलन स्थायो होनेसे इस शोचनीय दआका अबश्यही णरिवर्सन होंगा। 
हमे कप 
सुकदस | 
७ |प2% ९२००० 
भारतके निवासियोमेसे किस प्रान्तर्मे फी हजार निवासियोमेसे कितने छोंग मुकदमोर्मे फसे 
रहतेहँ उनकी फेहरिस्त नीचे दीजाती है,- 


प्राग्तके नाम | दीवानी मुकदमा पौजदारी रकम 
अखण्ड बन्नदेश ८.८ के 
बस्तईप्रान्त री मर 
मद्रास प्रान्त हु ९६१ . ८० 
रंदक्त प्रान्‍्त ११.४ ः हू 

है कह 


प्ञाव डक १५८२ 


क पारिशिष्ट, # (२५९ ) 


देशी नरेश | 


॑ ण्णक८->-क (:-:क०-- 


देशी नरेशोकी सख्या सब मिलाकर ६८० है | उनमेसे अधिकांश नरेश घरतीके छोटे छोटे 
उुकर्डोके स्वामी हैं। बहुतेरोका राज्य २।४ ग्रामाँसे अधिक नहीं है । नाम और प्रभावशाली 
नरेशोकी संख्या २१३ है| इनमेसे १०५ कुछ कुछ सच्चे राज गोरवके अधिकारी हैं । नीचे 
४४ नरेशोका सक्षित्त परिचय फेहरिखके ढड्ञसे दियाजाता है। इनके उपरान्त ३५ छोटे छोटे 
राजा ११ तोपेकी सल्यमी और २६५ तोपोंकी सलामी पातेहेँ | छोटे वडे सब नरेश किसी विदेशी 
राजासे धान्वि वा छड़ाई नहीं कर सकते | भारतके बाहर किसी राज्यम अथवा एक दूनरें 
के राज्यमं दूत रतना उनके लिये मना है | गवर्वमेण्ठकी विभेष आनाके विना अपने ढरबारमें 
वे किसी बुरोपियनकी नियुक्त नहीं कर सकते | राज्य शासनमें ध्यान नदेने तथा मनमानी 
अनुचित बातोंमे मन लगाने का सन्देह होनेसे गवर्नमेण्ट हर किसी राजाकों बिना विचार राज्यसे 
च्युत कर सकती है। अधिकाश बड़े बडे देशी राज्योंमें इन दिनों विछायती नमूनेपर कौन्सि- 
र वा व्यवस्थापक सभा ओर कार्य्यक्रारिणी सभाकी सहायतासे राज्यका काम काज चलाया जाता 
है | अगरेजी भारतकी विधि व्यवस्था देशी रजवाडोमें नहीं चलती | वहांफी अदालते भी जगयरेजी 
हाईकोर्ट के अधीन नहीहै । किन्तु पोलिटिकल एजेण्ट वा रेसिडेण्ट नामके एक एक अंगरेज कर्मचारी 
गंबर्नसेण्टकी ओरसे सभी देशी राज्योमे रहतेहें | उनकी शक्तिका पार नहीं है । देशी नरेशोको 
उनके भयसे सदैव कम्पयसान रहना पडता है। रजवार्डोकी वार्षिक आमदनी सब मिलाकर 
२२॥ करोड रुपये हैं | सेनाकी सख्या ८५ हजार है | इसके उपरान्त इन सब राज्यों देशी 
नरेदोंकि खर्चे १५ हजार इस्परीरियल टूक्स (]707 ॥700०..8) नामक सेना भारत गव््ल- 
भेण्ठके लिये रसी जातीहे | देशी स़ेनासे गवर्नमेंण्यक्षी सेना अच्छे अख्तर शरोंसे झुतजित रहतीहै | 


देशी नरेशोंकी फेहरिस्त । 


_++>7<>+0.7--- 


सल्ामी-२१ तोपोकी राज्यका प्रमाण-. वर्गेमी, . मनुष्य सख्या,. आसदनी रुपया, 
, अडौदेके सहाराज ( गायकवाड, जी, सी, 


एस जाई ) ८,०९९ १९,५२,६९२ १,२३,००,००८५) 
हेदराबादके निजास जी, सी वी जी सी, 

एस, आई ८२,६९८ १११४११४२ ३,६०,००,०००) 
मैसूशके महाराज २९,४४४ "००,२३५९५,३९९ $३,८७,८०,०० ०) 

( सलामी १९ तोपोकी, ) - 
भीपान्व्की वेगस ( अथवा नव्यात्र ) ६,९९७ ६,६५,९६१  २५,०५,०००) 
गवालियरके महाराज जी, सी. सी, जो. ए, 

डी, सी 


२५,०४७ २९,३३,००१ १,३७,८७,०००) 


मनुष्य सख्या 
८ ३5 9 है ६ 8 2 


२६९ १०0 ५ ८ 
५)?७,४७२ 
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गत ७ वर्षोकी आमदनी ओर रफ्तनी ।. ., 

इसका भावाय्य यह है कि सन्‌ १७०० ई०में पार्लियामेण्ट मदरासभाने दो कारत बनावे। 
इन दो काननोकी सरजाज व्र्डडडने '' सन्‌ १७००ई० का कलझू बढानेवाला कानून ! कह्दा' 
है । इज्जलेण्डके नरेशने इन दोनों कानूनॉंकी ही उक्त सनके ११ अप्रेडको मढजूर किया | इंच 
काननोंके अनुसार सन्‌ १७०१ ई०के २९ सेप्टम्बरसे, वह्धदेश और चीन देदामे बननेवाले सब: 
प्रकार रेशमी मालकी, कौलिके कपडेकी और सब प्रकार छीटोकी विलयतमे आमदनी होना 
और व्यवहार करना मना किया गया था । उन कानूनोसे यहमी प्रबन्ध हुआथा क्लि उस प्रकार 
मार वहां आमदनी होतेददी भारतमें छीआ दिया जायगा | 


सन्‌ ई०। आमदनी । रफ्तनी । 

१८९८-९९ ९,९९,७०,००० १,२०,२१,६५)००५- 
१८५९९--५९०५० ९६,२७,१०,००० १,२७,०३२,१९१०,०००७ 
१९००-१९ १,००,४७,१०,२००९० २,३१,१९१९,२०,०० ० 
१९०१-२२ २,०९,६१,४०,००० १,४५,४९,६०)०० ५ 
१९०१-३३ १,११,६९,९०,००० . १,३९,०५,३०,००० 
१९०२३-४ १,३१,१२,८०,००० १,६९,७८,९०,०० ५ 
2५०४-०८, १,४३,९१,९०,००० १,७४,६३,५६०,०००- 


गत ७ वर्षकि बाणिज्यके दिसाबकी ओर ध्यान देनेसे जानपडढता दूँ कि इसदेशर्स कपासके 
मालकी आमदनी दिन पर दिन बढ रही है| सन्‌ १८९७-९८ ई० में २२ करोड ३२ लाग 
७३६जार उ्पयेका, सन्‌ १८९९ इ०में १० करोड ९४॥छाख रुपयेका, रुख १९००-१ ई० मेः 
२६ करोड २६ छाख ८५ हजार, सन्‌ १९०३-४ ई० में ३१ करोड १५ छाख ६१ हजार 


दंपयेका और सन्‌ १९०४-५ ई. मे ३८ करोड पौने ५ लाख रुपयेका विदेशी कपासका मालः 
मंगाया गया हैं । 


सरकारी कर्ज और नहर आदि।' 
सन्‌ १९०५ ई० के ३१ सार्चेकी सरकारी कजका प्रमाण ३ अरब २६ करोड ६० लाख 
४० हजार रुपये था । इसके उपरान्त सेविगस बैंक आदिके हिसाबोमे प्रावः २६ करोड रुपये 
कर्ज आ। उस तारीख तक नहर आदि ३९करोड १६ छाख २० हजार उपये कुछ खर्च हुआ | 


. भारतमें द्रिद्ता । 
प्रसिद्ध पश्चिमी चिकित्सक सर फ्रेडरिक ट्रिब्स एशिया खण्डसे घूस कर 7/8 06000 ते 
०६ 06 40707 नामकी एक पुस्तक लिखी दे | उस पुस्तकर्मे भारतकी दरिद्धताके सम्ब-- 
न्धमे मिन्न मिन्न सम्मतिया दीगयी हैं । उनसे दो एक नीचे उद्धृत की जातो हैं - 
खत 00ए९8४ 07 ९ मांगते वा गग्राए8ल्ल09 ता [0077695 द्वार फार्रक्षा- 


आएणेएफ. « 3३ हर ने... उिब्रविपिलक हक्चा ग्र6 0०परा ए 8४४ पी७- 00० 
ए९०फर तय, पहए 8 एक बाप ७ ९87०ए-0 यह, एाशए लताड 8 
हएव09, १९७ 9) ५६७॥ 9000, शाते जगह णि' ए३ए2 फट, * * * 
चग69 शणःक्ए ९९० बधवे त27४८३००," ह 


(२६८ ) # देशकी बात, $ 


' मृतक दाद करनेके विषयर्म व लिखते हैं,- 

"प6 शाणा॥ ए 80००१ 07790४०0 ॥ ऐह ४)४५४॥) | 00'९70759 
पकृणाऱ पचएुणा ग रो छटतोशी 0 ॥९ हप्ाशंए्[ए 'टॉ॥४ए०५..]६ ध्ुभु)०78 
एकर्श0०, गा8६ 50 ॥06 १ए००प 45 ०७) फ6त॑ 0 ऐ6 रशए ए००७ ५9 
76 0009 $8 0०0७ एशपीए ढता5एत्ते, जाते का ५ 0700%9 4700 ६0९ फएछ' 
48 ए078 शीश) व) 

“४ 90एट५ए 43 शेत्च॥ 8 फरं।8078,.. तर वगता: 4६ 78 7050 0॥00प8 १९)७० ४।6 
॥60/4 0970 एण गण ३8 प्रा्क॥७ 0 9ए9 एऋए0०वे ०णटी न 6 :्रणगांगए ० 
शाह ता, 


नल 
गोरोका चरित्र । 

मज्र्वेफ्राणाप्धीफ, छघछ8 2. तर शिप्क्षकएटविड्वु७, ४0९. ज्रत8,. ९एशा 
एशा 00व8९0, 4700 ॥॥0 ॥07 907 ० शां०ए 7५ 5९0९ए $>९#९"दक्ा 
४१6 70270, धशते ६00 07५्ष। 09 78 ००फर्वेप्रढ 72 06 .्रंतह 0ग्रालिन॑ठा' 78088 
88 ]7४0९तै 208 छा'छुए्)थार ००90560 ४ए 8 +ैपोध.४/९ोए (0 9 75580797ए, 
/ ठप पठतवाशड 8९१प08 थे] 0प0 फण्गाला ,.७--एणा ९०076 ० 3200 घ३ ० 
०० ]शाव, [भी॥96 7७ ०0००7॥७७ शाते ०४06 छत बहु प५, शातवे छा 
छा ६0 70९९ ए0पा (७00 पर[00 प्र, 50ए78 (9 ० ई0)प5 ॥0790शफए 
77826 शांत कऋरष ? जिद $8 06 ठपाणंशा। 0 8 एशएथटु2.._ /76॥00ए४7१2 
36 था ० ४8 परिपा०00७0०), ऐव, +058९, छश708 785 एृंणांणा णी ॥8 0ए्क 00प्र7॥ 
फजाछा। [06 2००१० काश शाग्रालर गाव 0णीपीए३8 फ्ोशा छ6 धाएँए6, 
ए0४ी07078 प)॥आ 5७ 08ए6 00, (0008 8000, 078ए6 छाते ॥076860 ए९ 


' आआएंरछ 079 वी'प्रश/रशा, धडए शाप गधोए कंग0ए68, 60 कैछ&णा।हु ॥700प- 


]90वं प्राय ज्ञात 0प" श९०6४ ए०९ श००0छॉ0ए ६6586 ए१008 &४ 7॥.  ४8प्राएथा 
६00 परणं। तेढ६परटत0)0, * 7:.0ए6ए७' इ९ए७'.७. 088  0070]प्रछ078 7्रण्ए 
97980 घी९ए 8/86 पर प्रगाक्शए ए"ए९ शत 6 गराए0ए ० 6 7छ0े४०7५ 
० ६पएणु7९क४५ छा) 6 0079ऐे४४णा ६0ए ॥8५ए९ ९श१007ग्राए/€वं 70 270- 
709, 00 56 (७00 भश्पे पा 0९807॥9 वंपछराए पील्य ६00 पिए.-.२28० सद- 
97०३४ 480९०८४४४ 099, ४6, 68, डे 

7988 46 ईछागा॥6, “ ड78 8/]808 ॥0 गि3उ 0000 ? ४6 वफ्6 जठऊ॒तत0५76 
टश्याप्रज,? (6 2] 0एशाह 8 श॥050 जाएए0गं०0 47 ॥0078  धगवे 48 क6 त86: 
7857 0 20ए2फाु पा कि ग।87698 0 6 ।पययाह़ 099868, 78768 
शकाओ 2 06 477%७२७(8 ए 6 80764 ६86 780 छातवे धा९ ठगेए 6ए6र्ण ? 


श्शरतमें चीनीके कारखाने । 


गत सन्‌ १८९४ ई०में भारतमें सब समेत २६४ चीनीके कारखानेथे | सन्‌ १९०० ई० 
उनकी संख्या २०३ थी | सन्‌ १९ ०३-४४६०संख्या घटकर केवछ २१ शेष रह गयी | “बीठ”? 
चीर्नाका व्यवह्दार बढ़ता छुआ.- देशी चीनीका, कैसा सत्यानाश हुआ सो झायद और समझनेका 
प्रयोजन नही होगा । विदेशी शकर यातो गौ सूचर आदि पशुओंके खून और नहीं तो इमशानसे 
बग्ेरी हुईं इड्डियोंके अज्ञारके सहारे साफ की जाती है। इस हेतु आजकल कोई भी धार्मिक 
हिन्दू मुसलमान विदेशी शक्करको काममें नहीं छाते। जो खानपानका विचार करना छुसस्कार 
विचारते हैं उनको भी विदेशी शक्कर काममें नहीं लानी चाहिए । क्योकि वैसा करनेसे देशबासी 
शक्कर व्यवसायियोंकी भूर्खो मारनेका पाप होताहै | । 


+ परिशिष्ठ . # ( २६९ ) 


इस पुस्तकका अछुवाद थम संस्करणकी मूछ बंगला घुस्तकसे हुआ था। 
बपरन्छु इस समयतक उक्त पुस्तकके चार संस्करण हुए हैं | भत्येक संस्करणमें कुछ न 
कुछ छुघार हुआंहै। इससे पुस्तक पहलेसे बहुत बढ़गयीह । कुछ अंशको 20 इसका 
पूर्ण अंश तीसरे संस्करणले अठ॒वादित हुआ है । किन्तु चौथे खंस्करणमें जो सुधार 
हुआ दे वह इस अल्ुवादके छपजानेके कारण सम्मिलित नहीं होसका ! इसका पूरा ८ 
सुधार तो दूसरे खंस्करणफे समय होगा, इस समय इस स्थछूपर कुछ अशोका 
दिल्कशन कराये देते हैं पाठकगण पढ़ते खमय इस भंशकों भी मिल्लाकर पढ़ते जावेंगे 
तो विषयोके जाननेमें अधिक सुंविधा होगी | प्रष्ठ ६, डयूक भाफ आर्जिलके बाद इस 
अंशकों जोड़िये।- _ 

हस्त बारेमे पृव्वोक्त गुप्त पत्रम छार्ड लिठनने भी यही बात कही है,- 

“ छाप्र08 4ैं क्वात ज्ाणत्राएं एगीवेशाएंशाए, 4. 4०0 गरठां ग्रश्शात्रां9 0 80५ 
धक्का एएए ४४6 छ0एअमणलांड 0 सगशंदावे बप्वे 0 वाह 9ए७9७४ए ६0 7९, 
एप 0 6 [700४४ 700 प्राब्णं४ 00 गाज 8६॥४४००0797, 46 
णक्षा29 ० 78एजण8 8567 6एश"ए ग्राध्या8 के 07 ए0चछ! (7९कवंध2 (0 [(9 
प्लान, 6 छण्णतेंह रण 9700ग्रांघ8 $969 '्रक्ष्त प्रा।श-'€तें [0 ६99 ९६” 


इड्गराज शासनेर दोषगुण । 


एक बात और है, स्वगंवासी बड़िम वाबूने ' खाम्प” नामक पुस्वकरमम कहा _ 

है-बदि एथ्वीके इतिहाससे कोईभी वात निश्चिद ठहरायी जा खकती है, तो बह यह 
है; कि लाधारण प्रजाके सतेज और राज नियन्ता " होनेले राजपुरुषोके 
स्वभावफी कभी भी उन्नति नहीं होती, अवनाति ही होती है । यदि कोई भी कुछ 
नहीं कहे तो स्वभावतः राजकर्मचारी स्वेच्छाचाररी होजाते हैं । स्वेच्छाचःरी होने 
हीसे आत्म-छुखमें रत कारय्यमें शिथिक और दुष्कर्मो हो जाते है। इल छिये जिस 
देशकी प्रजा निस्वेज, नम्न, अल्ुत्साही और आकूसी होती है, वहांके' राजपुरुषोकी 
स्वभावतः ऐसी अवनति होगी | « ४ < जिस देशके प्रजाकी अवस्था अच्छी होतीहे, 
डख देशके राजपुरुषोंकी ऐसी दुर्गाति नही होती वह राजाकी दुर्माति देखतेही उससे 
नाराज होजा सकतीहें और होती भी है । राजपुरुषगण भी प्रजाके इस अनर्थकार्री 
असन्तोषके डरसे सतर्क रहते हे । इस प्रकार एक दूखरेके डए्योघले दोनों पक्षकी 
उन्नति होती है । इसके लिवाय राजकार्यकी निःपक्षपात समालोचना करनेसे लब्व- 
प्रकारके मानसिक शुणोकी सृष्टि और पुष्टि होती है । ”. 


पूर्च्कालमे ऋषि मुनिहदी राजकार्य्यके समाकोचक और नियन्ता होते थे । 
भगवान रामचन्द्रकों भी भमजाकी समाछोचना छुनकर जानकी देवीका त्यागकर 
देना पड़ा था। मध्यकालमें राजा छोग निरड्डश प्राय होकर ऐले दुष्कियान्वित 
ओर अकर्म्मरत. होगये थे कवि अन्तमें मुखललूमानोंके हाथ उन छोगोंका लोप द्दी 
गया। पक्षान्तरमे रूममे 'छिवियान छोगोके बादसे और इड्स्‍लेण्डम “ कममनों ” के 
विवादसे स्वभावतः राजा और राजपुणषोंकी उन्नति हुई थी। शाशा है, भारतमें 


भी निर्भव जमाकोचनासे अड्ररेज राजकर्म्मचारियोंकी उन्नति होगी। 


जि 


टी 


(२७० ) £ दशकी बात, * 


आठवं एप्टमें ' देशकी दर्शांक ऊपर इतना और जोड़िये:- 

डुःखका विपय है, कि उदार नीतिक भारत सचिवजान मोरलेने भी १९०९५ 
जाद्का वजद विवेचनके समय पारलिमिण्ट सभामे वक्तता देने हुए कहा थाः- 
| ॥0॥ 84 4ए8 ॥ 790 ॥8 ॥9 90097 व) छ977 ( श]] 06९ ॥770प्८।, 
ईए7 80 09६ 8 जाा8 एप 90. ढगाएा।ह ॥॥ विवाद शा #वा५१:०, शत ग 
70 गण तेएए।ए९, ण 06 >गडणाएओं शापे बो)उणचा० ए|णवल+क,! 

चीसवें एृष्ठमें डाक्टर लिदनरके कथनके नीचे । 

इन्ही सब कारणोंले खुभीता मिलतेही छोग अड्गरेजाका राज्य छोड़कर देशी 
राज्योम जा वसूनका आग्रह दिखाते हें। १७६७ सालकी २४ वी मईके दिन छाई 
साहिसदरीने इस बारे जो ऋटदा था उसका पए्रकांश यह हर 

0७ परिपत्र 80ए०प्राशकां; 785 70एछ9' ए९०ा हुणां(ए ० शंजेलाए2 
700 360 ७0६ए ४ 7फ्राए७ >0ए०ढाहुएड,. ठप 4 988 किया 6 7६8 057, 
जाए पि०पहुए र2ए 878 शशि! 7200 8णो(658 चा 779प0॥, &0 27076 
#पपरहंट का हॉ/ल25,. रीडर उेिशप्वएट (0एटाफशालाई गी585 4 गितार8३ क्षारे ० 
०णाहुकाशाए 07 घ69 (0॥0 ७९०१०) एीए9०5छी)6 407 ए५ 80०]प१४ज ६0 
3009९, 970 ७४३) 607एशाग्र४॑ं९ प69 (0 80 शाणपा०एरड व०3।९४ [0" 4॥6 
7)09४08/| 6शो+ ए6) 495 उ'तवेशा055 ॥) ए 86व7 छावाए ०१४९६ ]४०वए८६४, 
व :90ए 79शात09 द8 दा ईंग्रऑं॥008 एडाली छह ६00 76 95 छा" छ९एण'एु९ 
(9-7, & व5778 प्रहिहत 79 ० (0 0०0एएशलं ० [के शृ॥'०३४7६४0६ 
0 ]9"0शशा९6 ० छत उप, ता एताएं) दी8 00प्रात॑कांएड 0 िशशिश गाते 
गाल पिशध्रए७ 0 ०एशफशशा(ह ९ #४ण०प् गरापएँ क्राशिफाइटत .. . - स6 
एव 6 #७६ 0९ खैरंबतए28 ७ छश'७ 007तएफथशोए 7 000 #न्‍9/5 0 शाह ४- 
ग्रह 97070. थी सआिल्ाशी रण. खेवायर९ वंपाणइगालाणा, पा (086 6 
॥6फ0वे ० 20; 47%008 ० 2 गेेंबव0:8 ]शाएणाए 5 0०छा 6४0 20 470 ४6 
॥रहाशी ]एएशउ्तैए8पं0०? 

५२ पृष्ठ मं हितवादीके कथनके नीचे । 

इठलीके सुप्रस्टिदझ्धि उद्धार कर्ता जोलफ म्याजिनसीने कहा है,- 

वुछ 046४ ६0 76808 ६0 जक्षा श७ ग.९९ ॥98 ०0 +॥058 09९४5 शा 
चिल्योध्र०8 एीणक [ाह्षए8 एशा वेध्छजावे्ते 97 धर एएणे०प्रहुवव 888 ० 
रेप्ाश09, 9 060 8069 ३8 ६0 72४88 गा फ क्राड 0एछन्‍ ९४९९७, 60 ९०१९ 
6 07% 0 ह9ए8"ए ७ कां8 970ए9, शार्व खर्वरढ वैया०छा ६0 गया 076 
तीाज्ञाा(ए धाव5 ग९8 चैगकाशार क्षाएयं। करण, ० 802७0०88 0 ॥78 पैरशफफ़ 
बाते 086 प्रर्ण जय ० शप्रणक्षए 7४ ९ हे 

छब्बीसरें पृष्ठमें जो नौकारियोंका हिसाब है उसे यों समझ्िये । 

बड़ी सोकारेयों पर सारतवासी दुटिश भारतीय प्रजाको कार्थ्यदक्षता प्रकाश 
करनेका कितना रूम अवसर प्राप्त दोता है, यह निद्धलिखिद तालिकाके देखनेसे 
सब कोई समझ खक्ेंगे। 
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विद्यार्थी और राजनीति । 
घ्च्प्््य्य्ण्ऊ ब्श्त्द््डःध्प्तक्रक,ा 

४-क्या इनको यह विदित नहीं है, जहां खदा वे करते घास |” वहा 
अद्नके बिना नित्य, रहता कितनोके घर उपवास ॥ तिसपर रोग टैक्‍स आदिकका; 
लछोगोंको रहता दे च्रास | सींचा जाता लिदृंयतासे नमक घावपर बारह माख॥ 
किन्तु स्वार्थ चस इन्हें, दुःख नहिं औरोंका अठुमव होता | किसी तरह ये रहें 
खुशी, मर जाय देश चाहे रोता ॥ दिये कान ईश्वरने, पर नहि पीड़ित शब्द छुनाई 

दे । आंखें हैं, पर हाय | नहीं कुछ दुःखित दशा दिखाई दे ॥” 

युवराजका स्वागत, ४३, ४४; हि 
विलायतके कुछ स्वाथों भड्गरेजोंने इस देशकी सदाले अज्ुदार चित्त और 
पराधीन बतछाया है और स्वतन्त्रताके नवीन प्रवाहकों जो इल समय स्वदेशीके 
नामसे चारों ओर फैल रहा है, वत्तमान भड्गरेजी शिक्षाका फल ठहराया है । उनके 
पविचासमें भारतवासियोंको अड्गरेजोके राज्यमें जितना खुख मिला है, वही उनके 
लिये गनीमत है ओर इसके साथदी वह अद्दष्ट पूर्व भी है। कुछ इस देशके लोग भी 
उनकी हांमें हां मिक्ाते हैं ओर समझते हें कि स्वतन्त्रवाके लिये पहले इस देशमें 
घोरभअन्धकांर था और इस देशके लोग स्वाधीनवाके सुखको विद्कुक समझतेददी 
न थे | इसी प्रकारके छोगोंन अब यद्द कहना प्रारम्भ किया है कि इस देशके विद्या- 
थियोको राजनीतिके आन्दोलूनसे अछूग रहना चाहिये और लाथदही उनमेंले किसी 
फिसीने दवी जबानसे यह भी स्वीकार किया है कि यदि विपदकार हो तो 
विद्यार्थियोंको भी राजनीतिके विचाय्मे योग देकर देश सेवा करनी चाहिये अन्यथा 
नही । इन्हीं सब वातोंका यहां हम संक्षेपले विचार करेंगे कि वे कहांवक ठीक हैं । 
जो लोग भारतवर्षकी आर्य्यजातिकों पराधीन बतलाते हैं वे या तो श्रान्त 
हैं या किसी कारणवश जान बूझकर झूठ बोर रहे । अन्यथा यह कब सम्भव है 
कि दर्शन शाख्त्रकी आदि भूमि होकर भारतवर्ष स्वतन्त्रताके सुखले अपारिचित रहे 
और उसके प्राप्त करनेके लिये कुछ भी यत्र न करे। इस वातको लब कोई जानते 
हैं कि स्वतन्त्रताकी उत्पत्ति, तललूवारसे नहीं, विचारल होती दे और विचार स्वा- 
तठनन्‍्व्यसेद्दी दर्शेतर शास्षकी उत्पत्ति हुई है। भारतवर्षकी प्रतिभाशाली सुखनन्‍्तान; 
सहांष कपिर, कणाद, गौतम और व्यास आदिके दर्शन शास्त्र भी कुछ ऐसे देखे 
साधारण ग्रन्थ नहीं हैं, संखारके दार्शनिक पण्डितोने उन्हें सर्वोत्तम विचार ग्रन्थ 
ठहराया दहे। इसके सिवाय यहांकी शिक्षाका उपक्रम और उपसहार स्वतन्त्र- 
ताको छेकरही होता है और जगह जगह शाखस्त्रोम उसके प्राप्त करमेपर बढ 
गाया गया है । 

अपन पक शिक्षाका आरम्भ महर्षिमल॒के धंम्मैशखले होता है। और बेदान्त 
चा्‌ के अध्ययनपर उसकी समाप्ति हो जाती है। महर्षि महने सुख दःखकी 
अनेक प्रकारकों व्याज्या कर अन्तम सबका निचोड़ यह निकाछा है किः-- 


[3 ०. >> ०. 
“खूब परवशं डुःख सर्वमात्मवर्श सुखम्‌। एतद्‌ विद्यात्‌ समालेन छक्षणं 
छखडुधखयोः ॥ ? 


”्क्। 


>> 


६ २७४ ) “ देशकी बात. * । 


संक्षेपले सुख छुःखका छक्षण यद्द समझना चाहिये कि जो परवश है वह सब 
डुशखरूप है ओर जो आत्मवश अर्थात्‌ रत्राधीन है वह सब सुखरूप है । 
आगे चलकर उन्होंने इस वबातपर जोर दिया हे कि जो बातें परवश है उन्हे छोड़ 
देना चाहिये आर जो स्वाधीन हें उन्हें स्वीकार करना योग्य है चेदान्त शासखत्रका 
तो यह जगत विदित सिद्धान्तद्दी हे कि जीवात्मा भ्रमले पराधीन हो अपनेकों 
दीन समझ रहा हं नहीं तो खब उसका विकार मात्र हे और चह उसी चेदान्त- 
चेद्य सर्वशक्तिमान भजर अमर परमेश्वरका स्वरूप है | श्रुतियां पुकार कर कह 
रही है कि-- 

“तत्र को मोहः का शोंक एकत्वमछुपश्यतः ? 

अर्थात्‌ परसात्माके साथ जो अपनी एकता समझता है ड्के पास शोक मोह 
फटकने भी नही पाते । वेदान्त शाखको तब तक सन्‍्तोंप नहीं होता जब तक वह 
जिज्ञासुका "तत्वमलि” आदि महावाक्यों तले यह निश्चय नहीं करा देता कि वह 
स्वाधीनताकी मूर्ति सश्चिदानन्द परमात्माका रूप है। यह हम स्वीकार करतेह कि 
भारतवर्षमें भदवादी वेदान्तियोंका भी एक मत है जो उक्त मतसे कुछ विछक्षण है 
पर यह अभिमान उनको भी है कि वे दास हैं तो केवछ एक उस सर्व शक्तिमान 
परमात्माके जिसका यह ब्रह्माण्ड रचा हुआ है, न कि किसी महुष्यके | इस 
देशके छोगोंकों कोई अपनी विभूतिका डर दिखावे भी तो कया दिखा सकता हें, 
जब विपद्भख्नन भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं श्रीसुखसे पुकार रहे है कि-- 

नेन॑ छिन्दन्ति शस्ाणि नेन॑ दृहति पावकः । न चेन छलेद्यन्त्यापो न 
शोषयति मा्ंदः ॥ ४ 

इस आत्माकी न शस्त्र काद सकते हैं, न आमने जरा लकती हे न जरू गीरा 
कर सकता है और न पवन शोषणही कर सकता है । आर्य जातिकी स्वतन्त्रवाके 
प्रचुर प्रमाण जिसे देखने हों, ऋग्वेद्में देख सकता है, विस्तारके भयसे हम यहां 
उनका उल्लेख करना नहीं चाहते । 

पर छुःखकी वात यह है कि आर्य्य जातिकी स्वाधीनताका इतिहास छोगोको 
पढ़ाया नहीं जाता । इससे इस देशके विद्यार्ययोंकी खसहजमें यह विद्ति नहीं 
होता कि किसी समय चे भी पूर्ण स्वतन्त्रताके अक्षिकारी थे और अपनी माठ्भाषा 
बेठा भाई और भावपर उसी तरह मरते थे जिस तरह आजकल यूरोपके लोग । 
अस्ठु विद्वान डाक्टर हृण्टरलाहबकोभी यह वात खेदके खाथ स्वीकार करनी पड़ीईे 
कि “भारतवर्षके विद्यार्थियोके सामने पराधीनताका इतिहास आता है और उनकी 
खुखमयी रवतन्त्रताका पुरादृत्त उनसे दूर रहताहे जिससे उनकी मानसिक स्वाधी- 
नताका विकास नही होता । हमारा विचार है कि स्वतन्त्र भ्रन्धथमें अपने “ स्वाघीद 
जीवन ” का इतिहास वर्णन कर दिखलावेंगे कि पिछछी विपत्तियोने हमें कहांतक 
नष्ट कर दिया कि अब हमारे खमीप उसकी बाव एक कहानीकी तरह रहगयी। 

यह सच है कि यूरोपकी उद्ण्ड प्रजाकी तरह भारतीय प्रजाने कभी अशज- 
कताका पक्ष अहण नहीं किया और न कभी यही चाहा कि वह स्वर्य शक्तिशालिनी 
दोकर अपने राजाका नामतक मिटा दे, पर साथदी इसने कर प्रकृति राजाओंके 


# विद्यार्थी और राजनीति. # ( २७५ ) 


अत्याचारोंकेी! अधिक दिन सहन भी नहीं किया | उत्पथगामी वेन जैसे नृशंस नरें- 
शोॉको उनके कर्म्मका फल भी इसने चखा दिया | भारतवर्षकी प्रजाने अपने उन 
राजाओंको सदा प्यार किया जिन्‍्होने प्रकृति एज़की भराईके लिये यत्र किया था । 
झुय्यबंशी महाराजाओंकों उसने अपना देवता केवल इलीलिये नहीं बताया कि 
वे अलौकिफ शक्ति सम्पन्न महायुरुष थे, बरश्व इसी लिये भी कि उन्होंने प्रजाकी 
भछाईके छिये कोई बात उठा नहीं रखी थी ।' प्रजाको असन्न करनेके छिये 
महाराज सगरने अपने कुमार असमखखकों देश निकाछा दे दिया और 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पतिव्रता शिरोमणि जानकीजीकों, भारतवर्षके प्राचीनराजा- 
ओलने प्रजामतके समक्ष, न कभी अपनी जातिका पक्ष किया, न कभी चंशका किया 
और न कभी अपने राजनियमहीको कुछ समझा । उन्होंने महाकवि भवभूतिके इस 
वाक्यके अनुसार कि “ खतां केनाउपि कार्ब्येण कोकस्याराधर्न ब्रतस्‌ “-प्रजारअ- 
नही अपना प्रधान कत्तेष्य समझा | उनकी खेता, उतका छोष और उनका बल 
उनके किये न था वरथ्व प्रज के किये था और यह उसी एुण्यका फरक था कि 
डनके खमयमें न वहुत शुद्ध विग्रह होते थे न टुभिक्ष ओर महामारीका भ्रय था 
और न आज करूकी तरह न्यायारूयोंमें अभियोगोकीही भरमार थी ) उस खमय , 
राजा और प्रजा आनन्द के साथ धर्म्म कार्स्थ और धर्म्म चर्चाम समय व्यतीद 
किया ऋग्॑ते थे । यद्यपि पिछके समयमें बौद्ध धम्मने आर्य जातिमें मतभेद कर 
डे दुर्वछ बना दिया था तथापि यह अपनी स्वतन्त्रताके सखुखकों नहीं भूछी । 
इसने विक्रम्ताद्त्य जैले महाराजा और शड्ूराचार्य्य जैले महापुरुषोंको उत्पन्न 
किया और स्वाधीनता काभ करनेके लिये पुनः पुनः उद्योग करती 
रही । वबादशाईी समयके सड्डूठमें यद्यपि हमने बहुत कुछ खोया और अपनेको 
भूछके अन्धकारसें छुपा किया तथाषि चित्तोड़ आदिकी “ श्मशान चौहद्ने 
उस" अन्वेरेको कुछ दूर करती रही और हमें हमारा रुवरूप सुझाती रही ! विपद्‌ 
कालूम सदाले भारतवर्षकी अपने बालककोका सहारा रहा है ओर यह उनके इस 
देशके छिये बड़े गोरवकी बात है कि वे अपनी कौठेन परयक्षामें सदा उत्तीर्ण हुए हैं 
चहिके प्रतापदे समय बड़क दामनने अपनी नीतिसे देव जातिका उद्धार किया 
था ओर घधर्म्मप्राण भक्कादने अपने दुष्ट पिता और अन्यायी महाराजकी दुर्नोतिका 
विरोधकूर अपने अलीम साहसका परिचय दिया था। उसने राजकीय पाठशालाके 
हा का अपने मतसें मिक्ता लिया था और सबके त्दद्यपर यह अड्भित कर 
या था कि- है 


४ कोमार आवरेत्‌ प्राज्ञो धर्माव भागवतानिह । दुर्कलूम माहुष जन्म तब- 
प्यछुवमथदम्‌ ॥ ? 

इुद्धिमान॒की उचित है कि वह तेजस्विताके कार्य ( भागवत घम्स ) युवाव- - 
स्थामे ही कर डाले | कारण कि प्रथम तो मद्भधप्य शरीरही दुरूूभ है । और उससे 
'भी ऐसा शरीर जिखसे प्रयोजन लिद्ध हो अधिक कार नहीं रहता । उस खमयका 
भीषण वर्णन जो पुराणोंमें लिखा हुआ है डखसे विदित होता है कि 
राजनीतिके विरोधी बारूक केवल प्रहारितही नहीं होते थे, भत्युत अश्निमें 
जहछूाये जाते थे, फांसीपर चढ़ाये जाते थे और पहाड़ परसे गिराये जाते थे 
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( २७६ ) ' देशकी बात. * 


डखस कठिन समयमे न्याय और सत्यके सनन्‍्मुख विद्यार्थियोंने अपने आजोकों लुच्छ 
समझा ओर लत्य द्वेपी, स्वार्ती गुरुप॒त्  शण्डामर्क ' की भाज्ञा और उपदेश 
न मानकर प्रह्मादकाी भपना नेता बना लब अत्याचारांकी सहन किया था। 

महर्पि विश्वामित्रके यत्ञम जब विश्व विजयी रावणके कर्म्मचारियोने राक्षरी 
राजनीतिके अनुसार विन्न करना आरम्भ किया था तव भी भारतवर्ष के वाऊकोंहीने 
उसकी रक्षा की थी। रावणके नामले वृद्ध महाराज दशरथ कांप उठे थे; किन्तु 
उनके “ऊनपोडश वर्ष ” कुमार र/मचन्द्र और लक्ष्मण निर्भीक चित्तसे घलुऊंर 
हो चुपचाप अकेले महापिफे साथ भयानक बनमें चले आये और उन्होंने / स्वदेश- 
स्य दिताय च ” सब कुछ कर डाला । 

अत्याचारके कारण भारतवर्षके वालकोंकों कंसकी भीषण नीति भी सदा 
याद रहेगी जिसने कि अनेक प्रकारके छल वलूले निरपराव वाककोंका खंहार 
करना आरम्भ कर दिया था। उसके भत्याचारोंले छोग जन्मभूमिले “निर्वाखित 
हुए ” बिना अपराध अनेक जन कारावरुद्ध हुए और कितनेद्दी अभागे पुत्रद्दीन भी 
हो गये थे । तथापि यदुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बलदेवजीने धीरताले 


* अपने पीरुषका पारिचय दे उनका भन्‍त कर डाला था | 


कुछ पाण्डवॉका वीर कथा भी इस देशके बारूकोके बल, स्वार्थ त्याग और 
स्वावलूम्बनले आरम्भ होतीहे । युवा भीष्मने स्वदेश ओर स्वजातिरक्षाके लिय खिर 
कुमार बत अहणकर जैसा स्वार्थ त्याग दिखाया था, बेंसा कौन दिखा सकता 
है ? दर्योधनादिके असह्य अत्याचारोने पाण्डवोकों स्वावरूम्वनके लिये वाध्य दिया 
था ओर वे लहिष्णुताकी मर्यादाके पार जाकर प्रतीकार परायण हुए थे । यह दुःख 
पूर्ण सच है, कि कुरु पाण्डवोंकी वीरछीक। किसी विजातीय वा भिन्नधम्मकि 
विरुद्ध नही हुई थी वह स्वजाति हत्याके घोर पावक्त और आत्मकरूहके करूडडले 
कलड्लित है, तथापि वीर पुत्र अभिमन्यु और वश्चुवाहव आदिका चरित्र इतना 
महत्त्व पूर्ण है कि उससे हमारे विद्यार्थी बुत कुछ सीख सकते है ओर यह जान 
सकते हे कि जो काम बड़े बड़े वृद्ध लोगोले नही हुआ उसे इस देशके बालक तथा 
युवकोंने अपने प्रणोकी वाजी छगाकर पूरा किया है । 

हमारा चैंदिक धम्मे और हसारी आर्य्यजाति छल समय भी बारूकोंदीस 
डपकृत हुईं थी। जब बौद्ध धम्मके कलहसे इस देशमें विदेशियोंका आधिपत्य हो 
छुका था । तेरह वर्षके कुमारिक और पांचवर्षके शड्भराचायने जन्मभूमिके लिये ऊंच 
सुखाको छोड़कर अत्याचारोके म्ज्वकित अभ्निमे जीवनकी आइति दी थी | उसीज्प 


"नम. 


प्रताप यह है कि वेद्की महिमा और पूर्वजोकी आाचीन कीति अवतर् इस देशम ह 


खुनाई देती है। । कक, । 
मुगल बादशाहोंके समय हम यहांतक दीन होगये थे कि | और , 
विजाताय छोगोके साथ कुडठाग्बिद्ा स्थापन करनेमें फकितनेही नृपति अपना कल्याण, 
समझने छगे थे तर्थापि इस देशंके बाकलक उस समय भी विचलित नहीं हुए थे। 
राजपूतालेका गौरबमय हुर्ग चित्तोड़ाजिन वीरोके नालउपर अवभी शिर ऊँचा कियेहर 
हैडनमे जीवन समर्पण करनेवाले बाकूकही प्रधान थे। पज्ञावकी वीरभूमिने भी पिछले 


# विद्यार्थी और राजनीति. # (२७७ ) 


समयके इतिहासमें वारूकोंदीके कारण आदर पाया है। सिखोंके दशमगरु महात्मा 
गोविन्दर्सिहजाके दो वारूक वादशाहकी आज्ञासे जीते हुए दीवारमें चिने. गये 
पर उन्दोंने उल समयकी दुर्नोतिका अछुसरण नहीं किया । “शाही हुक्म” से वीर 
बारूक हकीकतरायने अपने इुकड़े डुकड़े करवा डाले पर राजाकी वह बाद, स्वी- 
कार नहीं की जो सत्य और न्यायके विरुद्ध थी। इन बीर बालकोंके स्मारक चिह्न 
इस देशमें अब तक भी वर्तमान हैं, तथापि कुछ महात्मा यह कहनेमें सड्डीच नहीं 
करते कि इस देशके विद्यार्थियोकों राजनीतिसे अछग रहना चाहिये । हे 


कदाचित्‌ू काई कह सकता है कि भ्रन्लाद आदि धर्म्भपरायण वाल्कोंका 
अखड्र धम्मनीतिके उदाहरणमें दिया जा सकता है राजनीतिके भकरणम नदी । 
पर हम कहते हैं कि जिसके साथ राजाका खम्बन्ध हो वह घरम्मं नीति भी राज 
नीतिही है भौर इलके साथही यह भी स्मरण रखना चाहिये जिस कार्थ्यमें न्याय 
और सत्यकी रक्षा हो वह चाहे जिस झूपमें हों पर उसे परण धम्मे समझना 
चाहिये । कोई ईः्वरकी गूजा बैकुण्ठपविके रूपमे करता है और कोड जन्मभूमिके 
रूपमें । भावमें जरा सट्»ोच विकाखका भेद है, कर्तव्यमें नहीं । 


क्या यह विपदकाल नहीं है । 


जिन छोगोंका यह मत है कि विद्यार्थियों वा शुवकोंसे विषद कालमें सहायता 
छेना चाहिये अन्यथा नहीं मालूम दोता हैं वे इतने छुखी हें कि उन्हें देशकी विपद 
होनेमे अबतक भी सन्देह है? ऐसेही लोगोंकों छक्ष्य कर यह कद्दा गया है कि- 

“४ दिये कान ई-धरने पर नहिं पण्डित शब्द खुनाई दे । आंखें हें पर हाय नहीं 
'कुछ दुःखित दशा दिखाई दे ॥ ” 

जब हिन्डुस्थानियोकी यह दशा हे तब अड्गरेज छोग इस देशको छुखी क्‍यों न 
बतछावें ! ऐसे लछोगोंकों देशकी वात पढनेसे विदित हो जायगा कि इससे वढ़कर 
और विपद्काल कीनला होगा ? 


कई शताब्दियोले यह देश दुर्वल होरहा है। दुर्बछ प्रजका भरोसा एक मात्र 
राजादी होता दे, किन्तु इस वेशका राजा साव ससुन्द्र पार रहता है और यहांकी 
प्रजाकी पघुकारपर विदेशी गवर्नमेण्ट और उसके कम्मंचारी ध्यान नहीं देते । जिल 
अजाकी प्रसन्नताके लिये इस देशके प्राचीन नृपातियोंने अपने पुत्र कलच तकको 
'निर्वास्रित कर 52058 था आज उसी प्रजाके लिये इस देशके कई राजपुरुष अपने 
सजातियोको दण्ड देनेसें भी कुण्ठिव है। निर्धनवाका यहांवक राज्य है कि लाप्ों 
आदमी भरपेट खानेकी भी नहीं पाते ! चीन जापान आदिके भयातक युद्धीमें भी 
ह डत्तने मलुष्य हताइत नहीं हुए ५०० यहां छ्लेंगकी भेद होचुके ! ओर होते जा रहे 
हे । विद्वान मर रहे हे मृर्ख बढ़ रहे हैं और शिक्षाकी जड़ कट रही है, चथापि कहा 
जाता है कि यह विपद्काल नहीं है | इससे चढ़कर क्या आश्चर्य होगा? अब भी 
यदि इस देश्के वारूक, विद्यार्थी और युवकगण शर्ननीतिमें योग देकर इस देशकी 
सहायता न करेगे तो कब करेगे? “ शर्त जीवेम शरदः ” की पार्यना भगवान्‌ 
स्वीकार करते किम्वा इमारे देशके बारूक मार्केण्डेयकी आयु पाते वो हम भी 


रहो 


हा 


( २७८ ) .  * देशकी बात. * 


“४ शण्डरामकैंकी हांम हा मिलाकर कहते कि दंशखेवा वा धर्म्म सेवाके छिये बहुत 
काल है इस समय तो खाओ पीओ मोज उड़ाओ, बुढापेमें देखाजायगा” किन्तु झैग 
आददे रोगों ओर अनेक प्रकारके उपद्रवोंने यहांतक छक्के छुठाये हें कि बृढ़ापेकी तो 
चाते दूररहीं, सुवा अवस्थातक भी बारूकोंका पहुँचना कठिन होगया हे । इसलिये हमें 
भी भक्त श्रेष्ठ भद्वादकी तरह कहना पड़ना है कि / भाइये। ! कछकी कीन जानता 
है, कि क्या होगा जो करना है अभी कर डाछो | “ दुलेभ माहुप॑ जन्म तदृष्य- 
घुवसर्थदम्‌ ॥? हि 

सह बड़ी छज्जाकी बात है कि १४ वर्षका अकबर हिन्दुस्थानपर चढ़ाई कर 
दिल्लीकी वादशाही करने छगे, बीसवर्पषले कम उम्रके विद्ायती सुवक भारतवर्षमें 
आकर शासक बन जायें, और यहांके सशिक्षित सुलभ्य युवा राजनीतिकी 
सभाभोमें योग देने और आन्दोरून करनेके पात्रभी न समझे जायें । भारतवर्षकी 
प्राचीन ओर नव्यनी तिके अछुसार हम कह सकते हें कि विद्यार्थयोंकी राजनीतिके 
क्षेत्रसे अलग रखना धर्म्म और न्यायकी मर्य्यादाले बहुत परे हे | राजनीति जब 
शिक्षा और कर्तव्यका विपय है तव डससे इस वेशके विद्यार्थियोको क्‍यों चश्ित 
किया जाय ? जिस कार््यंको एक जराजाणं छुद्ध कर सकता है उसे एक उत्लाही 
नवयुवक करनेकी डउद्यत होजाय तो यह डसे अपना सौभाग्य समझना चाहिये । 


इस समय भाग्यने कुछ पलटा खाया है दुकके दर झुवक देशसखेवाके लिये 
सन्नद्ध और अकुतोभय होरहे हैं। ऐसे समयमें उन्हें हतोत्साह न कर प्रोत्लाहिंद कर 
करतव्यमें नियुक्त करमा डाचित है। कारण, देशका भविष्य इन्हीकी उन्नति और 
अवनति पर निर्भर है । दमारे पवित्र छोकोंके देववा और पूर्वजोंके भात्मा, इनके 
सौभाग्यशाली मस्तकॉपर आशीर्वाद वर्षण और इनके पवित्र काय्योंकोी सतृष्ण 
भेत्रोंसे निरीक्षण कर रहे हैं । आशा है कि इनके द्वारा इस अध-पतित देशका 
उद्धार होगा और यह चिर भ्रसुप्त एवं आत्म विस्म्त जाति भी कार्य्य करनेको 
सक्षम होगी | 

अन्तमें हम “ तिछकयात्रा ” से निम्न लिखित कई पह्लियां भी डछूंत कर 
चाठकोंको उपहार देकर इस लछेखका समाप्त करते हैं ओर चाहते हें कि वे इन 
बचनोंपर ध्यान दे अपनी दशाका विचार करें | 

४ च्चढ़ता दे सो गिरता भी है पर गिरकर जो डठे नहीं । उससे बढ़कर शोच्य 
जगतसमें मिक्ल खकता कब मठुज कहीं | साधुवृत्त कन्दुक सम गिरकर बेर बेर ऊपरु 
आते । वृत्तहीन मृत्पिण्ड सदश गिर तुरत धूलिमें मिल जाते । उठते है वे वीरपुत्र 
लिनको पितरोंका है अभिमान । नही उठानेले उठते जो जारज कायर सतक सलमान। | 
पैसेंमें गिर ठोकर खाना यह कब किसको प्यारा था। डठना और उठाना सबको यद्द 2 
यक काम हमारा था । ( तिलूकयात्रा ) | 


अीपस्वमी सं० छः 9. 
माधव्रसाद मिश्र । ० 
१९०६३ कलकत्ता 30028. 





जि धाज 





उपन्याष ग्रंथ भाषामें । 





सुद्दाइलीन-( मैसरका इतिद्दाल ) १० प्रकरणोंमें एं० ज्वाल्ाप्रसाद मिश्र- 


>सात शाषोाग उपन्यास: «४६87 ५४४: #ब०#- ल४- #ढ- रब जआभ- 5) 
खुवामा-अर्थात्‌ खुबामा और महेशका प्रेम प्रभाव दर्शनले झुवामाके 

पिता मंदेशकों सुबामाकों अर्पित करना इत्यादि... ««« «« 7) 
देवरानी जिठानी-भनेक सामाजिक उपन्यास ( बाबू गोपारूराम छारा 

रांचेत ) ४६७१ ४7८ मा न है) 


डचर बीवी-एक हिन्दू गा्हस्थ्य रोचक उपन्यास इसमें पहिले विवाहिता 
सख्रीसे संततदि म होनेके कारण छड़कैका मा बाप स्वयं दूसरी स्क्षी 
करते है या बहुतसी सती ख्री अपने स्वामीका दूखरा-विवाह कराके 


अपने रूपर आफत छाती हैं उलीका उपदेश पूर्ण घर्णित दे .... ॥7० 
सत्कुलाचरण-मुरकीधर शर्माकृत एक योग्य कुछीन सत्पु्षका सरख 
डउपाख्यान 5 रे 2 ७४ कि [> ) 


स्चततन्न रमा और परतंत्र छतल्मा-महता छज्जाराम रहूद एक स्ा शशेक्षा 
विधायक बोधजनक खामाजिक उपन्यास, इस पुस्तक स्वतंत्रा 
० ७ नल ०. 
भ्यास प्राप्तकरनेसे रमाने कैले २ कष्ट उठाये ओर छकक्ष्मीकी परतंत्र 


रहनेले कितना खुख हुआ उ_त्यादि वर्णन है ...- ... -. »-».- [-) 
शिवाजी विजब-अर्थात्‌ (जीवन प्रभात) महाराष्ट्रीय शूरबीर शिवाजीका 

खमर कोशर अत्यंत ओजवद्धंक और साथही ओऔरड्रजिबकी 'कूड 

नीति रुद्धका लब्चाहारू पं० बलदेवप्रखाद मिश्ररचिंत ... ... १) 
विक्टोरिया चारित्र-पं० छज्जारामजी रचित अर्थात्‌ भारतेश्वरी महारानी 

का संपूर्ण जाँवन वृत्तांत वर्णन है चित्रोंसदित. ... ... -« . १) 
बीरेन्द्र उपसल्याख-(सनोहर उपन्याल वाक्यरचना रोचक है) ... ... 7) 
सास पतोहू-( गृद्द चरित्र अर्थात्‌ साख ओर बहूका सांसारिक व्यवद्यर 

की डपाख्पोन ) - ०७४६ --८०७ ०४४ के 5 - का । ब४७ + ४४६ ॥) 
विचित्र स्री चारित्र-स््रीक्ते छछ छंदका अपूर्व वर्णन स्रीकी जाछोंसे बचना 

हो तो इसकी अवश्य देखिये... ... ..« -»»« «»» »«»» ॥> 
त्रियाचारित्र-रक्षपाक्लीकृत नानाप्रकारके डदाहरणों समेत रक्री पुरुषोंका 

प्रेम छुब्ध चरित्र सुजनोके सचेत होनेके छिये वार्मित है .... ... . ॥5) 
राजकुमारी चन्द्रत्मत्ती उपन्यास-अति बोधयुक्त ... ,.. ».« «»« )) 
बड़ाभाई-एक अपूर्व ग्राइस्थ्य उपन्यास (गोपालूरामरूत ) सोतेली माका 

खत्यानाश 7... ... «-«« «*« बजट 3० ॥+०) 


घूृर्तरसिककारू-एक परम वोधर्जनक लामाजिक उपन्यास पं० छज्ञाशम 
रचित इस पुस्तकमें धूर्तरसिकद्धाढका अपने खेठ सोहनलाछजी 
को अनेक मद्धारके दुब्येसनोमें फ्रैंलाकर उसका सर्वेस्व हरण 
करना लाध्दी सत्यत पर व्यभिचारका करूंकः लगाकर घरस्ले 
निकाछ देना और अखत्य व्यवहार खोहनछाछको आात्मघातका 


छा हे 


जाहिरात । 


यत्व सठानीको विप देनेके यत्रम रलियाछालका पकड़ा जाकर दड 
पाना सेठलेठानीका मिछाप पदिभक्ति और फिरसे सम्चा दपनिखे 
सुखपाना इत्यादि वर्णित ह ... ... 2. ... 
देवी उपन्यास-पं० बलदेवप्रसादमिश्र छिखित सत्य घदना 
सामाजिक तीन खडोंम, देखनेद्दी योग्य ह .. ... 
अजीवछाश-देखने योग्य ,., ,... ... ... « --: 
वीरनाशायण ऐतिहासिक उपन्यास... ... ... ..- 
दीवहन-अपूर्च उपन्यास... ... «०० «० -«« 
हारा गाल के "४6 आहट, डढ कक पडा" हर 
शवागार शोकोक्ति ( भनूठा देय है ) ... ... ... -«- 
पृथ्वीपरक्रमा ( नामहील जानकों ) ... ... «५ «५ »»« «० 
छुन्दनन्दिनी-( चलूदेव असाद मिश्रकृत ) विषदृक्ष उपन्याल इसमें अधर्म 
कार्यका हुए परिणाम दास्पत्य प्रेम कुलगका घोर फलछ वन उपवनकी 
सुंदरताका आनंद बुद्धिमानोंकाभी संकटके समय कतेव्य कार्यरत 
रू र्पाछे दृटजाना गृद केशका भयंकर चदश्य पापएण्यका विचार 
हासकी मधुर्ताका भन्ञभव भरीमॉतिसे वर्णित हे. .. ... 
हिन्दू शुहस्थ स्रमाजिक उपन्यास्त ( पं० छज्जाराम रचित ) 
कोदारानी-ऐतिहाशिक उपन्यास... ... ... 
गयानक खून-अभत्यंत मनोहर उपन्यास... ... ... -« .«« 
कमला सरस्वती-( कद्दानी रूप ) ,... ... .«- «-»« «०० 
नरदेव-उपदेशजनक उपन्योस्थ... ... ,.- «»«« »»» »»» «»«« 
शिक्षादिक्षेप-पूर्वभाग इससे आश्रम धर्म्म नीति पुराण इतिहास इत्यादि 
लउपन्यासरूप चर्णितद्दे बी . 2 आज 8 यक > 
झमणयिमाधव-गंगाप्रखादकृत मालतीमाधवकासार ... .«- 
वीन पतोहू-तीन पतोहुओंका खंपूर्ण दश्य. ... ... ««« «« 
मरहठा सरदार और रोशन आरा-ओरंगजेवकी पुत्रीका प्रेम ... .«« 
नूरजहां-अर्थात्‌ ज्योतिर्मेयी उपन्यास... ... «.« -«» »»« ««- 
मच्हरण उपन्यास- ««६« *न*२० «०० ००० ००० ००० “०० *०० ००० 
रंभा शोर माधंव उपन्योस: ६ ४७: उं३४ 5४३ - हू ४४३ - २२४ "डर 


राजेन्द्रमोहनी-उपन्याश्ल ... ... «० «०» ०» «»» «»» »«* 
हास्य-डटप्स्यास्त- 8७७ की] 


_खेमराज श्रीकृष्णदास, 


हक ्कछ 


“अवेडटेश्वर” स्टीमू प्रेस-बम्बई: 


“॥ 
॥2 


॥ ) 
॥>) 


॥ 2 
२० 
१) 
[+9 
॥ 
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न्‍) 


कंनीराम वाव्यिकी एसके 


